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प्राकथन 


साहित्य में सबसे ऊचा स्थान ताय या ग्ेर का थे के भीतर महाऊा ये 
को शीषस्थ पद टिया गया है। यही पार है ॥ह पत्वेक महत्याकाशी कप्ि 
महाका यलिपने की अभिलापा करता है। माया ये की दुख महा को 
देसते हुए यह सहज ही अनमान किया जा सरया है कि महाकाब्य की रचना 
करना क्तिना 7ठित ओर काव्य दा क्ष सापत था 4 हैं। फिर भी उसकी जिन्‍ता 
ने करके थायप्राथा? किया ते महारात्र थाम से ने जाने कितने काव्य 
ग्रन्थों की रखना फी है। इनमें से बहता को छांग जानते तझ नहाँ, अनेक 
पुस्तफालयों या ग्रन्थागारा की शाभा मात्र हैं और पे जाते कितने कोछ फय्रतित 
हो चुके हें । इसम यह ता स्पष्ट है + महासाव्य नाम से लिखे गये अथवा 
बाद्य दृष्टि से मद्दाजाय प्रतीत होने बाड़े सभा को थे महाकाब्य नहीं होते । 
ऐसी स्थिति मे इस महत्यपूण काव्यरूप का स्वरूप वियारण ररना अत्यन्त 
कठिन कार्य है। फकिसा भी साहित्य के इतिहास मे महाराव्य क॑ विस क्रम 
की दिशा निधारित करना और उसके प्रमुय महाया था का मूह्याऊन करना 
तो ओर भी कठिन कार्य है| 


अत इस दिशा म कार्य आरमम फरते समय मेरे सम्मुण तीन समस्याएँ 
उपस्थित हुई, प्रथम ता यह कि फेयलछ भारीय मछाराब्या और भारतीय आल- 
कारिकों द्वारा निदिष्ट लक्षणों को हाप्ट म॑ सुपर महाकाब्य की परिमाषा निश्चित 
की जाय यथा पादचात्य साहित्य के महाऊाब्यां और पादचात्य साहित्यशाह्लत्रियां 
द्वारा निर्दिष्ट लक्षण को भी ध्यान में रपा जाब। दूमरा प्रदन यह था ऊफ़रि हिन्दी 
में महाऊाव्य के स्वरूप विकास का अध्ययन फरत समय कंबल हिन्दी के महा- 
काव्यों पर ही विचार किया जाय या उसके पूवयर्ता सम्कृत, पालि, प्राऊंत ओर 
अप्रक्ृश के महाकावन्यां की परम्परा के विकास को भा अध्ययन करके यह 
देखा जाय कि उसके साथ हिन्दा महातात्य परम्परा का क्‍या सम्पन्ध है ! 
तीसरा प्रश्न यह उपस्थित हआ कि महाकाप्य के स्वरूप पर विचार करते समय 
उसकी विषय वस्तु पर यिचार किया जाय या नहीं १ 

॥ हीं तीन प्रश्नों फी सोज के समाधान फे रूप में प्रस्तुत विषय का विवेचन 
किया गया दै,। मद्दाफाव्य के सम्बन्ध मे विचार करने से पूव यह आवश्यक 


की 


( २ ) 


प्रतीत हुआ कि उसके उद्धव ओर विकास के मूल स्रोतों का पता लगाया 
जाय | अतएव पहले हमने महाकावन्य के पूर्जवर्ता काथ्यरूपों तथा उसकी 
सामग्री के सम्बंध मे विचार करते हुए यह देखने का प्रयत्ष किया है ऊ्रि 
सामूहिक गीत नृत्य से छेकर अलक्ृत महाकान्य तक की लम्बी यात्रा के बीच 
काव्य को विकास के कस रास्ते सं होकर गुजरना पडा है। हिन्दी मे अब्रतक 
मदहाकान्य के सम्बंध में प्राय सस्कृत क अलकार ग्रन्थों म निदिष्ट महायाब्य 
के लक्षणो को ही आधार मानकर विचार किया गया है। पर कुछ ग्रन्थ में 
महाकाव्य सम्बन्धी भारतीय ओर पाश्वात्य मतों के तुलनात्मक अध्ययन के 
पश्चात्‌ कुऊ ऐसे शाइवत लक्षणों का निर्धारण किया गया है ज्ञा ससार के सभी 
शैल्यों के महाकाव्यो पर समान रूप से छागू हो सकें। मेरे विचार से वही 
काप्य वास्तविक अथ भे महाकाव्य पद का अधिकारी हो सकता है जिसमें 
ये लक्षण प्राप्त हों ओर प्रत्येक युग के महाकान्यों की परीक्षा इन्हीं लक्षणों के 
आधार पर कीजा सकती है। चूँकि प्रत्येक थुग की परिस्थितिरया ओर प्रन्न 

त्तियो के अनुरूप महाकाव्य के स्वरूप में भी परिवर्तन हांता रहा है, अत 

किसी एक युग या एक देश के महाकाव्यो को दृष्टि मे रखरर निर्धारित किये 
गये लक्षणो की कसौटी पर सभी युगा के मद्दाकाण्यों की जाँच नहीं हो सकती । 
इसीलिए इस ग्रन्थ मे महाकाव्य की अन्तरात्मा से सम्बन्धित शाश्वत छक्षणों 
की खोज करने का प्रयास किया गया है । 


तीसरे अध्याय में रामायण महाभारत से छेकर अपमश्रश काल तक के महा 

काव्यों की परम्परा का पर्यवक्षण किया गया है। हिन्दी के महायाव्य भारतीय 
महाकाव्य-परम्पपा के अविच्छिन्न अग हैं। अत विषय वस्तु ओर रूप-शिव्प 
दोनों ही दृष्टियों से हिन्दी महाकराव्यों का सम्यक्‌ मृल्याकन करने के लिए 
संस्कृत, पालि, प्राकत ओर अपभ्रदश क विभिन्न शैलियों क॑ महाकाव्यों और 
उनकी शेलीगत विशेषताओं पर विचार करना आवश्यक है। सच पूछा जाय 
तो हिन्दी के प्रारम्मिक महाकाव्य सीबे अपभ्रश की महाऊान्य परम्परा मे 
आते हैं। प्राकुत और अपम्रश में सस्कृत की शास्त्रीय शेला की मद्दाफाब्य 

परम्परा को उतना नहीं अपनाया गया जितना पोराणिक ओर रोमाचऋ हल 
की महाकान्य परम्पपा को। अपभश्रेश के महाकान्यों की परम्परा म॑ होने के 
कारण हिन्दी के प्रारम्मिक मद्दाकाव्यों में पौराणिक और रोमाचक झोली की 
ही प्रमुखता है। इसीलिए हि दो महाकान्य के स्वरूप-विकास के क्रम का 
ठीक ठीक समझने तथा उसके पूवापर सम्बंध का तिर्धारण करने के लिए 
प्राकृत अपश्रश के महाकाव्यों पर विशेषरूष से विचार करना पडा हैं'। 


( है) 


महाकावध्य जीवन का सर्वांगीण चित्र उपस्थित करने वाला काव्य रूप है। 
अत उसक सम्बन्ध में एकागी दृष्टि से विचार करने से भ्रमपूर्ण निष्कृष पर 
पहुँचने की आशका है। इसीलिए, इस अन्थ मे मैने महाकाव्य को साहित्यिक 
दृष्टि से देसने के साथ हां साथ उसे समाजशासत्र, राजनीति, इतिहास, धर्म, 
दशन आदि के «्यापक परिपारर्व में रखकर देखने का प्रयास फ्िया है। इस 
प्रयल्त म मुझे क्हों तक सफलता मिली है, इसके बारे में कुछ कहने का 
अविकारी म॑ नही हूँ । फिर भी मुझे विध्यास है क्लि इस प्रयास से हिन्दी में 
महाकाव्य से सम्बन्धित समीक्षात्मऊ साहित्य के अभाव की कुऊ पूर्ति हो सकेगी। 


यह अन्थ काशी हिन्दू विश्वविद्याठ्य की पी-एच डी उपाधि के लिए 
श्योव प्रजन्व के रूप में ल्सा गया था और विश्वविद्यालय द्वारा स्व्रीकृत भी किया 
गया । अपने शोध काय के मिलसिले में मुझे अपने प्रबन्ध निर्देशक डा० हजारी 
प्रसाद द्विददी से तो पयाप्त सहायता मिली ही, डा० रामअपध द्विवेदी, 
५० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, डा० जगन्नाथ शमा, डा० माताप्रसाद गुप्त और 
श्रां उदयशकक्‍र शास्त्री से भी समय समय पर उपयोगी सुझाव और परामश प्राप्त 
होते रहे | इसऊ॑ लिए मैं इन सभी समादरणीय विद्वानों का आभार स्वीकार 

ग 

करता हूँ । गम्मीर विचारक ओर विद्याव्यसनी श्री जज्विछास श्रीवास्तव ने इस 
ग्रथ के प्रारम्भ से छेकर इसके प्रकाशन के समय तक विविध प्रकार से मेरी 
सक्रिय सद्दायता की है, पर उन्हें धन्यवाद देना अपने हो को धन्यवाद देना 
हांगा | हों, अपने उन मित्र का भी में चिरक्षतज्ञ हूँ जिहोने अपभ्रश साहित्य 
पर अत्य त परिश्रम से सकलित मेरी सामग्रा को पढने के बहाने ले जाकर 
उसका उपयाग अपनी एक पुस्तक क द्वितीय सस्करण में कर डाला पर कृतज्ञता 
जशापन तो दूर, कद्दी मेरा नामोछेख करना भी उचित नही समझा । 


काशी चिद्यापीठ म्भू 
दीपावछी, स० २०१३ | शम्भनाथ सिह 


हि ि 
पषथालुकंमेणिका 
पहला अध्याय-- पृ० १-३९ 
महाकाव्य का उद्धब और विकास 

महाकाव्य के रूप निर्माण में पूर्ववता काथ्य रूपो का योग, समाज के 
विकास व्यय तीन अवस्थाएँ, महाकाव्य के ।वकास की विभिन्‍न अवस्थाएँ, सामू 
हिक गीत उ॒त्य, आख्यानक दत्य गीत, आरवान और गाथा, गाथा नाराशसी, 
गाथाचक्र, प्रारम्मिक महाकान्य, अल्कृत महाकाव्य, विफ्सनशील महाकाव्य, 
वीर युग, प्रारम्मिक वार युग ओर सामन्ती वीर युग, वीर युग का काव्य, बीर 
काव्य की विशेषताएँ, वीर का येतर आरयान, महाकाव्य की सामग्रा-छोकगाथा 
और छोककथा, छोकऊतच्व ओर कथानकरूदियाँ । 
दूसरा अध्याय-- पघ० ४०-१२१ 

महाकाठ्य का स्वरूप 

परिभाषा की समस्या, महाकाव्य सम्बन्धी भारतीय मान्यताएँ, भारतीय 
इष्टि से महाकाव्य के प्रमुख छलण, महाराब्य के सम्बन्ध में पाइ्चात्य मत, 
महाका-य की परिभाषा में परिवर्तन, अरस्तू की परिभाषा, यूरोपीय अलकृत 
महाकाण्यों के लक्षण, विकसनशील महाकाव्य, रामान्स ओर रोमाचक महाकाव्य, 
शास्त्रीय महाऊाव्य ओर रोमाचफ कथा काव्य का भेद, रोमाचफ महाकाव्य, 
स्वच्उन्दतावादी और मनावैज्ञानिक मह्दाकाब्य, महाकाव्यों का शैली विभाजन, 
विकसनशील महाकाव्य की विशेषताएँ, महाकाव्य के स्थिर लक्षण और नवीन परि 
भाषा, महाकाव्य के विभिन्न अवयव १-महतदुद्देश्य, महत्प्ररणा और महती कान्य 
प्रातभा, २े--गुरुत्य, गाम्मोय आर महत्व, महत्काय ओर युग जीवन के विविध 
चित्र, ४--सुसगठित जीवन्त कथानक, ५--महतलपूर्ण नायक, ६--गरिमामयी 
उदाच शैली, ७--तीत्र प्रभावान्विति ओर गम्भीर रसब्यजना, ८---अनवरुद्ध 
जीवनी शक्ति ओर सशक्त प्राणवत्ता | 
तीसरा अध्याय-- पू० १२२-१९४ 

भारतीय महाकाव्य की परस्परा 

विकसनशील महाकाव्य--महामारत और रामायण, विकास की अवस्थाएँ 
वीर युग की स्वनाएँ मद्दाभारत रामायण का परिवता काव्यों पर प्रभाव, अल्झत 
महाकानयों की विशेषताएँ, सस्कृत के अलकृत मश्कान्यों के रूप प्रकार, शास्त्रीय 


( २ ) 


महाकावध्य, रससिद्ध शास्त्रीय महाकाव्य, रीतिबद्ध शास्त्रीय महाकान्य, शास्तर- 
काव्य ओर बहुअथैक महाकाव्य, पौराणिक शैली के महाकाव्य, ऐतिहासिक 
शेली के महाकाव्य, रोमाचक महाकाव्य, पालि और प्राकृत के मह्दाकाव्य 
अप्रश्नश के महाकाव्य, अपश्रश महाकाव्यों की कोटियाँ, पुराणकथा ओर 
चरितकाव्य अपप्रश के प्रमुख महाकाथ्य, पौराणिक शेढी के महाकाबन्यों की 
सामा-य विशेषताएँ रोेमाम्जक शेली के काव्यो की सामा-य विशेषताएँ, अपभ्रश 
काव्यों की प्रव घरूदियोँ | न 

चोथा अध्याय-- पु० १९५-...२३९ 

हिन्दी महाकाव्य का उदय और उसका परिवेश 


सक्रातिशील वातावरण ओर परिवतनशील साहित्यिक पृष्ठभूमि, अपश्रश् के 
चरितकाव्यों का विशेषताएँ और उनका हि ठी के महाकाबव्यों पर प्रभाव, युग 
का प्रभाव, बार युग और बीरता की भावना, साम ती वीर युग की राज्ननीतिक 
सामाजिक और धामिक स्थिति, साम ती वीर युग का साहित्य, चारण भाँटा का 
उदय, आदिकाल के प्रशस्तिमूछक वर्णनात्मक ऐतिहामिक काव्य, रोमाचक प्रेम 
काव्य, प्रशस्तिमूलक धामिक काव्य तथा प्रशस्तिमूलक बीरका य, छोककथाओ 
के साहित्यक रूपान्तर, पौराणिक धार्मिक प्रबघकाव्य, आदिकाल के बाद का 
युग, पूवमध्य युग, आधुनिक युग, पाश्चात्य सभ्यता ओर संस्कृति का प्रभाव 
अतबृत्ति निरूपण ओर प्रतीकात्मकता की प्रवृत्ति 
पांचवां अध्याय-- प० २४०--३२७ 

विकसनशील महाकाव्य-- प्ृथ्वीराजरासो 

रासो को तीन रूपान्तर, रासो की प्रामाणिकता, रासो की प्राचीनता के 
प्रमाण, रासो का विकास और उसका उद्धार काल, रासो के विकास को पाँच 
अवस्थाएँ, महाभारत से तुलना, सामती वीर युग का प्रतिनिधि महाकान्य 
प्रथ्वीराजरासो का महावाव्यत्व । 
छठवां अध्याय--- पृ० ३२८--३९ ६ 

विकसनशील छोकमहाकाव्य--आरहखण्ड ह 

आह्हखण्ड का काव्य रूप, आल्हखण्ड की प्राचीनता ओर ऐतिहासिकता, 
उसके विकास की चार अवस्थाएँ, आल्हखण्ड का र्घु साहित्यिक रूपान्वर 
महोबा समयो”, बृहत्‌ साहित्यिक रूपान्तर-'परमालरासो?, आ्हवण्ड के 
कंथानक मे अवाचीनता वतंमान आ््हखण्ड के विविध रूपा तर उसम प्रयक्त 
कथानक्रूटियाँ, आव्हखण्ड का महाकावन्यत्व | 


सातवाँ अध्याय--- प्‌ृ० ३९७--४८० 
रोमाचक महाकाव्य-प्मावत 


पद्मावत का काव्य रूप, काव्य और कथा आरयायिका में अ तर, रोमाचऊ 
महाकाव्य और चरितकाव्य के रूप में पद्मावत, पूर्ववर्ता हिन्दी प्रेमारयान काव्य, 
छोककथा लछोकगाथा का प्रभाव, फारसी काव्य परम्परा का प्रभाव, मसनवी 


कि. 


काव्य रूप, मसनवी और चघरितकाव्य में रूप साम्य, पद्मायत की कथा के 
मूठ खोत ओर उसकी ऐतिहासिकता, कथानक मे काव्पनिकता, पद्मावत 
का महाकाव“्यत्व, पद्मायत के महत्काये के सम्बन्ध में विभिन्न मत, पद्मावत 
में वस्तु वर्णन घटना वर्णन, रूप चित्रण, प्रतीकात्मक नखशिख वर्णन, रूदिवरद्ध 
नखशिख वर्णन, प्रकृतिचित्रण, षड़ऋतु ओर बारहमासा, प्रतीक और सकेत 
रूप में प्रकृति चित्रण, शानोपदेश विषयक्र वणन, मनोदशाओ की अभि 
व्यक्ति, कथानक की विशेषतायें, कार्योन्विति, कथानकरूढियाँ, गरिमामयी उदात्त 
शैली, प्रतीक और सकेत पद्धति, रोमाचक शैली के तत्त्व, छद्‌ योजना, अनवरुद्ध 
जीवनी शक्ति और प्राणवत्ता । 


आठवों अध्याय--- प्रृ० ४८१-५६०-- 


पोराणिक महाकाव्य-रामचरितमानस 

हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ महकाव्य, 'मानस? का काव्यरूप, मानस? महाकाव्य है 
या पुराण, 'मानस? में अप्रश्नश के चरितकाव्यों की विशेषताये, पौराणिक शेली 
की पिशेषताये-कथान्तर और श्रोता-बक्ता परमपरा, वश्य परम्परा, भवान्तर और 
अवतारोंका वर्णन, अवान्तर कथाओं का आधिक्य, रामचरितमानस का महा काव्यत्व, 
महदुददेश्य, महत्प्रेरणा ओर महती काव्य प्रतिभा-तुलतां की छोक मगल भावना, 
गुरुता, गम्भीरता ओर महानता, सार्वमोम ओर सार्वकालिक जीवन-प्रूल्यों को 
स्थापना, तत्त्व चितन दार्शनिक विवेचन और मानवता के उत्कर्ष की मगलाशा 
के कारण गुरुता, महत्काय और समग्र युग-बीवन का वैविध्यपूण चित्रण, तुलसी 
के युग का प्रतित्रिब, सुसगठित ओर जीवन्त कथानक, कथानक मे चरिंत 
काव्य परम्पया का अनुसरण, महाकाव्योचित कार्यान्विति, सन्धियो कौ योजना, 
कथानकरूढियाँ, महान नायक तथा अन्य महत्वपूर्ण चरित्र, गरिमामयी उदात्त 
शेली, प्रभावान्विति ओर रस व्यजना, भक्तिर्स मे पर्यंवसान, आधिकारिक कथा 
में वीररस,- जीवनी शक्ति ओर प्राणवत्ता | 


( ४) 


नवॉ अध्याय--- प्रृ० ५६१-६६६-- 
रूपककथात्मक सहाकाव्य-कामायनी 


आधुनिक हि दी काव्य पर पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव, नवीन साम्द्ृतिक 
चतना का उदय, कामायनी--आधुनिक युग का प्रतिनिधि महाकाब्य, कामायनी 
कथा के मूल खोत, देव जाति और देवासुर सग्राम, जलूप्छावन, मनु और श्रद्धा का 
सम्त घ, मनु ओर इडा, कामायनी का रूपरुत्व, कामायनी का महाकाव्यल- 
महदुनेद्य, महती प्रेरणा और उच्दृष्ट काव्य प्रतिमा, कामायनी का शमन्वयवाद, 
गुरुत्व, गाभाय॑ और महत्व, प्रत्यमिजशा दरन, महप्कायं और समग्र युग जीवन 
का ।चत्रण, कलात्मक सकल्‍न की प्रवृत्ति, सुसगठित और ज्ीवन्त क्थानक, 
मनोवैद्निक तथ्यों के उद्घाटन की हाष्ट, कार्यावस्थाओं और सा घयो की दृष्टि 
से कामायनी का क्थानक, महच्चरित्र, आदर्श ओर यथाथ का सुदर समन्वय, 
मनु, भ्रद्धा तथा अन्य पात्र, कामायनी म शैली के विविध तत्वो तथा अभि 
व्यक्ति के विविध स्वरूपो की पूणता, सावेतिकता तथा ध्वनि के द्वारा प्रस्तुत 
मे अप्रस्तुत का आगेप, ध्वन्यात्मक्ता, छाक्षणिकता, चित्रात्मकता और प्रती 
कात्मक्ता, भाषा और झब्द चयन, तात्र प्रभावान्विति और गम्भीर रसवत्ता, 
भारतीय सुस्रा त काव्यों ओर पाब्चात्य दु सात कान्यो की परस्पर विपरीत 
क्थानक्शैल्यों का सामजस्य, अग्रस्तुत कथा की दृष्टि से कामायनी को रस 
ब्विचन, जावनी शक्ति ओर सशक्त प्राणवत्ता । 
दसवोॉ अध्याय-- पृ० ६६७-७०१ 

उपसहार 

हिंदी प्रव धकाब्यो की विशेषताएँ, सस्कृत की शास्त्रीय काव्य धारा और 
हिन्दी के प्रन्‍न्धकाव्य, प्रशस्तिमूलक प्रब॒न्धकाब्य, पौराणिक शैंछी के प्रबन्ध 
काव्य, अन्य महत्वपूर्ण प्रबन्धकाव्य, मध्यकाल के पाँच प्रधान प्रबन्धकाव्य--राज 
विलास, छत्ररकाश, हम्मीररासो और रास्चाद्रका, आधुनिक युग क प्रशन्धकाव्य, 
आधुनिक युग म शास्त्रीय शेंडी का अनुक्रणण, तीन प्रकार के आधुनिक प्रभन्‍्ध 
वाप्य, अपने काव्यां को स्वयं महाकाव्य कहने की प्रवृत्ति, आधुनिक युग के 
प्रमुस प्रबन्धकाव्या की विवेचना, कृष्णायन, साकेत सत, सिद्धार्थ, नूरजहाँ, 


हल्दाघाटी, जोहर आदि, प्रियग्रवास और साकेत के महाकाव्यत्व के विषय 
में विचार | 


हिन्दी महाकाव्य 
का 
स्वरूप-विकास 


( ४) 


नवों अध्याय--- प्ु० ५६१-६६६-- 
रूपक्कथात्मक महाकाव्य-कामायनी 


अशुनिक है दी काव्य पर पाश्चात्य साहत्य का प्रभाव, नवीन साम्क्ृतिक 
चेतना का उदय, कामायनी--आधुनिक युग का प्रतिनिधि महाकाब्य, कामायनी 
कथा के मूल खोत, देव जाति और देवासुर सग्राम, जलप्छावन, मनु ओर श्रद्धा का 
सम्व घ, मनु और इडा, कामायनी का रुपस्त्व, कामायनी का महाकाव्यत्व- 
महटनेइ्य, महती प्रेष्णा और उत्कृष्ट काव्य प्रतिमा, कामायनी का शमन्वयवाद, 
गुरत्व गाभाय और महत्व, प्रत्यभिशा दशशन, मदृत्कायं और समग्र युग जीवन 
का चनण, कलात्मक सकक्‍लल्‍न की प्रवृत्ति, सुसगठित और जीवन्त क्थानक, 
मनोवैज्ञानिक तथ्यों के उद्घाग्न की हाष्ट, कार्यावस्‍थाओं और सन्धियो की दृष्टि 
से कामायना का कथानऊ, महच्चारत्र, आदर्श ओर यथाथ का सुन्दर समन्वय, 
मनु, श्रद्धा तथा अन्य पात्र, कामायनी में शैली के विविध तत्वों तथा अभि 
व्यक्ति क विविध व्वरूपो का पूणता, साकतिकता तथा ध्वनि के द्वारा प्रस्तुत 
मे अप्रस्तुत का आगेप, ध्व यात्मक्ता, छाक्षणिकता, चित्रात्मकता ओर प्रती 
कात्मक्ता, भाषा ओर शब्द चयन, तीत्र प्रभावान्विति और गम्मीर रसवतता, 
भररतीय सुसान्त काप्यो ओर पाश्चात्य दु सात काव्यो की परस्पर विपरीत 
क्थानक्शैल्यो का सामजस्यथ, अप्रस्तुत कथा की दृष्टि से कामायनी कौ रस 
विवेचन, जावनी शक्ति ओर सशक्त प्राणवत्ता | 
दसवों अध्याय-- पु० ६६७-३०१ 

उपसहार 

हिन्दी प्रव घकाब्या की विशेषताएँ, सस्कृत की शास्त्रीय काव्य धारा और 
हिंदी के प्रबन्धकाव्य, प्रशस्तिमूलक प्रव घकाव्य, पोराणिक छेछी के प्रधध 
काव्य, अन्य महत्वपूर्ण प्रबन्धकाव्य, मध्यकाल के पाँच प्रधान प्रबन्धकान्य--राज 
पिलास, छत्रप्रकाश, हम्मीररासों और रामर्खा द्रका, आधुनिक युग क॑ प्रयन्धकान्य, 
आधुनिक युग म शाजरीय शेली का अनुकरण, तीन प्रकार के आधुनिक प्रशन्ध 
वाव्य, अपने काव्यो को स्वय॑ महाकाव्य कहने की प्रदृत्ति, आश्चुनिक युग क॑ 
प्रमुख प्रबन्धकाव्यों की विवेवना, कृष्णायन, साकेत संत, सिद्धार्थ, नूरजहों, 
इल्दाघाटी, जोहर आदि, प्रियप्रवात और साफ़ेत के महाकाव्यत्व क॑ विषय 
में विचार | 


हिन्दी महाकाव्य 
का 
स्वरूप-विकास 


पहला अध्याय 
महाकाव्य का उद्धव और रूप गठन 


हिन्द महाकाव्य आदिकाल से लेकर अब्च तक अक्षुण्ण रूप से प्रवाहित 
होनेवाली भारतीय साहित्य धारा के बीच दिक्काछ के बन्धनों की उपेक्षा 
करके सतत प्रवहमान महान भारतीय महाफाब्यो की परम्परा का ही एक 
अविच्छिन्न अग है । अत हिन्दी के महाकाव्यों फे उद्धव ओर विकास की 
कहानी भी भारतीय साहित्य के उद्धव और विकास की कहानी से अल्ग नही 
है। भारत ही नही, विश्व भर के प्रारम्भिक या विकसनशीछ महाकाव्यों के मूछ 
खोतो की सोज मानव जाति के आदिम साहित्य और इतिहास के भीतर से 
की जाती है। कारण यह है ऐ्रि किसी भी जाति के साहित्य के प्रारम्मिक 
महाजाब्यो को उसके प्राचीनतम काध्यरूपो में से प्रधान काव्यरूप माना जाता 
है | इन महाकाव्यों के त्रिकास या निमाण के पूत उस जाति का फोई साहित्य 
था या नही, यदि इस तथ्य का सम्यक्‌ विवेचन किया जाय तो महाऊावन्य के 
पूर्व के काव्यरूपो और उनके महाकाब्य रूप म विकास का इतिहास सरल्ता- 
पूर्वफ समझा जा सकता है। ऐसे महाराव्यो और उनके पूर्ववता साहित्य के 
तुलनात्मक अध्ययतर से पता घलता है कि उन महाकाव्यो की रचना नहीं हुई 
ब॒ल्फि उनका विफास हुआ । उस विकास में किसी एक ही प्रतिमा शा हाथ 
नहीं था; बल्कि अनेक झक्तिशाली कविया अथया समृची जाति और उसकी 
विभिन्‍न युगा की विक्सनशीर सास्क्ृतिक चेतगा का भी बहुत अधिक हाथ 
रहा । इसी कारण प्रारम्मिक महाकाव्यों को प्राकृतिक या विकसाशील महा 
का०्य ( ओथेण्टिक एपिक या एपिक आफ ग्रोथ ) कहा जाता हे। रामायण, 
महाभारत, इलियड, जोडेसी आदि इसी प्रकार के मद्दारान्य हैं। इन महा 
काथ्यों में जिस युग की सभ्यता ओर सब्कृति की अभिव्यक्ति हुई है, वह आज 
फे बैशानिक सभ्य युग को अपेक्षा कम विकसित था। फिर भी उनमे व्यक्त 
सभ्यता का प्रतिमान काफी ऊँचा है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इन 
महाकाव्यो के थुग--जिसे वीर युग ( हीरोइक एज ) कहा जाता है--तक 
पहुँचने के पहले मानव समाज को सभ्यता के विकास की ओर भी कई 
अवस्थाओं से होकर गुजरना, अनेक अ य युगो को पार करना पडा होगा | 


पहला अध्याय 
महाकाव्य का उद्धव ओर रूप गठन 


हिन्द महाकाव्य आदिकाल से लेकर अब तक अक्षुण्ण रूप से प्रवाद्वित 
होनेवाली भारतीय साहित्य धारा के बीच दिक्काछ के बन्धनों की उपेक्षा 
करके सतत प्रवहमान महान भारतीय महाकाण्यो की परम्परा का ही एक 
अविच्छिन्न भग है । अत हिन्दी के महाकात्यों फे उद्धव ओर विफ्ास की 
कहानी भी भारतीय साहित्य के उद्धव और विकास की कहानी से अल्ग नहीं 
है। भारत ही नहीं, विश्व भर के प्रारम्मिक या विफसनशील महाकाव्या फे मूल 
खोतो की खोज मानव जाति के आदिम साहित्य और इतिहास के भीतर से 
की जाती है। कारण यह है फ़्रि किसी भी जाति के साहित्य के प्रारम्मिक 
महा काव्यों को उसके प्राचीनतम काव्यरूपो म से प्रवान काव्यरूप माना जाता 
है। इन महाकाब्यों के प्रिकास या निमाण के पूर्ण उस जाति का कोई साहित्य 
था या नही, यदि इस तथ्य का सम्यच्म विवेचन किया जाय तो महाकावब्य के 
पूर्व के काप्यरूपा और उनके महाकऊान्य रूप म॑ विकास का इतिहास सरव्ता 
पूर्वऊ समझा जा सकता है। ऐसे महासा यो और उनके पूर्यवता साहित्य के 
तुलनात्मक अब्ययत्र से पता चलता है कि उन महाकाव्या की रचना नहीं हुई 
बल्कि उनका विज्तलास हुआ । उस विकास में फ़िसी एक ही प्रतिभा झा हाथ 
नही था; बह्कि अनेक शक्तिशाली कवियां अथया समंची जाति आर उसका 
विभिन्‍न थुगा की विकसनशीछ सास्क्ृतिक चेतगा का भां बहुत अधिक हाथ 
रहा | इसी कारण प्रारम्मिक महाकाव्यों को प्राकृतिक या विफ्सयशोल महां 
काव्य ( ऑ्थेण्टिक एपिक या एपिक आफ ग्रोथ ) कहा जाता हे। रामायण, 
महाभारत, इलियड, ओडेसी आदि इसो प्रकार के महाराब्य €। इन महा 
काव्यों में जिस युग की सभ्यता ओर सस्कृति की अभिव्यक्ति 5३ है, बह आज 
के वेशानिक सभ्य युग की अपेक्षा कम विकसित था। फिर भी उनमे व्यक्त 
सभ्यता का प्रतिमान काफी ऊँचा है| इससे यह निष्फ्ष निकलता है कि इन 
महाकान्यों के थुग--जिसे वीर युग ( हीरोइक एज ) कहा जाता है--तक 
पहुँचने के पहले मानव समाज को सभ्यता के विक्रात की ओर भी कइ 
अवस्थाओ से होकर गुजरना, अनेक अन्य थुगो को पार करना पडा होगा | 


६.४.) 


इन महाकाव्यों में उक्त पूववता युगों की सभ्यता और उनके प्राचीनतम काव्य 
के अयरेष भरे पडे हैं। अत समाज के विजास नी किम अवस्था में महाकाव्य 
कया उठ्धय और विय्ास हुआ, यह जानने क छिये समाज के विकास के स्वरूप 
और उसमे विभिन्न युगों को सलेप मे समझ लेना आवश्यक है। 


समाजशाख समाज के विकास के इतिहास को इतिहास शाखत्र की तरह 
जल का दृष्टि से नहा, वहिकि आर्थिक, सामाजिक और सास्क्ृतिक विकास की 
दृष्टे से विभिन्न युगा मे यिमाजित करता है। एक ही जाल में कीईइ जाति 
पागम्णिक अवत्था म और दूसरी अत्यःत विकसित अवस्था मे रह सकती है । 
आयिक दृष्टि से समाज के विक्षास की तीन अवस्थायें मानी गयी है-- 


““-शिकार और सादर सचय युग 

२--ह पि युग 

३-- ओद्योगिऊ युग 

सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से इन्हीं थुगो के ये नाम दिये गये हँ--- 
१--कबीला युग या जन समाज युग 

२--सामन्त युग 

३--राष्ट्र-युग 


पहले युग म जत्नीले ही समाजथे। उनमे प्रारम्भिक समाजवाद की सामाजिक 
व्यवस्था थी, सामृहिस्ता की प्रवृत्ति प्रमुख थी और प्रत्येक कार्य सामूहिक रूप में 
होता था। व्यक्तिगत सम्पत्ति और ब्यष्टि भावना का विकास नही हुआ था। यही 
प्रारम्भिक मानव समाज था और सामूहिक रुृत्य गीत, प्रारम्मिक पौराणिक 
और निजधघरी आरपान आदि उसकी धामिक और सामाजिक अभिव्पक्तियों पे 
माध्यम थे। इस युग की भी दो अवखाये मानी जाती हैं--वन्यावस्था (सेवेजरी) 
ओर बर्त्नरायस्था (बारबेरिप्स)। क्रीछो मं रहकर सामूहिक सामाजिक जीवन 
जिताना उसने दूसरी अवस्था मे ही सीखा | ये दोनो ही अवस्थाये प्रागेतिहासिक 
काल की हैं। यह काल मानव के इतिहास में न जाने फितने हजार वषों का 
रहा होगा। विभिन्न कारणों से प्रेरित होफ़र इस समाज को कृषि-व्यवस्था 
अपनानी पडी और उसके साथ ही उसके सामाजिक सम्बन्धो, सस्कृति और 
काव्य के स्वरूप में भी क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए। इस काल में पशुचारण, खेती 
तथा एक सीमा तक व्यापार द्वारा समाज के छोगो का जीवन निर्वाह होता था | 
इस युग को सामन्त युग भी कहा जाता है और इसके विकास की तीन अवस्थायें 
मानी जाती हैं--- हु 


१--प्रारम्मिक सामनन्‍्त युग । 

२--मध्य सामन्त युग । 

३--उत्तर सामन्त युग । 

कृषि युग या सामत युग भी कम रुम्बा नही रहा | हमारे देश में वैद्क- 
काल से लेकर १९वी शताब्दी तक, आदि, मध्य और उत्तर सामन्तां समाज की 
अवस्थायें विभिन्न कालो में रहीं। महाकाण्य की सामग्री इस युग क प्रथम काल 
में निमित हुईं और दूसरे काल मे वह विकसित होकर महाकाव्यों के रूप में 
परिणत होन लगी | इस दूसरे काछ का अन्त होते हांते अलकृत महाकावथ्यों की 
रचना दहोन लगी जो तासरे काल के महाकाण्यां मे अपने उत्कृष्ट रूप म परिणत 
हुई सामन्त युग में ही अनेक आनन्‍्तरिक ओर बाह्य प्रभावों के कारण ग्राकृत, 
व्पश्रश और वर्तमान आयभाषाओं का विकास हुआ और उनमे भी गिविव 
विफसनशीछ और अलक्षत महाक्ाव्यों की रचना हुईं। कृषि युग के याद राष्ट्र 
युग में औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप सामन्ती बन्बन दटने छगते हैं और 
पुजीवादी स्वतत्रता की भायना का विकास होता है। व्यक्ति की स्वतनता पर 
बहुत अधिक जोर दिये जाने के कारण इस युग में वैयक्तिक भावना की ही 
प्रधानता रहती है। व्यष्टि भावना तथा अन्‍्तमुं वी प्रद्त्तियों के णरिणामस्वरूप 
इस युग में प्रगीतात्मक ( छिरिक्‍्छ ) तथा आधुनिक स्वच्छन्दतायादी महाकाब्यो 
की ही रचना विशेष रूप से होती है । 

जैसा ऊपर कहा गया है, विकसनशील महाकाव्य पूरे समाज के सामान्य 
मस्तिष्क की देन होता है, उत्तमे उस समाज के विश्यासों, कमों, रीतिरियाजों, 
अनुभवों और परम्पताओ का लेखा जोखा रहता है। इस प्रकार यद्रपि बह 
मानव जाति का अत्यन्त प्राचीन काव्यरूप है, पर साथ ही अपने पूव के अन्य 
काप्य रपो की ओर सकेत करता या सूचना देता है। होमर, व्यास ओर 
वाल्मीकि अपने युग की कथा कहते हुए भी प्राचीन परम्परामुक्त ऋथाओं को 
दुहदराते और उनकी प्राचीनता को स्वय स्वीकार करते हैं ।अत मेफ़नील डिफ्सन 
का यह कथन सही है कि प्रारम्मिक महाकाध्य का जो सुष्ठु ओर विकसित रूप 
आज प्राप्त है, उसके निर्माण मे न जाने कितने काव्यो ओर आरपानों का 
उपयोग किया गया होगा)। उन प्राचीन गीतों और कथाओं का रूप भी इन 
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महाकाव्यों में पहुँचकर कट छैंट और सज सेवर कर नया सा हो गया है। इसी- 
लिये निश्चित रूप से बता सकना कठिन है कि प्रारम्मिक सामूहिक गीतो से 
छेकर अलक्कत मह्ाकाव्य तक फी रुम्बी यात्रा के बीच काव्य को विकास के 
किस सस्ते से होकर गुजरना पडा होगा, फिर भी उसका कुछ अनुमान किया 
जा सकता है| यह विकास समवत इस क्रम से हुआ है -- 


१--सामूहिक गीत छृप्य ( कोरल म्यूजिक ऐड डान्स ) 

२---आरयानक दुृत्य गीत ( बैलेड डान्स ) 

३--आरयान और गाथा ( लेज एण्ड बैलेड्स ) 

४--गाथा चक्र ( साइकिल आफ बैलेड्स ) 

५--प्रारम्मिक महाकाव्य 

६--अलक्अत महाकाव्य 

विकास के इस क्रम को ठीक इसी प्रकार से भले ही न स्वीकार क्या जाय 
किन्तु इस बात को तो सभी स्वीकार करेंगे कि सामूहिक गीत दृत्य से ही काव्य, 
समीत, ठृत्य, खपक, सबका विकास हुआ है और अलक्त महाऊान्य, कथा, 
आरयायिका, गीतिकाव्य आदि इस विकास क्रम की सबसे अन्तिम कडियों हैं । 
उनऊे बाद के साहित्य-हूपा के विकास का इतिहास रहस्यमय और उल्झनपूर्ण 
नहीं है। दृतलशास्रिया और समाजशास्रियों का अनुमान है कि सबसे पहले 
मानव की धामिऊ कियायें सामूहिक गीत दृत्य के रूप मे अभिव्यक्त होती थीं। 
बाद में पूजा, पत्र और उत्सवों का प्राधान्य हो जाने पर भी उनसे बृत्य गीत 
का सम्बन्ध बना रहा। जन समाज युग के कबीले अपने आदि पुरुष के सम्ब ध में 
अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति सामूहिक रूप से करते थे। ऐसे अवसरों पर 
सभी व्यक्ति एकत्र होकर सामूहिक रूप में दृत्य गान करते थे!। जो छोग 
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धामिक क्रियाओं के साथ साथ काव्य कला की उत्पत्ति नही मानते और मनो 
रजन की प्रवृत्ति को ही ग्रधान समझते है, उनया भी कहना है कि काव्य, 
चत्य, सगीत आदि की उत्पत्ति प्रारम्भिक मानव समाज में सामूहिक उत्सवो से 
ही हुई है| 
आख्यानक नृदय गीत -- 

प्रारम्मिक मानव समाज से देवताओं और पितरो की पूजा के लिये आयो 
जित जत्य गीत मे अरथंयुक्त भाषा का व्यवहार होने ओर उन व्यक्तियों से 
सर्म्बा घत आरपयानो के जुट जाने पर सामूहिक नृत्य गीत ने आरबानक नृत्य 
गीत का का रूप धारण कर ल्या। आरयानक नृत्य गीत के सम्ब बम दो 
खातों से पता चलता है--- 

१--प्राचांनतम उपलछब्ध साहित्य से 

२--सभ्य जातियों के अशिक्षित ग्रामीण समाज ऊे ओर आदिम जातियो के 
नृत्य गीत से । 

स्पष्ट ही इसमे रुूपक और प्रबन्धकाव्य दोनो का बीज दिसलाई पडता 
है। भारत में इसका प्रारम्मिक स्वरूप क्‍या था, यह निश्चित रूप से नही 
कहा जा सकता, किन्तु अनेक विद्वानो का मत है कि ऋग्वेद के सवाद सूक्तों में 
इनका रूप दिखलाई पडता है | आरयानक नृत्य गीत का स्पष्ट प्रमाण पतजडि 
के महाभाष्य ( ३-१-२६ ) में मिलता है जिसमे कहा गया है कि शौभिक लोग 
कसवध और वाल्विध के आरपयानों का प्रदर्शन करते थे | इसमे कोई सन्देह 
नही कि परवता काछ म पोराणिक और निजन्धरी आख्यानों का स्वरूप धार्मिझ 
हो जाने से धामिक उत्सवा के अवसरो पर मन्दिरों म गीति नाव्य का अथवा 
आरयानक जत्य गीत का आयोजन होता था जिसका अवशिष्ट रूप आज भी 
देवदासियों फे दृत्य तथा कथाकछी, कथकः आदि भाव रूपकों म दिसाई पडता 
है अथवा लोफोत्सवो और छोऊ बृत्यो आदि में अप भी जिसका मृछ रूप अपशिष्ट 
है | बगाल मे छोग देवताआ क मुसोंटे पहनकर दृत्य करते हैं। काली, चामुण्श 
वासुकी, राम, लक्ष्मण, हनुमान, शिव पार्वती, नरसिहद, हिरप्यर्शिपु, कार्तिक 
आदि को कथाओं का वहों जृत्य द्वारा प्रद्शन किया जाता है आर दुर्गापजा, 
धमपूजा, (गाजन), शिवपृजा (गरभीरा) आदि के समय आवश्यक घामिऊ क्रिया 
के रूप मे उनका आयोजन द्वाता है! | 
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इस तरह नृत्य गीत अथवा भाव बत्य द्वारा किसी कथा का अभिनय करने 
की प्रथा इस देश म और अय देशो में भी बहत पुरानी है। फेरो द्वीप मे 
सतरहवीं शताब्दी तक नृत्य के साथ आरयानक काध्य और बीरगीति का गान 
होता था। आदसलैण्ड मे तृत्य के साथ न जाने क्य से आख्यानक काव्य का 
गान होता आ रहा है। इशग्लैड में भी रात्रिनहुड जैसी वीर्गाथाओ का दुत्य 
में उपयोग होता था। यूरोप मे बैलेट नामक नृत्य गीत बैलेड ( गाथा ) से 
ही निकछा है? | भारत, विशेषकर उत्तर भारत, मे रामलीला और रासछीछा 
का स्वरूप आरयानक नृत्य गीत का ही है। उनके सम्बन्ध मे यह नहीं कहा 
जा सकता कि वे साहितिक नाटक के बिक्वत रूप हैं क्योंकि ऊपर महाभाष्यकार 
का कथन इस प्रथा की प्राचीनता के प्रमाण में दिया जा चुका है। सम्मवत 
रामायण और महाभारत की कथाओ का अभिनय करने की प्रथा यहाँ पहले ही 
से थी जिसका अवशिष्ट रूप रामलीला रास छील्य आदि हैं। इस सम्बन्ध मे एक 
महत्वप्रण उल्लेखनीय बात यह है कि भारतीय साहित्याचायों ने उपरूपक के 
१८ भेदा में एक रासक भी माना है। रास दृत्य का सम्बन्ध श्री कृष्ण के जीवन 
से है और यह सम्मवत लाउ का ही दूसरा रूप प्रतीत होता है। भरतमुनि ने 
उत्य के भीतर लास्य, ताण्डब आदि भेद गिनाये हैं। अस्तु, लास या रास मृदु 
भागनाओं की अभिव्यक्ति करने वाला दृत्य था जो प्रारम्भ में आरयानक दृत्य 
गीत ही रहा होगा। 
आख्यान और गाथा -- 

प्रारम्मिक कार के आरयानक दृत्य गीतो से श॒त्य, सगीत, काव्य आदि का 
अलग अरूम विकास उस समय हुआ जब सप्ाज में व्यक्ति का महत्व बढ गया । 
समवेत रत्व-गीत मे पहले सभी साथ ही साथ गाते नाचते थे । बाद में पहले 
एक व्यक्ति अगुआ बनकर गाता या नाचता था और अन्य छोग उसी की 
क्रियाओं को दुहदराते थे। इस तरह विशिष्ट प्रतिभा और स्मरण शक्ति वाले व्यक्ति 
सामूहिक रत्य-गीत मे पहले आगे आये। आरयानक नृत्य गीत का विक्रास होने 
पर वे इृत्य, सगीत और आरयान मे अल्ग अलग विशेषज्ञता प्राप्त करने रंगे | 
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इस तरह वेयक्तिक भावनाओं के विकास के साथ सगीत, नृत्य और काव्य 
( आणयान और गाथा) का अलग क्लाओ के रूप म विफास हआ। इन्ही 
विशेषज्ञ अगुओ से ही चारणों ओर गाथा गायकों का विकास हुआ। प्राचीन 
आरयानो ओर गाथाओ के सम्बन्ध म भी हमारी जानकारी दो खोतो पर 
ही आधारित है-- 


१--प्राचीन लिखित साहित्य । 
२--आधुनिक अविऊसित जातियों तथा जन जातियो का मोसिक साहित्य । 


प्रारम्भिक आरयान नि सदेह प्रागैतिहासिक काल के हैं । वे समाज की सामूहिक 
सम्पत्ति थे, ऊिसी विशेष कवि की कृति नहीं | वेदों म॒ यद्यपि आरयान गीता 
(सवाद यूक्ता ) के ऋषियों का नाम दिया हुआ है पर विद्वानों का मत है कि 
जिस गोत्र के लोग उन सूक्तो को गाते थे, उन्होंने अपने पूवज ऋषियों के नाम 
उनके कर्ता के रूप मे जोड' दिये हैं। ऋग्येद मे ऊम से कम १५ सृक्त ऐसे हैं 
जिनमे सवाद रूप मं आरयान कहे गये हैं। उनम से यम यमी (१०, ११) 
पुरूरयोर्वशी (१०, ९५), अगस्त लापामुद्रा (१, १७९), इन्द्र अदिति वामदेव 
(४, १८), इन्द्र इन्द्राणी द्धाकपि ( १०, ८६ ) सरमा पणीस (१०, ५१, ३) 
इन्द्र मरतू (१, १६५, १३०) आदि आरयान प्रमुस हैं। डा० एस० के० दे 
का मत है कि ऋग्वेद रे ये सवाद-सूक्त वस्तुत पोराणिक ओर निजन्धरी आख्यान 
हैं) | शोनक ने 'चहद्देवता? मे इनमे से कुछ को सवाद ओर कुछ को इतिहास 
कहा है । यास्क ने भी निरुक्त में पुरुरवोर्वशी को सवाद ओर सरमा पणीस के 
कथा को आरयान कहा है* | 

ऋग्वेद के इन संवाद रक्तो के सम्बन्ध में पश्चिम जे प्राच्य विद्याविद्‌ महा- 
रथियों मे काफी विवाद हो चुका है। ओब्डेनबर्ग प्रति कुछ विद्वानों का यह 
अनुमान है कि ये आरपयान प्रारम्म में गय पद्म मिश्रित रहे होगे क्याकि यारोपाया 
परिवार के समस्त प्राचीन साहित्य में यह गद्य पद्मात्मफ रूप दिखलाइ पडती 
है?। कीथने इस मत का सण्डन करते हए ल्खिा है ज्रि वेदा मे कही भी इस 
तरह के गद्य-पद्म मिश्रित आरयान नही आये हैं, अत यह फेवछ अनुमान हैः । 
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क्न्तु छोक प्रचलित कथाओं तथा प्राचीन आरयानों और क्थाओ के अध्ययन 
से पता चलता है कि आरतपयानों वा प्राचीन रूप गद्य पद्म मिश्रित ही रहा 
होगा भोजपुरी प्रदेश मे सारड्ा सदावृज् तथा अय कई ऐसे लोक प्रचल्ति 
आख्यान हैं जो गद्य पद्च मिश्रित हैं। प्राचीन साहित्य म॒ सर्वप्रथम ब्राह्मण 
ग्रन्थों में गय पद्रमय आरयानो के उदाहरण मिलते है। ऐतरेय ब्राक्षण में 
शुन रेप तथा शतपथ ब्राह्मण मे पुरूरोवशी के आरयान गद्य पथ मिश्नित हैं । 


गाथा नाराशसी -- । 


ऐसे आरगयाना को प्रारम्भ में गाथा या गाथा नाराशसी कहा जाता या 
और याद मे इन्हीं को इतिहास, पुराण, आरयान नाम दिया गया । अथर्ववेद 
( १५-६-१०,११,१२ ) में गाथा और गायानाराशसी का नाम इतिहास पुराण 
के साथ लिया गया है। शतपथ ब्राह्मण मे अश्वमेध यज्ञ का जो वर्णन है उससे 
ज्ञात होता है कि यज्ञ के अवसर पर पारिष्ठच आरयान होता था, अर्थात्‌ धोडे के 
भ्रमणार्थ चले जाने पर वषे भर तक दस दस दिन के अ तर से कला, ज्ञान आदि 
के प्रदर्शन का आयोजन होता था। उसमे गाथा ओर इतिहास कहने की कला 
भी प्रदशित होती थयी। दिन में ब्राह्मण और रात्रि में राजन्य वीणा पर उनका 
गान करते थे" | ब्राह्मपो वी गाथा मे क्सी राजा के दान या यज्ञ की प्रशसा 
की जाती थी ओर राजन्य उसकी वीरता और युद्धों का गान करता था | फिर 
जब यजमान और अध्वयु साथ येठते थे तो अध्वर्यु होता से कहता था कि तुम 
इस राजा को ओरो की तुलना में प्रशसा द्वारा ऊँचा उठाओ। इसके बाद 
पारिष्ठव गान प्रारम्भ होता था। तदन-तर वीणा बजाने वाले वीणा पर राजा की 
प्रशसा के गीत गाते थे | सध्या समय फिर राज् य वीणा पर स्वरचित तोन छ दो 
का गान करता था। इससे यह पता चलता है कि गाथा या गाया नाराशसी 
प्रशास्तमूल्क आरयान ही था जिसमें इतिहास पुराण भी मिला होता था। वेदों 
की दान-स्तुति को भी नाराशसी गाथा कहा जाता था और अधश्यमेध यशों 
उत्सवो ओर सस्कारा के समय उनका गान करने की प्रथा थी। आश्वछायन 
गृह्य सूत्र म कहा गया है कि वेद मत्रा का गान करने वालो को इतिहास, पुराण 
आर गाथा नाराशसी का भी गान करना चाहिये। काठक-सहिता ने इन गाथाओ 
को मिथ्या बताया है क्याद्लि इनमे राजाओ की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशसा रहती 
थी | ऐतरेय ब्राह्मण ( ३-२५-१ ) म आरणयानविद्‌ शब्द का प्रयोग हुआ है। 
शतपथ ब्राह्मण ( ३-६-२, ७ ) में सुपणारयान कहने वाले को आ रयानविद्‌ 


३--शतपथ ब्राह्मण ( १३-४-३-२, १५ )। 


| आह ) 


कहा गया है। यास्क ने निरुक्त ( ५-२१ और ५-० ) में ऋग्वेद के व्यारया 
ताओ को आरपानविदू कहा है । 

इससे दतना तो स्पष्ट है कि वैदिक काछ मे गाथा, आरयान, इतिहास, 
पुराण और गाथा नाराशसी आदि का रूप मिला जुछा था और सम्भवत सभी 
समानाथी शब्द थे। हापकिन्स ने सप्रमाण यह सिद्ध क्या है कि महाभारत 
मे आरयान, उपाख्यान, कथा, पुराण और इतिहास इन समय शब्दा का प्रयोग 
प्राय समान"अथो मे हुआ है और सभी में कसी प्राचीन कहानी, घटना या 
निजन्धरी आग्यान का वर्णन है। इस तरह की कथाये अत्यन्त प्राचीनकाछ 
से पौराणिक और निजन्धरी विश्वासों के साथ मिली जुली थी" | फिर भी महा 
भारत में इन शब्दों के अर्थ मे फही कद्दी अन्तर दिसाइ पडता है उसमें 
इतिहास शब्द अनुश्रति ( सेइग ) के अथ मे प्रयुक्त हुआ है । इसी अर्थ म 
कही कही गीता और गाथा शब्दों का प्रयोग हुआ है तथा कार्य कलाप या 
नेतिक उपदेश को भी कहीं कही गाथा कहा गया है ( ३-२९-३५ ) | ऋग्वेद 
में गाथा और गातु शब्दों का प्रयोग गीत या पद्म के अर्थ में और एक जगह 
नाराशसी गाथा के अर्थ में हआ है। उसमे गीत गानेवालो जो गायिन्‌ और 
गाथापति तथा गीत शुरू करने वालों को गाथानि कहा गया है *। शतपथ प्राह्मण 
ओर तैत्तिरीय ब्राह्मण तो गाथा का अथ स्पष्ट ही दान स्त॒ति या नाराशसी 
गाथा मानते हैं । 

ऋग्वेद के इन सवाद यूक्तों के आधार पर ही ओब्डेनवर्ग ने यह अनुमान 
किया है कि भारतवर्ष मे महाफान्य का प्राचीनतम रूप गय-पय मिश्रित था 
जिसमे पात्रो के संवाद तो पद्म म होते थे क्रितु उन सवादा से सम्बन्धित 
घटनाओं का वर्णन गदर में क्या जाता था। प्रारूम में ऊेवछ पतद्मा को याद 
रखा जाता था, घटनाओं से सम्बन्धित वणना को छोग अपने ढग से कहत थे | 
कितु मैक्समूलर, सिल्वों लेवी, हटछ आदि का अनुमान है कि ये सवाद युक्त 
एक प्रकार के नाठक थे*। पिटरनित्स ने इस सम्पन्ध मे मध्यममार्ग का 
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अवल्म्बन करते हुये कहा है कि ऋग्वेद के सवाट सूक्तो की तरह की कविताये 
भारतीय साहित्य--महाभारत, पुराण तथा बौद्ध साहिदय आदि--में बहुत 
अधिक मिलती हैं, अत ये सवाद यृक्त वस्तुत प्राचीन गाथाये हैं। इग गाथाओ 
मे नाटक और कथाकाव्य दोनों के तत्व वर्तमान हैं। उन्हीं के आख्यानक 


तत्व से महाकान्य, और सवाद तत्व से नाठक का विकास हुआ है" | 

इस प्रकार हम देखते है कि प्राचीन भारतीय साहित्य में आरयानो और 
गाथाओ वी अधिकता है और उनकी परम्परा भी बहत प्राचीक है। इन 
आरपानो का वस्तु तत्व पोराणिक, निजधरी, समसामयिक तथा कह्पित, इन 
चार प्रकार के पात्रो, घटनाओं और परिस्थितियो को लेकर गठित हुआ है। 
उनका निर्माण समूचे समाज द्वारा युग युग में होता था। इम तरह उनके 
भीतर छोक-तत्व की प्रधानता होती थी। वे प्रारम्म मे मौखिक रूप से गाये 
या सुनाये जाते थे, बाद म लिखने की प्रथा शुरू होने पर और समाज के वर्ग 
विभक्त हो जाने पर उन्हे ढिख डाला गया, अथपा, उनका रूप बदलमर, उन्हें 
धामिक और शिष्ठ साहित्य मे सम्मिलित कर लिया गया। इस प्रकार प्रारम्मिक 
गाथाओं और आरतोानों की दो धारायें हो गई, १--शिष्ट साहित्य के गाथा 
आख्यान तथा, २--छोकगाथा और लर'ककथा। पहले प्रकार की गाथाओं 
ओर आरयाना का स्वरूप बहुत पहले ही निश्चित हो गया था कितु लोक 
प्रचलित गाथाओ और आरतयानों में आदिजाल से निरन्तर परिवत॑न होता आा 
रहा है। उनमे प्राचीन भाषा और मूठ कथा तो नहीं सुरक्षित रह सकी है 
किन्तु प्रारम्भिक आरयानों और गाथाओं के अनेक तत्व भाज भी सुरक्षित हैं । 
अत ग॥्राचीन साहित्य के अध्ययन की दृष्टि से छोक-कथाओ और छोक गाथाओं 
का भी कमर महत्व नहीं है क्योंकि महाकावन्य के रूप निर्माण में इनके भी 
अनेक तत्वो का उपयोग हुआ है । 
गाथाचक्र ( बेलेड सा्शकछ ) - 

इन गाथाआ भ कुछ इतनी लोकप्रिय होती हैं कि वे बडी आसानी से 
विभिन्न स्थानो और जातियो म दूर दूर तक फैल जाती हैं। फिर स्थान और 
काल्मेद से उनमें मिन्न भिन्न निजन्धरी पुरुषों की कथायें जुड़ने लगती हैं| इस 
तरह एक ही गाथा मिश्रण के कारण विभिन्न स्थानों मे विभिन्न गाथाओ 
के रूप में दिखला पडती है | बाद में वे सभी गाथाये फिर एक में मिलने छगती 
हैं क्योंकि उन सबमें प्रमुख पात्र समान होते हैं। बच्र विभिन्न स्थानो के गायक 
अथवा चारण एक ही पात्र से सम्बन्धित अनेक गाथाओ को याद करके गाने 
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लगते हैं तो धीरे धीरे वह गाथा महागाथा अथवा गाथाचक्र फे रूप मे बदल 
जाती है। यही बात आरयानो के बारे में भी छागू होती है। उनमे भी एक 
ही कथा महाकथा या कथाचक्र के रूप म हदरू जाती है। गाथाओं और 
कथाओ में अनेक तत्व समान होते हैं और बहुधा दोनो म एक ही प्रकार के 
कथानक सम्बन्धी अभिप्राय दिखलाई पडते हैं। इसीलिये विभिन्न देशा ओर 
जातियो के गाथा चक्रो मे बहुत सी समान बातें दिखलाई पडती हे । किसी गाया 
का गाथाचक के रूप में तमी तक विकास होता है जम तक कि उसका लिखित 


रूप नहीं रहता और वह मौसिक परम्परा म॒ विकसित होती रहती है। मोल्टन 
ने इस सम्प ध में विद्वसाहित्य” नामक पुस्तक मे ल्खिा है कि कण्ठस्थ काव्य 
एक तरह से सतरणशील साहित्य है, क्योकि लिखित काव्य तो स्थिर हो जाता 
है, पर अलिखित और मौखिक काव्य मानो हवा में तैरता रहता है और 
प्रत्येक नया गाने वाला क्सी गाथा का नया सस्क्रण करता है) । इस सतरण 
शीर काब्य के गायक शुरू मे तो गेर पेशेवर होते थे पर बाद मे पेशेबर छोग 
चारण के रूप म उसके विशेषज्ञ बनने छगे | ये चारण वीर युग मे पूरे समाज, 
विशेषरूप से सामन्तवर्ग, द्वारा बहुत सम्मानित होते थे क्योकि परम्परागत अनु 
श्रुतियो और गाथाओ--इतिहास, पुराण आदि--की रक्षा करने के साथ ही वे 
समाज का मनोरजन और हित साधन भी करते थे। इस प्रकार मोखिक काब्य 
यद्यपि सामूहिक सम्पत्ति था किन्तु चारणो ने उसका उपयोग ओर विफास विभिन्न 
युगो में विभिन्न रूपो में किया | विकास की इसी प्रक्रिया द्वारा एक ही गाया ने 
पहले अनेक गाथांओं का रूप धारण किया ओर अन्त में उन सब्रऊे सम्मिभ्रण 
से गाथा चक्र ( बैलेड साइकिल ) का निर्माण हुआ | 


गाथा चक्रों के बनने का दूसरा कारण विभिन्न व्यक्तियों, घटनाओं आरठि 
से सम्बन्धित अलग अछ्ग कथाओं का परस्पर गुप्फन ओर सम्मिश्रण भी था। 
वीरों और सास्कृतिक पुरुषों जे चरित से सम्बन्धित गाथाआं म ऐसा अधिक 
होता था। इनके मौसिक ओर गेय होने के कारण गायक अपनी सुविधा के 
अनुसार किसी गाथा म अन्य गाथाओ की कुछ बातें भी मिला देत थे और जो 
अधिक लोकप्रिय और शक्तिपूर्ण गाथा होती थी, उसमे जय अनेक गायाये 
अन्वर्भुक्त हो जाती थी । इस तरह किसी गाथा की मूल कथा के भीतर अनेक 
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अवल्म्बन करते हुये कहा है कि ऋग्वेद के सवाद सूक्तो की तरह की कविताये 
भारतीय साहित्य--महाभारत, पुराण तथा बौद्ध साहित्य आदि--में बहुत 
अधिक मिलती हैं, अत ये सवाद यसृक्त वस्तुत प्राचीन गाथायें हैं । इग गाथाओ 
मे नाटक और कथाका य दोनों के तत्व वर्तमान हैं। उन्हीं फे आरयानक 


तत्व से महाकाव्य, ओर सवाद तत्व से नाटक का विकास हुआ है१ | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन भारतोय साहित्य मे आरयानो और 
गाथाओं वी अधिकता है और उनवी परम्परा भी बहुत प्राचीक है। इन 
आरपयानो का वस्तु तत्व पोराणिक, निजःघरी, समसामयिक तथा कह्पित, इन 
चार प्रकार के पात्रों, घटनाओं ओर परिस्थितियों को लेकर गठित हुआ है। 
उनका निर्माण समूचे समाज द्वारा युग युग में होता था। इम तरह उनके 
भीतर छोक-तत्व की प्रधानता होती थी। वे प्रारम्म मे मौखिक रूप से गाये 
या सुनाये जाते थे, बाद म छिखने की प्रथा शुरू होने पर और समाज के वर्ग 
विभक्त हो जाने पर उन्हें लिख डाला गया, अथवा, उनका रूप बदलफर, उहे 
घामिक और शिष्ट साहित्य में सम्मिलित कर लिया गया । इस प्रजार प्रारम्मिक 
गाथाओं और आरपानों की दो धारायें हो गई, १--शिष्ट साहित्य के गाथा 
आख्यान तथा, २--लछोकगाया और लोककथा | पहले प्रकार की गाथाओं 
और आख्यानों का स्वरूप बहुत पहले ही निश्चित हो गया था किन्तु छोक 
प्रचलित गायाओ और आरयानों मे आदिकाल से निरन्तर परिवत॑न होता आ 
रहा है। उनमे प्राचीन भाषा और मूल कथा तो नही सुरक्षित रह सकी है. 
किन्तु प्रारम्मिक आरयानो और गाथाओ के अनेक तत्व आज भी सुरक्षित हैं । 
अत प्राचीन साहित्य के अध्ययन की दृष्टि से छोक फथाओ और लोक गाथाओं 
का भी कम महत्व नहीं है क्योकि महाकाब्य के रूप निमाण में इनके भी 
अनेक तत्वों का उपयोग हुआ है | 
गाथाचक्र ( बेलेड साईकिछ ) -- 

इन गाथाआ में कुछ इतनी छोक्प्रिय होती हैं कवि वे बडी आसानी से 
विभिन्न स्थानो और जातियों म दूर दूर तक फैंठ जाती हैं। फिर स्थान और 
काल्मेद से उनमें मिन्न मिन्न निजन्धरी पुरुषों की कथाये जुड़ने लगती हैं | इस 
तरह एक ही गाथा मिश्रण ऊे कारण विभिन्न स्थानों मे विभिन्न गाथाओ 
के रूप भ दिखल्पइ पडती है | बाद म वे सभी गाथायेँ फिर एक में मिलने छगती 
हैं क्योंकि उन सबमें प्रमुस पात्र समान होते हें। बच्र विभिन्न स्थानों के गांयक 
अथवा चारण एक ही पात्र से सम्बन्धित अनेक गाथाओ को याद करके गाने 
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लगते हैं तो धीरे धीरे वह गाथा महागाथा अथवा गाथाचक्र के रूप म बढल 
जाती है। यही बात आरपयानों के बारे में भी छागू होती है। उनमें भी एक 
ही कथा महाकथा या कथाचक्र के रूप में नदल जाती है। गाथाओ और 
कथाओ में अनेक तत्व समान होते हैं ओर बहुधा दोनो मे एक ही प्रकार के 
कथानक सम्बन्धी अभिप्राय दिखलाई पडते हैं। इसीलिये विभिन्न देशों ओर 
जातियो के गाथा चक्रो मे बहत सी समान बाते दिखलाई पडती हं | किसी गाया 
का गाथाचक के रूप मे तभी तक विकास होता है जत्र तक जि उसका छिसित 


रूप नहीं रहता और वह मौसिक परम्परा मे विकसित होती रहती है। मोल्यन 
ने इस सम्बन्ध मे (विश्वसाहित्य”! नामक पुस्तक मे ल्खिा है कि कण्ठस्थ कान्य 
एक तरह से सतरणशीछ साहित्य है, क्योंकि लिसित काव्य तो स्थिर हो जाता 
है, पर अलछिखित और मौखिक काव्य मानो हवा में तैरता रहता है ओर 
प्रत्येक नया गाने वाला क्सी गाथा का नया सस्क्रण करता है" | इस सतरण 
शील काव्य के गायक शुरू में तो गैर पेशेवर होते थे पर बाद में पेशेवर लोग 
चारण के रूप म उसके विशेषज्ञ बनने छगे | ये चारण वीर युग मे पूरे समाज, 
विशेषरूप से सामन्तवर्ग, द्वारा बहुत सम्मानित होते थे क्योकि परम्परागत अनु 
श्रुतियो और गाथाओ--इतिहास, पुराण आदि--की रक्षा करने क साथ ही वे 
समाज का मनोरजन और हित साधन भी करते थे | इस प्रजार मौखिक काव्य 
यद्यपि सामूहिक सम्पत्ति था किन्तु चारणो ने उसका उपयोग ओर विजास विभिन्न 
युगो में विभिन्न रूपो मे किया। विकास की इसी प्रक्रिया द्वारा एक ही गाथा हे 
पहले अनेक गाथाओ का रूप धारण किया और अन्त में उन सबऊे सम्मिभ्रण 
से गाथा चक्र ( बैलेड साइकिल ) का निर्माण हआ । 


गाथा चक्रों के बनने का दूसरा कारण विभिन्न व्यक्तियों, घटनाओं आदि 
से सम्बन्धित अलग अछग कथाओ का परप्पर गुप्फन और सम्सिश्रण भी था। 
बीरों और सास्कृतिक पुरुषों के चरित से सम्त्रन्धित गाथाओ मे ऐसा अधिक 
होता था। इनके मोसिक और गेय होने के कारण गायक अपनी सुविधा के 
अनुसार किसी गाथा म अ य गाथाआ की कुछ बाते भी मिला देते थे ओर जो 
अधिक छोजप्रिय और शक्तिपूर्ण गाथा होती थी, उसम अय अनेक गायाय 
अन्तर्भुक्त हो जाती थी | इस तरह किसी गाथा की मूल कथा के भीतर अनेक 
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उपक्याये जुड जाती या। इस गुम्फन क्रिया मे छोक का हाथ तो रहता ही 
था पर चारणों और गायका का अधिक हाथ रहता था क्योछि वे इस प्रक्रिया 
द्वारा किसी गाथा को नये रूप रग म सुनाकवर अपने श्रोताओं तथा आश्रय- 
दाताओ को प्रसन्न और विस्मय विमुग्ध कर सकते थे। दो एक गाथाचक्रो के 
उदाहरण ही पयाप्त हांगे | वेदो में इ द्र सम्बन्धी जितनी गाथायें या आरयान हें, 
वे गायचक्र के पूर्वरूप हैं। वैदिक साहित्य में सुपणा याय या सुपर्णारयान को 
वि्रनित्स ने गाथाचक्र ही माना है" | इसमे क्द्रू आर विनता की निजन्धरी 
कथा हैं जिसका उल्लस प्रारम्मिक वैदिक साहित्य से लेकर महाभारत आदि अनेऊ 
ग्रन्यो तक में हुआ है। भारतीय इतिहास ओर पुराण का विकास भी भारतीय 
गाथाचक्रो के रूप म ही हुआ है। वैदिक काछ मे ही इतिहास और पुराण 
का महत्व स्वीकृत हो गया था । इसीलिये परवता साहित्य म इतिहास पुराण 
को पञ्चम वेद भी कहां गया है*। इतिहास पुराण का तातपय॑ प्रारम्भ में 
आरयान और गाथा ही होता था, यह कहा जा चुका है। कुछ विद्वानो का 
कहना है कि वैदिक काल में ही वैदिक सहिताओं के समान इतिहासो और 
पुराणों की सहिताय भी थी जिनम पोराणिक, ऐतिहासिक और निमन्धरी वृत्तो 
का साग्रह था 3 | पाजियर का मत है कि इतिहास पुराण का विकास वैदिक 
काल से ही राजय वर्ग के आश्रय में रहने वाले सूत मागधों की परम्परा में 
हुआ है $। गाथाओं और आरयाना का विकास भी इन्ही सूत मागधो के द्वारा 
हुआ है, अत यह स्पष्ट है कि इतिहास पुराण के रूप में जो भारतीय साहित्य 
आज हम उपलब्ध है बह नाना गाथाचक्रों का सम्रह मात्र है। स्वय महा 

भारत अनेक गाथाओं और गाथाचक्रों का विशाल भाण्डार है। यहाँ यह बता 
देना आवश्यक है कि गाथाचक्र काव्य नही, काब्य की पूवावस्था है। यस्तुत 
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बह लोक गाथा ओर विक्सनशील महाकाव्य के बीच की एक आवश्यक कडी है । 
प्रारम्भिक सहाकाव्य -- 

जब गाथाये गाथाचक्र का रूप धारण कर लेती हैं, तो उनका प्रारम्भिक या मूल 
रूप क्या था यह जानने का कोई उपाय नहीं रह जाता | चिरकांड तक विकसित 
और परिष्कृत होते हये ये ही गाथाचक्र प्रारम्मिक महाकाव्य का रूप धारण कर 
लेते हैं । प्रत्येक जाति और देश से समय समय पर नये वीर और नयी घटनायें 
होती रहती. थी । अत या तो पुराने वीरो की कथा नये वीरो की कथा को 
आत्मसात कर लेती थी अथवा नये वीरो के सम्बन्ध मे ही पुराने वीरो की 
बहुत सी बाते प्रचलित हो जाती थीं। दोनों ही दशाओ में कथा का रूप बदल 
कर नया हो जाता था। इस तरह किसी वीर पुरुष या महत्वपृण घटना की 
अपने समय मे भले ही उतनी ख्याति न रही हो पर कालान्तर मे वही बीर 
अन्य अनेक बीरो के यश और कीर्ति को अपना बना लेता है। कभी कभी ता 
ऐसे व्यक्तियों और वीरो की गाथाये ऐतिहासिक सत्य के रूप में प्रचलित हो 
जाती हैं जो इतिहास मे कभी हुये ही नहीं । इस प्रकार की विक्सनशील वीर 
गाथा जत्र कसी उपयुक्त चारण या गायक के हाथ में पड जाती है तो वह 
उसमे अन्य गाथाओ, कथाओ, घटनाओं और वर्णनों को ऐसी बारीकी से पिरो 
देता है कि पता ही नही चलता कि ये बाद की जोडी हुई हैं। यह सयोजन 
या सम्रह का कार्य जिसके द्वारा होता है वही उस गाथाचक्र या गाथा सहिता 
का कर्ता मान लिया जाता है। उस गाथाचक्र का कालान्तर में इतना प्रचार 
और प्रसार होता है और उसम घीरे धीरे इतना अविक जोडा घटाया जाता है 
कि उस गाथाचक्र के मूल रूप को दूँढ निकालना असभव हो जाता है। इस 
तरह प्रारम्मिक गाथाओ से गाथाचकोी और गाथाबक्रो से प्रारम्मिक या विकसप 
शीछ महाकाब्यो का विकास होता है। इससे यह स्पष्ट है कि विक्रानशील 
महाकान्यों का कोइ एक कवि नही होता और न वे एक युग वी निमिति हाते 
हैं। उनकी रचना अनेक युगा म अनेफ कयियो द्वारा होती है। इलियड, 
ओडेसी, महाभारत आदि इसी प्रकार गाथाचक्रों से त्रिकसित महाकाब्य हैं। 
अल्कृत महाकाव्य -- 

प्रारम्मिक महाजाव्यों का विकास वीर युग मे होता है जिसे हमने ऊपर 
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प्रारम्मिक सामत युग कहा है। इस युग में राजतत्र का विकास होने से समाज का 
सवप्रमुख व्यक्ति राजा बन जाता है ओर उसी के आश्रय में धर्म, साहित्य, 
सत्कृति आदि का सरक्षण होना है। समाज में वर्गभेद उत्पन्न होते ही अनेक 
सास्कृतिक केद्ध खापित हये। राजाओ को राजधानियों साहित्यिक, कलाप्मक 
और धार्मिक कायो का प्रमुख के द्र होने ल्‍गीं। शिक्षा और सस्कृति के के द्रो में 
तथा शिष्ट समाज में पुरानी लोज़क्थाओ और लोकगाथाओ को ग्राम्य समझकर 
उनका उतना सम्मान नही होता था।अत उन सामाती सारकृतिक केडद्रो में आम्य 
फथाओं और गाथाओ की सामग्री लेकर दरबारी तथा नागर चारणों और कवियों 
ने साहित्यिक ज्थाओं और काब्यों का विकास किया | इस तरह प्रारम्मिक शिष्ट 
कथा साहित्य और गाथाचक, लछोक्कथाओ और लोक्गाथाओं को आत्मसात 
करके विकसित हुये । उधर छोककथायें और लोक्गाथाये ग्रामीण और अशिक्षित 
जनता में ही सिमट कर रह गईं। इस प्रकार शिष्ट समाज और ग्रामीण समाञ्ञ का 
भेद उत्पन्न होने के साथ ही साथ साहित्य के भी--शिष्ट साहित्य और छोक 
साहित्य--ये दो रूप हो गये | सास्कृतिक केन्द्रों ओर राज दरबारों मे शिक्षा और 
सस्कृति के विकास के साथ साथ ल्खिने की प्रथा भी विकसित हुई और काव्य 

रचना भी एक विशिष्ट कला के रूप में स्वीकृत हुईं। उन केन्द्रों मे प्राचीन 
गाथाओं, कथाओ ओर गाथाचक्रों को लिपिबद्ध किया गया और इनके गायक, 
चारण आदि साम तों के दरबारों मे आश्रय पाने छगे। उस वातावरण में वैयक्तिक 

और सचेत काव्य रचना का होना आवश्यक था | अत धीरे धीरे वे चारण और 

गायक ही कवि रूप में सामने आये । उनके काब्यो के साथ उनका नाम भी 
जुड़ने लगा और वे काव्य लिखित रूप में सुरक्षित रखे जाने छगे | इस स्थिति पे 
पहुँचकर छोर काव्य और शिष्ट काव्य, अल्ग हो गये। अब शिष्ट काव्य, 
अलक्कषत, जटिलछ ओर दीक्षागम्य होने लगा | इसी वातावरण मे और इन्ही कवियो 
द्वारा अल्कृत महाकावन्यों की रचना होने लगी। इन अलूकृत महाकाव्यो को 

अनुकृत (इमीटेटिव) अथवा कलात्मक महाकावन्य (एपिक आफ आटट) भी कहा 

जाता है क्योकि उनमे प्राथ विकसनशील महाकाब्यो अथवा पूववर्ती गाथाचक्रो 

और इतिहास पुराणों से ही कथावस्तु ग्रहण की गई और उनकी शैली भी 

विकसनशील महाकाव्यों की शैली से बहुत प्रभावित थी | 


ऊपर आरयान ओर गाथा से लेकर अल्कृत महाकाष्य तक के काव्य 
विकास का जो विवेचन किया गया है' उसे निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट रूप 
में समझा जा सकता है -- 


( १५ ) 


अलिसित ( मौसिक ) काव्य 


विकास की अवस्था 


2-प्रारम्भिक छोक गाथाये 


२-मिश्र क्शनको का विकास 
३०-गाथाचत्र 


४-प्रारम्मिक (विक्सनशील) महाराब्य 
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वशेषताये 


१--सतरणशील काव्य सामग्री 

२--आशु काव्य प्रतिभा द्वारा परिवर्तन 
परिवद्धन की प्रच्ृत्ति 

३--सामूहिर कझृतित्य या अपोस्षेयत्व 

४--अनलऊक्षति और सहनता 

०--लोज व्याप्ति ओर परम्परा युक्तता 
( ट्रेडिशनलछिप्म ) 

६ -गतिशील घरनाक्रम ओर स्वाभाविक 
भावों ओर चरिनो का चित्रण 
७--फक्दयना के स्थाभाविक उपयोग 

द्वारा वास्तविज जीवन का चित्रण 


लिसित काव्य 


विकास की अवस्था 


१--विकसनशील महाकावब्य 


२--अलऊकृत महाकान्य वथा अन्य 
काव्य रूप 


विशेषताये 


१->रूप की स्थिरता 

२--सतरणशीलछ काव्य सामभी का सयत 
ओऔर सोद्देश्य उपयोग 

३--वैयक्ति जता की प्रव्नोति और व्यक्ति- 
गत कृतित्व 

४--कत्रिम, नागर और दरयारी बातावरण 
तथा परम्परा का प्रभाव 

५---होलीगत मालिझता ओर नवीनतवा 
की प्रद्ृत्ति 

६-- घटना क्रम मे गति की शियिल्ता, 
सूक्ष्म मोर विदृत वर्णन का आधिक्य 

७--आदर्श घचरित्रा की अबतारणा 

८--अलकृति और पाडिदय प्रदर्शन 
की प्रदहृत्ति 


९---कट्पना की अतिशयता द्वारा 
सचेष्ट रूप से अतिरजना की प्रज्ृत्ति 
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ऊपर विक्सनशील मदहाकाथ्य को मौखिक ओर छिखित दोनो श्रेणियों में 
रखा गया है। इसका कारण यह है कि जब तक कोई महाकाव्य विफास था 
निर्माण की अवस्था में रहता है त4 तक वह लोक कण्ठ या चारण गायक के कण्ठ 
मे ही निवास करता है| जब्र वह परिपक्ष महाकाव्य के रूप मे ढल जाता है ओर 
शिष्टवर्ग की दृष्टि उसपर पडती है अथवा शिष्टवर्ग का ही कोई व्यक्ति उसे महा 
काथ्य का रुप प्रदान करता है, तब उसे लिख लिया जाता है। इस प्रकार वह 
लिखित और अलिखित दोनों ही अवस्थाओ का काव्य है। अलिसखित अवस्था 
में उसमे निर तर परिय्तन होते रहते हैं, पर लिखित अवस्था में उसका रूप 
स्थिर हो जाता है। बहुत से गाथाचनक्र परिपक्कावथा ( महाकाव्य रूप ) में 
पहुँचने के पूर्व ही उत्माही लोगो द्वारा लिख लिये जाते हैं, परिणामखरूप उनका 
विकास वही रुक जाता है। कुछ काव्य ऐसे भी होते है जो चारणों द्वारा रचे 
जाते हैं पर मोखिक प्रचार के कारण वे छोक गाथा और फिर गाथा चक्र के 
रूप में बदल जाते हे | कुछ इतने लोकप्रिय होते हैं कि अन्य कवि उनमे अपनी 
रचनाये, अपने भाव और विचार, क्षेपक के रूप मे मिलाने छुगते हँँ ओर वीरे- 
धीरे उसके आकार प्रकार को ही बदछ देते हैं।फिर यह कहना कठिन हो 
जाता है कि उपमें फोन सा अश मूल कवि का है और कौन सा प्रक्षेपकों का | 


उपयुक्त विप्रेषन से स्पष्ट है क्रि प्रारम्मिक मानव समाज में, जब कि 
वह बर्बरावस्था म रहता है, महाफाव्य की रचना या उसका विकास नही होता । 
कारण यह है फ्रि समाञ् जत्र तक वर्गहीन रहेगा, उसम महाक्राव्य का उदय नही 
हो सकता क्योकि महाकाव्य को नायक के लिए विशिष्ट व्यक्तित्य वाले बीरो तथा 
व्यक्तियों की आवब्यकता होती है जो वर्गहीन बर्बर समाज में नहीं होते। 
जन-समाज युग म सामूहिक्ता की प्रवृत्ति प्रधान होने के कारण व्यष्टि भावना 
का अभाव था। प्रत्येक व्यक्ति समाज का ही एक अग था, उसे अपनी अलछूग 
प्यक्तिगत सत्ता झा शान नहीं या। वह अपने मे ही समाज का एक छपु रूप 
था | ऐसी स्थिति में सुदृद ध्यक्तित् का अभाव होना खाभाविक था। किन्तु 
धघारे धीरे अन्य क्बीलो अथवा जातियो के साथ होनेवाले सघर्ष और सम्पर्क के 
कारण समाज के भीतर व्यक्ति चेतना उदबुद्ध हुईं ओर वैयक्तिकता की भावना 
का प्रारम हुआ। इस परिवतेन का एफ प्रधान कारण आथिक आधार भ 
क्रान्तिकारा परिवर्तनो का होना भी था। ऋृषि-युग मे पहुँच कर क्त्रांछो को 
अपनी पुरानी परम्पराओ, रूढियो तथा उत्पादन के साधनों में परिवतन करना 
अनिवाय हो गया | यह कृषि युग की प्रारम्मिफ अवस्था थी और साहित्य में 
इसी युग को प्रारम्भिक बीर युग कहा जाता है जिसमे अम विभाजन के साथ 
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वैयक्तिक वीरवा, उदारता, सौन्दर्य प्रेम आदि की प्रतिष्ठा हुईं। इस युग की 
परिवर्तित सामाजिक, आथिक और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण हो 
महाकाव्यो का उद्धव और विकास हुआ । अत इसके पहले कि महाकाव्य की 
फी सामग्री पर जिचार करें, महाकाव्य युग या वीरथुग के सम्पन्ध में विचार 
कर लेना आवश्यक है । 
वीरयुग का उदय -- 

वीरयुग ववर समाज व्यवस्था और पूर्ण सभ्य समाज व्यवस्था के बीच की 
मजिल् है | इस युग में व्यक्ति अदम्य वैयक्तिफ सत्ता ओर शक्ति लेकर समान के 
पुराने बधनो को तोडकर सामने आया। समाज की रक्षा की भावना और जीवन 
रक्षा की आवश्य ऊुता ने इस युग म व्यक्ति को विवश किया फ्रि वह अपना शक्ति 
और साहस का परिचय औरो से भिन्न रूप म दे ओर उसके यदले रथाति और 
सम्मान प्राप्त करे | इस प्रकार इस युग में योद्धाओ और वीरो फी अछग श्रेंगी पन 
गई और राजतत्र तथा सामन्ततन्त्र की स्थापना हुई जिसम “बीर भोग्या वसुन्धरा? 
का सिद्धा त स्वभावत छागू हो गया। युद्वो में शोये प्रदर्शित करने और विजय 
ढिल्ने वाल्य व्यक्ति कबीले का नेता या सरदार बनने छगा और मत्र तन, जाट 
टोना और पौराणिक कथाओ और विश्वासों फे विशेषज्ञ पुरोद्दित और विद्वान 
बनकर सम्मानित हुए । 

यह युग प्रत्येक जाति के इतिहास म कभी न कभी अपरश्य आया था 
अथवा आता रहता है। यह समाज के जीवन की युवावस्था के समान होता है 
जिसमे बौद्धिक और वैज्ञानिक विकास तथा सामाजिक सघव्न का उत्कर्ष 
उतना नही दिखलाई पडता जितना भावनाओं की तीत्ता के साथ मानवीय 
प्रयत्लों का सशक्त स्वरूप दिसछाइ पडता है। ऐसे समाज म सबर निबरछ के 
ऊपर और युवक इद्ध के ऊपर विजय प्राप्त करता है और व्यक्ति अपने याहुबछ 
याशसत्र चाठन की दक्षता से ही समाज या जाति का नेतृत्य प्राप्त करता है। उसमे 
अवस्था की प्रोढदता और अनुभव बृद्धता की जगह, शारीरिक शाक्ति को ही 
अधिक महत्व दिया जाता है। सभी आनुविक सभ्य जातियों के इतिहास में 
ऐसे युग आये थे जिसका प्रमाण उनका प्राचीन साहित्य ओर इतिहास है। 
प्राचीन यूनानी और भारतीय साहित्य से तो इस कथन की सत्यता और भो 
स्पष्ट हो जाती है । उस काल € वीरयुग ) मे युद्धों मे व्यक्तिगत वीरता का ही 
अधिक महत्व था, सामूहिक वीरता या सैन्य शक्ति का नहीं क्याकि युवकों की 
प्रबल शारीरिक शक्ति और महान साहस से ही युद्ध जीते जाते थे | स्वभापत 
ऐसे युग मे आचीन वर युगीन सामूहिक विश्वासो और मान्यताओं की जगह 

र्‌ 
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नये उिस्यासा, नये देवताओं और वीरो तथा नये सामाजिक ओर राजनीतिक 
सघटन की प्रतिष्ठा होगी | ऋग्वेद मे बबरयुग ओर वीरयुग दोना ही के अस्तित्व 
का प्रमाण मिलता है। प्राह्मण-साहित्य ओर पुराण इतिहासो में वेयक्तिफ बीरता 
के महत्व को पू्णरूप से स्वीजर फ़िया गया है। उदाहरण के लिये महामारत को 
ले सकते हैं। इस महाकाप्य ( अथवा इतिहास ) वी कथा मुरबतया अजुन 
भीम, कर्ण, द्रोण, भीष्म, दुयोधन आदि की व्यक्तिगत वीरता की कथा है । 
साथ ही उसमे पुराने वीर, नये वीरो के सामने झुऊते और पराजित होते हुये 
दिसाई पडते हैं) । इसी प्रकार अय देशो के प्राचीनतम महाजाब्यों से भा 
राष्ट्रीय या जातीय शक्ति अथवा सामूहिक वीरता वा उतना महत्व नहीं विसाई 
पटना ज्वितना व्यक्तिगत वीरता का । 
प्रारश्सिऊ वीरयुग ओर सामनन्‍्ती वीरयुग -- 

बवर युग का +गॉंति वारयुग भी विभिन्न जातियो के दतिहास म विभिन्न काछो, 
मे आया | उसी तरह बीर का य का उद्भव भी देशकालछ के अनुरूप विभिन्न 
स्थानों मे विभिन्न रूपो में हुआ । कि तु परिस्थितियो और विकास के कारणों 
मे समानता होने के कारण उत्त थुगों के अभिव्यक्ति के माध्यम--बीर काव्य--- 
के विभिन्न रूपो मे समानता दिलाई पडती है। इस युग म पहुँचने पर समाज 
के पुराने बन्धन टूटने लगते या छचीले हो जाते हैं | किन्तु बाद में जब सामत 
तत्र स्वय समाज फे लिये बधन बन जाता है तो उसके छूचीले सामाजिक और 
सास्कृतिक नियम भी बन्धन अस्त होकर रूढ हो जाते हैं। पर उस समय भी 
समाज से वीरता का अत नहीं होता, हा, उसका वह स्वरूप नही रह जाता 
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है| उसके बाद समाज फिर उन परिस्थितियों में छोटकर नही जाता, यद्यपि युद्ध 
कभी कम और कभी अधिक होते ही रहते हैं। अत क्तसिी जाति का वीरयुग 
वही होगा जिसमे यद्यपि व्यक्तिगत वीरता को महत्व दिया जाता हे पर बीर 
प्पक्ति समाज की भावनाओ और शक्ति का ग्रतिनिधित्व भी करता है | वस्तुत 
उसकी वीरता उसी की नहीं, समूची जाति या समाज की होती है। उस काठ 
मे वीरता समाज की एक प्रधान प्रवृत्ति होती है? । वीर व्यक्ति उसी प्रवृत्ति 
का प्रतीक होता हे और इसीडिये वह समाज म प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। ऐसे ही 
वीर व्यक्ति महाकाव्यों, गाथाओ और गाथाचत्रों के नायक बनते हे । 
वीरयुग में समाज यद्यपि वगो में घट जाता है पर सरदार या राजा ओर सामान्य 
जन या प्रजा क यीच का सम्पन्व बहुत घनिष्ठ रहता है। धारे धीरे सामन्तवाद 
के विकास के साथ राजा ओर प्रजा के बीच की दूरी बढती जाता है। प्रारम्मिक 
वीरयुग में सरदार या राजा जातीय गुण, आर आसाक्षाआं का प्रतीक होता है । 
वह समाज का नायक ओर सचालरूऊ होता है और उसके सम्मान मे रचित 
काव्य या आरयान समाज की सम्पत्ति बन जाते हैं जिनसे निजन्धरी कथाओं 
ओर प्रारम्मिक महाकाव्यो का विकास होता है। इसके विपरीत बाद के युगा 
में राजाओ के पारस्परिक युद्ध समाज क॑ छिये नहा, अपने छिये होते हँ | सामत 
या सम्राट, समाज या जाति की आऊझाक्षाओ का प्रतिनिधित्व नहीं करते यद्याप 
उनमें भी वीरता की कमी नहीं होती । अत इस युग को प्रारम्भिक वीरथुग 
( हीरोइक एज ) नही बढ्कि सामती वीरयुग (एज आफ शिवेलरी ) कहा जाता 
हैः | ट्स युग के सम्बन्ध मे हिंदी महाकाव्य के उदमव और विकास? याले 
अध्याय मे विशेष रूप से विचार किया जायगा क्योफ्रि हिन्दी के कइ प्रारम्मिक 
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महाकाव्य ( आयेन्टिक एपिक ), वीर गाथायें (हीरोइक बैलेड्स), ओर रोमाचक 
गाथायें ( रोमासेस ) इसी काल में ल्खि गई थीं । 
विभिन्‍न देशों में वीरयुग -- 
वीरयुग विभिन्न जातियो और विभिन्न देशो मे भिन्न भिन्न काछो मे रहा है। 
उदाहरणार्थ यूनानी बीरयुग और व्यूटन वीरयुग के बीच हजारो वर्ष का अन्तर 
था । यूनानी वीस्युग पूर्णतया प्रागैतिहासिक है | प्राचीन यूनानी साहित्य और 
अनुश्रतियों के आधार पर प्रसिद्ध विद्वान शाडबिक ने यूनानी बीरथुग का काल 
ई० पू० १००० से पहले का माना है" | किन्तु व्यूटन बीरयुग ऐतिहासिक 
काल का है | शाडविक ने इसे ईसा की तीसरी और छठी शताब्दी के बीच माना 
है। उनके अनुसार यूरोप की आय जातियो--ब्रिटिश, नावेजियन, आइरिश, 
आइसलैडिक आदि--का वारयुग भी व्यूटन वास्युग का समकालीन ही था। 
यूगेप के प्राचीन प्रारम्मिक महाकाव्य--इलियड, ओडेसी, वियोडदफ आदि-- 
इहीं वीर युगों में विकसित हुए। भारतीय वीरयुग का काछ निर्णय प्राचीन 
भारतीय साहित्य--वेद, ब्राह्मण ग्न्थ, पुराण और महाभारत रामायण--के आधार 
पर किया जाता है। भारतीय वीरयुग ऋग्वेद के काल में ही प्रारम्भ हो गया 
था। वेदों और ब्राह्मण आरण्यक ग्रन्थों में आये वीर आरयान यह सिद्ध करते 
हैं कि वे वीरयुग की देन हैं। इन्द्र, अश्विन आदि ऋग्वेद के प्रधान वीर है । 
बानेंट का मत है कि इद्ध और अश्विन ऐतिहासिक व्यक्ति हैं जिन्हे उनकी 
वीरता के कारण पौराणिक और निजन्धरी रूप प्रदान किया गया । केगी का 
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भी कहना है कि इद्र वैदिककालीन आयो के ऐसे देवता हैं जो आदर्श व्यक्ति, 
वीर, नेता, सरक्षक और सम्राट है । बस्तुत इन्द्र ही वेदिक काछ फे महाकाव्य- 
नायक हैं) | महामारत और रामायण भारतोय वीरयुग के प्रतिनिधि महाकाव्य 
हैं जो निश्चय ही बैदिककाछ तथा सन्‌ ई० के बीच के हैं। इस काल को 
विदेशी विद्वानों ने बहुत पीछे रखने का प्रयज्ञ किया है और कई भारतीय 
विद्वानों ने उसे सुदूर अतीत में बहुत पहले रसने की कोशिश की है। वच्तुत 
यूनानी वीरयुग की भाति मारतीय वीरयुग भी पग्रागैतिहासिक ही है। फिर भी 
भारत में प्रारम्भिक वीरयुग का कार अनुमानत ई० पू० २००० से ई० पृ० 
५०० के बीच स्थिर किया जा सवता है क्‍्याकि अधिकाश्य विद्वानो के मत से 
महामारत युद्ध १००० ई० पू० के आस पास हुआ था ओर उसऊे बहत पहले 
से ही प्राराम्मक वीरयुग प्रारम्भ हो गया था जिसकी समाप्ति गौतम बुद्ध के 
समय तक, सामन्ततत्न का रूप स्थिर हो जाने के बाद हुई । 
वीरयुग का काव्य -- 

इस युग का जो साहित्य आज प्राप्त है उसमे कही कहीं स्फुट या प्रासगिक 
रूप से और कहीं कहीं प्रधान रूप से बीर काव्य का स्वरूप दिखलाई पडता है | 
इस युग के भारतीय साहित्य का क्रमिक विकास इस रूप में हुआ है+-- 

१--वेद 

२--ब्राह्मण आरण्यक 

३--सूज्न ग्रन्थ 

४--वेदाग 

५--महाकान्य ( महाभारत-रामायण ) 

६--पुराण | 

इस विशाल साहित्य माण्डार में सात श्रेणियों का कान्‍्य मिलता है -- 

(ऊ ) कथात्मक काव्य या वीर-आर यान गीत 

( से ) सम्बाद-गीत 

( ग ) उपदेशात्मक या नीति सबधी गद्य या पद्म 

( घ ) आवाहन या गअशस्ति काव्य जैसे यज्ञ या देवताओं की प्रार्थना, 

राजाओं की स्तुति, शोक-काव्य आदि 
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(ड ) वर्णनात्मक काव्य 
(व ) गीति-कान्य 
(छ ) म॑त्र तत्र ओर धम का काव्य । 


इनमें से अधिकाश श्रेणिया झा काव्य बेदों मे दिखाई पडता है। प्राचीन 
साहित्य जो प्रधानतया वीरयुग का ही साहित्य है, धम से अत्यावक आक्रान्त 
है, फिर भी उसमे ( के) श्रेणी ( कथात्मक ) के काव्य की कमी नहीं है । 
रामायण और महाभारत तो पूर्ण रूप से वीरकाव्य है ही । उनके अतिरिक्त वेदो 
और ब्राह्मण ग्रन्थों के आरबागो में भी वीर काव्य या वीर गाथा का प्रारम्भिक 
रूप दिखलाई पडता है। पुराणों में मी उनकी कमी नहीं है। इसी तरह 
(ग) और ( घ) श्रेणी का काव्य भी जो ( क ) श्रेणी के वीर काव्य से घनिष्ठ 
रूप से सम्बद्ध है, वेदों से लेकर पुराणो तक में दिखाई पडता है । ( घ ) श्रेणी 
का वर्णनाव्मक काव्य वीर काव्यों के बीच में या वेदो में स्वतन्त्र रूप में प्रकृति 
या सामाजिक दशा के चित्रण मे ठिखलाई पडता है। अत वीर काव्य, विशेषकर 
महाकाव्य, की दृष्टि से यह भी कम महत्व का नहीं है | वीर काव्य तथा उससे 
सम्बन्धित श्रेणियों के काव्य के बारे में बाद में यथास्थान विचार किया जायगा 
क्योकि भारतीय महाकाव्य के विकास और रूप-निमाण में उनका प्रभाव अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है। पहले वीर काव्य की विशेषताओं के सम्बन्ध में विचार कर लेना 
आवश्यक है। प्रोफेसर शाडविक ने अपने 'साहित्य का विकास? नामक पुस्तक 
में यूरोपीय वीरयुग के काव्य की विवेचना करते हुये यूनानी वीर-कान्य ( इल्पयिड 
ओडेसी आदि ), व्यूटन वीरकाव्य ( वियोउत्फ आदि ) और नासे बीर काव्य 
की तुलना की है ओर सब में समान रूप से पाई जानेवाली कुछ विशेषताओं का 
पता लगाया है|? वे विशेषतायें नीचे दी जा रही हैं। ये भारतीय वीर काव्य 
में भी किसी न किसी रूप मे अवश्य दिखलाई पडती हैं । 
वीर काव्य की विशेषतायें -- 

१--वीर-काव्य प्रधानतया कथात्मक ( नरेटिव ) होता है, उसका प्रधान 
रुक्ष्य सर्वेत्र कोई कहानी या गाथा कहना रहता है। 

२---इन कथाओं में साहसपूर्ण कार्यों ( एडवेश्वर ) की प्रधानता रहती है । 

३--उनकी उत्पत्ति मनोरजन के लिये हुईं, उपदेश या धार्मिक कार्यों के 
लिये नहीं | 

४--उनमे से प्राय सभी ऐसी हैं जिनके लेखक था कवि का निश्चित पता 


ही 


१--ओथ आफ लिटरेचर, भांग १-अध्याय ३ । 
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नही है अर्थात्‌ वे या तो अज्ञात कवियों की था पूरे समाज की रचना ( कम्यूनल 
पोइट्री ) हैं । 

७-उन सय्या सम्बन्ध एक विशेष युग से है जिसे वीरयुग कहा जाता है। 

६--प्रत्येक काव्य में आद्यत एक ही छ द का प्रयोग हुआ है। 

७--उनम छ दो का अनवरुद्ध या अटूठ प्रवाह मिलता है । 

८--उनम सवाद शैली का प्रयोग दिसलछाइ पडता है| 

९---उनम प्रत्येक घटना, परिस्थिति या वस्तु का, चाहे वह अतिचय 
परिचित ही क्यो न हो, विद्युत विवरण और चित्रण की प्रवृति होती है। 

१०--विभिन्न काव्यो म और एक ही कान्य के विभिन्न स्थछों पर एक ही 
प्रकार के विशेषणों, शब्टावली, मुहावरों, अछकरारों और उक्तियो की अधिफ्ता 
दिखलाई पडता है । 

११--उनमे ऊथा की प्रधान घटना के घटित होने का काछ बहुत कम 
होता है अथात्‌ उनमे विवरणा के आधिक्य के कारण ही कार्यकछाप को कम 
महत्व मिला है । 

१२--उनमे से अधिकाश में घटनायें ओर पान्न कवि के समय के ही हैं 
अथवा उससे क्सी न किसी प्रकार सम्बन्धित हैं । और कुऊ नही तो वे रचना 
काल से बहुत दूर अतीत के नहीं हे । 

ऊपर की विशेषताये यूरोपीय थीर काव्य की हैं और वहाँ भी वे प्रत्येक 
दशा में नियम के रूप मे नहीं मानी जा सकतीं, इसे शाटविक ने स्वय स्वीकार 
किया है। इन विशेषताओ के अतिरिक्त कुछ सामान्य याता की ओर भी 
शाडविक ने सकेत किया है--जैसे व्यक्तियों या वीरो पर कवि का अधिक ध्यान 
होना, उनमे ऐतिहासिक और अनैतिहासिक तत्वों का साथ साथ होना तथा 
उनका सामती वातावरण आदि । ध्यान देने की बात है कि उपयुक्त विशेषता यें 
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केवल क्थात्मक वीर काव्य की हैं, गीतात्मक ( छीरिबल ) वीर काव्य की नहीं 
ओर न प्रशस्ति काव्य की । 
उपयुक्त विशेषताओ को भारतीय वीर काव्य मे खोजने पर पता चलता है 
कि उनमे से आधकाश यहाँ भी दिखछाई पडती है। शाडविक के ही मत के 
अनुसार उपयुक्त विशेषताओं से से प्रथम चार भारतीय वीर काव्य, विशेषकर 
महाभारत वी मूल कथा और उपाख्यानो मे पाई जाती हैं, अर्थात्‌ उनमे कथा 
पक्‍ता है, साहस और वीरतापूर्ण कायो का वर्णन है। उनकी रखना भी 
प्रास्म्भ मे मनोरजन के ल्यि हुईं थी यद्यपि बाद म धामिर छोगो या ब्राह्मणो ने 
उ है उपदेशात्मक या नैतिक बना दिया | उनका सम्ब ध वीस्थुग से है और 
३० पू० चौथी पॉचवी शताब्दी तक उनमे से बहुत सी खुदूर अतीत की नहीं 
समझी जाती थी! | उनके क्तांओ के सम्बन्ध में भी ल्गमग वही बात लागू 
होता है। इस सम्ब ध में तींसरे अध्याय मे विशेषरूप से विचार क्या जायगा। 
छठी ओर सातवीं ।बशेषताये ऊ द सम्बन्धी हैं जो भारतीय वीर काव्य पर आशिक 
रूप में ही लागू होती हूँ । महाभारत, रामायण तथा पुराणों मे अनुष्टुप छन्द या 
इलोक की प्रधानता तो अवश्य है पर उनमे अन्य छन्दो--त्रिष्ठुम, जगती, अति 
जगती, माल्नी, झ्ुजगप्रयात, ढुतविल्बित आदि का प्रयोग भी हुआ है। उनमे 
घारा प्रवाह वाक्य वि यास नहीं है बिक अधिकतर एक छद के भीतर ही 
वाक्य समाप्त हो जाते हूं। ये पद के समान हैं, कही कहीं ही कई पदो मे एक 
ही वाक्य प्रवाह दिखाई पडता है | हाएकि स के मत के अनुसार महाभारत मे 
९५ प्रतिशत छ द एक प्रकार ( अनुष्टुप--त्रिष्ठुम ) के हैं *। जहाँ तक आउबी 
विशेषता का सम्बन्ध है भारतीय वीर काथ्यो मे सवाद--शैली की प्रचुरता 
है। सवादों मे कहा तो बोलने वाले का नाम छ द के भीतर ही आ गया 
है ओर कही छद के बाहर गद्यरूप मे आया है जैसे 'सूत उवांच? आदि | 
इलियड और वियोडढफ के समान महामारत मं भी सवादों की बहल्ता है । 
नवीं विशेषता--विद्वति और पूर्ण ।चत्रण की प्रवृत्ति--भी उनमे बहुत अधिक 
दिसलाई पडती है। महाभारत, रामायण और पुराणों का आकार इसी प्रवृत्ति 
के कारण इतना बडा हो गया है। एक प्रकार के विशेषणों और शब्दावली का 
प्रयोग तो इतना अधिक दिखलपई पडता है कि वह कही पुनरावृत्ति दोष माल्म 
पडता है और कहीं दूसरो का अनुक्रण | हापूकिन्स ने महाभारत और राम्रायण 
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आरयानो का होना आश्चर्य की बात नहीं है। इस तरह हम देखते हैं हि 
भारतीय वीरयुग में (ग) और (छ) श्रेणियो (धर्म, देवता या नेतिक आदर से 
सम्नन्धित) के आरयानगीत भी पयास्त सख्या म है। ब्राह्मण प्रन्यों के अधिकाश 
आरयान इसी प्रकार के हैं और उनमें पद बीच म कहीं कही ही आया है, 
अधिक्तर वे गय् मे है। अत ड है गद्यारयान (सागा ) के रूप में माना जा 
सकता है। इस सम्ब घ म शाडविक का मत यह है कि मारत में आरयानगीता 
के पहले गयद्यारयान ही ल्खि गये | यह अनुमान सत्य नही है क्‍योंकि ब्राह्मण 
ग्रन्थों के गद्यारयान वीर जान्येतर विषयों के ह और बहुत सम्भव है कि भारत 
मे प्रारम्भ से ही वीर कान्येतर विषयों को लेकर ब्राह्मणों द्वारा गद्याययान ढिसे 
जाते रहे हो ओर वीर काव्य के विषय पद्मबद्ध रूप में अब्राह्मण कवियों द्वारा 
लिखे गये हो  । 
महाकाव्य की सामग्री -- 

वीर युग और उसऊे काव्य पर विचार करने के उपरान्त यह स्पष्ट हो जाता 
है कि महाकाव्य का विकास इसी कार में हुआ। ग्रारम्मिक महाकाव्यो का 
रूप निमाण कुछ दिनो या कुछ वषों मे नही हुआ बहढ्कि युग युग तक उसके 
अवयव-विषयवस्तु ओर रूपविधान-का सघन धीरे धीरे होता रहा और अन्त 
में उसका एक विशेष स्वरूप दिखाई पडने ल्‍गा। यहाँ उसकी विषय-वस्तु 
सम्बन्धी सामग्री पर विचार क्या जायगा। वह सामग्री सारे ससार फे व्किसन 
शीछ महाकाव्यों मे निम्नल्खित खोतो से आई हुई दिखलाई पडती हें--- 

१--पौराणिक विश्वास / मिथ ) 

२--निजन्धरी आरयान ( लिजेण्ड ) 

३-- ऐतिह्य ओर वश्ञानुक्रम 

४--समसामयिक घटनायें ( ईवेण्ट्स ) 

५-प्राचीन ज्ञान भाण्डार 

६--लोक गाथा ओर लोक कथा | 

ये सभी खोत प्रारम्भ मे परस्पर घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध थे। यही कारण है 
कि बहुत से प्रारम्मिक महाकाव्यों मे ये सभी बातें आ गई हैं और ऐसे महा- 
काव्य कान्य-अन्थ ही नहीं, इतिहास, पुराण और धर्म-अन्थ भी माने जाते 
हैं। जिस महाकाव्य मे शुद्ध काव्य का ही रूप दिखछाई पडे, वह प्रारम्भिक 
महाकाव्य नहीं, अल्कृत महाकान्य होगा। ऐसे महाफाब्यो का विकास नहां 
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होता, निमाण या रचना होती है ओर वे किसी एक व्यक्ति की रचना होते हैं। 
१--पौराणिक विश्वास और आख्यान -- 

सभी जातियो के पोराणिक विश्वास प्राचीन परम्परा से प्राप्त हे अर्थात्‌ उनकी 
उत्पत्ति उस काल मे हुईं थी जिसे सास्कृतिक विकास की दृष्टि से पौराणिक युग 
कहा जा सकता है। पौराणिक विश्वासो की दूसरी विशेषता यह है क्नि उन 
सबसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोइ ऊथा अवश्य होती है | साधारण कथा और 
पोराणिक कथा मे अन्तर यह होता है कि सावारण कथा को समाज के छोग 
कल्पना समझ सकते हैं, पर पोराणिक ज्याये सत्य समझी जाती हैं | उनका 
उद्देश्य विभिन्न प्रकार की बस्तुओ, विश्वासो या रीतिरबाजों की उत्तत्ति ओर 
उपयोगिता समझना होता है। इस प्रकार पौराणिझ विश्वासों ओर आरयाना 
का वम के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है क्योकि वे प्रकृति की शक्तिया, देवताओं और 
अन्य शक्तियो की स्थिति का रहस्य समझाते आर इस प्रकार उनसे मनुष्य का 
सम्बन्ध स्थापित करते हैं। उसी तरह धार्मिक क्मफाडो ओर मन्त्र तन्‍्न के 
साथ भी पुराण का बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है क्‍्यांकि उन कमकाण्ड! द्वारा ही 
उक्त शक्तियो के प्रति मनुष्य अपनी श्रद्धा-मक्ति, आवेदन निवेदन या घृणा 
विरोध का प्रकाशन करता है। “धारमिक और पोराणिक विश्वफोष!ः ( इनसा 
इक्छोपीडिया आफ रीडिजन ऐड माइथोलाजी, ) के अनुसार करीब्र करार सभी 
पौराणिक विश्वास और आरयान निम्नलिखित उपविभागों के भीतर आ। 
सकते हँ--- 

१- ऋतु परिवतन और प्रकृति की बस्तुओ के भीतर होने वाझे सामयिक 
परिवतेनों से सम्बन्धित | 

२--अन्य प्राकृतिक शक्तियों और वस्तुओ से सम्बन्धित । 

३--विराट, आश्रयजनक और असाधारण प्राकृतिक वस्तुओं या घटनाओ 
से सम्बन्धित | 

४--सूष्टि की उत्पत्ति और प्ररूय से सम्बन्धित | 

५--ईइवर की उत्पत्ति, स्थिति और कायो ( अवतारादि ) से सम्बन्धित । 

६--मनुष्य ओर पश्चुओं की उत्पत्ति से सम्बनन्बित | 

७--आत्मा के आवागमन, स्वर्ग नरक, भूत प्रेत, रूप परिवर्तन आदि से 
सम्बन्धित | 

८--बीरों, वशो, जातियो ओर राष्ट्रों से सम्बन्धित | 

९--सामाजिक सस्थाओं ( तत्वों ) और आविष्कारों से सम्बन्धित | 

१०--राक्षसौ ओर दानवों से सम्बन्धित । 
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११-- ऐतिहासिक घटनाओ से सम्बन्धित | 
इस सूची से स्पष्ट है कि पौराणिक विश्वासों के भीतर निबन्धरी कथाओ, 
बशानुक्रम और इतिहास को भी समेद लिया गया है। वस्तुत पुराण? 
शब्द का श्रयोग बहुत व्यापक अर्थ में होता है और बहुत से लोग तो उसे 
निजन्धरी ऊ्थाओ और इतिहास का समानार्थी भी मानते हैं। ब्रिटिश विश्वफोश 
( इन्साइक्लोपीडीया ब्रियानिका ) ने मी इसे इसी रूप में माना है! । भारतीय 
इष्टि से भी पुरोण की वही परिभाषा है जो ऊपर दी जा चुकी है अर्थात्‌ 
भारतीय पुराणों में इन पाँच विषयों की चर्चा है, सृष्टि, प्रठय, वश परम्परा, 
मन्वतर और विशेष वश्ो में होने वाले महापुरुषों का चरित -- 
सर्गेश्व॒ प्रतिसगेश्व वश्ों मन्‍्बन्तराणिच। 
वशानुचरित चेव पुराण पच रक्षणम्‌ ॥ 
निजन्धरी आख्यान -- 
कितु वस्तुत पौराणिक और निजन्धरी आरयानों में तात्विक भेद है। 
निजन्धरी क्थायें महापुरुषो, सन्‍्तो, देवताओं या राक्षसों के जीवन और कायों से 
सम्बन्धित होतो हैँ पर उनमे इतिहास का तत््व किसी न किसी मात्रा और रूप 
में अवश्य वर्तमान रहता है। पौराणिक आख्यान यदि प्रकृति सम्बन्धी जिज्ञासा- 
मूछक अनुभूतियों के काल्पनिक, धामिक और कथात्मक प्रतीक या समाधान हैं तो 
निजन्धरी कथाये जीवन की ठोस अनुभूतियों का प्रतीक हैं। किन्तु यह अ तर 
इतना अस्पष्ट है कि सहज ही दोनों को एक ही मान लिया गया है। वस्तुत 
ससार को सभी जातियो के प्राचीनतम साहित्य और इतिहास भे पौराणिक और 
निजन्चरी कथाओं के बीच कोई स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं दिखलाई पडती । 
प्राय निजन्धरी कथाआ के पात्र पौराणिक देवता बन गये हैं और पौराणिक 
देवता निजन्धरी कथाओं के नायक मान ल्यि गये हैं। पौराणिक कथाओ की 
तरह ही निजघरी आरयानो का भी विकास हुआ है| वे किसी एऊ व्यक्ति या 
एक युग की देन नही हैं और इस बिकास के पीछे भी वही कारण रहे हैं जो 
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पौराणिक कथाओं के विकास के मूल में थे। भारतीय पोराणिक कथाओं और 
निजन्धरी आरयानों का प्रारम्मिक रूप वेदों मे ह| दिसछाई पडने लगता है। सूथ, 
सोम, अग्नि, औौस, मरझुत्‌ , वायु आदि प्राकृतिक पदाथों और तत्त्वो का प्रतिनिधित्व 
करने वाले देवताओं, इन्द्र, वरुण, मित्र, अदिति, विष्णु, पूषन, अश्विन, रुद्र, पर्जन्य 
आदि प्राकृतिक शक्तियो का नियन्त्रण करने वाले अलोकिक शक्ति सम्पन्न देव 

ताओ, वथा विद्वकर्मन्‌ , प्रजापति, श्रद्धा, भारती आदि कव्पनात्मक या भावात्मक 
देवताओ अथवा किन्नर अप्सरस , असुर आदि अन्य देवताआ ( जो बाद की 
पौराणिक कथाओ मे पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गये ) की उत्पत्ति, कार्य, युद्ध 
ओर विजय पराजय की कथाओं से ऋग्वेद भरा हुआ है। इन्हीं कथाओ की 
सामग्री से वैदिक और उत्तर वैदिक काल के पुराण, इतिहास और महाकाव्य 
विकसित हुए। निजन्धरी कथाओ और पोराणिक आरयानों का मिश्ररूप भी 
बेढों में ही दिखछाई पडने लगता है। अनेक विद्वानों का मत है कि इन्द्र 


कोई राजा ही थे जो बाद में देवता के रूप मे स्वीकृत हुए.। पर देवता बन 
जाने के बाद भी इन्द्र का वीर रूप आद्यन्तच दिसाइ पडता है अथात्‌ 


उनका व्यक्तित्व निजन्धरी है, पोराणिक नहीं। वे जातीय या सास्कृतिक बीर 
ओर विशुद्ध योद्धा हैं। वे जल को मुक्त करने के लिये बृत्र का वध करने 
वाले, बृहस्पति की गायों के छिये पणीस ओर नमूचि से युद्ध करने वाले 
तथा अपने पूजक दिवोदास की सहायता करके सम्बर को मारने वाले बीर हैं, पर 
पुराने आकाश देवता द्योस की तरह ब्राह्मण पुरोहितों के आवाहन पर सोमरस 
पीने वाले तथा इच्छित फल देने वाले भी हैं। इन्द्र सम्बन्धी भारयान मत्रो के 
अतिरिक्त वेदों मे अश्विन द्य को घमत्कारपूर्ण चिकिता फी कथा चज्यवन 
सम्बन्धी आरयान में आई है। बाद के मत्रो मे निजन्धरी कथायें सम्बाद रूप या 
नाटकीय शैली मे आई है और उनकी कथावस्तु भी वीरता व्यजक नहीं यहिकझ 
सामाजिऊ प्रतीत होती है। पुरूरवा उर्वशी, अगस्त्व लोपामुद्रा, यम यमी, इ<द्ध- 
इन्द्राणी ब्षाकपि आदि के सम्बाद इसी प्रकार के हैं जिनमे स्त्री पुरुष के सम्बन्ध 
को लेकर नेतिक या सोन्दर्यशात्रीय ( कामशासत्रीय ) समस्यायें उठाई गई हैं । 
ऐसे ही आरयान गीत उस समय लोक गाथाओं के रूप म प्रचलित रहे होगे जो 
बाद मे ब्राह्मगो द्वारा स्वीकृत कर लिये गये ओर जिनका परिष्कृत ओर सूत्र या 
सण्ड रूप ऋग्वेद मे दिखाई पडता है | इन्द्र वृत्न युद्ध की कथा ऐसी ही निमन्धरी 
कथा है जिसका आधार ऐतिहासिक प्रतीत होता है" | 
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( ३० ) 


बेढों मे सृत्ररूप मे आये आरयानो का विस्तृत और विकसित रूप ग्राह्मषण 
ग्रथो, आरण्यकों और बृहद्देवता आदि में दिसछाई पडता है। इन ब्राह्मणों मे 
एक ही देवता की उत्पत्तिक सम्बन्ध मे तरह तरह की व्यारयाये मिलती हैं, जैसे 
प्रजापति को, जो ऋग्वेद के पुरुष उक्त म महत्वपूर्ण देवता नहीं हैं, इस काल में 
सृष्टि का आदिक्ता मान लिया गया और जिनके सम्बन्ध में ज्राह्मणों में अनेर 
प्रकार की कथाये मिलती हेँ। पोराणिक आरयानो की तरह प्राह्मण अन्थो में 
निजन्धरी आरयानो का भी बहुत विकास हुआ है। ये आरबयान अधिकतर यह 
समझाने के लिये विकसित हुए. कि किस बेदिक मत्र दी रचना क्यों, कब ओर 
क्सिके द्वारा हुई | अत इन आरयानो का बीज ऋग्वेद मे और उनका पल्लवित 
पुष्पित रूप महाकाव्यो ओर पुराणों मे टिखाई पडता है। ब्राह्मणों के आरयान 
रूप-विकास, काल और भाषा सभी दृष्टियों से वेद और महाकाब्य पुराण के 
बीच की स्थिति वाले अथवा इन दोनों छोरो के बीच की कडी हैं । इस तरह 
श्राह्मण ग्न्थो मे ये सभी कथाये आ गई है --म बन्‍्तर की कथा ( शतपथ 
ब्राह्मण ) घुन शेप की कथा (ऐतरेथ ब्राह्मण) विष्णु के वामन रूप और मगवान 
बनने की कथा (शतपथ, ऐतरेय, और ताचरीय आरण्यक, पचविंश ब्राह्मण) प्रजा 
पति का जच्छपरूप ( शतपथ ७ ४ ३५ ) सूकरावतार ( वाजसनेयी सहिता 
४ ७-९ और शतपथ १८१२११ ) रुद्र की कथा (शतपथ ६१ ३७ और 
सारयानक ब्राह्मण ) आदि । 


इतिहास और वश्ालुक्रम -- 


महाकाव्यो और पुराणों में पहुँचते पहुँचते इन कथाओ या आरपयानो का 
रूप बहुत कुछ स्थिर हो गया। अब ये परम्परागत अनुश्रतियाँ इतिहास पुराण 
कहलाने लगी ओर उनका वेदिक मन्नो और ब्राह्मण ग्रथो के याज्षिक विधिविधानों 
से अलग, स्वतत्र स्वरूप मान्य हो गया | यही नही, इस काल में इतिहास पुराण 
को पचम वेद माना जाने छगा और वेदज ब्राह्मणा के लिए उनका जानना 
आवश्यक समझा जाने छगा | वायुपुराण, पद्मपुराण, शिवपुराण और महाभारत 
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| ७ हूं ल्‍ 
( ३१ 9) हु । 


मे इस बात को स्पष्ट शब्दों मे कहा गया है" । जैसा ऊपर.उुहा जा लुर्क्ा है, 
प्राचीनकाल में पोराणिक और निजन्धरी कथाओं को ऐतिहासिक तथ्य के रूप 
म स्वीकार किया जाता था। इस लिए मारत मे मी ऊपर विवेचित आरयानों को 
इतिहास कहा जाता था। यहाँ इतिहास पुराण समानाथा गब्द माने गये हे 
और दोनो का साथ साथ प्रयोग हुआ है | शतपथ ब्राह्मण में कईं जगह इतिहास 
और पुराण शब्द साथ साथ आये है* । जन विद्वान सीग (8762) ने अपनी 
पुस्तक वेदाध्ययन ( वैदिक स्टडीज ) मे यह अनुमान जिया है कि प्रारम्म मं 
“इतिहास पुराण! नाम का कोइ ऐसा ग्रन्थ रहा होगा चिसम प्राचीन पौराणिक, 
निजन्धरी, ऐतिहासिस और आ यात्मिक आरयान मग्रहीत होगे । किन्तु यह 
अनुमान ही अनुमान है । मेफडानब्टरीथ ने ( वेदिक इन्टेक्स सड १ 
पृ० ७७ ) ल्खिा है कि गस्क ने निरुक्त मे इस तरह की किसी पुम्तक का 
सक्तेत नही किया है, ऊेवछ इतिहास शब्द का ही प्रयाग किया है। 

जो भी हो, भारत के प्राचीन काछ का बहुत कुछ ज्ञान हमे उन्ही पोराणिक 
और निजन्वरी अनुश्रतियों से होता है जिन्हे इतिहास-पुराण कहते हैं। यह 
सहा है कि भारतवर्ष में या कही भी प्राचीनकाछ मे इतिहास का वह रुप्रूप 
नही दिसिलाइ पडता जैसा आज के वैज्ञानिक युग में दिसछाइ पडता है, फिर भा 
दतिहास कह्टे जाने वाले महाभारत, रामायण, पुराणादि म भारतीय सास्क्ृतिक 
चेतना का इतिहास स्पष्ट देसा जा सकता है। वस्तुत भारत में इतिहास शब्द 
का प्रयोग बहुत व्यापक अथ में किया गया है। धम, अथ, फाम, मोक्ष से 
समन्यित पूर्व दत्त ओर कथा ही भारतीय दृष्टि से इतिहास है-- 


१०-यो विद्याच्चतुरों चेदुन्लाबोपनिषद हिज । 
न चेप्पुराण सविधान्नेव स स्याद्विचक्षण ॥ 
इतिहास पुराणा»्या वेदे सम्मुपवृहयेत । 
विमेष्वल्प श्रतास्वेदो मामय प्रहरिष्यत्ि ॥ वायुपुराण ३ २०० और २०१ । 
देखिये पच्म (७ २ ७५० से' ५२) शिव (७५ १ ३०) महाभारत (१-२ ६४८ 
और ३ १ २६०) । 
२--शतपथ ब्राह्मण-काण्ड ११-अध्याय ५। ब्राह्मण ७-खण्ड १--७ 
इकोक ५ । 


क्षीरोदनमासोदनाभ्या ह' वा एवं देवास्तर्पयति। ये एव विद्वान्चाकों 


वाक्य मितिहास पुराणामित्या हरह स्वाध्यायसमधीते त एतन्तृपस्तरपयन्ति सच 
कामे सर्चे भोगे ॥ 


( है२ ) 


धर्मीर्थ काम मोक्षाणामुपदेश समन्वितम्‌ । 
यूवेदुतंकथ युफमितिहालों प्रव<्यते ॥ 

इसी दृष्टि से पुराण, जिनमे 'सप्तछोकात्मक विश्व का इतिहास (पुर ८ सत्त- 
छोकात्मक विश्व, अन - श्वासोच्छवास ) वर्णित है, इतिहास मी हैं | रामायण- 
महाभारत महाकाव्य के साथ साथ इतिहास ग्रथ माने जाते हैं | महाभारत और 
रामायण तो खथ अपने को इतिहास कहते भी हैं-- 

भारवस्थे तिर्ं।(९५ पुण्या ग्रन्थाये सयुताम्‌ (सहा० आदि० १-१७) 

पूजयदच पठशचैन इतिहास पुरातनम्‌ ( शासा० युद्ध० १२८-१ %४) 

किन्तु इहे सास्कृतिक इतिहास कहने का अर्थ यह नही है कि इनमे 
भाव सत्य ही है, घटना सत्य नहीं है। पुराणा मे तो ऐतिहासिक वशो जी वशा 
वी और अनेक राजाओं का वर्णन मा है। यह दूसरी बात है कि उनमे 
कितना यथार्य है और कितना अविश्वयोक्तिपूर्ण | बिल्कुल तथ्यात्मक न होने 
पर भी उनका ऐतिहासिक मूल्य बहुत अधिक है | 

वैसे इतिहास की एक अलग शैली ही होती है। वह आरयानमूछक नहा 
होता जब कि प्राचीन भारतीय इतिहास पुराण आर्यानमूछक हैं। यूनान 
का प्राचीन इतिहास भी होमर हीसियड आदि के काथ्यो के रूप मे आर्यान- 
मूलक ही है। वस्ठुत वीरयुग मे इतिहास का यही रूप होता था। जैसा 
पहले कहा जा चुका है, इतिहास पुराण का अर्थ प्रारम्भ में आख्यान और गाथा 
ही था और आरयानक काव्य ( आरयान गीत और महाऊफाव्य ) की 
सामग्री इतिहास पुराण से ह्वी ली जाती थी। राजाओं की प्रशस्ति ओर आरयान 
की यह प्रथा भारत में बहुत बाद तक चलती रही। सस्कृत, प्राकृत, अपन्नेश 
और हिन्दी मे ऐसे प्रशस्तिपरक ऐतिहासिक आरयानक काव्य बहुत अधिक 
छिसे गये हें जिनमे इतिहास का विकृृत रूप और वीर नायकों का अतिशयोक्ति 
पूर्ण वर्णन तथा आरबयानों और कथानक रूढियो का मिश्रण दिसलाई पडता है । 
समसामयिक घदनाये -- 

अतीत के साथ ही साथ वतमान से भी कवियों ने अपने काव्य के लिये 
सामग्री ली है। प्रारम्मिक और सामती दोनों वीरयुगो मे वीर आख्यान अधिकतर 
समसामयिक बीरो और घटनाओं को लेकर छिखे गये हैं| प्रारम्मिक वीरयुग म 
मोौखिऊ काव्य का ही प्रचलन था | अत अपने युग की प्रधान वीरतापूर्ण घट 
न।ओ ओर बीरो की गाथा सामान्य जनता के किसी अज्ञात कवि द्वारा पहले 
शुरू की जातीं थी और दूसरे उसमे परिष्फार, विष्तार ओर परिंवतंन करके उसे 
समाज को सम्पत्ति बना देते थे। सामती वीरथुग मे राजाओं के दरबारो में 


( रेई ) 


चारण और कवि रहते थे जो अपने आश्रयदाताआ के पूर्वजों या स्वय उन्ही के 
चरित्र से सम्बन्धित प्रशस्तिमूठक ओर बहुधा अत्युक्तिपूर्ण काथ्य की रचना करते 
थे। उनका यही कार्य था कि वे विशेष अवसरो पर अपने वीर नायका या 
उनके पूर्वपुरुषो के वीरतापूर्ण कायो को गाथा गाकर उहे उत्साहित करें। 
इन दोनो ही प्रकार के वीरयुगो मे युद्ध अधिक होते थे, अत राजाओ की 
प्रशस्ति मे इन युद्धो का वर्णन स्वत हो जाता था। युद्धों के अतिरिक्त दान, 
उदारता, त्याग, बुद्धिमता आदि गुणो से समन्वित व्यक्तियो अथवा राजाओं का 
भी वर्णन किया जाता था। वैदिझ काल की दान स्तुतियो ओर नाराशसी गाथाओं 
से लेकर राजपूत मराठा काल के राजाओ के आश्रित चारण भाटों के रासो, चरित 
विजय आदि काब्या तक में समसामयिक घटनाओ और व्याक्तयो का गुणगान 
करने की प्रवृत्ति बराबर दिसाइ पडती है । दूसरे शब्दा में वारयुग के दोनो ही 
काछो--प्रारम्मिक वीरयुग ओर सामती वारयुग-मे समसामयिक घटनाये काव्य की 
सामग्री बनती आई हैं। ऋग्वेद के मत्रो म अनेक समसामयिक घठनाओ की सूचना 
मिलती है यत्रपि उनमे आये पात्रो की वशावढी और उनके काल ऊे सम्बन्ध में 
निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा गया है। यही बात ब्राह्मण ग्रन्थो के सम्बन्ध मे भी 
लागू होती है*"। उन पात्रों ओर घटनाओ की, बाद के पुराण महाकाब्य में आई 
उनकी चर्चा से तुलना करके इनिहासज्ञ छोग वैदिककाल के इतिहाम पर प्रकाश 
डालते हैं। महाभारत के रचयिता माने ज्ञाने वाले महर्षि इृष्णद्वेपायन व्यास 
महाभारत की कथा के स्वय एक पात्र हैं आर इन्हें कौरव पाण्डबों का सम 
कालीन माना जाता है| महर्षि वाल्मीकि के सम्बन्ध मे मी यही बात कही जाती 
है | इस सम्बन्ध मे सत्य जो भी हो किन्तु इससे इतना अवश्य पता चलता है 
कि जिस समय वे युद्ध ओर वीर हुए थे, उसी समय उनके आरयानो का 
प्रचलन भी हो गया था जो बाद में महाभारत-रामायण के रूप म विकसित 
हुए. | पुराणो में भी बहुत सी सामयिक घय्नाओं का अतीत या भविष्य की बात 
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( रे४ ) 


कहकर वर्णन क्या गया है। बाद के ऐतिहासिक सामती वीरथयुग के दरपारी 
कवियो ने तो अयोग्य व्यक्तियो और राजाओ की भी अल्ुक्तिपूर्ण प्रशसा की 
तथा सभावना और रूढियों पर आधारित वीर-काण्यो की रचना की | 
आचीन शाखीय, उपदेशात्मक और वर्णनात्मक ज्ञान -- 

वीर युग के काव्य के सम्बन्ध मे विचार करते समय वीर काव्येतर आरयान 
के अन्तर्गत ग, ड, छ श्रेणियों के व्यव्य सामग्री की चाचा की गइ है | इन तीनो 
श्रेणियों में उपदेशात्मक और नीतिशाञ्रीय, देश काल परिम्थिति या वशावल्ी 
का वर्णन करने वाली और मन्न तत्र सम्बन्धी कवितायें जाती हे | इन विषया पर 
हर काल मे मुक्तक काष्य तो छिसे ही गये है, प्रबन्ध काव्यो, विशेषरूप से 
महाकाव्यो, मे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इनसे सूच सामग्री छी गइ है। 
निश्चय हीं यह सामग्री मनोरजनाथ नहीं, उपदेश ओर ज्ञान वृद्धि के निमित्त 
काव्य म प्रयुक्त होती है। मोटे तौर पर इन श्रेणियों के अन्तर्गत निम्नलिखित 
विषय आते हैँ-- 

१--आचार शास्त्र 

२--घधमशासत्र और मत्र तत्र 

३--राजनीति शास्त्र 

४--दर्शन 

५--प्योतिष तथा पशुपक्षियो सम्बन्धी विद्या 

६---भौगोलिक या यात्रा सम्बन्धी वणन 

७--प्राकृतिक वस्तुओं की इतिवृत्ति या सूची 

८--वीरो, बच्चो, दरबारो, युद्धों, सेनाओ आदि का सविस्तर वणन 

९--जातियो, मन्दिरों, तीथो, धर्मगुरुओं आदि का वर्णन 

१०--अ-य ज्ञानवधंक सामग्री । 

इस सूची से ही स्पष्ट है कि इसमे अविकाश विषय ऐसे हैं जिनके अलछग- 
अछ्ग शास्त्र हे | प्राचीनकार मे जब इन शात्रो का विकास नहीं हुआ था 
ओर न वे ज्ञान या विद्या के अछ्ग विषय ही माने गये थे, उनको काव्य के 
भीतर ही रखा गया था। 

काव्य से ज्ञान विज्ञान सम्बन्धी इन विषयों का ग्रहण कइ कारणों से हुआ 
है। कहीं काव्य की कछा और उसके कथा प्रवाह मे बाधा पहुँचाये बगैर, 
उसमे ग़ाम्मीय और गुरुत्व छाने के लिये, तो कहीं पाडित्य प्रदर्शन अथवा 
घर्मप्रचार के ल्यि इन विंषयो को अपनाया गया है। राजदरबारां में सम्मान, 
घन और आश्रय पाने तथा काव्य प्रतिभा के अभाव को छिपाने मे भी इन 


( रे५ ) 


विषयों सें काफी सहायता छी गई है| इन सब के परिणामस्वरूप आदिकाल से 
अब तक जो भी आरयानक काव्य हमे प्राप्त हैं, उनमे से अधिजाश मे शान 
विज्ञान के विषयों का समावेश और अनावश्यक विवरणा का आधिक्य मिलता 
है या स्पष्ट रूप से मत मतान्तर या व्यक्ति वशादि का प्रचार ओर प्रशस्ति 
दिखलाई पडती है। पूवनिर्दिष्ट 'कः श्रेणी के वाराण्यानों मे भी उनकी कप्ी 
नहीं है। होमर के इल्यिड ओडेसी में भी वशानुक्रम और सूची विवरण 
दिखाई पडता है। महाभारत में तो वशावछठी ओर सूची हो कया, सभी 
कुछ है। महामारत दा तो दावा ही है कि 'यन्‍्नभारते तन्‍नभारते? | रामायण में 
यद्यपि इस प्रकार का कोई दावा नहीं किया गया हे पर इलियड की 
तरह उसमे भी वशानुकम ओर विवरणों की कमी नहीं है। बाद के अलक्षत 
महाकाव्यों मे भी पाण्डित्य प्रदर्शन, धम प्रचार और विपरणों की भरमार 
दिखाई पडती है । 


छोकतच्व और कथानफ रूढियाँ -- 

महाकाव्य की सामग्री के सम्बन्ध मे अब तक जो कुछ कहा गया है वह 
अधिकतर उसकी विषय वस्तु से ही सर्म्बा घत है | किन्तु उसके रूप शिल्प के 
सघटन मे ज्ञिस वस्तु का सबसे अधिक हाथ है, वह है छोक कथा आर छोफ 
गाथा ( फोक टेढ्म ओर फोक बैलेड्स ) | महाकाव्य के उद्भव ओर विकास 
पर विचार करते समय लो+ गाथाओ पर विचार क्या जा चुफा है ओर कहा 
जा चुका है कि छोक गाथाओ और छोऊक कथाओं के अनेक तत्तों का महा 
का«्यो, विशेष रूप से प्रारम्भिक या विफसनशील महाऊफाब्यो, मे अ्रहण हआ है | 
निजन्धरी ओर क्ल्‍्पन/श्रित छोक गाथाओ में छाकतत्वों की अधिरूता पाई जानो 
है, वेते पौराणिक अथवा ऐतिहासिक छोक गाथाओ मे भी इनकी कमी नही 
है | इन तत्वों को मोटे तोर पर निम्नलिखित रूपा में देखा जा सकता है --- 


१--उनम देश काल नाम रहित कथाओ की अधिफता है। यदि ये बस्तुएँ 
होती भी हैं तो कथा के साथ उनका सम्ब घ इतना क्षीण या नहीं के बराबर 
रहता है कि आसानी से उनके स्थान पर कोई भी खान, काल या नाप रखा 
जा सकता है। ये बिल्कुछ काव्पनिक और सुविधा के लिये होते हैं । 

२--उनम पशुपक्षियों की कहानियो की भी अधिकता होती है। प्राय ये 
पश्चु पक्षी कथा के पात्र होते हैं ओर मानवोचित व्यवहार करते हये दिखाई पड़ते 
हैं। वे मानव वाणी में बात करते ओर कठिनाइयों में अपने प्रिय व्यक्तियों की 
सहायता करते हैं। कभी वे पश्ुपक्षी के रूप मे शापश्रष्ट मानव, देवता 


( रेद ) 


या अप्सरा होते हैं और कमी पशुपक्षी के वेश में दानव, राक्षस, जादूगर आदि | 
अधिक्तर उपदेशात्मक कथाओं में ही पशुपक्षी पात्र के रूप म आते हैं । 

३--इनमें अलौकिक, अतिपग्राइत और अतिमानवीय ( सुपरनेचुरल और 
सुपरह्ममन ) तत्वों की इहुल्ता होती है । 

४--मनोरजन के साथ साथ इन कहानियो में प्राय कोई उपदेश या 
ज्ञान भी अवश्य निहित रहता है| अधिकतर उनमे भाग्य और कम का सघष॑ 
दिखाया गया रहता है। अत बहुत सी ऐसी कहानियाँ अन्योक्ति या रूपक- 
कथा ( एलेगरी ) के रूप में होती हैं । 

५-- उनसे कथाओं का घक्र दिखलछाईं पडता है अर्थात्‌ एक कथा के 
भीतर कुछ प्रधान पात्रों को लेकर या उन्हीं के माध्यम से बहुत सी कथाये 
कही गई रहती हैं, अथवा एक ही कथा के भीतर दूसरी और तीसरी कथा की 
अद्वट लडी दिखलाई पडती है| कथासरिपत्सागर, सहलरजनी चरित्र ( अरैबियन 
नाइट्स ), हितोपदेश, अल्फिलैछा, दशकुमास्चरित आदि साहित्यिक कथा 
प्रन्थो में ऐसे ही कथाचक् हैं । 

६--ये कथायें बहुत कुछ सार्वभौम होती हैं अर्थात्‌ थोडे-थोडे रूप परि- 
वर्तन के साथ ये ससार की मिन्न भिन्न, सुदूखतों स्थानों में बसने वाली, जातियों 
मे पाई जाती हैं । इसके दो कारण हैं --एक तो व्यापार सम्बन्ध, जातीय मिश्रण 
और सास्क्ृतिक अन्तरावलबन के कारण इनका दूर दूर तक प्रचार हो जाता 
है, दूसरे मानव मनोविज्ञान ऊे अनुसार मातव के समान परिस्थितियों मे समान 
रूप से सोचने विचारने के फलस्वरूप ऐसा होता है । 


७--परिणामस्वरूप एक देश की अथवा विभिन्न देशो की छोक कथाओ 
और छलोक-गाथाआ मे कुछ विशेषताये समान रूप से पाई जाती हैं और विभिन्न 
कथाओं और गायाओ में उनकी बार बार आइत्ति दिखलाई पडती है । विह्मनो 
ने इन्हें अभिप्राय (मोटिफ) या कथानक रूढि की सश्ा दी है । प्राचीन साहित्य 
ओर बतक्त्य शास्त्र के पण्डितो में से कुछ-बेनिफी, ब्लूमफीब्ड, पेंजर, यानी 
नामेन ब्राउन आदि--ने इस सम्बंध में वैज्ञानिक अध्ययन करके इस प्रकार 
की अनेक रूढया का सग्रह और विवेचन किया है' | उदाहरण के लिए कुछ 
प्रमुख रूढियाँ ये हैं-- 
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(२) डा० हजारी प्रसाद हिवेदी-हिंदी साहित्य का अद्काल पृ० ७४ ७०५ । 


( रे७ ) 


१--विश्ञालल सपे, पश्चपक्षी या दानव के साथ युद्य । 
>--पक्षियों या अन्य कसी की बातचीत से कसी कठिन कार्य का रहस्य 
मिल जाना ( मोटिव आफ ओवरहीयरिंग ) 
३--जादू की वस्त॒यें--घोडा, खोला, सडाऊँ घर तथा अभिमत्रित शज्त्रादि | 
४---उजाड नगर जिसमे भवनादि हो पर कोई जीवधारी या मनुष्य न हो | 
५---परफाय प्रवेश । 
६--वियस्ताभ्यस्त अश्व | 
७--समुद्र में जहाज का दृटना और काष्ठ फलक के सहारे नायक नायिका 
की रक्षा | 
८--हस क्पोत आदि से सदेश भेजना । 
९-.शरीर के किसी विशेष अग मया कसी बाह्य वस्तु में ग्राण बसना ओर 
उसपर आघात होने से प्राणान्त । 
१०--ज़्सी के स्पर्श या प्रश्नोत्तर से शाप मुक्ति । 
११--रूप-परिवततन और लिंग परिवतेन । 
१२--स्वप्त अथवा चित्र में किसी नायिका को देखकर पूर्वानुशग ओर प्रिय की 
प्राप्ति का उद्योग अथवा शुक परिचारक-बन्दाजन से रूप गुण की प्रशसा 
सुनकर आसक्ति । 
१३--क्सी वस्तु या सकेत से अमिज्ञन ( टोकेन आफ रिकगनीशन ) 
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१४--राजा का किसी दासी से प्रेम और बाद में उसके राजकुमारी होने का 
पता लगना | 

१५--भरुण्ड, गुड, यक्ष गन्धर्वादि द्वारा प्रेमी प्रेमिका का एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर पहुँच जाना । 

१६--आकाश में उडना और आकाशवाणी | 

१७--हाथी के द्वारा छह्मराजा को पहचान । 

१८--म्त व्यक्ति का जीवित हो जाना | 

१९--सत्य क्रिया । 

२०--दोहद्‌ सामना और उसकी पूर्ति के ल्पि प्रिय का प्रयत्न | 

२१--जल की तलाश में जाते समय यक्ष, गन्धर्व, असुर, राक्षस आदि से 
भेट और प्रिय व्यक्तियो का वियोग | 

२२--विजन-बन म सुन्दरियो और अप्सराओ से साक्षात्कार । 


२३--राक्षसों कापालियों अथवा मतवाले हाथी से किसी सुन्दरी की रक्षा ओर 
उससे प्रेम आदि । 


इन कथानक रूढियों में से कुछ तो निजन्धरी विश्यासो पर आधारित होती हैं 
और बुछ कवि कव्पना जन्य होती हैं जो बार बार प्रयुक्त होकर रूढि बन गयी हैं । 
उपयुक्त छोक-तत््वो ओर छोक विश्वास पर आधारित रूढियों क सम्बन्ध मे इतना 
निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि शिष्ट साहित्य में जहा कही भी इनका 
ग्रहण हुआ है, छोककथाओ, छोक गाथाओं और पोराणिक आरपानों के प्रभाव 
से ही हुआ है क्योंकि इनका ग्रारम्म और प्रिकास इन्हीं कथाओ और गाथाओं 
में ही मुरयरूप से हुआ है। भारतीय साहित्य में तो इनकी भरमार है क्योंकि 
यहाँ छोक कथाओं के आधार पर पहुत अधिक आरयानक साहित्य निर्मित 
हुआ है। इन कथानक रूढियो का इतना अधिक प्रयोग हुआ है कि उनम 
से अधिकाश म से चमत्कार और आश्रय उत्न्न करने वाला तत्त्व समाप्त हा 
गया है*। भारतीय महाकाव्य, कथा, अर्यायिका, मुकऊ कावन्‍्य सत्र पर 
उपयुक्त छोर-तत्त्वो का प्रमाव कसी न किसी रूप और मात्रा म अवध्य पडा है| 


हिन्दी महाकान्यो के सम्बन्ध मं विचार करते समय इन पर विशेष रूप से विचार 
किया जायगा । 
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इस प्रकार महाकाव्य के उद्धध ओर विकास की कहानी युगो की धारा म 
बहने वाले वीरारयानों, लछोकगाथाओ और पौराणिक ऐतिहासिक पुरुषो से सम्बन्धित 
निजन्धरी कथाओ के विकास की कहानी है जिन्हें युग युग के मानव समाज ने 
अपने अपने देश में अपने अपने ढग से निमित किया | प्रारम्मिक विकसनशील 
महाकाण्यों की तुलना हम प्रवाल द्वीपो से कर सकते है। ये महाफाव्य न जाने 
कितने युगो मे कितने कण्ठो से निस्खत होकर और कितनी प्रतिभाओं की शक्ति 
से रूप ग्रहण करके आज अपना वर्तमान स्थिर रूप प्राप्त कर सके हैं | लिस छिये 
जाने के बाद उनके स्वरूप मे कुछ स्थिरता अवश्य आती है किन्तु कभी कभी 
लिख लिये जाने पर भी उनका विकास होता रहता है। सम्मप्त छिसने वालो 
की अपनी रुचि, अज्ञान, पूवश्र॒ह तथा देश भेद के कारण एक ही महाकाब्य का 
विभिन्न प्राचीन हस्तलिग्वित प्रतियो में इतना अन्तर आ गया । फिन्तु ऊपाई का 
प्रारम्भ हो जाने के बाद अब छोफ गाथाओ से महाकाव्य के विकास की सम्भावना 
बहुत कम रह गयी है क्योकि अपठ ग्रामीण जनता में प्रचलित छोक गाथाएँ भी 
अब अधिकतर लिपिबद्ध करके प्रकाशित की जाने छगी हैं। प्रकाशित हो जाने 
पर उनका रूप स्थिर हो जाता और विकास रुक जाता है। साराश यह कि 
महाकाव्य का उद्धव प्रारम्भिक वीरयुग में होता है विकासोमुस सामन्त युग में 
उसका रूप निखरता है, हासोन्मुस सामन्‍्त युग मे उसके रूप शिवप के अनेर भेद 
हो जाते हैं ओर पूजीवाद के वैज्ञानिक युग म उनकी रचना बहुत कम हो जाती 
है ओर उनका स्थान उपन्यास लेने लगत हैं । 


दूसरा अध्याय 
महाकाव्य का स्वरूप 


पिछले अव्याय में महाकाव्य के उद्धभ ओर बियास के क्रम तथा परिस्थि- 

तियो के सम्बन्ध मे विस्तार के साथ विचार करने का उद्देश्य यह था कि 

महाकाव्य के सूक्ष्म और स्थूछ, अतरग और बहिरग तत्त्वो का उद्घाटन किया 

जा सके । उक्त विवेचन से हम इस निष्क्ष पर पहुँचते हैं -- 

२१--महाऊा य मनुष्य जाति के प्रारमिक कावन्यरूपों में से एक प्रधान फाव्य 
रूप है। 

र२--नाटक को तरह उसका उद्भव भी प्रारम्भिक आरयानक दृत्य €बैलेड 
डास ) से हुआ है, अत महाकाव्य मे नाटक के अनेक तत्व मिल 
सकते हैं । 

र-उसका रूप विकास छोकगाथाओ और गाथा घन्नों के रास्ते से हुआ है, 
अत प्रारमिक महाकाव्य और छोकगाथा मे अनेक तत्त्व समान या 
उमयनिष्ठ हैं । 

४--महाकान्य अपनी सामग्री इतिहास, पुराण, निजन्धरी आरयान, परपरागत 
लोकविश्वास, अनुश्रुति और छोऊ कथा से ग्रहण करता है। 


-भदाकान्य का रूप विकास प्रारम्मिक वीस्थुग मे हुआ | परवर्ता युगों-- 
सामती वीरथुग और पूँजीवाद युग--मे उसके अतरग और बहिरग दोनों 
हो रूपो म युग की आवश्यक्ताओं के अनुरूप परिवर्तन होता रहा है। 

६--म्रारम्मिऊ महाकाव्य मौखिक परम्परा में सुरक्षित होने से विकसनशीछ थे । 
उनका कर्ता कोई विशिष्ट कवि नहीं हांता था। अत वे छोक जांवन से 
अधिक सम्पृक्त और सामाजिक या जातीय भावनाओं से युक्त थे। बाद के 
विशिष्ट कवियो द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिखित महाफाव्य अधिक व्यक्ति 
वादी भावनाओं से युक्त और अल्कृत शैली के होने छगे | 


७--वीरबुग किसी समाज में एक बार नहीं, विभिन्न रूपो मे कइ बार आता 
रहता है और प्रत्येक बार वह महाकाव्य के रूप को नया मोड देता 
है। झान्तिपूर्ण युगों मे छिखे गये महाकाव्य अधिकसर एक जाति के होते 
हैं और वीखबुगों के महाकान्य दूसरी जाति के | किन्तु इन दोनों ही 
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जातियो के महाकाथ्यो के कुछ ऐसे समान तत्त्व होते हैं जिनके कारण दोनो 
ही महाकाव्य की सज्ञा प्राप्त करते है। 

८--महाकाव्य के विकास में महान प्रतिभाशाली ओर विशिष्ट कवियों का जितना 
योग रहा है उससे कही अधिक छोक कवियों और पेशेवर-गैरपेशेवर 
चारणो ओर उनकी वश परपरा का रहा है। उसी तरह सामन्ती दरबार, 
धामिक सम्प्रदाय और सख्याएँ और सामान्य जन-समाज इन तीनों के बीच 
समान रूप से महाकान्य की परम्परा का विकास होता रहा है । 

९--महाकाव्य, विशेषकर प्रारम्मिफ महाकाध्य, यिभिन्न काव्यरूपों जैसे नाटक, 
ब्था आरयायिका, सण्डकान्य, अछक्ृत गाथा आदि का, यहाँ तक कि 
अनेक पुराणो ओर अलकृत महाकाव्यों का आकर साहित्य भी रहता आया 
है अर्थात्‌ अनेक काव्य रूपो के तत्त्वों के मिश्रण से महाकाव्य का निमाण 
हुआ ओर फिर महाकाण्य की सामग्री से अनेक का यरूपो का पोषण होता 


रहा और इस समय तक होता जा रहा है । है 
१०न्‍यद्यपि महाकान्य का प्रारम्म और विकास प्रारम्मिक वीरयुग में हुआ पर 


इसका यह अर्थ नही कि हर कार का महाकाव्य वीरकाव्य ही होता है । 
उसके निर्माण के मूल में अनेक प्रकार क उद्देश्य रहते आये हे। यदि अलग 
अलग महाकाव्यो का परीक्षण किया जाय तो उनके उद्देश्य, शैली ओर 
उनपर पडे प्रभावों का पता आसानी से छग सकता है। इसी तरह उनके 
विषय भी भिन्न भिन्न हांते रह है जैसे कभी युद्ध, कभी प्रेम, कभी धमे, 
कमी राष्ट्र का कल्याण, कभी राजा या धर्म प्रवतंक की प्रशस्ति आर कभी 
मनोरजन ओर कव्पना विलछास मान । 
परिभाषा की समस्या 
महाकाभ्य की परिमाषा निश्चित करना अत्यन्त कठिन जाय है क्‍्याऊफ्रि 
विभिन्न युगो म उसफा स्वरूप बदरता रहा है । यही कारण है कि विभिन्न 
युगो के साहित्याचाया ने उसके भिन्न मिन्न मानदण्ड स्थिर किये, फिर भी महा 
काव्य को सम्यक्‌ परिभाषा आज तऊ स्थिर नहीं हो सकी है। किन्तु ऊपर जो 
निष्कर्ष दिये गये हें उनफे आधार पर हम महाकाव्य की व्यापक परिभाषा 
निश्चि करके उसके सामान्य तत्वों ओर विशेषताओं का विश्लेषण ओर 
उसकी विभिन्न शैलियों का निधारण कर सकते हं। पश्चिमी देशा तथा भारत 
के प्राचीन साहित्याचायों ओर पण्डितो ने महाकाव्य के लक्षण निर्धारित 
करते समय अपने मामने किन्हीं आदर्श महाकाव्यां या महाकवियों को रखा 
था। वें महाकाव्य जिस युग में निर्मित हुए थे उस युग के लिए. तो अवश्य 
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वह परिमाषा उपयुक्त थी, पर बाद के थुगो के महाकाव्यो पर वे पिछली 
परिमाषायें और मानदण्ड पूर्णतया नहीं छाग्रू हो पाते हे । यूरोपीय देशो में 
महाकाव्य ही नहा बह्कि काव्य मात्र के सर्वप्रथम आलोचक अरस्तू ईसापूर्व 
तीसरी शताब्दी में हुए। उन्होंने अपने पूर्व के काव्य रूपो, विशेषकर 
होमर के दो महाकाव्यो, इल्यिड और ओडेसी को आदर्श रूप म सामने रख 
कर महाकाव्य के लक्षण निधारित किये | किन्तु इसवी सन्‌ के प्रारम्भ के कुछ 
वर्ष पूव इट्छी के प्रथम सम्राट आगस्टस के सरक्षण मे रहकर महाकवि वर्जिल 
ने 'इनीडः नामक जिस काव्य की रचना की वह एक बिल्कुल मिन्न युग ओर 
मिन्‍न कोटि का महाकाब्य था। अत अरस्तू द्वारा निधारित लक्षण वजिल के 
महाकाव्य पर पूर्ण रूप से नहीं छागू किये जा सकते। वजिल के पूव और 
उसके बाद भी रोमाचक तत्वों से युक्त जो महाकाव्य लिखे गये उनपर न तो 
अरस्तू की परिमाषा ही छागू होती थी और न वर्जिछ के महाकान्य को आदरशो 
मानकर रचित बाद के शास्त्रीय शेलली ( क्वासिक्न स्टाइल ) वाले महाकाव्यों का 
मानदण्ड, जो हजारों वषों तक सारे यूरोप मे मान्य रहा, उन पर छागू हो 
सझता था। उसी तरह कुछ ओेक-महाकान्य जो सामन्‍्ती वीरयुग ( १२वीं 
शताब्दी तक ) में विकसित हुए, अरस्तू क॑ छक्षणों के अनुसार अथवा शास्त्रीय 
महाकाव्य के मानदण्ड से महाका०्य नहा माने जा सकते पर परूपरा से “वियो 
वृल्फः साग आफ रोला,” 'निबुल्गेनलीहः आदि विकसनशील महाकाव्य माने 
जाते रहे हैं। ठीक यही दशा भारत म भी रही है। मदामारत ओर रामायण 
हमारे देश के आदि महाकाव्य हैं। इनमे से महामारत को तो पधर्मग्रन्थ, 
शास्त्र, पुराण, इतिहास, यहाँ तक कि पचमवेद्‌ तक मान लिया गया और 
रामायण को इतिहास और आदि काव्य कहा गया | रामायण का आदि काब्य 
मानते हुए. भी भारतीय साहित्यशासख्रियो--दण्डी, हेमच द्र, विध्यनाथ आदि -- 
ने महाकाव्य का लक्षण निधारित करते समय उसे आदर्श रूप मे अपने 
सामने उतना नहीं रखा जितना अश्वघोष, जाल्दिस, भारवि, माघ आदि 
परवर्ता महाकवियों के अछक्ृृत महाकाव्यो को। अत उनकी निर्धारित 
परिभाषा के अनुसार न तो रामायण महाकाव्य है न महाभारत और यदि 
उनकी परिभाषा को अक्षरश स्वीकार किया जाय, जैसा कुछ पुरानी परिपाटी 
के पड़ित छोग करते हैं, वब् तो अनेक नितान्त नगण्य काव्य ग्रन्थ भी 
महाकाव्य की सीमा म चले आयेंगे | हिन्दी मे इन्हीं सस्कृत साहित्यशास्त्रा 
की परम्परा स्वीकृत हुई । अत यहा भी उक्त छक्षण ग्रन्थों के लक्षणों से युक्त 
सभी काव्य-अन्थो को महाकाव्य सिद्ध ऊरने की परिपाटी चल पडी है। यही 
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नही बहुत से ऐसे काव्य जो सचमुच मद्दाकाव्य पद के अधिकारी हैं, इसी 
कारण महाकाव्य नहीं माने गये कि उनमे उपयुक्त आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट कुछ 


लक्षण नही मिलते | मर 
अतएव पुरानी परिमाषाओं और छक्षण ग्रन्थो से हमारा काम नहीं चल 


सकता | हमे वैज्ञानिर रीति से महाकाव्य के रूप-विकास का अध्ययन करके 
उसकी परिमाषा निर्धारित करनी होगी। इस दशा में आधुनिक युग के अनेक 
पाश्चात्य पडितो ने बहुत अधिक कार्य किया है जिनमे प्रो” ड यू० पी? केर, 
एबरक्रॉम्नी, मैकलीन डिक्सन आर सी० एम० बावरा के नाम विशेष उल्लेखनीय 
हैं । उन सभी पाश्चात्य विद्वानों ने, जिन्होंने भारतीय प्राचीन साहित्य का अध्ययन 
और शोधऊार्य किया है, महाभारत और रामायण को महाकाव्य माना है | 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने भी मह्यामारत और रामायण को इतिहास के साथ साथ महा 
काव्य भी माना है" । यदि महाभारत ओर रामायण को महाऊाव्य मान लिया जाता 
है तो यह निश्चित है कि सस्कृत के साहित्याचायो की महाकाव्य की परिमाषा 
के भीतर वे नही समा सकेंगे, अथात्‌ महाकाण्य की नई परिमाषा बनानी होगी । 
उसी तरह हिन्दी का रामचरितमानस जो सारे समाज के हृदय में महाकान्य-रूप 
म प्रतिष्ठित है और हि दी के आछोचक भी जिसे महाकाव्य मानते ह, सस्कृत 
लक्षण ग्रन्थो के अनुसार महाकाव्य की कसोटी पर सरा नहीं उतरता।अय 
कान्यों, पद्मावत, प्रथ्वीराज रासों, कामायनी आदि, की तो बात ही अछग है । 
इसके साथ ही उ हीं लक्षण ग्रन्थो के आधार पर अनेक उठोटे बडे और महत्व 
हीन का य ग्रन्थो को महाऊाव्य कहा जा सकता है ओर कहा जाता रहा है । 
अत कौन काव्य ग्रन्थ महाकाव्य है और कोन नहीं, अब तऊ ऊे मान्य महा 
काव्य के लक्षणों के आधार पर इसका निर्णय करना अत्यन्त कठिन है | इसका 
सबसे सुगम उपाय तो यही है कि प्रत्येक देश या समाज मे जिस जाव्य को 
प्र्परा से महाकाव्य माना जाता रहा है या वतमान काछ के जो काव्य 
सामान्यतया महाकाव्य मान ल्यि जाते हैं उन्हे ही सामने रसफ्र महा +ब्य की 
परिभाषा निवारित की जाय । उदाहरण वे लिए फारसी के मसनवी ढंग के 
ऐतिहासिक काव्य शाहनामा को ससार के प्रसिद्ध महाकाव्यों मे माना गग्रा 
है । कालिदास का रउवश भी सस्कृत का समश्रेष्ठ अछक्वत महायाव्य माना जाता 
है पर अरस्तू और भामह की परिमापा के अनुसार ये दोना ग्रन्थ मह।काव्य नही 
हो सकते क्योकि इनम एक व्यक्ति की जीयन क्या नहीं बढिक राजवशों का 
काव्यात्मक इतिहास है। उनमे कथानक की अन्विति भी नहीं है।फिर भी ये दोनो 
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महाऊाव्य माने गये है | ससकृत के साहित्यशात्नियों ने रघुवश को दृष्टि मे रखकर 
ही यह लक्षण बनाया फ्ि महा काव्य में एक वश के अनेक व्यक्तियों की कथा 
भी हो सकती हैं। प्रश्न हो सकता है कि यदि एक वश के अनेक व्यक्तियों फी 
कथा से महाकाव्य बन सकता है तो एक देश के अनेक सास्क्ृतिक नेताओं, 
या एक घम के विभिन्न अवतारों या तीर्थैंकरों की कथा के आधार पर रचित 
काव्य को महाकाव्य क्यो नहीं माना जा सकता ? अत कुछ विशेष महा कावब्यों 
के बाह्य लछक्षणो को देखकर उ हैं महा काव्य मात्र का लक्षण मान लेने से परिभाषा 


में अतिव्यासि या अच्याप्ति दोष आ जाता है। प्राचीन यूनानी और प्राचीन 
सस्कृत के लक्षण ग्रन्थों के सम्बन्ध मे यही बात छागू होती है । 
कठु उपयुक्त कथन का अभिप्राय यह नहीं है क्रि महाकाव्य का स्वरूप 
अय काव्य रूपो से भिन्न नहीं है अथवा महाकावष्य एक काल्पनिक 
काव्य रूप हैं| डसकी परिभाषा निश्चित करने में कठिनाई का कारण यही है 
कि युग युग म इसका रूप अन्य काव्य रूपो की अपेक्षा अधिक स्पष्टता के साथ 
बदलता रहा है क्याकि इसका युग जीवन के साथ अत्यन्त निकट का सम्बन्ध 
होता है, और आब तो परिस्थतियाँ पहले से इतनी बदल गयी हैं कि बहुत 
से विद्वानों ने घोषणा कर दी है कि इस युग में महाकाव्य की रचना हो ही 
नेहीं सकती | डिक्सन ने इस सम्भ घ में ढिखा है कि आज मानव जीवन के 
क्षितज का विस्तार इतना अधिक हो गया है. कि कोई महाकवि चाहे जितना 
भी दूरद्रश्टा या विराट कल्पना वाला क्‍या न हो, वह महाकाव्य के मीतर 
अप्रने युग जीवन की सभी बातों और अनुभूतियों को उस प्रकार नहीं समा 
विष्ट क्र सकता जैसे होमर, व्यास या वाल्मीकि ने किया है" । यह बात 
सही भी है। विश्व म॒ सभी जगह आज महाकाव्यों की रचना बहुत कम हो 
रही है। उनकी जगह उपन्यास ने ले छी है। यूरोप मे तो महाकाव्य के गुण 
4. न8 छाणत०ाओे जाते8 छाते प्राताएा१6त 7७०४४ 38 5006 2७700 7०४६ 
7360 780 डाए20078 . 7०७७७ |०8 70 73 ४0 ॥0780/ 407 46 ०70 
9066 60 860076 80096 गत ए७86 ७70720 ६07 शा प०७५6708/7९, 
07 प्रआ४७७४७४ &60०70700 0# [08 80७॥006९0 (४9७06 776 000०0 55 
0६ कप्रणध्। आ6 ४६०७ जातं०१०0 996 80 ए&30ए एछ060760 ॥॥86 ५४४6 
8970 90660 080 70 409897 77" 0066 ४ा€॥। ॥07ए७ए७४७ शथि' 86072 


छा एाड0णा 88 तात ॥07067 जछः७७ए७ 80 77%70ए 800068 60260767 
88 50 007/8४7 6॥06 5)06 0827778 0 ॥8 कग6 ? 


जा आछचा० 050 आआाए50 थए० & 8००४० ?0०७०ए 7,07600, 
4942 5 6 


( ४५ ?) 


वाले श्रेष्ठ उपन्यासों को भी 'एपिक? कहा जाने लगा है| निष्फर्ष यह कि महा- 
काव्य के विकास के इतिहास को और सारे ससार के महा काव्यों के स्वरूप को ध्यान 
में रखकर यदि कोई परिभाषा बनाई जाय जिसमे महाफाव्य के सभी सामान्य 
लक्षण आ जायें, तो भी वह अन्तिम परिभाषा नहीं हों सकती | कल समाज्ञ की 
मान्यतायेँ बदल जायेंगी, उसकी कलात्मक रुचि में उलट फेर हो जायगा, फिर 
आज की परिभाषा बेकार हो जायगी। सम्मवत इसी परिवतेनशीलता को 
देखकर क्रोचे ने अपने सौन्दर्यशासत्र में कहा है क्लि काव्य रूपों का वगाकरण 
करना ही बेकार है, कल के क्षेत्र में गातिकाव्य, महाकाव्य, नाटक, उपन्यास 
आदि का भेद नहीं हो सकता। यदि क्या जाता है तो यह कृत्रिम भेद है, 
क्योकि एक तो आत्मगत और वस्तुगत भावों या विचारों की अछग अछग 
स्थिति नही है, दूसरे कछाकार और कवि सदा शास्त्रीय नियमो का उह्ल्घन 
करते रहते हैं। प्रत्येक उत्कृष्ट कलात्मक निर्माण में कछाकार अपने पूव के 
स्थिर नियमो की उपेक्षा करके आलोचका को इस बात के लिए विवश करता है 
कि वे शास्त्रीय नियमो मे परिवर्तन करें। अत परिमाषायें फिर फिर बनती और 
फिर फिर सुधरती रहती हैं" । क्रोचे के इस कथन में सत्य का बहुत अधिक अश 
है, फिर भी काव्य भेद किया जाता रहा है और परिमाषाये बनती रहती हैं, 
क्योंकि मनुष्य की बुद्धि का काम ही विश्लेषण करना है। भारतीय मनीषा तो 
सूक्ष्म भेद प्रभेद की प्रद्दति में अपनी उपमा आप ही है। अत परिभाषा निश्चित 
किये बिना हम अपने विषय के साथ समुचित न्याय नहीं कर सकते। इतना 
अवश्य सत्य है कि काव्य-हपो ओर मानदण्डो में निरन्तर परिवतेन होते रहने के 
बावजूद उनकी एक परम्परा होती है जिसका इतिहास होता है। इतिहास की 
गति मे भी निय/ होता है. जिसका पता छूगा कर उसके आधार पर पिश्लेषण- 
विभाजन ओर परिभाषा का निमाण किया जा सकता है। यहाँ महाकाव्य के 
ऐतिहासिक विकास और परूपरागत नैरन्तर्य के आधार पर उसकी परिभाषा 
देने और उप्के तत्वों का उद्धाटन करने का प्रयत्न किया जायगा । 

महाकाव्य की परिभाषा के सम्बन्ध में विचार करने के पूव इस बात को 
फिर दुह्दरा देना आवश्यक है कि ससार के सभी देशो म महाकान्य की परुमपरा 
दो धाराओ में विभक्त होकर प्रवाहित होती आ रहां है, माक परम्परा वाढी 
धारा और लिखित परम्परा वाली धारा। यद्यपि इन दाना म॑ बहुत अन्तर 
है पर वस्तुत दोना महाकाब्य को ही धाराये हैं क्याकि दोना के भूछ तत्त्व 
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एक ही हैं। डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने छिखा है कि “महाकान्य शब्द का 
प्रयोग आज कछ ठो अथो म होने छगा है--अग्रेंजी के 'एपिक? शब्द के अर्थ 
मे ओर प्राचीन आलवारिक आचायो द्वारा प्रयुक्त सर्गबद्ध काथ्य के अर्थ में। 
साधारणत यूरोपियन पण्डितों ने भाग्तीय एपिक कह कर केवल दो ग्रन्थो की 
चचा का है, महाभारत वी ओर रामायण की ।१” यह कथन सत्य है। इसका 
व्गरण यह ह कि पास्चात्य देशा मं अरसं ने होमर के आदर पर महाकराव्य 
दी जो परिनाषा निश्चित की थी वह वजिल और मिल्थन जैसे कवियो क महा 
काव्य पर पृणतया छागू नहा होती थी ओर इन महाकाब्यो के, जो शास्त्रीय 
( क्यसिकल ) महाकाव्य क्हलते हूं, आधार पर, जो परिभाषा बनी वह छोक 
महाका या ( फांक एपिक ) जेसे वियोबूल्फ, निजुलगेनडीड आदि पर लागू नहीं 
होती थी। अत वहाँ याद में महाकाव्य के दो रूप मान छिए. गये, प्राकृतिक 
या विक्सनशील या छोक महाकाब्य ( आशधेन्टिक एपिक, फोक एपिक या एपिक 
आफ ग्रोथ ) और अनुक्त साहित्यिक या अल्कृत महाकाव्य ( व्टिरेरी या 
दम टेटाव एपिक या एपिक आफ आर्ट )। मोखिक और छिखित परम्परा 
के कारण ही महाकाव्य क ये दो रूप हो गये जो आधुनिक साहित्यशात्रियो 
द्वारा स्वकृत कर ल्यि गये। इसी नियम को योरोपाय पडितो ने भारतीय 
महाका यो पर भी छागू किया और महामारत रामायण को प्राकृतिक या 
विक्सनशार महाकाव्य माना ओर अव्यघोष कालिदास तथा बाद के कवियों 
क महाकान्यों को दसबारी महाक्ाव्य या अलक्षत महाकाव्य कहा। मेंकडा- 
नल प्रमति विद्वान महामारत को लोक महाकान्य ओर रामायण को अलकृत 
महाकाब्य मानते ह जार बाद के अलक्ग्त महाकाणव्यों को रामायण के अनुकरण 
पर निर्मित बताते हैं? । इस तरह ठहोंने महाभारत रामायण से छेकर बाद 


१---'सस्कृत के महाकाब्यों की परम्परा! आलोचना--अक $--पृष्ठ ९, 
दिल्‍ली १९०१ । 
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तक के सभी अलकृकत या दरबारी काव्यों को महाकाव्य ही माना है जत्र कि 
भारतीय अल्कारिक अचार्य महाभारत को महाकाव्य मानते हुए हिचकिचाते 
है । अत दिविदी जी के उपयुक्त कथन में 'एपिक? शब्द सम्मवत प्राकृतिक या 
बिकसनशील महाकाव्य ( एपिक आफ ग्रोथ ) के छिए: प्रयुक्त हुआ है। दिवेदी 
जी भी महाकाव्य की दो धाराओ--विकसनशीर ओर अछक्षत--को मानते हे 
और इसीलिए उन्होने पाश्चात्य विद्वानों की तरह ही अपने निन्रन्ध 'सस्क्ृत के 
महाकाव्यो की परम्परा मे महामारत रामायण को भी सम्मिलित किया है। 
पसहाकाव्य की परिमाषा को इतना यापक और उदार बनाकर न देखने के कारण 
ही हिन्दी के अनेक इतिहासकार और आलछोचऊ रासो, पद्मावत, यहाँ तक कि 
रामचरित मानस तक के का य रूप का वगाकरण करते समय उन्हे केपल प्रन्रन्व 
काव्य कहकर टाल गये हैं, क्योकि सध्कृत जे आचायो की परिभाषा के अनुसार 
वे प्रणत महाकाव्य नही कह्टे जा सकते | अत पाश्चात्य विद्वानों तथा रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर, डाक्टर हजारी प्रसाद हिंवेटी आदि के इस मत को हम शुरू ही में स्वीकार 
करके चल रहे हैं कि महाकाव्य की दो धाराये अथवा उसके विकास की दा 
अवस्थाएँ हैं--प्राइतिक अथवा मौसिक और छिप्लित | 

इस सम्बन्ध मे इतना ओर कह देना आपयश्य+ प्रतीत होता है कि विज्ञान 
और सौन्दर्यबोध के क्षेत्र मे देश काल के विशेषण बहुत कुछ अनावश्यक ओर 
सत्य की उपलब्धि में बाधा उपस्थित करने वाले होते हे । जित तरह विभिन्न 
देशो म॒ बसने वाल्ली जातियो के अ ययन का जार शतत्व शासत्र है, ओर 
समाज के विकास के नियमों के अध्ययन का शास्त्र समाज शास्त्र हे उसी तरह 
विभि न देशों के साहित्य के अ ययन के छिए भी एक ही साहित्यशाश््र हो 
सकता है या होना चाहिए। इस क्षेत्र में पाइ्चात्य साहित्यशासत्र ओर 
प्राच्य साहित्यशासत्र अथवा भारतीय ओर यूनानी साहित्यशासत्र आदि शब्दों 
का इस युग मे ओोई महत्व नहीं रह गया है, क्याक्ि एक तो विज्ञान ने 
देशो की दूरी मिंया दी है, दूसरे विकास की प्रक्रिया सभी देशां में बहुत कुछ 
एक सी रही है। अत महाऊकाबन्य के नियमों ऊे सम्बन्ध मे पाश्यात्य ओर 
भारतीय विशेषण विशेष महत्व के नहीं है। कम से कम उन्हें आवश्यक शर्ते 
मान कर नहीं चलछा जा सकता क्योरि देशिक सकांणता की मनोदबृत्ति सत्या 
न्वेषण मे बाधक है | अन्य विषयो ओर शास्रो की तरह साहित्य ओर उसके शास्त्र 
का भी एक इतिहास होता है जिसके विकास की निश्चित गति होती है जो सभी 
देशो में करांब करीब एक जैसी होती है। सभी देशो के प्रारम्मिक वीरयुगीन 
महाकाध्यो मे विषय बस्तु ओर रूपशिव्प सम्बन्धी यह समानता स्पष्ट रूप से देसी 
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जा सकती है" । अत तुल्नातव्मक पुराणशासत्र, भाषाशात्र, धमशासत्र आदि की 
तरह तुलनात्मक साहित्यशाख्र की भी आवश्यक्ता खर्य॑सिद्ध है। कम से कम 
महाकाव्य के सम्बन्ध मं तो उसकी आवश्यकता और भी अधिक है क्योकि वह 
मनुष्य के प्रारम्मिक मानसिक प्रयत्ञों का जीवन्त प्रतीक है। इस क्षेत्र मे हम 
पाब्वात्य और पोवात्य के भेद को कृत्रिम और अवैज्ञानिक मानते हैं और महा 
व्गव्य की ऐसी परिभाषा की आवश्यक्ता समझते हैं जो सावभोम ओर वैज्ञानिक 
हो। भारतीय और पाश्चात्य मान्यताओं मे कोई तात्विक अन्तर है भी नहीं, 
उनमे कितना साम्य या वैषम्य है यह जानने के लिए उनके सम्बन्ध मे कुछ 
विचार कर लेना आवश्यक है। 
महाकाव्य सम्बन्धी भारतीय सान्यताये -- 
भामह--सस्कृत में काव्यशासत्र के ऐसे उपलूब्ध भ्रन्थां मे, जिनमे महा- 
काव्य की परिभाषा दी गयी है, प्राचीनतम मामह का काब्यारूकार है। उसमे 
उन्होंने महाकाव्य की जो परिभाषा टी है वह परवर्ता आचायो को परिमाषा 
के समान सकीर्ण ओर रूठिपरक नहीं है*। भामह ने बडी छोक गाथाओ का, 
जिनमे ग्राम्य शब्दों का प्रयोग अधिक होता है और अलछ्करण नही होता या 
जिनके नायक महान नहीं होते ओर जिनमे सर्गबद्धता नहीं होती, महाकाव्य 
नहीं माना । इसके विपरीत उनका कहना है कि महाकाव्य को सर्गबद्ध होना 
चाहिये, उसका आकार बडा होना चाहिये, शब्द चयन और अप्रस्तुत विधान 
उत्कृष्ट होना चाहिये, उसकी कथा महान चरित्रो पर आश्रित होनी चाहिये, 
उसम नाठक की सन्धियाँ ओर कार्यावस्‍्थायें होनी चाहिये और व्यारया की 
अधिकता नहीं होनी चाहिये अर्थात्‌ कथा प्रवाह सम बाधा उपस्थित करने वाले 
अनावश्यक तत्त्व नही दाने चाहिये। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि भामह ने 
रामावण ओर सम्मवत मंहामारत को दृष्टि में रख कर या उन्ही क॑ आदश पर 
रचित उन महाकाव्यो को देखकर, जो आज प्राप्त नहीं है, यह परिभाषा बनाई 
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२--सर्गेबन्धो महाकाब्य महता च महच्च यत्‌। 
अग्राम्यशब्द्मथ च सालकार सदाश्रयम्‌ ॥ 
मन्नरदूतप्रयाणाजिन नायकास्युद्यब्बयत्‌ । 
पचनि सन्धिमियुक्त नाति व्यास्येयम्द्धिमत्‌ ॥ 
भामह--काब्यककार १-१९, २१। 
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है | उनके समय तक महाफाव्य का रूप अतिशय अलक्षत ओर रुठिबद्ध नहीं 
हुआ था। अत उनकी परिभाषा अरस्तू की परिभाषा से मिलती जुब्ती है 
क्योकि दोनों के सामने आत्र्श रूप में विक्सनशीछ महाकाव्य थे। ध्यान देने 
की बात है कि भामह ने परवता आल्कारिकों की तरह महाऊाव्य के शरीर के 
बाह्य लक्षणो का ब्योरा नहीं उपस्थित किया और न सगगों की सरया, वण्यंविषयों 
की सूची, नायक के विशिष्ट गुणों, उद, और ग्रन्थारम आदि की आवश्यक 
शर्ते ही रती । उन्होंने उसके प्रधान तत्वों को पकड लिया है, जो ये हैं --- 

१०--सरगंबद्धता 

२--महान घरित्र ओर विजयी नायक 

३--महत्ता 

४--शिष्ट नागर प्रयोग ओर अलकृति 


५---जीवन' के विविध रूपो, अवस्थाओं ओर घगनाओ का चित्रण 

६-- नाय्कीय गुण 

७--अति व्यारया रहित होना अर्थात्‌ सघटित कथानक और प्रभाव की 

अन्विति | 

८--कंडिमत्ता 

दण्डो--भामह के बाद दूसरे महान आचाये दण्डी ने काव्यादर्श” से 
महाकाण्य के जो लक्षण दिये हे उनमे उन्होंने भामह की सभी बातो फो समेट 
तो अवश्य लिया है किन्तु उन्हे ऐसे ढग से अन्य स्थूछ नियमों फे बीच म॑ डाछ 
दिया है कि प्रधान तत्व महत्वहीन हो गये हैं आर गोण तत्ब ही प्रधान प्रतीत 
होते हैं) । महान घरित्र की जगह उन्होंने चतुरोदात नायक शब्द रसकर 
महाकाव्य में उद्देश्य का महत्व कम कर दिया है ओर उसकी जगह चमत्कार 
अथवा केवल रसानुभूति को ही प्रधानता दे दा है। इस तरह दण्डी ने भामह 


१--सर्गेबन्धो महाकाव्यमुच्यते तस्य रुक्षणम्‌ । 
आशीनमस्क्रिया वस्तुनिर्देशों चापि तन्मुखम्‌ ॥१४॥ 
इतिहासकथोद्धूतमितरद्वा सदाश्रयम्‌ । 
'जधुषेधफर व चतुरीदात्नायकम्‌ ॥१५॥ 
नरराणवरील्स्तुचन्द्र।कॉद्यनणने | 
उद्यानसलिलक्रीडाम झुपनरतोत्सवे ॥१६॥ 
विप्रकृम्भेविधाहेश्च कुम/रोद्यवणने । 
भन्न्रदुतप्रयाणानिनायकाभ्युदयेरपि ॥१७॥ 
अलकृतमस क्षिप्त रसभावनिरन्तरम्‌ । 


सर्गेरनतिविस्तीणें श्राव्यत्षते सुसन्धिमि ॥१८॥ 
ह.४ 
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के “अग्राम्यशब्दमर्थ व सालहकार सदाश्रयम! का यह अर्थ लगा लिया दि 
अल्कृत होना हा मद्दाफान्य का प्रधान लक्षण है। ड होने प्रारम्म के आशी 
वचन, नमस्तिया और वस्तुनिदेश और म य के उद्यान सलिल क्रीडा, मधुपानोतसव 
आलति तथा विभिन्न सगो म भिन्न भिन्न छ दा के उपयोग की जो सामान्य बातें 
पताई हैं, बस्तुत वे महाकाव्य के तात्विक और आपयर्यक लक्षण नहीं हे । 
सस्व्ृत के सभा महाकाव्यों में ये सभी बातें नहीं मिछती। ठण्डी की परिभाषा 
ही आगे चढकर अधिक प्रचलित हुई और हेमच द्र ओर विश्वनाथ ने उसी 
के आधार पर कुछ ओर बाते जोड कर अपने छक्षण यनाये। दण्डी के काव्या 
दर्श ने परवता कयियों को कितना अधिक प्रभावित क्या, यह इसी से स्पष्ट 
है कि परिवता महाकाव्य दण्टी के छक्षणो का सामने रख कर रचे गये प्रतीत 
होते है । अलकझ्षति आर चमत्कार उनका प्रधान लक्ष्य हो गया ओर महती घटना 
या महान घचरित द्वारा रसानुभूति उत्पन्न करके अपने महान उद्देश्य को पूरा 
करना उनका लक्ष्य नहीं रह गया। चतुबगफलायत्त” के नियम के अनुसार 
परवता दरबारी कवि अथ और काम को ही लक्ष्य मान कर महाकाव्य रचने 
लग गये जिसके परिणामस्वरूप महाभारत रामायण को महाकाव्य रूप भे सोचने 
की भी प्रद्नत्ति नहीं रह गयी ओर कालिदास की सरलता, सहजता और महत्ता 
को भी भुला दिया गया। फलत चोदहवीं शताब्दी के आल्कारिक अचार्य 
विश्वनाथ कविराज ने महाभारत को आप महाक्वाव्य कह कर उसे कवि रचित 
महाकाव्यों से भिन्न कोटि का मान छिया आर उसमे सर्ग की जगह आरयान 
का प्रयोग होना बताय' । केवछ अछकार शाज्रो मे निर्दिष्ट महाकाव्यों के छक्षणों 
की खानापूरी धडल्ले के साथ होने छगी और स्व॒तन्त्र माग अनुसरण करने, नये 
मानदण्ड स्थापित करने ओर आहलृक्ारिको को नये नियम बनाने के लिए विवश 
करने वाले महाकान्यो का प्रणयन बन्द सा हो गया" | 


सर्वत्न मिन्‍नदृत्तान्तैरपेत छोकरजनम्‌ । 
काव्य कव्पान्तरस्थायि जायेत सदलरूकृति ॥१५॥ 
दण्डी काव्यादश--प्रथमपरिच्छेद । 
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रुद्रट--किन्तु प्राकृत अपशभ्रश के महाकवि कुछ स्वतन्त्र और एक सीमा 
तक आलकारिकों के मत के विरुद्ध मागा का अनुसरण करके चलते रहे। 
इसका कारण यह था कि उन पर जैन बोद्ध पुराणो, छोकगाथाआं लोफरक्थाओं 
और हिन्दू पुराणों तथा रामायण महाभारत का प्रमव अधिक था। दण्डी 
फे समय तक सम्मबत प्राकृत अपश्रश के महाकाण्यो की रचना कप हुइ थी 
अथवा वे प्रकाश में नही आये थे | चाहे जो भी कारण हो, दण्डी ने प्राकृत-अप 
अ्रश के महाकाव्यो तथा रामायण महामारत को ध्यान म रस कर महाऊाव्य के 
नियम नहीं बनाये । किन्तु दण्डी के याद सातवी शताब्दी के दूसरे महान आचार्य 
रुद्रट ने महाकाव्य की जो परिभाषा अपने काव्यालकार मे दी है, वह सस्कृत 
के अन्य सभा आलूकारिको से बहुत कुछ मिन्न, तथा महाभारत रामायण ओर 
प्राकृत-अपश्रश के महाकावयों को भी ध्यान मे रख कर बनाई प्रतीत होती है* । 
यही नही, रुद्र की महाफाव्य सम्बन्धी मान्यता यूरोपीय महाक्रा यों के 
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। सन्ति द्व्धा अबन्धा फाज्यकथार 4 चिंकादुथ काव्ये ॥ 
उत्पायानुन्पादा महत्लघुत्वेब भूयोषपि ॥२॥ 
तत्रोत्पाथा येषा शरीरकलुप्पादुयेटर्कर्ण सकलम | 
कव्पितयुक्तोप्पत्ति नायकमपि क्ुन्नचित्कुयोतू ॥ ३॥ 
पञ्भरभितिहासाधिध्रसिछुम खि७छ तदेकदेश वा । 
परिप्रयेप्स्ववाचा यत्रकविस्ते प्वनुतप्पाया ॥ ४॥ 
ततन्न महान्तो येजु च विततेष्वभिधीयते चतुर्वर्ग । 
सर्वे रसा क्रियन्ते कांव्यस्थानानि सवाणि ॥ ५४ 
ते रूघवों विज्ञेया येष्वन्यतमो भचेच्चतुर्गांत्‌ ! 
असमआनेकरसा ये च समग्रेकरसयुक्ता ॥ ६॥ 
तन्नोत्पाये. पूबसनतगरीवर्णन महाकाब्ये । 
कुर्वीत तदनु तस्या नायकवशाप्रशसा च॑ ॥ ७॥ 
तत्र बत्रिवगेसक्त समिदध्शक्तित्रयः च सर्वशुणस्‌ । 
रक्तसमस्तप्रकृति विजिगीयशु नाथक नन्‍्यस्थवेत्‌ ॥ «८ ॥ 
विधिदत्परिपालयत सकल राज्य च राजबृत्त च | 
तस्य कदाचिदुपेत शरदादि वणयेप्समयम्‌ ॥ ९ ॥ 


( ५२ ) 


लक्षणो का भी पूर्णतया व्यक्त करती है। कारण यह है कि उन्होंने विकसनशील 
महाका यो--महामारत रामायण-के अतिरिक्त यूरोपीय रोमाचक महाकाब्यो के 
ढग के भारतीय प्राकृत अपश्रश के महाकाव्यो को भी अपनी दृष्टि मे अवश्य 
रखा था अथवा सस्कृत में भी उस समय पद्चद्ध कथा आख्यायिका के ढग 
के महाकाव्य होते थे जिनकी शेली म बात म बृह८स्थामजरी और कथासरि 

त्सागर का निर्माण हुआ | रुद्रठ ने गद्यबन्ध छघु या महत् प्रब॒धों को ही कथा 

आरपयायिका माना है, पद्चबद्ध प्रब घो को नहीं। इसीलिए उ होंने महाफाव्य 
की कथा के उत्पाद्य ओर अनुय्पाद्य तथा महत्‌ और छघु दो भेद किये हैं और 
अनुत्पाद्य महत्यत्न ध ( कथोद्धत महाकाव्य ) मे उन सभी छक्षणा को स्वीकार 
किया है जो गद्यवन्ध कथा आरयायिका मे होते हैँ। रुद्रट ऊे महाकाव्य 


स्वार्थ मित्राथ वा धर्मादि साधयिष्यतस्तस्थ । 
कुल्यादिष्वन्यतम प्रतिपक्ष वर्णेयेद्गुणिनम्‌ || १० ॥ 
स्वचरात्तददूताद्या कुकोपि वा वृण्व॒तोरिकायोणि। 
कुर्वीव सदसि राज्षा क्षोभ क्रोधेद्रचित्तगिराम्‌ ॥ ११ ॥ 
समनन्‍्त्य सम सचिवैनिश्रित्य च दुण्डसाध्यता दात्रो । 
त दापयेट्रयाण दूत वा प्रषयेन्सुखरस ॥ १२ ॥ 
अथ नायकप्रयाणे नागरिकाक्षोभजनपदाद्िनदी । 
अटवीकाननखरलीम रुजलेचिदी पक्ुनचानि ॥ १४ ॥ 
स्कन्धावारनिवेश क्रीडा यूना यथायथ तेघु। 
रव्यस्तमथ संध्या सतससमथोदय शशिन ॥ १४ ॥ 
रजनीं च तत्र यूना समाजसंगीतपानशभारान्‌ | 
इति वर्णेयेव्प्रसगात्कथा च भूयों निबध्नीयात्‌ ॥ १७ ॥ 
प्रतिनायकमपि तदल्‍त्तदनिस्‍श्ुुअमस्ष्यभाणमायरीन्‍्तस्‌ । 


अभिष्ष्थात्काय पशॉन्नगरीरोधस्थित वापि ॥ १६ ॥ 
योद्ध-य प्रातरिति प्रबन्धमधुपीति निशि कलज्नेम्य । 
स्ववध विशकंसानानसंदेशान्देपयेव्छुमटानू ॥ १७ ॥ 


सन्‍नझाय कृतव्यूहः सविस्मय युध्यमानयोरुभयों । 

कृच्छेण साधु कुर्यादभ्युदूय नायकस्यान्ते ॥ १८ ॥ 

सगासिधानि चास्मिन्‍नवादपकरणानि. कुर्वीत । 

सधीनपि सरिल्‍रूषस्तेषामन्योन्थ सबनन्‍्धीत्‌ ॥ १९॥ 
रुद्र:-काव्यालकार, षोडशोध्याय । 


( ५३ ) 


सम्बन्धी लक्षण यूरोपीय वीर कानयों के लक्षणों से भी मिलते हैं क्योंकि उन्होने 
नायक और प्रतिनायक दोनो का वर्णन, दोनो का परस्पर युद्ध और नायक की 
विजय को बहुत महत्व दिया है और उनमे अवान्तर कथाआ का होना भी एक 
लक्षण बताया है। अन्य बाते उन्होंने दण्डी के समान हो रसी हैं | रुद्रट की परि- 
भाषा की सबसे बडी विशेषता यह है कि उसमे युग जीवन के विविध रूपो, 
पक्षो और घटनाओ को चित्रित करने की बात बहुत स्पष्ट रूप मे और विस्तार 
के साथ कही गयी है। अत इस परिभाषा को मानने पर केवल खानापूरी 
करने वालों का काम क्सी प्रकार नही चछ सकता था। सम्मभवत इसीलिए 
दण्डी और विश्वनाथ फऊविराज की परिमाषाओं का जितना प्रचार हुआ उतना 
भामह और रुद्रट की परिभाषा का नहो, क्योकि भामह ने तो सूत्र रूप में महा- 
फाव्य के मूल तत्वों को कह्द दिया था और रुद्रट ने उनका पूरा विइलेषण ही दे 
दिया जिसे पूरा पूरा अपना कर चलना सामन्ती युग के दरबारी कविया के लिए. 
सम्मव नही था | रुद्रट की परिभाषा में निर्दिष्ट महाकाय के लक्षण ये हैं. -- 
१--महाकाव्य में उत्पाद्य या अनुत्पाथ, कोई लम्बी पय्बद्ध कथा होती है । 
२---उसमे प्रसगानुसार अवान्तर कथाये होती हैं. अर्थात्‌ उसमे पुराण ओर 
कथा आरयायिका के भी तत्व होते हैं । 
३--कथा सगबद्ध और नाटकीय तत्वों से युक्त होती है । 
४--उसमे जीवन की समग्रता का चित्रण होता है ओर किसी ग्रवान घटना 
जैसे युद्ध वा साहसिक कार्य आदि के आश्रय से अलक्षत वर्णन, प्रकृति 
चित्रण और विभिन्न नगरो, देशा ओर सुबनों ( खगादि ) के वर्णन का 
विधान होता है । 
५---उसका नायक द्विजकुलछोत्पन्न सबगुणसम्पन्न महान वीर और विजिगीषु, शक्ति 
मान, नीतिज्ञ, कुशल राजा होता है। 
६--डसमे प्रतिनायक और उसके कुछ का भी वर्णन होता है । 
७--उसमें अन्त मे नायक की ही विजय दिखाई जाती है, प्रतिनायक 
की नहीं | 
८--उसका कोई महतदुद्देश्य, जैसे चतुवर्गफलछ की प्राप्ति, होता है, साथ ही उममे 
सभी रस भी होते हैं, अर्थात्‌ उसमें रसात्मकता ओर सोद्देश्यतां 
अभिन्न रूप मे प्राप्त होती हें । 
९--उत्पाध महाकाव्यों मे प्रारम्भ में सन्नगरीवर्णन और नायक के व॑श की 
प्रशया होती हैं । 


( ५४ ) 


१०--उसमें अलौकिक और अतिप्राकृत तत्व होंते हैं पर मनुष्य कृत असम्मव 
या अस्वाभाविक घटनायें नही होतीं । 

इन ल्क्षणो को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि रुद्रट ने महाकाव्य के सकीर्ण 
लक्षणों का नहा, उसके व्यापक और आवश्यक तत्वों का निदश किया है । 
अत पौराणिक, ऐतिहासिक, रोमाचक, नाटकीय, शाख्रीय और गीतात्मक 
सभी शैलिया के महाक्ाव्या पर यह परिभाषा छागू हो सकती है। ऐसा प्रतीत 
होता है जैसे रुद्रट ने मामह की परिभाषा की व्यारया को है. ओर दण्डी के 
बताये लक्षणों को भी उसमे समेट लिया है। यह मी कहा जा सकता है कि 
दण्डी की शैली का अनुसरण करते हुए भी रुद्रड ने महाकाव्य को केवछ अलक्षत 
महाकाब्य नहीं माना है, न उसकी रूढिया ही स्थिर की हैं जैसे मगलाचरण, वस्तु 
निर्देश आदि का विधान, आठ से अधिक सगो का नियम, प्रत्येक सर्ग म एक ही 
छन्द या सभी सगो म भिन्न छन्‍्दों के प्रयोग का नियम आदि । महदुद्देश्य, महञरित्र, 
महती घटना और समग्रजीवन का रसात्मक चित्रण, महाकाव्य के बस ये ही चार 
ग्रधान लक्षण होते हैं और रुद्रट ने उसका निर्देश कर के अन्य आचायो से 
अपने को भिन्न कर लिया है। उन्होने अरस्तू की तरह महाकाव्य में सम्भावना 
और कल्पना को सयत रखने की भी सलाह दी है ओर कहा है कि यद्यपि 
महाकाव्य म॒ अलोकिक और अतिपग्राकृत तत्वों का योग हो सकता है पर 
उसमे मानव की सीमित शक्ति का ध्यान र्वकर उससे ऐसे असम्मव काम नहीं 
कराना चाहिये जैसे पहाड समुद्र और समस्त प्रृथ्वी का अपनी ही शक्ति के 
सहारे ल्थन और चक्रमण | यदि ऐसा करना ही हो तो देवता, गन्धर्व, किन्नर 
विद्याधयदि की सहायता द्वारा कराना चाहिये! । इस तरह रुद्रट की महा- 
काव्य सम्बन्धी परिभाषा अन्य आचायो की अपेक्षा अधिक व्यापक ओर 
स्वतन्त्र चिन्ता पर आधारित प्रतीत होती है । 

हेमचन्द्र--रुद्रट के बाद के दूसरे महान आचार्य बारहवीं शताब्दी के 
हेमचद्व तूरि हैं जि होंने महाकाव्य के सम्बन्ध मे विचार करते समय प्राकृत 
अंपभ्रश के महाजाव्यों को भी ध्यान मे रसा है। उहोंने काव्यानुशासनम! 
में सत्र रूप मे महाकानय की यह परिभाषा दी है -- 


१--कुलशैलास्बुनिधीना न बयाल्कधन मलुष्येण । 
आत्मीयेव शक्त्या सप्तद्वीपानिचक्रमणम्‌ ॥३७॥ 
ये5पि तु लधितवन्तो भरतप्राया कुलाचलाम्बुनिधीन्‌ । 
तेषा सुरादिसुस्ये सभथादा|खन्विमेनानि ॥३८॥ 
वही--'घोडशोध्याथ । 


(६ 


पद्म प्राय सस्क्ृतग्राकृतापअ्रश-जाम्यभे।पानिवर्स भिन्नी न्त्यवुत्तसभो २ वा 
ससध्यवस्कन्धकबन्ध सत्सधि शब्दे।थपेजिज्योपेत महाकाव्यम्‌ । 
--काध्यानुशासन--आठयों अध्याय । 
इस सूत्र की बृत्ति में प्राय दण्डी द्वारा निदिष्ट लक्षणों को ही दुहराया गया 
है? | दण्डी से उनकी परिभाषा में नवीनता यही है कि उन्होने लक्षणो फो शब्द 
वैचवित्य, अर्थ वैचित्य और उमयवैचित्र्य मं विभाजित कर उभयवे घचत्र्य मे रसानु- 
रूप सदर्म, अर्थानुरूप छन्‍द, समस्तलोकरजक्ता आदि का होना मी आवश्यक 
माना है, पर ये महाकाव्य के हा नहीं, काव्यमात्र के लक्षण हैं| उन्होंने देशफाल 
पात्रचेष्टाक्थान्तरानुष ञम! कहर महा काव्य मे जीवन के व्यापक अनुमवों ओर 
किसी युग के सम्पूर्ण चित्र को उपस्थित करने का भी निदश क्या है । उनकी 
परिमाषा की दूसरी यडी विशेषता यह दे कि व प्राकृत अपश्रश तथा आम्य 
भाषाआ में मी महाकाव्य का होना स्वीकार करते हैं क्योकि उस समय तक 
प्राकृत अपश्रश के कुछ महाफान्य बहत प्रसिद्ध हो चुफे थे। समंयद्धता के 
सबंध म उन्होने लिपा ह कि सस्कृत में सगबन्ध, प्राकृत मे आश्वासक्बव, 
अपमब्रश में सन्धियन्ध ओर ग्राम्यापश्रश म अवस्कन्धकयन्ध महाऊकाव्य होते हैं 
पर कमी कभी सस्कृत में अयस्फन्धक नाम से भी सग ग्रिमाजन मिलता है। 
प्रत्येक सर्ग मे एक छन्‍्द हो, अत में उन्द बदल जाय और सभी सगो मे भिन्न 
भिन्न छन्द हों, इस रूढ़ि को म्वीकार करते हुए, भी उन्होंने इसक अपवादो की 
चर्चा की है और कहा है कि कुछ महाकाव्यो--जैसे रापण विजय, हरविजय, 
सेतुबन्ध आदि--में समाप्तिपर्यन्त एक ही छन्द होता है। इस तरह हेमचन्द्र ने 
महाकाव्य की परिमाषा में कुछ नई सूचनायें देने के अतिरिक्त ओर कोई 


१--छन्दो विशेषरचित प्राय. सरुकृत।दिभाषानिबद्धेमिन्नानत्यव्र पेयेधासर्थसभगों 
दिभिनिमित सुरिण्षभक्ुखअपिभ्ुुखगनविंभर्शनिवदणसधिसुन्द्र शब्दाथ 
वैचित्योपेत महाकाव्यस्‌ । 


उभयवैचित्रय यथा-- रसानुरूपसदर्भव्वम्‌ , अर्थात पच्छन्दुरुूपभ्‌ , समस्त 
कोकरजकत्वम्‌, सदुझकारते।क्थस्वम्‌, टेशकालूपात्र 
चेष्टाकथान्तरानुषजनम्‌ , मारहयानुवतन च, हृति । 
आयोगह णाप्सस्छेपभाष॑यप्याईवालकबन्धों हरिप्रबन्धादो न दुष्यति | भ्रायो 
ग्रहणादेव रावणविजय हरिविजय सेतुबन्धेष्वादित खमाप्तिपर्यन्तमेकसेप-छन्दो 
भवतीति । गछितकानि तु तन्न केरपि विदृग्धम्गनिभि क्षिघानीति तद्विदों भाषन्ते । 
हेमचन्द्र-काव्यानुशासंन, आठवा अध्याय । 


( ५६ ) 


मोलिक्ता नहीं दिखाई है | वस्तुत उनपर सस्कृत महाकाव्यो का ही 
प्रभाव अधिक दीखता है ओर ग्राकृत अपश्रश के रोमांचक और पौराणिक 
मदकाव्या की विशेषताओं को ढूँढठने और उनकी व्यारया करने का प्रयत्न 
उन्होंने नहीं किया है, यत्रपि वे यह कारण आसानी से कर सकते थे क्योकि 
बे इन भाषाओं के वैयाकरण ओर पडित ही नहीं, उनके साहित्यकार और 
महाकवि भी थे | 


विश्वनाथ कविराज--सस्कृत के परिवता अलकार शास्त्रों मे विश्वनाथ 
कविराज के साहियदर्पण म जितनी स्पष्टवा और व्यार्यात्मकता है उतनी ओर 
किसी ग्रथ म नही। उसम पूर्वयता समी आचायो के मतो का समाहार कर लिया 
गया है पर विशेष रूप से दण्डी के काव्यादश की बातों को ही आदर्श मानकर मत 
निश्चित क्ये गये हैं | सम्मगत इसीलिए संस्कृत साहित्य की शिक्षा परम्पता और 
आलोचना पद्धति मे विश्वनाथ बहुन अधिक उद्‌बृत होते हैं| उन्होने महाक्राव्य 
का जो परिभाषा दी है वह दण्डी कां परिमाषा का विफसित और परिवर््धित रूप 
है)। उनके समय तक ससकृत में महाऊाव्य का अर्थ कालिदास, भारवि, माघ और 
श्रीषष के आदर्श पर रचित अलूकृत महाकाव्य ही समझा जाने छगा था और 
चारत्र की महानता, सोदेश्यता और कथावस्तु की महा आदि गुणों को 
महाकाव्य का आवश्यक तत्व मानने की बात भुछा दी गयी थी। ययपि 


३--सर्गबन्धो महाकाव्य तत्नेको नायक सुर ॥३१५७॥ 
सद्दश क्षत्रियों वापि घीरोदात्तगुणान्वित । 
एकवशभवा भूपा कुकजा बहवोषि वा ॥३१६॥ 
श्वगारवीरशान्तानामकाउड्डी रस इष्यते । 
अगानि स७5पि रसा सर्वे नाटक्सथय ॥३१७)॥ 
इतिहासोकृव ब्ृत्तमन्यद्वा सब्जनाभश्रयम््‌ । 
चत्वारस्तस्थ वर्गों, स्थुस्तेष्चेक च फू भवेत्‌ ॥३१८॥ 
आदो नसस्क्रियाशीवा वस्तुनिदश एवं वा । 
क्वचिन्निन्दा खलादीना सता च गुणकीतनम्‌ ॥३१५९॥ 
एकवृत्तमये पद्चेरवलानेन्यबृत्तके । 
नातिस्वल्पा नातिदीधी सग्गों अष्टाघिका इृह' ॥३२०॥ 
नानावृत्तमय क्वापि सगे कइचन दृहयते । 
स्गान्‍्ते भाविसगस्य कथाया सूचन भवेत्‌ ॥३२१॥ 
सप्थारेंनदु रजवीअदोषध्वान्तवासरा । 


( ५७ ) 


विश्वनाथ कविराज ने प्राक़त अपभ्रश के महाकाबव्यो की भी चचा को 
है पर केवछ इतना कहकर रह गये है कि उनमे सर्ग की जगह क्रमश आश्वास 
और कुडवक का विधान होता है और प्राकहृत में स्कन्धफ और गल्तिक तथा 
अपभ्रश म उसके योग्य अन्य विविध प्रकार के छनन्‍्दो का प्रयोग होता है । 
उन्होने यह भी कहा है कि महाकाप्य में कम से कम आठ सर्ग होने चाहिये 
और सगो का नाम उसमे निबद्ध प्रसगों के अनुसार भी रखा जाना चाहिये । 
सर्ग और उन्द सम्बन्धी ये बाते बहुत ही ऊपरी हैं और उन्हे छक्षण रूप मे 
स्वीकार नहीं किया जा सकता | यही बात प्रारम्भ में आशीवचन, मंगलाचरण, 
वस्तुनिदेश, सजन स्तुति, दुर्जन निन्‍्दा आदि के बारे म भी है। यह अवश्य है 
कि सस्कृत प्राकृत अपभ्रश क महाकाव्यों म ये बाते रुढि के रूप में स्वीकार कर 
की गयी थी पर या. कोई स्वतन्त विचार और व्यक्तित्व वाला महारऊबि उन 
रूढियो को मानकर नही चल्ता है, जैसा बहुतो ने किया है ओर जिनम से कुछ 
का उल्लेख हेमघचन्द्र ने ऊिया है, तो उसके महाकाव्य को सदोष नही कहा जा 
सकता बल्कि यह उसकी विशेषता ही कही जायगी | 

विश्वनाथ कविराज की महाकाव्य सम्बन्धी मान्यता मोलिक नहीं, अनुकृत, 
ऊपरी और महाकाव्य की रूठियो से अधिक सम्बद्ध है, उसके मूल तत्वों से 
नहीं । उन्होंने अपनी परिभाषा म दण्डी से जो भिन्न और नयी बाते जोडो हैं, 
वे भी ताच्विक नही हैं। पे ये हैं ++- 

प्रातमंध्याहस्ट्गयारीलतुपेनलागर। ॥३२२॥ 

सभोगविप्ररुम्भी च मुनिस्वर्गपुराध्वरा । 

रणअय।णोपयभमनन्‍्त्रउु ले द्यादय ॥३२३१॥ 


वणनीया यथायोग सागोपागा अमी हृह' । 
कचेवृत्तस्य वा नाना नायकस्येतरस्थ वा ॥३२४॥ 


सामास्य, सर्गोपादेयकथया सर्गनाम तु । 

अस्मिन्नार्ष पुन सगों भवन्त्यारयानसज्ञका ॥३२०॥ 
प्राकृतेनिर्मिते तस्मिन्सगा आइवाससजझ्ञका । 

छन्दसा स्कन्धकनेतसक्राचिद्‌ भछितकेरषि ॥३२६॥ 
अपकञ्शरनिषद्धस्मिन्सगों कुडब॒कासिधा । 
तथापभ्रशयोग्यानि चछन्‍्दासि विविधान्यपि ॥३९७॥ 
भाषाविसमाषानियमाप्कानय सर्गेसमुत्थितस्‌ । 


एकाथप्रवणे पथ्चे सन्धिसामस्यवर्जितम्‌ ॥३६२८॥ 
विश्वनाथ कविराज-साहि त्यदुर्पण, षष्ठपरिच्छेद । 


( ५९८ ) 


१महाकाव्य का नायक सद्दश क्षत्रिय या देवता होता है पर एक वश 
के अनेक राजा या अनेक कुलीन राजा भी एक ही महाकाव्य मे नायक के रूप में 
रखे जा सकते हैं। दण्डी ने इस तरह की वच्च वर्ण सम्बन्धी कोइ शर्त नही रसी 
है। उन्होने केवछ उसका सदाश्रय, चतुर और उदात्त होना आवश्यक माना है। 

२--दण्डी ने 'रसभाव निरतरम? मात्र कहा था। उसे सीधित करके 
विश्वनाथ ने केवड तीन रसा--श्गार, बीर और शान्त--मे से किसी एक का 
अगी होना आवश्यक कर दिया है। यद्रपि इन तीन रसो वाले महाकाव्य ही 
अधिक मिलते हैं, फिर भी सीमा बाँधने की कोई आवश्यकता नही थी, शान्त 
ओर करुण रस प्रधान महावान्य भी हैं और हो सकते हैं । 

३--दण्डी ने महाकान्य के सगो की सख्या नहीं निर्धारित की यी। 
विश्वनाथ ने कम से कम आठ सगो का होना आवश्यक मान छिया। दण्डी 
की यह बात कि प्रत्येक सर्ग में एक ही छद होना चाहिये, मानते हुए भी 
उन्होंने यह मी कह दिया है कि कुछ महाकाव्यों मे एक ही सर्ग में नाना ऊन्दो 


का प्रयोग भी देखा जाता है। यह मान लेने के बाद फिर यह महाकाव्य का 
लक्षण नहा रह ज्ञाता | 


४--सगो की लम्बाई के सम्बन्ध मे दण्डो ने इतना ही कहा था कि वे 
अतिविस्तीर्ण न हो क्योकि उससे नाटक की सन्धियो की योजना अर्थात्‌ 
कथानक के सघटन में बाधा पडेगी | विश्वनाथ ने उसमें इतना और ज्ञोड दिया 
कि वे बहुत बडे तो नहो पर बहुत छोटे भी न हो। पर साथ ही उन्होने 
अपमभ्रश के काव्यम सगे की जगह कडवक का प्रयाग होना बताया है. जब्रक्ति 
हेमचद्र ने उसका नाम सन्धि दिया है। कडब॒क फो सर्ग नही, पद ( स्टेन्‍जा) 
कहा जा सकता है, जैसे रामचरितमानस मे चौपाइयो के बाद एक दोहा होता 
है, और सबको मिलाकर एक दोहा ही कहा जाता है | 

५--उन्होंने महाभारत को भी महाऊान्य माना है पर वे उसे आर्ष 
महाकाव्य कहते हैँ अथात्‌ उसके आदश पर प्राकृत जनो द्वारा महाकाव्य की 
रचना नहीं होनी चाहिये। उसमे उन्होंने सर्ग की जगह आरथान शब्द का 
अयोग होना स्वीकार किया है। पर यदि आरयान ही सर्ग हैं तो फिर महाभारत 
के पर्व क्या हैं ? उसी तरह रामायण में तो केवल सात ही काण्ड हैं। वह 
महाकाव्य कैसे हो सकता है ? अत उसक प्रत्येक काण्ड से जो सर हैं उन्हे 
ही शास्त्रीय महाकाव्यो के सर्ग का रूप मान कर विश्वनाथ के मत से रामायण 
को महाकाव्य कहा जा सकता है। 

६--अ्रक्ृति चित्रण और जीवन व्यापार वर्णन के सम्बन्ध मे दण्डी की कही 


(४6. .) 


बातें गिनाने के बाद विश्वनाथ ने जो महत्वपूर्ण बात कही है, वह यह है कि 
उनके निर्दिष्ट वस्तु व्यापारों की सख्या को ओर भी बढाया जा सकता 

( मत्रपुत्नोदयादय ) पर उनका वर्णन यथायोग और सागोपाग होना चाहिये । 
पर दण्डी की और उनकी गिनाई बातें ही रूढि रूप मे स्वीकार कर छी गया और 
परवता महाकाव्यो का वस्तु व्यापार वर्णन उस सूची के बाहर बहुत कम गया है, 
और जो वर्णन हुआ है. वह भी “यथायोग? नहीं, बल्पूर्वक अनावश्यक रूप से 
महाकाव्य की शर्तें पूरी करने की दृष्टि से हआ है । 

यह हिन्दी साहित्य का दुभाग्य रहा है कि यद्यपि उसके अविकाश 
मूल्यवान साहित्य फा मूल खोत' प्राय प्राकृत अपश्रश का साहित्य था पर 
उसका साहित्यशात्र प्रारम्भ से ही सस्द्ृतसाहित्यशासत्र का अन्च अनुकरण 
करता रहा है। इसका यह अथ नही फ्रि हिन्दी साहित्य पर सस्कृत साहित्य 
का प्रमाव पडा ही नहीं है, बहुत अधिक पडा है, पर उसका सटण 
विकास सस्कृत की ओर से नही प्राइृत अपम्रश की ओर से हआ है। अत 
हिन्दी के काव्य रूपो का विवेचन प्राकृत अपश्रश के आधार पर विशेष रूप 
से होना चाहिये, केवल सस्कृत के अलकार शासत्रा के आधार पर नहीं। महा 
काव्य की जो परिभाषा सस्क्ृत के आचायों ने दी है वह मूलत सस्कृत के 
महाकाव्यों को देस कर ही बनाई गयी है | यह दूसरी बात यह है कि किसी 
किसी ने प्रात अपभ्रश के महाफाव्यो की कुछ ऊपरो बातो की भी चर्चा कर दी 
है। केवल रुद्रट ने महाकाव्य को ऐसी व्यापक परिभाषा दी है जो सभी प्रकार के 
और सभी साहित्यो के महाकाव्यों के प्रमुख तथा अनिवार्य लक्षणां का निर्देश 
करती है । ग्राकृत अपभ्रश के महाकाव्या के रूप तत्त्व की विवेष्चना अगले अध्याय 
में की जायगी। महाकाव्य सम्बन्धी प्राचीन भारतीय मान्यताओ को, जिन्हें 
विभिन्न आचार्यों ने विभिन्न रूपों में स्वीकार किया और विभिन्न शब्दावढी मे 
ध्यक्त क्या है, एक सूत्र मे पिरो कर और ए.ऊ साथ रख कर देसने ओर उनके 
अभिप्राय का पता छगाने पर मह्याकाव्य के ये प्रमुस तत्त्व दिखाई पडते हैं -- 

१--कथानक -- 

( क ) भारतीय मान्यता के अनुसार कथानक असक्षित अथात्‌ न बहत 
ल्म्या और न बहुत छोय हांना चाहिये। 

( से) वह सगबद्ध होना चाहिए जिससे नाटक की सन्धियों की पद्धति 
सरलता पूर्वक अपनाई जा सके | नाटक की सन्धियां की योजना का उद्देश्य यह 
है कि महाकाव्य का कथानक इतिहास पुराण की तरह बिसरा हुआ ओर अस 
यमित न रहे जिससे समन्वित प्रभाव उत्पन्न हो सके । 
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( ग) उसमे कोई महती घटना होनी चाहिये जिस पर पूरी कथा आधारित 
हो। इसी को नायक का अभ्युदय कहा गया है। उसी प्रधान घटना की ओर 
अन्य अग्रधान घटनाओ का प्रवाह होना चाहिये। हर दशा में महाकाव्य मे 
कायो या सक्रियता ( एक्शन ) की प्रधानता होनी चाहिये ।रुद्वट को छोड अन्य 
छोगो ने इधर अधिक ध्यान नहीं दिया है | 

( घ्‌ ) अबा तर कथायें--मूल कथा के अतिरिक्त विकसनशील महाकाथ्यो 
तथा कुछ अलक्कत मद्दाकान्यों में अनेक अवान्तर कथाये भी होती हैं। पर रुद्रट 
और हेमचन्द्र को छोडकर अय किसी आचार्य ने अवान्तर कथाओं वा होना 
आवश्यक नही माना है। अवा तर कथायें महाकाव्य की जीवन्तता और छोक- 
सम्पक्तता का सकेत करती हैं क्योकि कथा के भीतर कथा रखने की प्रद्धत्ति 
विशेष रूप से लोककथाओ, लछोकगाथाओं और पुराणों मे देखी जाती हैं। प्राकृत 
अपग्रश और हिन्दी फे अधिकाश महाकाव्यों मे लम्बी लम्बी अवान्तर कथायें 
मिलती हैं, पर इसे लक्षण रूप में नहीं माना जा सकता | 

( ड ) कथा उत्पाद्य, अनुत्पाथ और मिश्र, तीन प्रकार की हो सकती है, 
पर अधिकतर उसे अनुत्याद्य और मिश्र अथात्‌ इतिहास पुराण, निजन्धरी 
आरयान और लोककथा-लोक्गाथा पर आधारित होना चाहिए, ताकि पा5को 
श्रोताओं का चित्त घटनाचक्र में न उल्झ कर वर्णन सोन्दय और रस परिपाक का 
आनन्द सहजता से प्राप्त कर सके । उत्पाद्य कथानक में कथा प्रवाह ही प्रधान 
हो जाता है और फऊछात्मक सोन्दर्य गोग। इसीलिए रुद्र. को ठोडकर अन्य 
आचायो ने इसे नही स्वीकार किया है | 
२--चरित्र “- 

(+) भारतीय दृष्टि से महाकाव्य का दूसरा प्रधान तत््व नायक है। उसे 
धीरोदात्त, सदृशोतन्न अथवा क्षत्रिय या देवता होना चाहिये। रुद्रट को छोड 
अन्य आचायो ने नायक की महानता, वीरता, नीतिकुशछता आदि गुणों 
की ओर अधिक ध्यान नही दिया हे । रुद्रट के अनुसार नायक न्िवणों मे से 
क्सिी वर्ण का और दण्डी के अनुसार कोई भी धीरोदाच घचतुर व्यक्ति हो 
सकता है। विश्वनाथ के अनुसार एक वश के कई राजा या उच्च कुों मे 
उत्पन्न अनेक राजा मद्दाकाव्य के नायक हो सकते हैं। पर सच पूछा जाय 
तो अनेक नायकों वाढी कथा में वह अन्विति नहीं रह सकती जो एक नायक 
वाल्य कथा में होता है। ऐसे महाकाव्य प्रशस्तिमूठक और ऐतिहासिक धामिक 
होते हैं और उन्हें कथानक की दृष्टि से उच्च कोटि का महाकाव्य नहीं 
माना जा सकता | 
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(से) नायक के बाद प्रधान भूमिका प्रतिनायक की होती है। उसके निना 
कोई भी सघर्षमूलक महती घटना नही घट सक्‍ती। इफिन्ठ॒ रुद्रट शो छोड 
अय किसी आचार्य ने उसकी चचा नहीं को है। रुद्रट वा कहना है कि 
प्रतिनायक को भी नायक के समान ही बल गुण वाला होना चाहिये आर उसे 
कुछ का भी वर्णन होना चाहिये | 

(ग) नायक प्रतिनायक के अतिरिक्त भी महाकाव्य में न जाने छ्ितने पात्र 
होते हैं, पर भारतीय आचायो ने उनके सम्बन्ध में त्रिद्कुल नहीं अथया यहुत कप्त 
विचार किया है। अधिऊर से अधिक इतना ही ऊहा है कि मत्र टूत प्रयाण की 
चर्चा होनी चाहिये अथात्‌ मत्री, सहायक, दूत, सेना, सेनापति, शासक, रानियों, 
दास, दासियों इन सब का महाकाव्य में आवश्यकता ह्वांती है। पर इन पात्रा 
को कैसा होना चाहिये, इस सम्बन्ध में मारतीय साहित्य शास्त्र मोन हैं । फेवर 
रुद्रठ ने राजा, वीरो, मत्रियों ओर शयुआ के स्वमाव के सम्पन्ध मे कुछ चर्चा 
की है। नायिकाओ की चप्वा तो किसी ने नहा को है | 


३--बस्तु व्यापार और परिस्थिति वर्णन --मभारतीय आचायों ने महा 
काव्य में वस्तु व्यापार-यर्णन पर बहुत अधिक जोर दिया है। अलछक्षत महाऊाव्य 
का यही प्रधान लक्षण है कि उसमे घटना प्रवाह चाहे क्षोग हो पर अलकृत 
वर्णनों की प्रधानता होनी चाहिए। इसीलिए आचाया ने विभिन्‍न प्रकार की 
वस्तुओ, परिस्थितियों और व्यापारों का वर्णन आवश्यक माना है, वे ये हैं -- 


(क) प्रकृति चित्रण--सध्या, प्रभात, मध्याह, रात्रि, बन, सूर्य चन्द्र, नदी, 
पर्वत, मरु, समुद्र, द्वोप, द्वीपान्तर आदि प्राकृतिक वस्तुओं का यथायोग सागोपाग 
और अलूकृत वर्णन | 

(ख) जीवन के विभिन्‍न व्यापारो और परिस्थितिया का चित्रण-जेसे प्रेम, 
विवाह, मिलन, कुमारोदय, सगीत-समाज, मधुपान गाष्ठी, राजकाज, मनणा, 
दूत प्रेषण, यज्ञ, सैनिक अभियान, स्कन्धावार, व्यूहरचना, नगरावरोध, युद्ध, 
नायक की विजय आदि । इस सम्बन्ध मे यह पहले हो कहा जा चुहा है कि 
रुद्रट को छोड' अन्य आचायों ने जावन के समग्र रूप को महाकाब्य म चित्रित 
करने पर अधिक बल नहीं दिया है | उनहाने कुछ प्रधान व्यापार ही गिना दिये 
हैं जो अलकृत महाकाव्यों मे पाये जाते हैं। रुद्र८ ने जीवन' क॑ इतने अधिक 
व्यापारों ओर अवस्थाओ तथा देश काछ आदि की गणना की है कि उन सब 
को अलक्षत महाकाव्यो बम सागोपाग रूप म नहीं रखा जा सकता | अत यह 
स्पष्ट है कि रुद्र० की परिमाषा रामायण महाभारत और प्राकृत अपभ्रश के 
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चरितिसाव्यों को देसऊर बनाई गई है। समग्र युग-बीवन का चित्रण इतने 
अधिक व्यापार और परिस्थितियों को ग्रहण किये बिना सम्भय नहीं है । 

४--रस और भाव व्यजना --भारतीय आचायों के मत के अनुसार 
महाकाव्य म रस की योजना अवश्य होनी चाहिये। उसम सभी रस होने चाहिएँ 
पर श्रूगार पीर शान म से कोई प्रधान होना चाहिये। रस की उत्त्ति पात्रों 
और परिस्थितियों के सम्पर्क सपर्ष ओर क्रिया प्रतिक्रिया से होती है। अत 
किस परिस्थिति मे क्सी पात्र के मन म क्‍या प्रतिक्रिया होती है, उसकी मान 
सिंक अवश्थाएँ किस स्थिति म॑ कैसी होती हैं, इसका खित्रण आवश्यक हो जाता 
है । आचायो ने इस सम्बन्ध म बस इतना ही कहा है. कि महाऊाव्य मे रस 
होना चाहिये अथवा प्तमोग विपल्म्म, युद्ध आदि का चित्रण होना चाहिये। 
उन्होने उसका विश्लेषण नहीं किया है। सम्भवत इसलिए कि अलकार शास्तरो 
में रस विवेचना पर अलग से बहत अधिक विचार किया गया है ओर मह्दाकाव्य 
के प्रसग म उसे दुहराने की आवश्यकता नहीं समझी गयी । छक्षण ग्रन्थों को 
देखकर महाऊाव्य डिसने वाठा ने आचायो के इस अभिप्राय को नहीं समझा 
और वे गिनाये लक्षणों का यत्रवत प्रयोग ऊरने छगे । रस योजना का अभिप्राय 
पात्र और परिस्थिति के चित्रण के साथ मानसिक अयस्थाओ का सन्तुलित वर्णन 
करना भी है। वाल्मीकि ओर काछिदास में घरना प्रवाह, वस्तुन्यायार योजना 
ओर भाव व्यजना फे सम यय की अद्भुत शक्ति थी। पर परवता कवियों ने 
लक्षण प्रथा फे अयधिक प्रभाव के कारण उनका अमन्तुतित प्रयोग किया । 
नाटक के समान मद्दाकाव्य में भी सावन्यजना प्रधान तत्त्य है, पर यहाँ उसकी 
अभिव्यक्ति सयाद रूप में हो नहीं, कवि द्वारा वर्गन रू मे भो होती है । 
भाव-व्यजना के प्रफार और शैली के सम्बन्ध मे मारतीय आलकारिकों ने महा 
काव्य पर विचार करते समय अधिक कुछ नहों कहा है । 

५--अछोकिक ओर अतिप्राकृत तक्त्व--मानव मात्र के हृदय मे प्रतिष्ठित 
घामिक दत्तिया, पोराणिझ आर निज परी विश्वासों ओर आश्रय तथा आत्सुक्य 
को सहज प्रवृत्ति के काग्ण सभी देशा ऊे प्राचोन महाकाध्या म अछोकिक ओर 
अतिप्राकृत तत्त्व पाये जाते हैं। भारतीय महाऊान्या में मो उनको कमी नहीं 
है । पर आलकारिको ने उनऊे सम्बन्ध म बहुत कम विचार किया है। विश्यनाथ 
ने इस सम्बन्ध में इतना ही कहा है कि महाकाव्य म देवता भी नायक हो सऊते 
हैं ओर उसम मृनि ओर खर्ग का भी वर्णन होना चाहिये | देयता तो अछाडिफ 
होते ही हैं, मुनि भी अलौकिक शक्ति वाले होते हैं ओर. स्वर्ग भी अलाकिक या 
काव्पनिक ही होता है | रुद्रट ने महाकान्य म अतिप्राकत और अछाकिक तत्तो 
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का होना तो आवश्यक माना है पर यह भी कहा है कि मानव ऐसे अलछोकिक या 

अतिप्राकृत कार्य अपनी शक्ति से नही कर सकते । अत पवत समुद्र आदि के 

रूघन और सारी प्रथ्वी का भ्रमण वह अपनी शक्ति से नहीं ऊर सकता । देवता, 
किन्नर, ग॒ धव, यक्ष, विद्याघर, अप्सरा आदि अलोकिक और अतिथाकृत 
कार्य आसानी से करते हैं। अत महाऊाव्य में ये कार्य उन्ही से कराने 
चाहिये और यदि मानव से कराना ही हो तो देवतादिकों की सहायता से 
कराना चाहिये । इससे मी माल्म होता है कि रुद्रट ने महाकाव्य को परिमाषा 
निश्चित करते समय रामायण महाभारत और रोमाचक कथा काव्यो को ध्यान 
में रखा था | 

६--शै छठी -- महाकाव्य की शेली के कुछ अवयवो के सम्बन्ध मे तो भारतीय 
आलकारिको ने पयाप्त विचार किया है और कुछ को बिलकुछ छोड' दिया है । 
महाकान्य की शेली का मूल तत्व उसकी गरिमा या गम्मीरता है जो कथावस्तु 
ओर पात्रा की महत्ता पर और उससे भी अधिक कवि की महाप्राणता पर निर्भर 
करती है। पर इस तत्व पर आलकारिको ने विचार नही किया है। शेली के जिन 
बाह्य तत्वों पर उन्होने विचार किया हे वे ये हैं -- 

(क) महाकान्य के सर्ग न बहुत बडे हो न बहुत छोटे । विश्वनाथ को छोड 
अन्य आचाया ने सगो की सरया नहीं निधारित की है। सगो का नाम 
विश्वनाथ के अनुसार उसमे वर्णित कथा के आधार पर रखना चाहिये। 
पर अधिकाश मह्ाकाव्यों में सगो की सरया ही मिछती है नाम नहीं 
मिल्ता, अत यह छक्षण नही हो सकता। सस्क्ृत, प्राकृत और अपम्रश 
में उनके नाम क्रमश सगे, आश्वासक, और सन्धि ( विश्वनाथ के अनुसार 
सन्धि नहीं कडबक » होते हैं। पर यह भी बहुत ऊपरी बात है। सर्ग के 
अन्त में दूसरे सर्ग की कथा की सूचना देने की भी रूढि थी जिसे 
विश्वनाथ ने लक्षण मान लिया है । 

(ख) विश्वनाथ के अनुसार महाकाव्य का नामकरण कवि अथवा कथावस्तु 
(बृत्त) या चरितनायक के नाम पर होना चाहिये। पर यह बन्धन महा 
कवियों को सदा मान्य केसे हो सकता है ? देश, कार, प्रधान भाव आदि 
के नाम पर भी तो महाकाव्यों का नामकरण हुआ है और हो सकता 
है। अत नामकरण के सम्बन्ध में कोई लक्षण नहीं निधारित किया 
जा सकता | 

(ग) महाकाव्य का आदि केसा हो और अन्त केसे किया जाय, इस बारे से 
भी कवि को पूरी छूट होनी चाहिये | ससक्ृत अलकार-पन्थो मे आश्यीर्वचन, 
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मगलाचरण, इष्ट देवता को नमस्कार, वस्तु निदश या कथा की प्रस्तावना 
का विधान दिया गया है। पर सम्कृत के ही अनेक महाकाव्यों मे 
थे बाते नही पाई जातीं जैसे कुमारसमव शिक्षुपालबंध आदि । अन्तके सबंध 
में रुद्रट ने ल्खा है कि नायक का अभ्युदय अन्त में होना प्वाहिये । ऐसा 
होना उचित भी है क्योंकि वही कथा का चरमोष्कष होता है ओर उसके बाद 
कुछ भी ल्खिने या वर्णन करने से महाकाव्य की प्रभावान्यिति मे बाधा 
पडेगी | पर हेमचढद्र प्राकृत अपश्रश के महाकाव्यो के आधार पर अन्त में 
उपसहारात्मर वर्णन आवश्यक मानते हैं उनके अनुसार उसमे कवि को 
अपना अभिप्राय, अपना और अपने इष्ट का नाम और मगल्वाची 
बाक्या का उपयोग करना चाहिये ( स्वाभिप्रायस्वनीमेष्टनीममधर्काकित 
समाप्तित्म्‌ ) | 
(घ) परवती मह्दाकाव्यो की एक प्रधान रूढि यह हो गयी थी कि उनमें आदि 
में ही प्रस्तावना के रूप मे सजन प्रशसा, दुजन निन्‍्दा, कवियों की प्रशसा, 
नायक के वश की प्रशसा, अपना प्रयांजन आदि का विधान रहता था। 
इस सम्बंध में भामह और दण्डी ने कोई लक्षण नहों बनाया जो उचित 
ही था। पर बाद के मदह्दाकाथ्यों को देखकर रुद्रट, देमचन्द्र और विश्वनाथ 
ने ये लक्षण दिये हैं -- 
रुद्रर--आदि में सन्‍्नगरी वर्णन, नायक वश ग्रशसा होनी चाहिये | 
धन्नोत्पा्रे पूर्व सन्नगरीवणन महाकाव्ये। 
कुर्षीत तदनुतस्या नायक वश प्रशसा च ॥! 
हेमच द--आशीवचन, नमस्कार, वस्तु निर्देश, उपक्रम के साथ ही वक्तष्य 
अर्थ का प्रतिज्ञान, उसके प्रयोजन का प्रकाशन, कवि प्रशसा, 
सजन-दुजन का स्वभाव चित्रण आदि होना चाहिये। 
है] शीन॑भस्कारव॑स्तुनिद शो पकभ व्वम्‌ , नत्णव्याथेंत्रतिशेनतेत् 
योजनोपन्यास कविप्रशसाधुजनेकुजनरवरूपवददिवकबस्पमू? 
विश्वनाथ--इनन्‍्होंने केवल खल निनदा आर अच्छे आदमियो का गुणकीत॑न 
करने की बात कही है, अन्य की घर्चा नहीं की है | 
'क्वचिब्रिन्दा खछादीना सता च गुणकोतेनम! 
सस्क्ृत से अधिक श्राकृत और अपश्रश ऊे प्रबन्ध काब्यों में प्रस्तावना और 
उपसहार सम्बन्धी इन रूढिया का पालन हुआ है। 
(ड) छन्दू--छन्द के सम्ब ध म भामह और रुद्रट ने कुछ नही कहा है। पर 
दण्डी ने जो लक्षण लिख दिया, बाद के सभी आचायों ने उसे ही दुहराया 
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है। दण्डी झा कहना है कि महाफाव्य में भ्राव्यक्षतों अर्थात्‌ पढने सुनने 
में स्य छन्‍्दो का प्रयोग होना चाहिये, पत्येज सर्ग में एज ही ऊड का 
प्रयोग और सर्ग के अत म उसे बदछ कर भिन्न ऊद का प्रयोग होना 
चाहिये ( सवत्रमिन्नबुचा तैस्पेत छोम्र॑बनम्‌ )। हेमचन्द्र ओर विश्यनाथ 
ने मी यही बात दुहराई है पर विश्ववाय ने इतना और जोड दिया है 
कि फिसी क्लिमी महाकाव्य में नाना छट वाले सर्ग भी देखे जाते हैं । 
इसका अर्थ हुआ कि यह महाकाव्य का सामा व छलग नहीं है। इस 
सम्बन्ध मे हेमचन्द्र ने “उभयवैचित्र्यः शब्द की व्यारया करते हुए कहा 
है कि अर्थ के अनुरूप छद॒ योजना ( अर्थानुरूप ऊ दस्वम्‌ ) होनी 
चाहिये। पर यह ता महाकाव्य का हो नही, काव्य मान का छक्षण है। 


( व ) अल्कार--रुद्रट और विद्वनाथ के अतिरिक्त अन्य सभी आचाया ने 
महाकाव्य म॒ अल्कार_ का हाना एक लक्षण माना है। भागह ने 
महाकान्य का 'सालकार? होना आर दण्डी ने 'अछ्कृतः होना आवश्यक 
कहा है | देमचन्द्र ने कुछ ओर स्पष्टता के साथ कहा है कि महाका य 
अच्छे अलकारा से युक्त होना चाहिये। ब्यान देने वी बात यह है कि 
प्रारमम्मिक या विक+सनशील महांकाव्यो-महाभारत-रामायण-म अलूकार 
योजना पर बहुत अधिक व्यान नह्दी दिया गया हे यद्यत्रि उनमे भी अर 
कारो की कमा नही है। कालिदास ने भी अछकारा क॒ लिए. अलफारो जा 
प्रयोग नही किया है। उनके महाकाव्यों म कथा प्रवाह, चरित्र चिवण और 
भाव-व्यजना के साथ वस्तुव्यापार वर्गणण ओर अलकार-याजना का ऐसा 
सुद्र सामजस्थ हुआ है कि अलकार या वस्तुवर्णन अछग से जोडे या चिप- 
काये हुए नही प्रतीत होते | याद के महाकाव्यों मे वाग्वेदर ये, पाण्डित्य 
और आचार्यत्व अधिक दिखलाइ पडता है, सहज काव्य प्रतिभा कम । 
कान्य के अन्य क्षेत्रों की तरह परवता काल म दरबारी प्रभाव के 
कारण मह्यकान्यो मे भी अलझृति बहुंत अधिक होने छगो । अत यह 
आश्चय ही है कि विश्वनाथ ने अल्कृति को महावान्य का लक्षण क्‍यों 
नहीं माना | 

(छ ) भाषा--महाकाव्य की भाषा के सम्बन्ध मे अछकार शास्त्रों म बहुत कम 
कहा गया है क्योकि उनमें अन्यन्न शब्द शक्तियों पर बहुत अधिक विचार 
किया गया है और यह मान छिया गया है कि जो महाकवि होगा वह 
भाषा पर अपेक्षित्‌ अधिकार अवश्य रखता होगा । केवछ भागह ने इतना 
कहा है कि महाकाव्य में आम्य शब्दों ओर अथो का प्रयोग नहीं होना 
प्‌ 
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चाहिए. अर्थात्‌ उसम शिष्ट नागर जनो की भाषा प्रयुक्त होनी चाहिये। 
हेमच द्र ने महाकाव्य में 'समस्तकोफरजकत्व” गुण आवश्यक माना है 
जिसका अर्थ यह है फ्रि उसकी भाषा सरल और सर्वबोधगम्य अवश्य 
होनी चाहिए, तभी उससे सबका मनोरजन हो सकेगा । महामारत रामायण 
ओर किसी सामातक कालिदास के महाऊाव्यों में भाषा का यह गुण 
दिखाई पडता है। पर बाद के महाऊविया ने बहुत ही क्लिष्ट, समास 
बहुल और अतिशय अल्क्ृत भाषा का प्रयोग किया है। कुछ ने तो 
डिष्ट भाषा के प्रयोगों द्वारा इृधर्थंक काव्यों की और शास्त्र ज्ञान दिसाने 
के लिए शासत्र का यो फी भी रचर कर डाली है। महाकाव्य की गरिमामयी 
उदात्त शौली के अनुरूप उसकी भाषा भी गम्भीर अवश्य होनी चाहिए । 
पर गम्मारता का अथ अतिशय अल्कृति या भाषा दुरूहता नहीं है, क्याकि 
इससे पाठक का मन भाषा की समस्याये सुलझाने मे ही उल्झ जाता है| 
महाकप्थ्यों पर विचार करते समय आचाया ने इन प्रइन पर विचार नहीं 
किया है । 

(ज) रूप-सघटन--महाकान्य का रूप अय काव्य रूपो से भिन्न है, पर किससे 
क्तिना भिन्न है या कहाँ से उसने क्या तत्व लिया है, इस समन्‍्ध मे 
आल्कारिकों ने बहुत कम विचार किया है। इतना तो सबने कहा है कि 
उसमे नाटक की पाँचो सधियाँ होती हैं ओर नाटक के अक विभाजन की 
तरह इसमें भी सगे तिभाजन होता है। पर नाटक के मूल तत्त्वा से महा 
काव्य के मूल तत्वों का क्या साम्य या वैषम्य है, इस सम्बन्ध मे विचार 
नहीं किया गया है। महाकाव्य के रूपगठन में नाठक, गीतिकान्य, कथा 
आरयाबिका और इतिहास पुराण, सबसे कुछ न कुछ तत्त्व ग्रहण किये गये 
हैं । मारतीय आघायो ने नाटक की पच सधियो को ग्रहण करना इसलिए 
आवश्यक माना है कि उसके कथानक मे विश्वखल्ता न रहे ओर वह 
इतिहास-पुराण से मिन शैठी का हो सके तथा उनसे अविक समन्वित 
प्रभाव उत्पन्न कर सक | इतिहास पुराण से कथावस्तु लेने पर भी उसभ 
बहुत सी बातें कवि कल्पित होती हैं जिसके सम्बन्ध म अरस्तू की तरह 
ही रुद्रट ने भी कहा है -- 


पजरासितिहासा दिअसिद्धमखिर तदेकदेश वा। 
हि 
परिपूरयेत्स्ववाचा यत्र कविस्ते त्वनुत्पाद्या ॥ 


काथ्यार्डकार-अ० १६, इलछोक ४ | 
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अन्य आचार्य 'इतिहासकथोद्भूतम! या 'इतिहासोद्भवरम?ः कहकर ही 
सन्तुष्ट हो गये पर रुद्रट ने यह भी बताया कि इतिहास, पुराण, कथा आदि से 
ग़ृहीत कथानक से उसका कथा पजर ही लिया जा सकता हं, शेष बातें तो 
कवि अपनी कल्पना और वाणी से, रक्त मास की तरह, उस कथा पजर में 
भर कर महाकाव्य के सुगठित शरीर का निर्माण करेगा ओर ऐसा कथानक 
भी अनुत्याद्य ही कद्दा जायगा | रुद्रट ने छिसा है कि महाकाव्य में पूर्णतया 
उत्पाद्य या कवदिपत कथानक भी होता है जिसे अन्य आधायो ने स्वीकार नहीं 
क्या | रुद्रट के इस लक्षण को मान लेने पर महाकाव्य शैली मे निमित अनेक 
सगवद्ध पद्मात्मक कथा आरयायिकाओ को भी महाकाव्य मना जा सकता है। 
प्राकृत अपभ्रश के बहुत से प्रबन्धकाव्य इस प्रकार के है जैसे 'भविसयत्तकहा? 
“>रकण्ड प्वरिउः आदि । इसे मानने पर यह भी मानना होगा कि महाकाव्य के 
रूपगठन में रोमांचक कथा आरयवाथिका के अनेक तत्वों का सम्मिश्रण हुआ 
है। उसी तरह गीतिकाण्य का प्रधान गुण कवि द्वारा विचारों और भावों की 
व्यार्या करना है अथात्‌ यह विषयिग्रधान काव्य रूप है। बाद के महाऊरान्यो 
में यह बात बहुत अधिक दिखाई पडती है। इनमे कथा प्रवाह तो क्षीण होता 
है, कवि के विचारों और भावों की अभिव्यक्ति अधिक होती है। महाकाव्य 
ने गीतिकाव्य के इसी तत्त्व को अहण किया है। गीतिकाव्य के छठ गेय होते 
हैं और महाकाव्यो में मी गेयता होती है। शायद इसीलिये दण्डी ने उनम 


'आ्राव्यः छन्‍्दों का प्रयोग करने की सलाह की है। भारतीय आलकारिको ने 
इस सम्बन्ध में विशेष विचार नहीं किया है । 


७--उद्देशय --महाकाब्य का कोई उद्देश्य होता है या नहीं, और होता 
है तो वह क्‍या है, इस सम्बन्ध मे आचायो ने स्पष्ट रूप से कुछ नही कहा है, पर 
प्रकारान्तर से उन्होने ज| बातें कही हैं उनसे यह स्पष्ट हा जाता है कि महा ऊाव्य 
मे कोई न कोई महान उद्देश्य रहना चाहिये । स्पष्ट शब्दों म उन्होंने इतना ही 
कहा है कि महाकाव्य का लक्ष्य धम, अथ, काम, माक्ष इन फलो जी प्राप्ति है। 
दण्डी, रुद्रट और देमचन्द्र सभी पुरुषाथो को लक्ष्य मानते हैं पर विश्वगाथ किसी 
एक को। रुद्रट ने तो स्पष्ट शब्दा मे कहा है कि लघु प्रबन्वकान्य ( सण्ड 
कान्य ) में कोई एक पुरुषार्थ लक्ष्य होता है ओर महाकाव्य का उद्देश्य सभी 
पुस्षाथो की प्राप्ति है) । यदि चतुर्बं्ग फल की प्राप्ति, ही लय है तो फिर रस 


अलनकमक-. पिगानोन्‍्ल्‍कमतानीकण ञटनानिणा कला रकममयनफइकानता.. मम अल्कम 


३--दृण्डी--चतुर्वेगंफलायत्त चतुरोदात्त नायक--काब्यादश, ६-१५ । 
हेमचन्द्र--चेतुने बेफको पयपवभे ५ काव्यानुशासन, आठवोँ अध्याय 
अथवेचिब्यम्‌--- 


( ६६ ) 


चाहिए अर्थात्‌ उसमे शिष्ट नागर जना की भाषा प्रयुक्त होनी चाहिये। 
हेमच द्र ने महाकाव्य में 'समस्तलोकरजकत्व” गुण आवश्यक माना हे 
जिसका अर्थ यह है कि उसभमी भाषा सरल और सर्वब्ोधगम्य अवश्य 
होनी चाहिए, तभो उससे सबका मनोरजन हो सकेगा | महाभारत रामायण 
और किसी सीमातक कालिदास के महाऊाव्यों मे भाषा फ्रा यह गुण 
दिखाई पडता है। पर बाद के महाऊवियो ने बहुत ही क्लिष्ट, समास 
बहुला और अतिशय अलक्कत भाषा का प्रयोग क्या है। कुछ ने तो 
डिष्ट भाषा के प्रयोगों द्वाए' दरधर्थक काव्यों की और शाखत्र ज्ञान दिखाने 
के लिए शास्त्र काथ्यों की भी रचना कर डाली है। महाकाव्य की गरिमामयी 
उदातत शेली के अनुरूप उसकी भाषा भी गम्भीर अवश्य होनी चाहिए । 
पर गम्मीरता का अर्थ अतिशय अल्क्ृति या भाषा दुरूहता नहीं है, क्याकि 
इससे पाठक का मन भाषा की समस्याये सुलझाने म ही उलझ जाता है। 
महाक यों पर विचार करते समय आचाया ने इन प्रश्न पर विचार नहीं 
किया है । 

(ज) रूपसघटन--महाकाव्य का रूप आय काय रूपो से भिन्न है, पर किससे 
क्तिना मिन है या कहाँ से उसने क्‍या तत्त्व लिया है, इस समन्‍्ध मे 
आल्कारिको ने बहुत कम विचार किया है। इतना तो सबने फहा है कि 
उसमे नाटक की पाँचो सधियाँ होती हैं और नाटक के अक विभाजन की 
तरह इसमे भी सगे उिमाजन होता है। पर नाठक के मूल तत्तवों से महा 
काव्य के मूल तत्वों का क्‍या साम्य या वैषम्य है, इस सम्बन्ध में विचार 
नहीं किया गया है। महाकाव्य के रूपगठन में नाटक, गीतिकाव्य, कथा- 
आरयाबयिका और इतिहास पुराण, सबसे कुछ न कुछ तत्त्व ग्रहण किये गये 
हैं। भारतीय आचघायो ने नागवक की प्र सधियो को ग्रहण करना इसलिए 
आवश्यक माना है कि उसके कथानक में विशखल्ता न रहे ओर वह 
इतिहास-पुराण से मिन शैली का हो सके तथा उनसे अविक समन्वित 
प्रभाव उपपन्न कर सके। इतिहास पुराण से कथावस्तु केने पर भी उसम 
बहुत सी बातें कबि कद्पित होती हैं जिसके सम्बन्ध म अरस्तू की तरह 
ही रुद्रट ने भी कहा है -- 


पर्जरासितिहासाइिअसिद्धम खि७ तदेकदेश' बा। 
परिपूरयेत्स्ववाचा यत्र कबिस्ते त्वनुताद्या ॥ 


काध्या्ंकार-अ० १६, इलोक ४ | 


( ६७ ) 


आय आचार्य 'इतिहासकथोद्भूतम?! या “इतिहासोद्भव्म! कहकर ही 
सन्तुष्ट हो गये पर रुद्रट ने यह भी बताया कि इतिहास, पुराण, कथा आदि से 
गृहीत कथानक से उसका कथा पत्र द्वी ल्या जा सकता हे, शेष यातें तो 
कवि अपनी कव्पना और वाणी से, रक्त मास की तरह, उस कथा पजर मे 
भर कर महाकान्य के सुगठित शरीर का निर्माण करेगा ओर ऐसा कथानक 
भी अनुत्पाद्य ही कहा जायगा | रुद्रट ने लिखा है कि महाकाव्य में पूर्णतया 
उत्पाद्य या कह्पित कथानक भी होता है जिसे अन्य आचायो ने स्वीकार नही 
क्या । रुद्रट के इस लक्षण को मान लेने पर महाकाव्य शैली में निमित अनेक 
सगवद्ध पद्मात्मक कथा आरयायिकाओ को भी महाकाव्य मना जा सकता है। 
प्राकृत अपश्रश के बहुत से प्रबन्धकाव्य इस प्रकार के हें जैसे 'भविसयत्तकहा? 
“ऊरकण्ड पवरिउः आदि | इसे मानने पर यह भी मानना होगा कि महाकाव्य के 
रूपगठन मे रोमाचक कथा आरयायिका के अनेक तत्वों का सम्मिश्रण हुआ 
है। उसी तरह गीतिकाव्य का प्रधान गुण कवि द्वारा विचारों और भावों की 
व्याख्या करना है अथात्‌ यह विषयिग्रधान काव्य रूप है। बाद के महाकाव्यो 
मे यह बात बहुत अधिक दिखाई पडती है। इनमे कथा प्रवाह तो क्षीण होता 
है, कवि के विचारो और भावों की अभिव्यक्ति अधिक होती है। महाकाव्य 
ने गीतिकाव्य के इसी तत्त्व को ग्रहण किया है। गीतिकान्य के ऊठ गेय होते 
हें और महाकाव्यो में भी गेयता होती है। शायद इसीडिये दण्डी ने उनमे 


श्राव्यः! छन्दों का प्रयोग करने की सलाह की है। भारतीय आलकारिको ने 
इस सम्बन्ध में विशेष विचार नहीं किया है | 


७--डद्ेइ्य --महाकाव्य का कोई उद्देश्य होता है या नहीं, और होता 
हे तो वह क्या है, इस सम्बन्ध मे आचायों ने स्पष्ट रूप से कुछ नही कहा है, पर 
प्रकारान्तर से उन्होने जा! बातें कही है उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि महा फाव्य 
मे कोई न कोई महान उद्देश्य रहना चाहिये । स्पष्ट शब्दो मे उन्होंने इतना ही 
कहा है कि महाकाव्य का लक्ष्य धम, अर्थ, काम, माक्ष इन फलो फी प्राप्ति है। 
दण्डी, रुद्रट और हेमच द्र सभी पुरुषार्थों को रक्ष्य मानते हें पर विश्वनाथ किसी 
एक को। रुद्रट ने तो स्पष्ट शब्दा मे कहा है कि लघु प्रशन्वकान्य ( सण्ड 
काव्य ) मे कोई एक पुरुषाथ लक्ष्य होता है ओर महाकाव्य का उद्देश्य सभी 
पुस्षाथोी की प्राप्ति है) । यदि घचतुर्बर्ग फल फी प्राप्ति ही लक्ष्य है तो फिर रस 


करककममक... स्‍ॉदमिनक 


३--दृण्डी--चतुर्वगंफछायत्त चतुरोदात्त नायक --काव्यादश, ६-१७ | 
हेमचन्द्र--चतुर्चबफलो पथ; क्राव्यानुशासन, आठवोँ अध्याय 
अथवेक्त्यम्‌--- 


( ६६ ) 


चाहिए अर्थात्‌ उसमे शिष्ट नागर जनो की माषा प्रयुक्त होनी चाहिये। 
हेमच द्र ने महाकाव्य में 'समस्तछोकरजकत्व” गुण आवश्यक माना है 
जिसका अथथ यह है कि उसकी भाषा सरल और सर्वबोधगम्य अवश्य 
होनी चाहिए, तभी उससे सबका मनोरजन हो सकेगा । महाभारत रामायण 
और किसी सामातक कालिदास के महाऊाब्यो मे भाषा का यह गुण 
दिखाई पडता है। पर बाद के महाकविया ने बहुत ही क्लिषप्ट, समास 
बहुल और अतिशय अछ्कृत भाषा का प्रयोग किया है। कुठ ने तो 
डिएट भाषा के प्रयोगों द्वारा दृधर्थक काव्यों की ओर शास्त्र श्ञान दिखाने 
के लिए शास्त्र काव्यो फी भी रचना कर डाली है। महाकाथ्य की गरिमामयी 
उदात्त रैली के अनुरूप उसकी माषा भी गम्भीर अवश्य होनी चाहिए । 
पर गम्मीरता का अर्थ अतिशय अल्कृति या भाषा दुरूहता नही है, क्याकि 
इससे पाठक का मन भाषा की समस्याय सुलझाने मे ही उल्झ जाता है। 
महाक व्यो पर विचार करते समय आचाया ने इन प्रश्न पर विचार नही 
किया है। 

(जे) रूप सघटन--महाकान्य का रूप अय काव्य रूपो से भिन्न है, पर किससे 
क्तिना मिन है या कहाँ से उसने क्‍या तत्व लिया है, इस समन्‍ध म 
आल्वारिको ने बहुत कम विचार फ़िया है। इतना तो सबने कहा है फि 
उसमें नाटक की पाँचो सधियाँ होती हैं और नाटक के अक विभाजन की 
तरह इसमे भी सर्ग परिभाजन होता है। पर नाटठऊ के मूल तत्त्वों से महा 
काव्य के मूल तत्वों का क्‍या साम्य या वैषम्य है, इस सम्पन्व मे विचार 
नहीं क्या गया है। महाकाव्य के रूपगठन में नाटक, गीतिकाव्य, कथा- 
आरयायिका और इतिहास पुराण, सबसे कुछ न कुछ तत्व प्रहण किये गये 
हैं। भारतीय आचायो ने नाटक की पच सधियो को ग्रहण करना इसलिए 
आवश्यक माना हे कि उसके कथानक में विश्ुखलछता न रहे, आर बह 
इतिहास पुराण से मिन्‍न शैलो का हो सके तथा उनसे अधिक समन्वित 
प्रभाव उत्पन्न कर सके । इतिहास पुराण से कथावस्तु लेने पर भी उसमभ 
बहुत सी बातें कवि कह्रित होती हैँ जिसके सम्बन्ध म॑ अरस्तू की तरह 
ही रुद्रट ने भी कहा है -- 


पजरासितिहासादिअसिद्धभाखिझक तदेकदेश' वा। 
परिपूरयेत्स्ववाचा यत्र कवस्ते त्वनुत्पाद्या ॥ 


कान्यार्कार-अ० १६, इल्लोक ४ | 


( ६७ ) 


अन्य आचार्य इतिहासकथोद्यूतम! या “'इतिहासोद्भवम! फहकर ही 
सन्तुष्ट हो गये पर रुद्रट ने यह भी बताया कि इतिहास, पुराण, कथा आदि से 
गृहीत कथानक से उसका कथा पजर ह्वी लिया जा सकता हं, शेष बाते तो 
कवि अपनी कव्पना और वाणी से, रक्त मास की तरह, उस कथा पजर में 
भर कर महाकाव्य के सुगठित शरीर का निर्माण करेगा और ऐसा कथानक 
भी अनुत्याद्य ही कहा जायगा। रुद्रट ने लिखा है कि महाकाव्य में पूर्णतया 
उत्पाद्य या कह्पित कथानक भी होता है जिसे अन्य आघायो ने स्वीकार नहीं 
क्या । रुद्र० क इस लक्षण को मान लेने पर महाकाव्य शैली मे निमित अनेक 
स्गवद्ध पद्मात्मक कथा आरवायिकाओं को भी महाकाव्य मना जा सकता है। 
प्राकृत अपश्रश के बहुत से प्रबन्धकाव्य इस शकार के हैं जैसे 'भविसयत्तक्ह्ा? 
“7रकण्ड घघरिउः आदि | इसे मानने पर यह भी मानना होगा कि महाकाव्य के 
रूपगठन मे रोमाचक कथा आरयायिका के अनेक तत्त्वों का सम्मिश्रण हुआ 
है। उसी तरह गीतिकाव्य का प्रधान गुण कवि द्वारा विचारों और भावों की 
व्यारया करना है अथात्‌ यह विषयिग्रधान काव्य रूप है। बाद फे महा ऊाब्यों 
में यह बात बहुत अधिक दिखाई पडती है। इनमे कथा प्रवाह्द तो क्षीण होता 
है, कवि के विचारो और भावों की अभिव्यक्ति अधिक होती है। महाकराव्य 
ने गीतिकाव्य के इसी तत्त्व को ग्रहण किया है। गीतिकान्य के छठ गेय होते 
हैं और महाकाव्यो में भी गेयता होती है। शायद इसीलिये दण्डी ने उनमे 


पआव्यः छ्न्दो का प्रयोग करने की सलाह की है। भारतीय आलम्रारिको ने 
इस सम्बन्ध में विशेष विष्वार नहीं किया है | 


७--उद्देश्य --महाकान्य का कोई उद्देश्य होता है या नहीं, और होता 
है तो वह क्या है, इस सम्बन्ध मे आचायो ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा है, पर 
प्रकारान्तर से उन्होने जो बातें कही है उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि महा याव्य 
मे कोई न कोई महान उद्देश्य रहना चाहिये । स्पष्ट शब्दों मे उन्होंने इतना ही 
कहा है कि महाकाव्य का लक्ष्य बम, अर्थ, काम, माक्ष इन फलो फ्री प्राप्ति है। 
दण्डी, रुद्रट और देमचन्द्र सभी पुरुषाथो को रक्ष्य मानते हे पर विश्वगाथ किसी 
एक को। रुद्वट ने तो स्पष्ट शब्दा म कहा है कि हरूथु प्रतरन्वकान्य ( सण्ड 
काव्य ) में कोई एक पुरुषार्थ ल्य होवा है आर महाकाव्य का उद्देश्य सभी 
पुस्षाथो की ग्राप्ति है) । यदि चतुरबं्ग फछ की प्राप्ति ही लक्ष्य है तो फिर रस 


३--दण्डी--चतुर्वगंफठायत्त चतुरोदात नायक--काव्यादश, ६-१५। 
हेमचन्द्र--चठुवेबेफरो पांच प्पमे ; काव्यानुशासन, आठवोाँ अध्याय 
अथवेचिब्यम्‌--- 
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का कया स्वरूप होगा, क्योकि बहुत से लोग तो महाकाव्य का उद्देश्य रस 
निष्पत्ि ही मानते हैं। सभी आधायो ने महाकाव्य म रसो का होना आवश्यक 
पाना है। इस सम्बन्ध में रुद्र० और विश्वनाथ में मत वेषम्य है। रुद्रट 
सभी रसो का होना और विश्यनाथ श्गार, वीर, शात से से किसी एक का 
अगी और अय का अग रूप म होना आवश्यक मानत है! । महाकाव्या से 
रसो का जो भी स्थिति हो, उन्हें अपने आप म लक्ष्य नहीं माना जा सकता । 
महादाव्य म रस क्सी अन्य महान उद्देश्य का साधन ही ढोता है । उदाहरण 
के ।छए यदि धम की सिद्धि या प्रचार ही किसां महाकान्य का लक्ष्य हो तो 
उसके लिए भी उपदेश या कीतन से काम नहीं चछ सकता, रसानुभूति उत्पन्न 
करना ही उसका सवात्म उपाय हो सकता है। प्रबंधकाव्यो या नाटका मे 
उद्देश्य अधिकतर अप्रत्यक्ष ओर छिपा हुआ रहता है थो ग्रभावान्विति क रूप 
मे या रसोद्रेक के बाद के छोकचित के परिष्कार क रूप में प्रकट होता है। 
अत भारतीय हाष्ट से महाक्राध्य का उद्देश्य धर्म, अथै, काम, मोक्ष की प्राप्ति 
ही है, रसानुभूति, मनोरबन आदि नहीं | 

८--प्राचीन ज्ञान बणन, पाण्डित्य प्रद्रोन और बस्तु विवरण -सस्क्ृत 
के अलवारशास्त्रो मे वस्तु व्यापार वणन के सम्बन्ध म जो विषय गिनाये गये हें 
अनेक महाकाव्यों मे उनका बहुत दुरुपयाग भी हुआ है। कुछ में प्रकृति चित्रण 
के प्रसग म प्राकृतिक वस्तुओं को ताहिका तक प्रस्तुत कर दी गयी है | पर 
ऐसा परवर्ती कवियों ने ही किया है क्योकि उनम पाडित्य प्रदशन का प्रवृत्ति 
अधिक थी । यह प्रवृत्ति प्राकृत अपश्रश से होते हुए हिंदी म भी आयी जिसके 
फ्ल्स्परूप रासो, पद्मावत, रामचन्द्रिका और आधुनिक प्रय धकाव्य-प्रियप्रवास- 
तक म घोडो की विविध जातियो, भोजन के विवध प्रकारा, नाना प्रकार क॑ 
फूलों ओर पंडपोधों के नामो की लम्बी सूची दी गयी है। सूची उपस्थित करने 
की यह प्रद्ृत्ति यूरोपीय महाकार्ष्या म भी मिलती है। यह विवरण कहीं कही 


विश्वचाथ--चत्वारस्तस्य वर्गों स्थुस्तेष्वेक च फल भवेत्‌ ॥ 
साहित्यदूपण, ६-३१८ । 
रुद्वइ---तत्र महाल्तों येषु च विततेष्वभिधीयते चतुर्चर्ग । 
५ ८ >५ 
ते ऊूघवो विज्ञेया येष्वन्यतमो भवेच्चतुवर्गांत । 
काब्यालकार-- सोछहवॉ अध्याय, ५-६ । 
१-०--रूद्गरट--सव रसा क्रियन्ते काव्यस्थानानि सर्वाणि । 
काव्याककार, १६-७ | 
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इतना अधिक हो जाता है कि कथा या घटना से उसका कोई सम्ब ध ही नहीं 
रह जाता | विकसनशील महाकाव्यो, विशेषफ्र महाभारत, में तो समा विषयों 
जेसे दर्शन, औपनिषदिक ज्ञान, धर्मशास्त्र, प्राचीन इतिहास पुराण आदि की 
जानजारी प्रकट करने क॑ लिए लम्बे छम्बे अध्याय जोड दिये गये है। इस अन- 
पेक्षित पाडित्य प्रदशन से महाकाव्य की कछात्मकता म बाधा उपस्थित होती 
है। सम्मगबत इसीलिए भागभह ने कह। थ। कि महाकावब्य को व्यारथा या 
विवरण द्वारा इतिहास पुराण के समान यटाना नहीं चाहिए। रुद्रट्ने भी 
स्पष्ट रूप से कहां है कि वस्तु यापार का वणन प्रसगानुसार ही होना चाहिए । 
विशध्वनाव के समय तक सस्कृत महाकाव्यां के साथ ही प्राकृत अपश्नश फे 
महाकाव्यों मे मी वस्तु व्यापार वर्णन में पाण्डित्य प्रदर्शित करने और प्राचीन 
ज्ञान और धार्मिक उपदेश की बातें छिसने की प्रवृत्ति अधिक हो गयी 
थी | महाभारत म तो वह पहले से ही थी । इन सन्च को देखकर ही विश्वनाथ 
को लिखना पडा कि इन का सागोपाग वर्णन करना अथातू्‌ पूर्ण विवरण उपस्थित 
करना चाहिये*। जिन कवियों ने विश्यनाथ को नहीं पढा था उनमें भी इस 
प्रबृत्ति की अधिकता यह सूचित करती है कि छोक महाकाव्यों मे भी यह एक 
रूदि सी थी। जायसी ने शतरज, खेलकूद, नाच, घोडा, सेना, भोजन आदि 
विविध प्रकार की बस्तुओ और योग, दर्शन, धम आदि विवि* सिद्धान्तों का 
ल्पना उिवरण दिया है। ठुलूसा मे मी इस तरह की यहूत सी विवरणात्मऊ बातें 
मिलती हैं ज्ञिनसे उनके पाण्डित्य या दार्शनिक ज्ञान का परिचय मिलता है। 
प्राचीन भारतीय आल्फारिक आचघारयों द्वारा निदिष्ट महाकाव्य के लक्षणों ओर 
उसके तत्वों के सम्बन्ध में विचार कर लेने के बाद महाफ्ाध्य सम्बन्धी पाश्चात्य 
मान्यताओं पर भी विचार कर लेना घाहिये ताकि सार्वमौम लक्षणों का निधारण 
किया जा सके। 


पारस्चात्य सत +- 
यूरोपीय देशो म भी भारत की तरह महाकाव्य के विकास की कई अबस्थायें 
दिखाई पडती हैं। वहाँ पहली अवस्था अथात्‌ प्रारम्मिक वीरथुग के मह्यकाव्य 


विश्ववाथ---शड्भारवी रशान्तानासेको5ड्ी रस इष्यते । 
अगानि सवे5पि रस्रा सर्वे नाटक्सघय ॥ सहित्यद्पेण, ६-३१३६ । 


१--वर्णनीया यथायोग सागोपाग अमी इृह । 
साहित्य दर्पण ६ ३२४ । 
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होमर के इल्यिड और ओडेसी हैं जो करीब सात सो वर्ष इसा पूर्व के माने जाते 
हैं। उन्ही के अनुकरण पर, किन्तु अल्कृत शैली मे, व्जिल ने ईसा पूर्व पहली शताब्दी 
मे 'इलीडः नामक महाकाव्य ल्खि जो अत्यधिक सस्कृत और नियमबद्ध रोमन 
सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। रोमन सम्यता का प्रभाव सारे यूरोप पर जब 
तक रहा, इसी प्रकार के अछक्ृत और शास्त्रीय महाकाव्यो की रचना होती रही । 
क्नतु उसी के साथ साथ विशेषकर मध्ययुग के अन्तिम कारू म, जो सामता 
बारयुग का बाल था, लोक महाकाव्यों का भी विकास होता रहा और दरबारी 
कवियों द्वारा रोमांचक महाकाव्य मी ल्खि जाते रहे। विदेशी बर्बर आऊ 
मणो के बाद रोमन साम्राज्य छिन्न मिन्न हो गया और तब यूरोप के सभी देशा 
म राष्ट्रीय और पुनजागरण (रेनेसाँ) का काल शुरू हुआ जिसम रोमानी ग्रह 
त्तियों के साथ ही ईसाइ नेतिकता को भी प्रधानता थी। अत इस वाल म 
रोमाटिक और नैातकतायुक्त, शाख्रीय और रुपकात्मक महाकाब्यों की रचना 
साथ साथ हुईं। क्सि किसी महाकाव्य म तो इन विरोधी तत्वों का अद्भुत 
सम्मिश्रण दिखाइ पडता है, जैसे दा ते के 'डिवाइना कामेडिया? मे। धीरे धारे 
नेतिक्ता और बौद्धिकता से युक्त शासत्रीय नियमा का ब धन इतना क्डा हो गया 
कि उसके प्रतिक्रियास्वरूप सारे यूरोप मे रोमानी प्रबुनियों ने विद्रोह क्या और 
अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध के बाद से शास्त्रीय नियमो और पुरानी नेतिक्ता 
की अवहेलना करके प्राचीन यूनानी सववाद से प्रभावित रोमाचक काव्या को 
रचना होने छगी | इस तरह यूरोपीय महाकाव्यों के विकास फी पहली अवस्था 
बीर भावना की, दूसरी शांख्रीय, धार्मिक और नैतिक भावना की, तीसरी रोमाचक 
भावना की ओर चौथी आधुनिक स्पच्छन्दतावादी भावना की है। पहली अवस्था 
का महाकवि होमर, दूसरी के वर्जिक, दान्ते, कैमास, मिल्टन आदि, तीसरी के 
स्पेन्सर, एरिआस्टो, टेसो आदि और चौथी के गेटे, टेनिसन, ब्राउनिग, विक्टर 
ह्यूगो, हा्डी आदि हैं। सभी विकसनशील काव्य या तो यूनान के प्रारम्मिक 
युग में विकसित हुए या यूरोप के अन्य देशा म मध्ययुगीन साम ती वीरकाल 
में, जो बारहवीं तेरहवी शताब्दी तक माना जाता है। वे अलक्ृत महाकाव्य 
जो रोमन साम्राज्य के वेमव काल में छिसे गये, शास्रीय महाकाव्य कहलाते हैं | 
बाद में सामन्ती वीरयुग मे उस शैली की गम्मीरता की प्रतिक्रिया में रोमाचक् 
महाकाव्यों का प्रचलन हुआ। सारे यूरोप मे, विशेष रूपसे इटली में, पुनजागरण 
काछ तक ऐसे आश्चर्य ऊुतृहछ की भावना से युक्त और साहसिक यात्राआ 
से भरे रोमाचक महाकाव्यो की रचना होती रही जिनमे अलोकिक और 
अतिग्राइत तत्वो का आधिक्य रहता था। इनकी तुलना सरकृत के कथात्मक 
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काव्यो और प्राकृत-अपश्रश के घरितकान्यों से की जा सकती है। चोदहवीं 
शताब्दी के याद सारे यूरोप मे धामिक सुध्वार, पुनञागरण ओर बौद्धिक 
सक्रियता का युग प्रारम्म हुआ जिसमे राष्ट्रीयता, आध्यात्मिक्ता और नैतिकता 
का स्वर प्रधान था। अत इस काछ क कविया की दृष्टि वजिल फे अलक्ृत 
महाकाव्य इनीड? ओर सोलहवी शताब्दी के आलछोचको, विशेषकर विडा, की 
शार्रीय महकाव्य सम्बन्धी मान्यताओं पर अधिक थी | इस तरह पुनर्नागरण 
युग में वजिल के अनुकरण पर शास्त्रीय महाकाव्यो की रचना हुईं जैम॑ सस्कृत के 
परवर्ती कवियों ने कालिदास की शेंली के अनुकरण पर महाराव्य लिखे । किन्तु 
पुनर्जागरण काछ मे भी रोमाचक भावधारा की समाप्ति नहीं हो गयी थी क्योकि 
इटली मे टेसो तथा इग्लैड में मिल्टन के बाद शास्त्रीय या क्लछासिकल 
महाकाव्य की उस ऊेचाई ओर गुरु तक पहुँचने वाला अन्य कोइ 
कवि नही हुआ यद्यपि अठारहवी शताब्दी के मय तर क्छाधिरूरढ मान्यताओं 
की प्रधानता सारे यूरोप में बनी रही। अठारहवी शताब्दी के उत्तरार्दध 
ओर उन्नसवी शताब्दी में रोमाटिक या स्वच्छ दतावादी भावनाओ का ग्रचार 
इतना अधिक हुआ कि महाकान्य सम्बन्धी सभी पुगनी मान्यताये ठिन्न भिन्‍न 
हो गयी । उस काल की प्रवृत्ति के सम्बम्ध मे डिक्सन का कहना है कि इस 
समय विभिन्न काव्य रूपो के सम्मिश्रण से ऐसे काव्या की रचना हुई है जिन्हें 
देख कर लगता है कि या तो अब महाकाव्य को अछग काव्य रूप मानने की 
कोई आवश्यकता नहीं रह गई है या महाकाव्य को परिमाषा को ही बहुत 
व्यापफ और उदार बनाना होगा ताकि इस काल के नये प्रमुस कथात्मऊ काव्यों 
( नरेटिव पोइट्री ) का महाकाव्य माना जा सके) | 
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महाजाय के इस स्वरूप विकास के समानान्तर यूरोप मे महाका य की 
परिभाषा मे भी परिवर्तन होता रहा है| महाराव्य के सम्बन्व मे समय से पहले 
अरस्तू से अपने कायशान्त्र मे पिचार किया | उन्होने होमर के नाम से प्रचल्ति 
विक्लसनशील महाकाव्यो-इछियड ओर ओडेमी-फो ध्यान मे रसफर महाकाव्य 
के ल्‍लणो का निदश किया। अरख्तू ने महाकाव्य की परिभाषा दस वारणा फे 
साथ निश्चित की है कि होमर नाम का कोई महाकवि सचमुच था जिसने 
अपनी अनुपम ओर महती काव्य प्रतिभा के द्वारा इल्यिड ओडेसी की रचना 
की । यह धारणा यूरोप म उत समय तक प्रचलित रही जब तक कि अठारहवी 
उन्नीसवीं शताब्दी के महान साहित्यिक अन्वेषफों ने यह सिद्ध करने का प्रयत्ष 
नह। क्या कि इलियड ओडेसी का उन प्राचीन गाथा चक्रा से विकास हआ 
है किन्ह प्राचीन यूनानी चारण (होमराइड) गाया करते थे और बहत बाद म 
उहे लछिपिबद्ध कराया गया | अब यह यात सर्वमा य सी है कि होमर नाम का 
कोई काय हुआ हो चाहे न हुआ हो, पर इलियड आंडेसी, जिस रूप मे आज वे 
प्रात हैं एक हाथ की रवना नही हो सकते | इस अनुमान की पुष्टि इस बात 
से होती है कि यूरोप के अधिकाश देशों मे ऐसे प्रारम्भिक महाजाव्य प्राप्त 
हुए. हैं जो मौखिक परम्परा द्वारा विकसित हुए हैं ओर जो शैली तथा भावना 
में इल्यिड आडेमी से मिलते जुल्ते हैं। अत अरस् ने होमर के महा- 
कायो की जो विशेषताये बताई हं वे न्यूनाधिक मात्रा मे सभा विफसनशीछ 
महाकाव्यो में पाई जाती हैं, पर वजिछ ओर उसक बाद के कविया के अलक््त 
महार्त या पर वे पूर्ण रूप से नही छागू होता । 

अरस्तू के बाद यूरोप मे महाकाव्य के सम्बन्ध मे जो कुछ विचार हुआ वह 
सब सोलहवी शताब्दी के बाद हुआ। सोलहवी शताब्दी तक यूराप में प्राचीन 
यूनानी भाषा और साहित्य का छोगा को अधिक ज्ञान नहीं रह गया था ओर 
रोमन साहित्य ही सर्वत्र आदर्श के रूप मे पूजा जाता था। अत उस समय 
तक महाकान्य का अर्थ या तो 'इनीड? फे ढग का अलकृत महाकाव्य समझा 
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जाता था या नव विकसित रोमास को ही महाकाव्य माना जाता था। पर 
युनर्जागरण काल में यूनानी भाषा और साहित्य की तरफ फिर छोगो का ध्यान 
गया और हमर के महाकाव्यो क साथ अरस्तू के काव्यशास्त्र का मी अ ययन 
प्रारम्भ हुआ । परिणामस्वरूप सोलहवी शताब्दी के बाद सारे पूरोप म 'एपिक्? 
शब्द बहुत ही गम्मीर अथ म प्रयुक्त होने छगा । 'एपिक? शब्द का प्रयोग 
अन्न अरस्तू की परिभाषा से भी आगे बढफर श्रेष्ठ या महान काव्य क॑ अथ म 
होने लगा । परिणामस्वरूप यूरोप म प्रबन्धकान्यो की दो धाराये मान ली गयी, 
महाकाव्य ( एपिफ ) और रोमाचकू कथाका य ( रोमान्स )। यह मान्यता 
आज तक घली आ रही है , पर हर युग म ऐसे काव्य रचे गये जिनमे दोना 
प्रकार के का यो के गुग दिसाई पडते हैं। अत परवत्रा यूरोपीय आछाचरको को 
मानना पडा कि महाऊाब्य दो प्रकार के होते हैं, इनीड मी तरह के शास्त्रीय 
( क्छासिकल ) महाऊाव्य और भोडेतो और यरूसछम रिगेन्ड के ढंग के 
रोमाचक महाकाव्य । बाद मे चलकर स्वच्छ दतावादी विद्रोह के युग म दान्ते क॑ 
टग के नाट्कीय महाकाव्य और आधुनिक उपन्यास शैली के मनोवैज्ञानिक या 
रूपक क्थात्मक ( एलेगोरिक्ल ) महाफाव्य भी ल्खसि गये। अत आधुनिक 
थुग के समालछोचकों को महाकाव्य की नयी नयी परिमाषायें बनानी पर्डा। 
किसी किसी को तो खीझ कर यह भी कह देना पडा कि आधुनिक युग में 
महाकाव्य लिखा ही नही जा सकता ओर ऊिसी ने महाकाव्य की परिमाषा को 
अत्यन्त उदार और व्यापक करने की सलाह दी। अनेक मतभेद रखते हुए 
भी एक बात में सभी आधुनिक आलोचक एक मत हैं कि विकसनशांछ और 
अल्कृत, दो प्रकार के महाकान्य होते है ओर अलूकृत महाकान्यो की भी 
शासत्रीय और रोमाचक दो श्रेणिया होती हैं। इनके अतिरिक्त शैली की दृष्टि 
से नाटकीय, रूपक क्थात्मक, गीतात्मक मोर मनोवैज्ञानिक महाकाव्यां की 
भिन्न श्रेण्यि भी मानी गयी हैं । 

अरस्तू की परिभाषा --भरस्तू ने हर प्रकार के काव्य ओर क्‍्छा का 
अनुकरण क्हा है। उसके अनुसार महाफाप्य वह काव्य रूप है जिसम क्थात्मक 
अनुकरण हांता है, जिसमे षटपदी उन्द ( हेफ्सामीटर बस ) का प्रयोग होता है, 
जिसका कथानक दु सान्त नाटक ( ट्रेजेडी ) के समान अन्वितियुक्त होता है 
ओर जिसमे कोइ एक सम्पूर्ण ( आद्यन्त ) घटना होती है जिसका आदि, मध्य 
और अन्त युक्त जीवन्त विकास दिखाया गया रहता है और इस तरह वह कथा 
जीवित प्राणी की तरह एक इकाई मालूम पडती है | महाकाव्य में समुत्चित आनद 
प्रदान की क्षमता होती है। उसका रूप सघटन इतिहास से बहुत मिन्न होता है 


( ७४ ) 


क्याकि इतिहास एक व्यक्ति की सर्मावत कथा नही कहता, बह्कि एक काल के 
एक या अनेक व्यक्तियों ओर घटनाओ की कथा कहता है और उन घटनाओं 
फे बीच केवछ सयोग का ही सम्बंध होता है, चेतन प्रयत्न से उत्पन्न सम्बन्ध 
नहीं । इस तरह कवि महाकाव्य की सामग्री का इतिहास से इस प्रकार चयन 
करता है फ्रि उसमे सम्बन्धयुक्त अन्यिति दिखाई पडती है। कसी काछ की 
क्सी प्रधान घटना का चुनाव करके उसका वर्णन करने के साथ ही कवि उस 
काल का अब घटनाआ या पूर्व काठ की घटनाओं की कथा भी अवातर 
कथा के रूप में कह सकता है या वस्तु व्यापार का विवरणातक्मक वणन कर 
सकता है जिससे उसके महाकाव्य मे जीवन के विविध रूपो का चित्रण हा सके | 
कुछ महाकाव्यो म॑ एक व्यक्ति की पूरी जीवन कथा या एक युग के कसी काल 
की सभी घटनाओ की कथा भी होती है अथवा एक ही महान घट्ना की कथा 
होती है जिसके कई भाग होते हैं* | इस तरह के महाकाव्यो में अनेक उपाख्यान 
भरे रहते हैं | अरस्तू ने उपयुक्त परिभाषा की व्यारया करते हुए महाकाव्य मे 
नाटकीय तत्त्वा, अतिप्राइक्ष और अलौकिक घटनाओ, कथानक मे श्युक्त 
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सम्भावना ओर कव्पना पर आधारित तथ्या तथा महाकाबव्य की भाषा और 
शब्द वयन पर भी विचार जिया है। इस प्रकार अरस्तू की महाकाव्य सबंधी 
मान्यता मुरयतया उन गाथा चक्रो से बने विकसनसील महाकाव्यों पर आधा 
रिंत है जिनमे से इलियड और ओडेसी आज भी सुरक्षित रह गये हे। याद म पजिल 
ने भी इलियड ओडेसी के अनुक्रशण पर ही अपने अछकृत महाकाब्य “एनीड! 
की रचना की ओर महाकाव्य का एक सुनिश्चित मानदण्ड स्थापित किया 
जिसके आधार पर बाद क शास्त्रीय महाकाव्य ल्सि गये। अत अरस्तू द्वारा 
निर्दिष्ट लक्षण प्रधानतगग विकसनशील महाकाव्या के ही हे, पर वे न्यूनाधिक 
मात्रा मे अलकृत महाकाव्यों में भी पाये जाते हैं। वे लक्षण इतने व्यापक है 
कि उनमे से अनेक आज तक पाश्चात्य आछोचका द्वार पूबवत मान्य हे | 
उन छक्षणो को अल्ग अछ्ग झरके नीचे दिया जा रहा है +- 


१--काव्य रूप--महाकाबन्य एक रूम्बा कथात्मक काव्य रूप है | 


२--छन्द--उसमे आद्यन्त एक ही छठ ( हेक्सामीयर ) का प्रयोग होता 
है जो वीर काव्य के उपयुक्त होता है। 


३--काययोन्विति--महाकाण्य म कार्यान्विति होती है अथात्‌ उसका 
कथानक नाटक के समान अन्वितियुक्त होता है पर उसफा आकार नाठक से 
बडा होता है। उसमें किसी एक किन्तु अपने आप में सम्पूर्ण घटना का क्रमबद्ध 
वर्णन रहता है। इस प्रकार महाकान्‍्य का शरीर किसी जीवित प्राणी के समान 
सुसघटित रहता है जिसमे विकास क्रम का आदि, मध्य ओर अत निधारित 
रहता है। उसकी लम्बाई इतनी अधिक नहीं होनी चाहिये कि एक दृष्टि मं 
आदि मध्य अन्त न दिखाई पडे। पर उसे नाठक के समान बहुत छोटा भी नहीां 
होना चाहिये क्योकि नाटक मे एक ही समय पर घटित होने वाली कई घटनायें 
अभिनीत नही हो सकती, पर महाकाव्य मे एक समय पर घटित होने वाली 
वाली अनेक घटनाओ का बारी पारी से वर्णन क्या जा सक्ता है। इसीसे महा 
काव्य स्वभावत नाटक से बहुत बडा हो जाता है? | 


3, 406 ९०70 ए0०७॥ तदाईडछ७ए8 700 ॥782०0ए 7 ४७6 ॥008500 0 ॥8 
एक) 706 ॥7. ॥8 77006. 700 7689९०७४ ६0 ॥00200 8 8प77067/0 
77९9807786 7&88 #& 7८७4 ए 96070 88887860 76 8]0प्रोंत 9७ 8प्र०) ७8 ५०0 
धती070 0६ 0प77 00797 म्र्यावफ्रड्ठ ७४ 076 शा०्जण़ 706 0०20772 8४४50 
$76 छाप 890 कंशड फप्रोध 98 496 ७७४७ 7 +96 ७70० 70७00 ए/0"७ 
7607066 ६707 778 प्र7/0870$ ॥67स्‍2009 80 88 704 ॥0 €5०९९९ $85%8 


( ७६ ) 


2--अवान्तर कथाये--महाकाव्य में अवा तर कथाये भी होती हैं पर 
वे प्रधान कथा के अगरूप में होती हैं। कुछ महाकाव्यो में एक ही ल्म्पी 
कथा अनेक भागा में विभक्त होती है अर्थात्‌ उसम एफ व्यक्ति से सम्बन्बित 
अनेक घटनाये होती है। ऐसे महाकाव्यों के भीतर अनेक महाफाब्यों की 
सामग्री मरी रहती है। अवान्तर कथाओं में महाकाव्य के गाम्मीय ओर 
गुरुत की वृद्धि होती है ओर साय ही पाठओों श्रोताओ को औत्सुक्य शान्ति 
और विश्रान्ति भी प्राप्त होती है, क्योकि विभिन्न प्रकार के उपारयानों में विभिन्न 
प्रकार के चरितों ओर दृश्यो की योजना होती है। नाटका म यह रूप वेविध्य 
नहीं मिलता जिससे उन्हे वैसी सफलता नहीं मिलती जैसी महाकाथ्यो को मिलती 
है? | इस प्रकार महाकाव्य का विषय चाहे महान ओर गुरु गम्भीर हो या न 
हो पर डसम उपकथाये और उसके भाग ऐसी गुरुता ओर गम्भीरता से युक्त 
अवश्य होने चाहियें जिससे पूरा महाकान्य महान प्रतीत होने छगे । नाटक में 
इस पद्धति को अपनान से विपरीत परिणाम उत्पन्न हो जाता है? | 


०५-- कथानक --महाकाणप्य का कथानक इतिहास से लिया जाता है पर 
वह इतिहास से भिन्न होता है क्योकि इतिहास एक काल के एक या अनेक 
ध्यक्तियो और घटनाओं का, जो सयोग से ही परस्पर सम्बद्ध हो जाते हैं, वर्णन 
करता है, पर महाकान्य किसी एक व्यक्ति या घटना की ऐसी बाता का ही 
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वर्गन करता है. जिससे उसका कथानक विश्वखलित न होफर समन्वित बना 

रहे। पर उत्कृष्ट महाका यो मे ही ऐसा होता है, अन्य महामायों मे एक 

काछ की अनेक घटनाओ ओर व्यक्तियों की कथा भी हाती है । होमर फे पृ्व॑ के 
महाका०्य ऐसे ही बृहदाजार थे। 

६--ओऔवचित्य विचार--इतिहास से विषय का चुनाव करने पर महाकाव्य 
का कथानक अपुत्पाद्य कहा जायगा । पर इतिहाव के समान महारा य केयल 
यथार्थ का वर्णन नहीं करता। उसमे कपि को छूट रहता है कि वह अपनी 
कल्पना का खुल कर उपयोग करे अथात्‌ इतिहास की घटना में उत्पाय या 
कढ्पत अशो का सम्मिश्रण करे । महाकान्य म कवि को कदपना का कलात्मक 
उपयोग अवश्य करना घाहिये। इससे कयानक म आअसाधारणता उत्पन्न 
होती है ओर पाठकों ओताआ की जिज्ञासा निरन्तर बनी रहती है। अत 
इसके लिये महाकाव्यो में दो पद्रतियों अपनाइ जाती हे -- 

(क) अतिप्राकत ऑर अलछोकिक तत्वों का मिश्रग--नाठकों मे तो दर्शका 
को आध्चयंचक्ति करने की ही आयश्यक्रता होती है पर महाकान्य 
में उससे आगे बढकर असम्भव और अविश्यसनीय बातो ओर घट 
नाओ का भी वणन होता है जिनमे आश्चर्योत्पादन की अधिक से अधिक 
शक्ति होती है। मनुष्य की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति भी है क्लि वह 
श्रोताओं को मुग्ध करने के लिये किसी बात को बहुत बढ़ा घटा कर 
कहता है। इसी कारण महाकाव्य म॑ अछोफिकफ ओर अतिप्राकृत शक्ति 
वाले व्यक्तियों, देववाओ ओर घटनाआ का वर्णन किया जाता है |" 

(ख) असम्भव बातो का वर्णन--किन्तु यहॉ महाऊवि इस बात पर ध्यान रखता 
है कि जो कुछ भो कहा जाय वह श्रोताओ पाठकों को असम्मव न प्रतोत 
हो। अरस्तू ऊे ही शब्दो मे 'महाऊवि फो असम्भव प्रतीत होने वाली 
सम्भव घटनाओं की अपेक्षा सम्भव प्रतोत होने वाली असम्भय घटनाओं 
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का चित्रण करना चाहिये? । पर ऐसी बातो का चित्रण करने की प्रवृत्ति 
कम से कम होनी चाहिये। असम्मव घटनाओ को महाकावन्य की मूल 
कथा का आधार तो कभी बनाना ही नही चाहिये, उन्हें मूल कथा का 
अग भी नही बनने देना चाहिये और यदि उनको रखना बहुत जरूरी हो 
जाय तो फिर उ है मूछ कथा के बाहर ही रखना चाहिये। निष्स्षे यह 
कि महावाब्य का घरातछक ऐसा होना चाहिए कि उसमे सम्भावना 
पक्ष क्षीण न होने पावे और कवि की शैली मे इतनी शक्ति होनी चाहिये 
कि वह असम्मव का भी सम्मव बना कर उपस्थित कर सके | इसके 
लिए वह अन्य तरीकों से इतना सो दर्य उत्पन्न फरता है कि असभव होने 
पर भी कोई बात पाठको की दृष्टि स छिपी रह जाती है" । 

७--वस्तु व्यापार वणन--महाकाव्य में मूठ कथा और अवान्तर क्थाओ 


के अतिरिक्त वखुओ और पात्रों के भाबों अनुभावों का वर्णन भी होना चाहिये | 
महाकाव्य म ऊार्यान्विति लाने के लिए. कवि किसी व्यक्ति के जीवन की आव 
ग्यक घटनाओ को ही चुनता है पर ज्ञीवन की समग्रता का चित्रण करने के 
लिए वह अपनी कल्पना से जीवन की अय आवश्यक वस्तुओ और व्यापारो 
का घित्रण भी करता है जैमे समुद्री पोता की विवरण सूची तथा इसी तरह 
के अन्य विपरण। नाठक की तरह महाऊफाव्य में भी जीवन के विविध 
ध्यापारों जैसे युद्ध, क्रान्ति, अन्वेषण, दुर्घटना या विनाश आदि वा वर्णन होना 


वाहिये | इन बाते से काव्य में समग्र जीवन के रूपो और पक्षों का वैविध्य 
दिखलाई पडता है? । 


ै। 
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८--शैली--अरस्तू के अनुसार नाटक की तरद्द महाक। य भी दो प्रकार 
होते हैं, सरछ या जटिछ । फिर इनमे से भी प्रत्येक दो प्रकार का होता है, 
तिक्तापूर्ण और दुर्घटनाए्। होमर का इल्यिड सरल किन्तु दुर्घटनापूर्ण 
दुखान्त ) है और ओडेसी जटिल कि तु नेतिकतापूर्ण है। ओडेसी की कथा 
टिछ इसलिए है कि उसमे रोमाचक तत्त्व (घटना वैविध्य) अधिक है। इलियिड 
युद्ध ही प्रधान घटना है और उसमे कायान्विति अधिक है, अत वह सरल 
गेली का महाकाव्य है। यह छक्षण देसक्र अरस्तू ने स्वीकार किया है कि 
किसी महाकाव्य में दुखान्त नाटक के तत्त्व अधिक होते हैं और किसी मे 
रोमाचक कथा आरयायिका के। इल्यिड पहले प्रकार का है और ओडेसी 
दूसरे प्रकार का" | 


९--पात्र--महाकाव्य के पात्रों क सम्बन्ध में अरस्तू ने अछग से अधिक 
नही कहा है, अपने काव्य शासत्र में ही उसने नाटक और महाकाव्य की 
तुलना करते हुए कहा है कि दोनो महान घरित्रो और महती घटनाओ का 
शब्दों द्वारा अनुफरण करते हैं" । इस तरह महाऊकाव्य और नाटक दोनो ही 
विषय प्रधान काव्य रूप हैं। नाटक मे कवि पात्नो के बीच अपने को बिल्कुल 
ही खो देता है पर महाकाव्य म भी उसे अपनी ओर से कम से कम बाते 
क्हनी चाहिये। होमर इस कला मे दक्ष था। उसने पान्नो के सम्बाद के रूप 
में ही अधिकाश कथा कही है। इन सभी पात्रों के अपने विशेष प्रकार क 
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व्यक्तित्व हैं और कवि उही का अनुक्रण करता है) | ये पात्र या चरिय तीर 
प्रकार जे हांते हें, वास्तावक, परम्परागत और आदश। महाकाव्य में तीनो प्रका 
के पात्र होते हैं पर नायक को महान घटनाओ के अनुरूप महान चरित्र वाल 
भा होना चाहिये ।* 


१०--भाषा और शब्द-चयन--महाराव्य चाहे सरल शैली का हो या 
जटिल शैली का, हर हालत में उसमे भावनाओं ओर शब्दो का सुन्दर सामजस्य 
होना चाहिये। होमर क महाकाब्यों में यह सामजस्य पूर्ण मात्रा में दिखाइ 
पडता है। यो तो भाषा और शब्द चयन वा महाकाव्य में हर जगह महत्व 
है, पर जहाँ पर घटना या घरित्र मे शिथिक्ता आ गयी हो, ऐसे स्थलों प 
कवियों को शब्द चयन और भाषा सौन्दर्य पर विशेष ध्यान देना और उसके 
लिए परिश्रम करना चाहिये। इस तरह ऐसे स्थलों के दोष छिप जाते हैं | 
अरस्तू का ताथये यह है कि अल्डति सहज होनी चाहिये और यदि वह प्रयत् 
साध्य है तो समझना चाहिये कि महाकाव्य के दोषो को छिपाने के लिए ऐस।! 
हुआ है। 

११--उद्देशय--अरस्तू के अनुसार कछा का उद्देश्य अनुकृृति द्वारा 
आनद प्रदान करना है, क्योकि बचपन से मानव का यही स्वभाव है कि वह 
अनुकृति द्वारा आनन्द प्राप्त करता है। अनुक्रण द्वारा उत्पन्न काव्य और 
कला से मानव को जो आन द प्राप्त होता है, वह साधन होता है साध्य नहीं | 
मनुष्य इस प्राप्त आनन्द की प्रेरणा से उस अनुक्ृति से बहुत कुछ सीखता है । 
इस तरह महाकाव्य और नाटक का, जो महती घटनाओं और महान घरित्रो 
को गारमामयी शेढी मे अनुकरण करते हूं, उद्देश्य समाज वो आनन्द प्रदान 
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क्रफे शिवा देना है? अथवा भारतीय अछफार गास्र की भाषा में, उसका 
उद्देश्य रस निष्पत्ति द्वारा 'शिवेतर की क्षति? और कान्तासम्मिततयोपदेश” है। 


पाग्चात्य सहाकाव्य का स्परूप विकास -- 

अरस्तू द्वारा निर्दषष्ट महाफाय के उपयुक्त लक्षणों से स्पष्ट है. कि उसने 
होमर के इलियड और ओडेमी का ही आलश महाकाव्य माना है, यद्यवि होमर 
के पहले ऊे भी महाकान्य, जो आकार म इलियड आडेसो से मी बडे थे, अरस्तू 
के समय में वतमान थे। अरस्तू के समय में महाकाव्य के रूप में जो कथात्मक 
काव्य प्रचलित थे उनम रोमाचक तत््यों की कम्ती नही थी पर उसने बीर 
भावना और कायान्विति से युक्त मह्काव्या का ही अपना आदर्श मान कर 
लक्षण निमित किये। होमर के महाकाव्यो में कायान्विति, कथानक की गम्मोरता 
और पात्रों की महानता आदि के कारण इतनी उत्कृष्टता थी ओर भरस्तृ 
ने उन्हे इतना महत्व दे दिया क्रि आगे चलछ कर अरस्तू के समय के रोमाचऊ 
महाकाव्यो का महत्व बहुत कम हो गया ओर ईसापूब पहली शताब्दी मे 
वजिल ने होमर के अनुझरण पर ही इनीड की रचना की । इलियड ओडेमी 
अत्यन्त उत्कृष्ट महाकान्य होते हुए भी एक हाथ की रचना नही हैं साथ ही 
उनका विक्रास प्रारम्मिक वीरयुग में हआ था, अत सभ्य सामन्त युग के 
विशिष्ट ओर दरबारी कवि द्वारा ब्रिछऊुछ उसी प्रकार के महाता य की रचना 
नहीं हो सकती थी। इसीसे वर्जिड ने होमर का अनुर्रण करते हुए भी 
महाकान्य का नया प्रतिमान स्थापित क्या जो बाद के युगों मे सभी शास्त्रीय 


नननत 
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महाकाव्यो का आदर्श बना रहा । उसने होमर की कथा वस्तु और कथानक 
का ही अनुकरण नहों क्या, अनेक छोटी छोटी काव्य रूढिया को भी स्वीकार 
किया । होमर ने इलियड में प्रधानतया युद्ध का ओर ओडेसी मे रोमाचक ओर 
साहसपूर्ण थात्राओं का वर्णन किया है | वजिल ने इनीड में इन दोनों तत्त्वो का 
मिश्रण कर दिया। महाकाव्य के प्रारम्भ में वस्तु निर्देश ओर सरस्वती की बन्दना 
की पद्धति उसने होमर से ग्रहण को और होमर की यूनानी जातीय भावना के 
समान उसने भी अपने महाकाव्य मे रोमन राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति को । 
उसी तरह अलोकिक और अतिप्राकृत तत्वों के प्रयोग मे भी उसने होमर का 
ही अनुसरण किया। दोनो ही महाकवियो के काव्यों में मनुष्य ऋर ओर इर्ष्यालु 
देवी देवताओ के हाथ के खिलोने प्रतीत होते हैं ओर देवता मानव के साथ 
मिलते जुलछते और कथा ऊे पात्र के रूप में काम करते हैं। वस्तुओं के विद्वृत 
वर्णन में भी 'इनीड? में होमर का अणुकरण किया गया है। उदाहरणार्थ सेना, 
खेल कूद, अख्र शस्त्र आदि का ब्योरेवार वर्णन दोनो मे एक सा मिलता है। 
शास्त्रीय महाकाव्य--इतना अनुकृत होते हुए भी “इनीड” अलकृत 
मह्दाकाव्य है, विकसनशील नही । उसका वातावरण, मूल प्रेरणा, उद्देश्य और 
शैली आदि होमर के महाकाण्यो से बहुत मिन्न है। अत अरस्तू ने महाकान्य की 
जो परिभाषा बनाई थी वह 'इनीड” तथा बाद के शास्त्रीय महाकाव्या पर पूर्णतया 
नही लागू हो सकती । शास्त्रीय शैली का प्रचछन मध्ययुग के रोमाचक महा 
जाब्यों के अत्यधिक प्रभाव के कारण बद सा हो गया, पर पुनर्जागरण काछ में 
कैमास ओर ऐरिआस्टो ने उसे फिर से प्रारम्भ किया ओर मिल्टन ने उसे 
चरमोत्कषे पर पहुँचा दिया। इन सब शास्त्रीय महासाण्यो म॒ अरस्तू के बताये 
अनेक रुक्षण मिलते ह पर उनम कुछ ओर भी विशेषतायें पाई जाती हैं. जिनके 
आधार पर ये महाकाव्य शास्त्रीय नियमो का पालन करने वाले कहे जाते हैं । 


यूरोपीय अलकृत महाकाव्यो के लक्षण-- 
१--उनम किसी न किसी गुरु गम्भीर विषय को कथा का आधार बनाया 
गया है। उनके कथानक इतिहास पुराण या धर्म ग्रन्थ (बाइबिल) से ल्यि गये 
हैं, पर उनमे कवि द्वारा उत्ताद्र अश अधिक हं। 
२--उनम होमर के महाकाव्यों की तुलना मे कायान्विति अधिक हं। 
इसील्थि उनका क्थानक अधिक रूम्बा नहीं है। 
+ रै-उनमे कोई न कोई महान उद्देश्य-जैसे देश के गौर का चित्रण, 
तॉमिक और नेतिक मूल्यों की स्थापना, आत्मा और परमात्मा के सम्बन्ध 
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का चित्रण आदि--अवधश्य रहता है जो अत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूरे महाका०्य 
मे व्याप्तदिखाई पडता है । 
४--उन सब में कवियो के पुस्तकीय शान ओर पाडित्य का प्रभाव अत्य- 
धिक मात्रा मे दिखाई पडता है। 
५--उनमे सचेष्ट ओर प्रयत्न साध्य कलात्मक शैली का उपयोग हुआ है। 
यह शैली बहुत ही उदाच और गरिमायुक्त है। होमर के महाकाव्यों मे पुनरुक्ति 
दोष बहुत है, पर शास्त्रीय महाकान्यों में शब्दों का अपव्यय नही हुआ है, उनमे 
अधिक से अधिक अथे ओर चमत्कार भरने का प्रयत्न दिखाई पडता है । 
६---उनमे होमर के महाकाण्यों के जेसा घटनाओ और अवान्तर कथाओ 
का आधिक्य नही है| इसफे विपरीत उनमे वस्तु यापार वणन की रूढियो का 
पालन क्या गया है। इस तरह सभी शास्त्रीय महाफाव्यो में सघर्ष, इन्द्र युद्ध, 
साहसिक और कष्टप्रद यात्रा, सुदर उद्यान, भय भवन, स्वर्ग ओर नरक के दृश्य, 
यष्टि का रहस्य आदि बाता का चित्रण जिस्तृत रूप म हुआ है । 
७--सभी महाका यो मे प्रारम्भ में प्रस्तावना, वस्तु निदेश और मगलाचरण 
मी पद्धति अपनाइ गय है । 
८--शास्त्रीय महाफाव्यो में वेयक्तिफ वीरता का वह रूप नहीं दिसाइ 
पडता जो इलियड ओडेसी में है। उसका स्थान सामाजिऊ हित की भायना और 
देशभक्ति से समन्वित बीरता ने ले लिया है। साथ ही इन महाकाब्यो में प्रेम के 
अधिकाधिक चित्रग की परम्परा भी दिसलाइ पडती है। अपालोनियस ने अपने 
महाफाव्य आरगोनाटिफा! में सबसे पहले प्रेम जा प्रिशेष चित्रण किया था 
ओर वजिल ने उस पद्धति को अपनाया था। इसके पहले प्रेम का इतना महत्व 
नहीं था।' 
९--होमर के महाकाव्या में दिव्य ओर मानवीय चरित्रा शा यथा, 
परम्परागत या आदर्श चित्र ० हआ है जिसका ₹ब्लेस अरस्तू ने अपने लक्षणों में 
किया है। पर अपाछानियस रोडियस ऊे अनुकरण पर वर्जिक ने पाया के मनो 
वैज्ञानिक चरित्र चित्रण की पद्ति निकाढी। अत बाद के सभी शास्त्रीय महा 
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कांव्या म विश्लेषणात्मक मनोवैज्ञानिक चित्रण को परम्परा बरागर दिखाई 
पडती है |” 

१०-सभी शास्त्रीय महाकाष्यो में अछोकिक और अतिप्राकृत शक्तियों 
और कायों का वर्णन हुआ है. पर यह पर्णन होमर के महाक्रा यो तथा बाद के 
रोमाचक महाफाव्यों जेसा नही है। उनमें बोद्धिक सयम और आ यात्मिफ 
गम्मीरता के कारण अलोकिक अतिप्राकृत तत्त्वो ऊ॑ प्रयोग में वेसी मनमानी नहीं 
बरती गयी है जैसी रोमाचक मदह्दाकाव्यो मं दिसाइ पडती हे | 

११--वजिल आर उसके बाठ के अलकृत जास्रीय महाकाथ्यो की सबसे 
बडी विशेषता, जोन तो विस्सनशीरू महाजाब्यों में मिलती है ओर न 
अलकृत रोमाचक महाकाव्या में ही, यह हे कि उनमे अपने युग की सच्ची 
सामाजिक चेतना को व्यक्त करने का सचेष्ट प्रयास दिसाइ पडता हैं । विकसन 
शील महाकाध्यों मे युग की चेतना बीरां वी वैयक्तिक विशेषताओ के चित्रण 
द्वारा अमिव्यक्त होती है और रोमाचक महाकाव्यो में यथाथ से दूर हट कर 
काल्पनिक जगत का चित्रण अधिक होता हैं। युग जीवन का समग्र ओर 
यथाथ चित्र सचेष्ट रूप से शास्त्रीय महाका यो में ही मिल्ता है। 
विकरुनशील सहाकाठय -- 

कहने की आवश्यस्ता नहीं कि महायाव्य का यह गुरु गम्भीर रूप शिष्ट 
नागर समाज के लिए. ही विशेष उपयोग का था। सामान्य जनता अपनी सीमाओ 
के कारण छोक महाकाव्यों ओर गाथाचक्रो मे ही रुचि लेती रही और मध्ययुग मे 
तथा उसके बाद भी ऐतिहासिक ओर निजरन्धरी वीरों का आश्रय लेकर माखिक 
रूप में छोक महायाव्यो का विकास होता रहा। बियोबृल्फ, साग आफ रोला, 
निबुल्गेनलीट, वाद्सग, एडा, आथर गाथाचक्र, राबिनहुड गाथाचक्र आदि इसी 
प्रकार के विकसनश्ील या अद्धंविकसित महाकाव्य हे। इनमें परम्परागत अनु 
श्रुतियों और लोकगाथाआ लोकविश्वासो का प्रभाव इतना अधिक है तथा उन 
सबमे एक ही तरह का कथानऊक रूदियो और वणनों का इतना अविक प्रयोग 
हुआ है कि विकसनशील महाऊकाव्यों की अल्ग श्रेणी मानकर ही उनकी विशेषताओ 
का वगाकरण किया जा सकता है। असरस्तू के बताये काव्य के लक्षण उन सबमे 
अधिक नहा मिलते, कारण यह है कि होमर के महाकाव्य जो अरस्तू के आदर्श 
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थे, विफसनशीछ होते हुए भी कला की उस सामा का स्पर्श करते हैं जो अछकृृत 
महाकाव्यों से मिली हुई है। पर अन्य विक्सनशील महाकाव्य जछा की उस ऊँचाई 
तक नहीं पहुँच सके हैं यद्यपि महाकाव्य फे मूछ गुण, जिनकी चचा अरणस्तू ने की है, 
उनमें है। इन महा काण्यों की विशेषताओ के सम्बन्ध में विधवार करने क॑ पूव रोमाच ऊ 
महाका या पर विचार कर लेना आयश्यक है क्योकि रोमाचक महाकाय भी 
अलकृत होते हैं यद्यपि उनमें शासत्रीय महाकाव्यो की सभी पिशेषतायें नही होती | 
वस्तुत रोमाचऊ महा काव्य शास्रीय और विफ्सनशी छल महाका यो के बीच की कड़ी 
हैं। विक्सनशील महाकाब्या म छोककथा छोकगाथा का इतना अधिक योग 
रहता है कि उनमे कुतृहुठ ओर आइचर्य उत्रन्न करनेवाली अनोखी बातो की 
अधिकता दिखाई पडती है। इसी फारण होमर जे “ओडेसी? को अनेऊ विद्वान 
इलियड से भिन्न कोटि का रोमाचक महाऊावब्य मानते हैं। अरस्तू ने ऐसा 
कोई भेद नही किया था। पर सच बात तो यह है कि होमर ने ही एपिक 
ओर रोमान्स दोनो का प्रारम्भ किया था। उसझे दोनों महाऊकाणथ्यों में ये दो 
का यरूप विलग नहीं हुए थे। बाद मे वर्जिल ने इलियड फे आदश पर अलछकृत 
शास्त्रीय महा काव्य की शैली विकसित की आर याद के अन्य छैटिंन कवियो ने 
ओडेसी के अनुकरण पर रोमाण्टिक महाजाव्य की शैली का विकास किया | पुन- 
जागरण युग के पहले तक 'एपिक और रोमास” मे भेद नहीं माना जाता था, 
पर सोलहवीं शताब्दी के बाद इन दानो शब्दों का भिन्न-भिन्न अथो मे प्रयांग 
होने लगा | 'एपिक? शब्द तब से श्रेष्ठ या गासत्रीय महाकाव्य के अर्थ मे प्रयुक्त 
होने लगा ओर रोमास रोमाचक क्थाकाव्य के अथ मे । 
रोमान्स और रामाचक मसहाकाव्य -- 

यह पहले ही कहा जा चुफा है फ्ि प्रारम्मिक महाजाव्य में अनिवार्थ रूप 
से रोमाचक तत्त्व रहा करते थे। वस्तुत कथात्मक या आख्यानक फाव्य का वह 
एक प्रधान अड्भ है। ऊुछ छोगो का तो यह भी ऊहना है कि महान और गम्भीर 
काव्य रूपा मे बीच बीच म रोमाचऊ तत्त्व रहने से उनका आकषण बढ जाता है 
क्योंकि वे तत्य गम्मीरता के दबाव और तीजत्र भावानुभूतियों के तनाव से कुछ 
विश्ान्ति प्रदान करते चलते हैं) । रोमास ऐसी कल्पना का नाम है जिसमे सुदूर 
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बर्ती और अप्राप्य वस्तुओं में रहस्य और जादू जैसा आकषण उत्पन्न करने को 
शक्ति होती है | महाकाव्य मे ऐसी क्ब्पनाये अलौकिक और अतिग्राक्नत तत्तो 
तथा कथानक रूढियों का आश्रय लेकर प्रयुक्त होती हैं पर इनकी मात्रा उनमें 
ऐसी रहती है कि महाकाव्य का सन्तुलून नहीं विगडने पाता। जब वे तत्त्व 
किसी काव्य में अनपेक्षित रूप से अधिक हो जाते है तो वही रोमाचक कथा 

काव्य कहलाता है। यदि ऐसे क्थाकाव्य मे महाकाव्य के गुण वतमान रहते 
हैं तो उसे रोमाचऊ महाकाव्य कहा जाता है | अत यह स्पष्ट है कि महाकाव्य 
और रोमाचक कथाकाव्य (रोमास) दो भिन्न वस्तुएँ हैं। उस सीमा रेखा का 
पता लगाना अत्यन्त कठिन है जहाँ रोमाचक कथाकाव्य महाकाव्य के रूप मे 
बदल जाता है। जैसा पिछले अध्याय म महाऊाव्य की सामग्री के सम्बन्ध मे 
विचार करते हुए कहा जा चुका है, सामूहिक दृत्यगीत से ही आरबानक 
काव्य का विकास हुआ , अत उसमे प्रारम्भ मं महाकाव्य और रोमान्स का रूप 
मिलाजुला था जैसा कि होमर के मह्यकाब्यो म॒ दिखाई पडता है। धीरे धारे 
महाकाव्य और रोमाचक कथाकाव्य भिन्न काव्य रूप हो गये। इन रोमाचक 
कथाकाव्यो मे साहसिक कायो, यात्राओ ओर प्रेम व्यापारों की ग्रधानता हाती 
थी। मध्ययुग में यूरोप की परिस्थितियों ऐसी थी जिनमे रोमाचक कथाकाब्यों 
का बहुत अधिक विकास हुआ और महाकाव्य का उदात्त काव्य रूप भुछा 
दिया गया । पर पुनर्जागरण युग ( १४ वीं से १७ वीं शताब्दी तक ) में महा 

काव्य का सम्मान फिर बढा और दाते, एरिआस्टो, केमास, टेसा, स्पेन्‍्सर और 
मिल्टन ने उसे चरमोत्कर्ष पर पहुँचाया। इनमे से कुछ के महाकाष्यो पर 
रोमाचक कथाकाव्य का प्रभाव बहुत अधिक है। लैटिन में टेसो का 'यरुसलूम 
ल्रेटा? ऐसा ही रोमाचक महाकाव्य है। अग्रेजी में स्पे सर का 'फेयरी क्वीन? 
भी ऐसा ही है। इस प्रकार यूरोप मे विकसनशील महाकाव्यों के समानान्तर 
शास्त्रीय और रोमाचक महाकाव्य और रोमाचक कथाकाव्य या रोमान्स, इन दोनों 
काव्य रूपों का प्रचलन था | रोमान्स के गद्यात्मरु ओर पद्मात्मक दोनों रूप थे । 
गययात्मक रोमास सागा, नरेटिव आदि नामों से पुकारा जाता था ओर उसी का 
विकास आधुनिक उपन्यासो के रूप में हआ। गद्यात्मक रोमान्स हमारे विचार 
का विषय नही है। पद्मात्मक रोमान्स भी, जिसे कथात्मक काव्य (नरेटिव पोइट्री) 
कहा जाता है, वहीं तक हमारे काम का है जहॉ तक उसने महाकाव्य को प्रभा- 
वित किया है । अत यहाँ सक्षेप म॒ शस्त्रीय महाकाव्य और रोमाचक कथाकाव्य 
(गद्यात्मक या पद्यात्मक) का भेद समझ लेना चाहिये -- 
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शाखीय महाकाव्य और रोमाचक कथाकाव्य का भेद्‌ -- 
१---दोनो ही का विकास प्रारम्मिक विक्सनशील वीरारयानों या वीर महा 


काव्यो से हुआ | अत दोनों में वीरता ओर साहस की भावना होती है, पर 
दोना क वातावरण मे बहत अधिक अ तर होता है। शास्त्रीय महाकाब्य का 
विक्रास दरबारो के सस्कृत शिष्ट वातावरण में हुआ, अत उनका बोद्धिऊ स्तर 
बहुत ऊँचा होता है। इसफे विपरीत रोमाचक कथाकान्य छोक के बीच 
विकसित हुआ और बाद में दरबारी कवियो ने इस काव्य रूप को ग्रहण कर लिया, 
अत उसमे भावुकता और कद्पना का रग अधिक होता है जो सामान्य जनता 
के लिए. सुखद और सहज होता है । 

२--जहाँ तक साहसिक कायो का सम्बन्ध है, रोमाचक कथाकाबव्य, 
अलकृत शास्त्रीय महाकान्य की अपेक्षा, विकसनशील महाकाव्यो ऊफे अधिक 
निकट है। विकसनशील महाकाण्यो के रोमाचक तत्वों का विस्तार रोमाचक 
कथाकाय म॑ हुआ है, जब कि शास्त्रीय महाकाव्यो म आदश चरित्रो और 
महान उद्देश्य के कारण उन तत्वों पर सयम का अऊुश छगा रहता है। इस 
तरह रोमाचक कथाकाव्य में युद्ध, प्रेम, मयकर यात्रा आदि का अतिशयोक्ति 
पूर्ण चित्रण होता है । 

३--रोमाचऊ कथाकावन्य मे कोई महान उद्देश्य नहीं होता | दूसरे शब्दों 
में मनोरजक कथा कहना ही उसका उद्देश्य होता है, कोई आदश चित्रित 
करके उपदेश देना नहीं। महाकाव्य मे यह बात नहीं होती। उसका कोई 
महान उद्देश्य होता है जो महान चारित्रो का आश्रय लेकर व्यक्त होता है। 
इसके विपरीत रोमाचक कथाकाव्य में यद्यपि वीर प्रतीत होने वाले चरित्र होते 
हैं पर उसका उद्देश्य वीर भावना की प्रतिष्ठा नहीं होता और न वे चरित्र वीरता 
का आदर्श हो उपस्थित करते हैं | 


४--रोमाचक कथाकाब्य में कथानक जीवन्त और आकषक अवश्य होता 
है पर वह यथार्थ जीवन पर आधारित नहीं होता । उसमे काव्पनिक ऊथा 
का चमत्कार अधिक से अधिक होता है। इस प्रकार उसमे छाक कथा के 
सभी तच्व होते हैं । 

५--अतिशय काल्पनिकता के कारण उसमें असम्भव ओर अविश्वसनीय 
बातो ओर घटनाओं की मरमार रहती है । प्रारम्मिक वीरयुग में सामान्य जनता 
ऐसी बातों को पोराणिक आर निजन्धरी विश्वासों के कारण सच मानती थी 
पर मध्ययुग में उन्हें असत्य कल्पना मानते हुए भी पाठक शुद्ध मनोरज्नन के 
लिए, उनमे बहुत रुचि रखते थे । इसीलिए, रोमाचक क्थाकाव्यो मे उनकी 
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अधिफ्ता है| अरस्तू ने महाकाव्य में ऐसी असम्भव प्रतीत होने वाली बातो को 
रखना उचित नही माना है। 

६--उपयुक्त प्रवृत्ति फे कारण उनकी क्या चम्त्मारप्र्ण होती है। इन 
वबाब्या के आश्रयभय लोक मे सभी कुछ अनोसा और आश्चर्यजनक है | अविफसित 
समाज में मानसिक धरातल ऊचा न होने के कारण आश्चर्य और जिज्ञासा की 
भावना की प्रधानता रहती है। मध्ययुग का समरात्र ऐसा ही था। अत उस 
काल में कथाकाव्यो की रचना अधिक हुई, जिनम अलोकिक और अतिप्राकृत 
तत्वा की अधिकता है और देवी, देवता, भूत प्रेत, जादू टोना आदि की सहायता 
से आश्रय उत्पन करने की प्रवृत्ति प्रधान है। महाकाव्य में भी ये बाते 
होती हैं पर उनमें मानव का सहज स्परूप ओर उसके सहज कार्य ही प्रधान 
होते हैं । 

७--उपयुक्त प्रद्बत्तियो के कारण रोमाचक कथायाब्यों में वे सभी ऊथानक 
रूठियाँ [दखलाई पडती हैं जिनकी चचा पहले अ याय म की जा चुकी है । जिस 
तरह वजिल का आदश इल्यिड था, उसी तरह रोमाचक काव्यो का निमाण 
ओडेसी के अनुकरण पर हुआ । एक ही खोत से प्रभावित होने और झुदूरबता 
देशों म समान रूप से प्रचलित छोककथाओ छोकगाथाओ से कथा के तत्त्व अहण 
करने के कारण उनमे कथा कही धारा को मोडने वाली वे छोटी से छोटी घट 
नायें और तथ्य पाये जाते हें जो बहुत सी कथाआ म एऊ तरह के हैं। पडितो 
ने इन्हें ही कथानक रूढि (मोटिफ) नाम दिया है | कथानक रूढियो मे अछाररिक 
ओर अतिग्राकृत तत्वों के अछावा और भी अनक ऐसी बाते होती हैं जिनसे 
एक आर तो आश्चर्य की प्रवृत्ति की तृप्ति होती है, दूसरी ओर क्सी युग की 
सामाजिक दशा ओर छोक विश्वासा का भी पता चलता है। इस तरह कबन्व 
का छडना, देवताओ था राक्षसों की सहायता म एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा 
दिया जाना, सुनसान जगलछ या समुद्र म राह भठऊफ जाना आदि कथयानक 
रूदियाँ इन रोमाचक कथाकाथ्या मे भरी पडी हे । झलूकृत शास्राय महाकाव्या 
में कथानक रूढियाँ अधिक नहीं होती । 

८--रोमाचक कथा काथ्या मे कार्योन्यिति नहीं होती ओर न नाठक्षीय 
तत्त ही अधिक होते हैं। उनका क्थानक प्रवाहमय ओर बेविध्यपृर्ण अधिक 
होता है पर उसमे कसाबट और थोडे मे अविफ कहने का गुण, जो महाकाव्य 
का धधान छक्षण है, नहीं होता | इससे कथानक स्फीत और विश्वसलित हो 
जाता है| मध्ययुगीन रोमाचक कथाका यो में अधिकतर समान विषय वस्तु पर 
आधारित समान कथानको का होना इस बात का सकेत्न करता है कि कवियों 
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का यान सघटित कथानक द्वारा महान घटा का चित्रण ररफे समन्वित प्रभाव या 
उच्चकोटि का आनन्द उत्न्न करने की ओर उतना नही था जितना पूर्ण विचित 
घटनाओ के अतिशयोक्ति चित्रण द्वारा मनोरजन जररने की ओर था। मनोरजन 
फे कारण ही उनमें कथा के भीतर कथा कहने की प्रवृत्ति अविऊ है जिससे 
पूरे क्थानऊ में कार्यान्वति नहों पायी जाती । 

९---प्रारम्मिक विक्रसनशीर महाकावन्यों के नायक शारीरिक शक्ति का 
प्रदर्शन करने वाले, पर साथ ही सामाजिऋऊ शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले 
वीर होते थे | उनके प्रेमी रूप का चित्रण बहुत उमर होता था। रोमाचक कथा 
काव्यो में नायक बीर तो होता है पर उसकी बीरता निरुद्देश्य और बिलकुल 
ऐकान्तिक माढ्म पडती है। लेकिन उनका वह बीर रूप भी उसके प्रेमी रूप 
से दबा रहता है। यह प्रेम भी बहुत ही बाह्य, भावुस्तापूणं आर ऐकान्तिक 
होता है, महाकाध्यो की तरह आन्तरिक ओर सामाजिक नही । 


रोमाचक महाकावय -- 
रोमाचक कथाकान्य के उपयुक्त लक्षणों को न्‍्यूनाविक मात्रा में महाकाव्य 
म भी पाया जा सझता है। पुनर्जागरण-युग मे आलोचको मे इस प्रश्न को 
लेक्र बहुत मतभेद था कि महाकाव्य में रोमाचक तत्त्वा का क्‍या स्थान होना 
चाहिये। महाकान्य के शास्त्रीय लक्षणों वो कडाई के साथ पालन करने वाले 
छोग इस मत के थे कि महाकाव्य में उन तत्वों का, जिन्हे उस समय “गायथिकः? 
कहा जाता था, बिल्कुल प्रवेश नहीं होना चाहिये। अत इटली के प्रसिद्द 
साहित्यकार डावेनाण्ट, एरिओस्टो ओर दान्ते के महाकान्यो को भी महाकाव्य 
की काटि मे रखने को तैयार नही था" । इसके विपरीत इय्ली के दूसरे महाकवि 
टेसो ने अपनी आलोचनाओ में एरिआस्टो का समर्थन हो नही किया, वह 
उसके महाकाब्य 'आल्ण्डो? को अपना आदर्श भी मानता था। उसने महाकान्य 
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को शास्त्रीय नियमा के ब घनो से जकडने वाल्य का विरोध करते हुए यह सिद्ध 
करने का प्रथल किया कि मदह्दाकाब्य वर रोमाचक कथाऊफान्य के बीच कोई 
तात्विक अतर नहीं हे? । यही कारण है कि उसका महाकाव्य “यस्सल्म 
ब्तिरेटाः आहलण्डो? की भाँति रोमाचक महाकाव्य माना जाता है। दान्ते, एरि 
आस्पे और टेसो से प्रभावित होकर ही अग्रेजी म भी स्पेन्सर ने 'फेयरी क्वीन? 
नामक रोमाचक महाकान्य की रचना की। इन रोमाचक महाकाव्यों में 
शास्त्रीय महाकाव्यो की अपेक्षा रोमांचक तत्व अधिक थे अथात्‌ उनम महाकाव्य 
और रोमाचक कथाकान्य का सम वय हुआ था। सोछूहवीं शवाब्दी तक तो 
टैसा का यह सिद्धान्त कि रोमान्स भी महाकाव्य ही है, किसी सीमा तक 
मान्य था पर सन्नहवीं अठारहवीं शताब्दी के आलोचको ने दोनों को भिन्न माना 
ओर महाकाव्य की उदात्तता, गम्मोरता, अन्विति और आदशो पर ही अधिक 
जोर दिया। उनमे वासू ( 80887 ) का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इस 
सम्बन्ध मे आइनिक आलोचको का कहना है कि उन आलोचकों ने महाकाब्य 
और रोमान्स में अन्तर मान कर तो डचित किया पर दोना को अछग अलछूग 
काव्य रूप मान करके बहुत बडी गलती भी की, कारण ग्रह है कि यद्यवि 
रोमान्स महाकाध्य का एक अनिवार्य अग है पर वही उसका सबसे बडा दुश्मन 
भी हो जाता है* । यदि महाकाव्य में रोमाचक तत्वों का सयवधित उपयोग 
किया जाय तो उससे महाकाथ्य का महत्त्व बढ जाता है पर उसकी अधिकता 
उसके नाव्यतत्तवा का इनन कर देती है" | इससे भी आगे बढने पर कुछ ऐसे 
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महाकाथ्य दिखाई पडते हे जिनमे रोमाचक तत्वों ओर नाय्यतत््वों का स्थान 
बराबर बराबर होता है। ऐसे ही महाकाव्य रोमांचक महाकाव्य कहलाते हैं | 
जब किसी काव्य में रोमाचक तत्य इतने अधिक हा जाते हैं कि उनमे नाथ्य 
तत्त्व बिलकुछ नही रह जाते और वह मात्र काव्पनिक ओर आश्चर्य मरा बातो पर 
ही आधारित होता है तो फिर वह महाऊान्य नही रह जाता, रोमोचकफ कथा 
काव्य बन जाता है । अत शास्त्रीय महाकाव्य, रोमाचक महा काव्य आर रोमाचफ 
कथाकाव्य का यह सम्बन्ब ओर भेद रोमाचकऋ तत्चों की मात्रा की न्यूनता या 
अधिकता पर ही आधारित है । 
खच्उन्द्तावादी ओर मनोवेज्ञानिक महाकाठ्य -- 

यह पहले ही कहा जा चुरा है कि बरजिल फे “इनीट? में ही पात्रों के 
मानसिक सकदय विफ्व्प का चित्रण करने ओर मानसिक दशाओ पर प्रकाश 
डालने की पद्धति का प्रारम्भ हो गया। बाद में शासत्रीय महाफाव्या म इस 
पद्धति को बराबर अपनाया जाता रहा | मिल्यन ने इस दिशा म महाकावब्य 
को बहुत आगे बढाया। पर पात्रो का चरित्र शाख्रीय महाकाब्यों में इतना 
मर्यादित होता था कि ूँजीवाद युग के' प्रारम्भ में व्यक्तिवादी स्पतत्रता की 
भावना से उत्पन्न स्वच्उन्दतावादी काव्यवारा मे उन झास्त्रीय नियमां के विरुद्ध 
जोरदार प्रतिक्रिया हुई। स्वतन्त्रता की भायना जीवन के क्षेत्रों तक ही सीमित 
न रही, वह साहित्य और कला के क्षेत्र म भी सभी पुरानी मान्यताओ ऊ विदुद्ध 
विद्रोह करने छगी। फलखरूप अठारहवी शताब्दी के उत्तरार्द्ध मे ध्यक्ति 
वादी भावनाओं और अनुभूतियों से युक्त गीतिकाव्य का युग प्रारम्भ हआ | 
ऐसे युग मे शास्त्रीय महाकाव्य की रचना की सम्भावना नहीं थी। फिर भी 
अनेक कवियों ने इस युग में प्रबन्धकाव्य लिखे । उनम से स्काट जेसे छांगो ने 
जनता मे प्रचलित चारण गाथाआं का अनुकरण किया, वड़्संबर्थ ओर कालरिज 
ने गीति गाथाएँ ( लिरिकिछ बैलेड्स ) लिखी और कीट्स ने प्राचीन यूनानी 
पौराणिक आरयानों के आधार पर प्रबन्धकाव्य की रचना की। बायरन ने जो 
प्रबन्ध काव्य लिखे उनमें उसने किसी प्रकार की मयादा का स्वीकार नही किया | 
अत इस युग में अग्रेजी में कोइ महाकाव्य नहीं ल्खि गया, पर जमनी मे गेटै 
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आम, 


ने खच्छदतायादा भावना से युक्त और दान्ते की माब्य शैली से प्रभावित 'फाउस्टः 
नामक नाम्यमहाफा य की रचना की | आगे चलफर विक्टर ह्यूगो ओर टेनिनन 
ने शाख्राय और रोमाचक महाकाव्यों की शैलियो को एक में मिल्ारर स्वच्उन्द 
गेली का आविष्फार फिया। टेनिसन ने छोफ़ प्रचल्ति ार्यर गाथाघचक्र? के 
आधार पर “आटिल्स आफ द फिग! नामक महायाब्य मे आर्थर के दरब्रार मं 
विभिन्न "रबारिया द्वारा कथाये कहलवाइ हैं| ये क्थायें अठग अल्ग खत त्र प्रतीत 
होती हैं पर साथ ही प्रत्येक को महाकाध्य का एक रु मी समझा जा सकता 
है । यह रोमाचक कथाकाव्य का गुण है। पर टेनिसन ने शास्त्रीय महाकाव्य के 
गुण--महद्‌ उदय ओर प्रतीकात्मक्ता--का भी अपने महाकाव्य में समावेश 
किया है। बीसवी शताब्दी मे टामस हार्डी ने 'द डाइनेस्ट्स” नामक महाकाव्य 
ल्खि। यह भी नाम्य महाकाव्य है, इसमे पात्रों के खगत कथन के रूप मे कथा कही 
गया है। इस महाझाव्य का नायक नेपोलियन है। महाकाव्य का स्वरूप उन्नीसवी 
सदा म विभिन्न काव्य रूपो में अदछ गया ओर जो महाकाव्य लिखे भी गये उनमे 
पुराने शासत्राय नियमों को तोड दिया गया। अत इस युग क महाकाव्यों को 
स्वच्छदतावादी मनोवैज्ञानिक महाकाव्य कहा जा सकता है क्योकि उनकी सबसे 
बडी विशेषता मन का वैज्ञानिक विश्लेषण ही है। ब्राउनिंग का 'द्‌ रिग ऐण्ड द्‌ 
बुक? इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है जिसम एक ही घटना अनेऊ व्यक्तियों के मुस 
से विभिन्न रूपों म कहछाई गई है। इससे स्पड है कि कवि का उद्देश्य महान 
चरित्रों का चित्रण या महान घटना का वर्णन नहीं, बढ्कि किसी भी घटना के कारण 
विभिन्न व्याक्तयो के मन पर पडो वाले विभिन्‍न प्रकार के प्रभावों का वर्णन और 
विभिन्न मानसिक दशाओ का उद्घाटन करना है| आधुनिक उपन्यास का महा 
कान्‍्य के इस रूप परिवर्तन मं कितना हाथ है, यह कहने की आवश्यकता नही। 
होमर से लेकर अब तक के यूरोपीय महाकाव्या के विभिन्न रूपों के विकास 
को इस विवेचना का उद्देह्य यही था कि भारतीय महाकावथ्यों के रूप विकास 
को भी इसके मेल म रखकर तुलनात्मक दृष्टि से देसा जा सके। अरस्तू से 
लेकर अ्रत्र तक यूरोपीय देशों मे महाकाव्य ऊे सम्बन्ध में जितना बाद विवाद 
और बिचार विमर्श हुआ है उतना भारत में नही हुआ | पर यूरोप में भी 
उन्नीसवी शताब्दी के पूर्व तक विऊसनशीछ महाकाव्य के सम्बन्ध में कुछ भी 
चचा नहीं हुईं थी क्योकि इल्यिड ओडेसी को हामर कृत अलकृत शाज््रीय 
महाकाव्य माना जाता था और बियोबूल्फ निबेलगनढीड आदि विकसनशील लोक 
महाकान्यो का या तो आछोचकों को पता नहीं थाया पता होने पर भी 
उनका लिखित रूप न मिलने और अज्ञात कवियों की रचना होने के कारण 
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हैं महाकाब्य की श्रेणी में नहीं रसा गया था। रोमाण्थिक काछ मे जमनी 
के ग्रिम, शिलर, गेठे आदि विद्वानों ने तथा बाद के ठेनब्रिंक, चाइल्ड, केर 
किटरिज आदि शोधक्ताओ ने इन विक्सनशील लोकऊाब्या को भी 
महाकाव्य क। ही एक रूप माना और उन्हें भी इलियड ओोडेसी की श्रेणी 
में रखा। उसी तरह भारतीय साहित्य के अन्वेषको--वेबर, मेक्समूछर, मे फकडानल 
विल्सन, म्योर, वीथ, रिजवे, विण्टरनित्स आदि--ने महाभारत और रामायण 
जो तथा ग्रियसन आदि ने हिन्दी के प्रथ्वीरीज रासो जोर आव्हसण्ड को 
विकसनशील महाकान्य की सज्ञा दी। इस प्रकार भारतीय ओर पाश्चात्य 
महाफा यो के अलिखित और लिखित परम्परा के आवार पर दो स्पष्ट विभाग 
हो जाते ह--१--मौ सिक परम्परा में विकसित ( विकसनशील ) २--लिसित 
या अलक्षत | 

महाकाव्य के जिन रूपो और छक्षणो की चर्चा ऊपर की गयी है वे सभी 

अलक्वत महाफावब्य के हैं। भारतीय साहित्य में एक प्रकार का ओर महाऊान्य 
होता है जो पुराण और धम ग्रन्थ की शेल्ली में होता है ओर प्राकृत अपश्नश में 
उसकी अधिकता है। उसी तरह फारसी के शाहनामा और सस्क्ृत की राजतर 
गिणी को ऐतिहासिक शैली का महाकाध्य कहा जा सकता हे। इस प्रकार 
सारे विश्व के महाकाव्य इतनी शैलियों या कोटिया के हा सकते हैं -- 


भहाकाव्य 


१--विकसनशील २--अल्कृत 
(प्रारम्मिक या प्राकृतिक) (कलात्मक, साहित्यिक या अनुकत) 


| | 
पृर्ण विकसित अद्ध विकसित 


| ६५ | | 
शास्त्रीय) पौराणिक ऐतिहासिक रोमाचक रूपक कथात्मक स्वच्उन्दतावादी 


| 
१-चरित काव्य | | | 
१-प्रारम्मिक २-उत्तरक़ाढीन २-प्रशस्तिकान्य नाटकीय गीतात्मक मनोवैज्ञनिक 


(स्वच्छद) (रीतिबद्ध) महा 
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महाकाध्य की उपर्युक्त शैलियों में से कभी दो दो तीन तीन शैलियों के सम्मि- 
श्रण से नये प्रकार के महाकान्‍्य भी दिखाई पडते हैं। अपमभ्रश के चरितफाव्यों में 
से कुछ तो विशुद्ध रोमाचक क्थाकव्य हैं और कुछ में महाका“्य के गुण हांते हुए 
भी पुराण, इतिहास ओर रोमाचक फथाकाव्य तीनों की शैली अपनाई गयी हैं । 
अपम्नश मे उन्हे चरितकाव्य का नाम दिया गया था । चरितकाब्य मे निजन्वरी 
और पौराणिक महापुरुषों और सामान्य व्यक्तियों के चरिंत को तो कथा का आधार 
बनाया ही जाता था, समसामयिक राजाओ, मत्रियों या सेठों की प्रशस्ति में भी 
उनक आश्रित कवि प्रशस्तिमूलक महाका«्यों की रचना करते थे। सस्क्ृत के 
विक्रमाक्देवचरित, वस्तुपाठ्चरित आदि महाकाव्य ऐसे ही प्रशस्ति मूक 
चरितकाथ्य हैं। कई शेल्यो के मिश्रण के आतरिक्त कमी कभी एक ही शेली 
बाह्मत कई रूपा म मिलती है, जेसे शास्त्रीय क्हाकाव्य प्रारम्म मे अनुकृत होते 
हुए भा बहुत स्वच्छ द थे पर उत्तरकाढीन शास्त्रीय महाकाव्यो ने पूववता 
शास्त्रीय महाकाथ्यों की रीतियो का पूर्णतया अनुक्रण करके उन्हे रूट बना दिया, 
अत उन+ा रूप कालिठास ओर वज्जिछ फ स्वच्उन्दतायुक्त शास्त्रीय महाफाव्या 
से मिन्‍न प्रकार का है। इन शेलियो के भारतीय महाकाव्यो के सम्बन्ध में 
अगले अध्याय म विशेष रूप से विचार किया जायगा । 

आधुनिक पाण्वात्य आलोचयो ने विकसनशील वीरगाथात्मक महाफाब्य के 
सवध में जो कुछ विचार किया है उसके आधार पर उसकी विशेषतायें आर अछ 
कृत महाकाव्य से उसका अन्तर नीचे दिया जा रहा है. -- 
विक्सनशीछ महाकाव्य की विदशेषताये --- 

१--पविक्सनशीछ महाकाथ्य एक कवि की रचना नहीं होता, सेकडों वषा 
मे अनगिनत व्यक्ति या की प्रतिभा और वाणी के योग स उसका विकास होता 
है। दूसरे शब्दो म अल्कृत महाकाव्यो का तरह विशिष्ट कबियों द्वारा उसकी 
रचना नहीं होती बादक विभिन कालो के गायको, चारणो ओर लेखकों 
( लिपिक ) के प्रयत्न से उनका रूप विकसित होता है । 


२--बीरता की भायना--विकसनशीर महाकाव्य वीस्युग में ही विकसित 
होते हैं | अत उनकी सामग्री तो वीरयुग की होती ही है, उनकी मृछ माबना 
भी वारता प्रधान होती है। उनमे प्रेम का चित्रण भी होता है पर उसकी 
अधानता नही होती है। पहले अध्याय मे कहा जा चुका है कि वीरथुग दो 
यकार का रहा, पहल ग्रारम्मिक वारयुग ओर दूसरा सामन्‍्ती वीरयुग । प्रारम्भिक 
परदुग म अमर का महत्व बहुत कम था। सामन्त वीर्रथुग के ब्विकसनशील 
महाकाव्यों में प्रेममावना का चित्र ० अधिक हुआ है। अलकृत महाकाबव्यों मे 
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बारभावना का यह रूप नहीं मिल्ता, उनमे प्रेम का चित्रण भी दूसरे प्रकार 
का होता है | 

३--वीर घरित्र--इन महाकाव्यो के नायक ऐसे महान वीर होते हैं 
जो साहस और शक्ति में समाज के अन्य छोगो की तुछना मे बहुत आगे बे 
हुए होते हैं । ये बीर युद्धो में अपनी वैयक्तिक बीरता और शक्ति प्रदशन से 
विजय प्राप्त करते हैं, सैन्य बल और सहयोग की अपेक्षा नहीं रसते। उनका 
प्रधान लक्ष्य यश और सम्मान की प्राप्ति और उसकी रक्षा करना होता है। 
इसके लिए. वे बिना सोच विचार क्यि हर घडी अपने प्राणो की आहृति देने 
और दूसरो का प्राण लेने के लिए तैयार रहते हैं। उनके चरित्र की कुछ 
विशेषताये ये हैं -- 

(क) वे अपने शरत्रुओ के प्रति अत्यन्त कठोर होते हैं । 

(ख) उनम औरा से अधिक और कभी कभी अतिमानवीय शारीरिक और 
आत्मिक शक्ति होती है। 

( ग ) उनका नैतिक मानदण्ड सामाजिक नहीं, वैयक्तिक होता है। अथात्‌ 
अपने यश सम्मान के लिए या अपनी विजय के लिये वे जो कुछ करते 
है, सभी नेतिक माना जाता है । वीरयुग का यही नैतिक मानदण्ड था | 

( ध ) प्रारम्मिक वीरयुग का वीरनायक सारे समाज का आदर्श होता है 
वह समाज की भावनाओ का मू्ते रूप होने के कारण उसका प्रति 
निधित्व करता हे। पर सामती वीरयुग का वीर नायक सारे समाज 
का प्रतिनिधित्व नही करता, वह अपने चामत्कारिक चरित्र के कारण 
ही मान्य होता है । 

( ड) इन वीरो का मानवीय सम्बन्ध युद्ध आदि के बाद प्रेम व्यापार के रूप 
में सवाधिक व्यक्त होता है। 

इसके विपरीत अलक्षत महाकाव्यों में जो महान चरित्र चित्रित किये जाते 
हैं वे वीरयुग के बाद के सभ्य सस्कृत समाज जे नेतिक मूल्यों से परिचाल्ति 
महान उद्देश्य वाले सामाजिक व्यक्ति होते हैं। 

४--साहसिक कार्य--इन महाकाव्यों म युद्ध आर भय कर याता जैसे साह- 
सिक कायो की अधिकता होती है । जीवन के अन्य क्षेत्रा ओर मानसिक दशाआ 
ऊा चित्रण उनमें वेसा नहीं होता जैसा अलक्ृृत महाकाव्यों में होता है। अल्कृत 
महाकाव्य समाज की अत्यन्त सघटित और विकसित अवस्था भें लिसे जाते हैं 
अत उनमें सघटित जीवन--जैसें शासन कार्य, धर्म कार्य, सामाजिक व्यवहार 
आदि--का सख्छिष्ट चित्रण होता है। 
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५--कथानक का विस्तार--विक्सनशील महाकाव्यों मे क्थानक उतना सब्र 
वित और अन्वितियुक्त नही होता जितना अल्कृत महाकाव्यों में होता है | अत 

उनम विस्तार अधिक होता है, कसावट कम | शास्त्रीय महाकाथ्यो की तरह 
उनमें थोड़े मे अधिक कहने की प्रवृत्ति नही होती । उनम रोमाचर महाकाव्यों 
का तरह क्या प्रवाह अधिक वेगमय होता है। इसके निम्नलिखित कारण हैं - 

(के) उनमें अवान्तर क्थाये अधिक होती हैं। अवान्तर क्थाये अलऊृत 
महाकाथ्यों मे भी होती हैं पर वे प्रधान कार्य से घनिष्ट रूप से सम्बद्द 
होती हैं। विक्सनशील महाकाब्यों की अवा-तर कथाये लोक्कथा- 
लेकगाथा की प्रवृत्ति का पारचय देवी हैं क्याकि कथा के भीतर कथा 
रखने की प्रवृत्ति अधिकतर छोकऊथादि म ही होती है। 

(ख ) लोेककथा की एक प्रवृचि अछोकिक और अतिप्राकृत तत्वों का अधिक 
उपयाग भी है। यह प्रवृत्ति विक्‍्सनशील महाकाव्या मे भी पाई 
जाती है । वीरयुग की सामा य जनता अलाक्िक शक्तियों ओर घथ्नाओ 
को सत्य मानती थी, अत छोकविश्वास और सम्भावना के आधार पर 
विकसनशील महाकाव्यो मे इन तत््या का नियोजन पयाप्त मात्रा म 
मिलता है। यही कारण है कि ऐसे महाकाव्या म कथानक छूदियाँ 
भरी रहती हैं । 

( गे ) नावकीय अन्बिति उनम उतनी नहीं होती जितनी शास्त्रीय महाकादव्यां 
मे, अत कथानक विश्वल॒ल्ित प्रतीत होता है। अरणस्तृ द्वारा निर्दिष्ट यह 
लक्षण इछ्यड पर जितना लागू होता है उतना ओडेसी पर नही, ओर 
अय विकसनशीछ महाका-थों पर तो वह और भी कम छागू होता है। 

६--उद्देश्य--विक्सनशील महाकावन्य मे वैसा कोई महान दशन उपस्थित 
करना उद्देश्य नही होता जैसा अल्क्ृत महाकान्यों मे होता है। किसी युग 
की अविस्मरणीय ओर परयात घटनाओ और महान चरितों की कथा को जीवन्त 
रूप म॒ उपस्थित करके मनोरजन करना इनका प्रधान उद्देश्य कहा जा सकता 
है। उनके घरित्र वीरयुग के बाद के युगो के ल्ए नेतिक दृष्टि से आदश नहीं 
होते | अत आदर्श चरित्नों का चित्रण करक उपदेश देना भी उनका उद्देश्य नहीं 
होता। यह अवश्य है कि विकसनशीर महाकाव्य रोमाचक कथाकाव्य की 
तरह निरुद्ेश्य ओर काव्पनिक नहीं होते, जावन के श्रति दृढ आस्था उत्पन्न 
करना और सघर्ष और विपत्ति के क्षणो मे अडिग साहस, बै्य और वीरता से 
काम लेने का आदर्श उपस्थित करना ही उनऊा उद्देश्य कहा जा सकता है । 

७--वस्तु-व्यापार वर्णन--उनमे वस्तुओं और विविध जीवन व्यापारों का विव 


( ९७ ) 


रण उपस्थित करने की प्रवृत्ति प्रारम्मिक रूप म होती है जिसको रूढि के रूप मे 
अल्कृत महाकान्यों मे स्वीजार कर लिया गया। इससे जीवन और जगत मे 
विविध रूपो और पक्षो का पूर्ण चित्र उद्घाटित हो जाता है । इन महाऊाबव्यो में 
जीवन के बाह्य रूपों का चित्रण जितना अधिक होता है उतना आनन्‍्तरिक रूपो 
अर्थात्‌ मन की विविध दशाओ का नहीं | यही कारण है कि मनोवैज्ञानिक विग्रे 
वन उनम नही होता, व्यकि के सामान्य सुस दुख, क्रोध, शगा, राग विराग का 
सीधा चित्रण ही अधिक होता है। ऐन्द्रिक आनन्द की ओर भी विरृसनशील 
महाकावब्यो ज्ञा सञ्ान वेसा नही होता जैसा अलकृत महाकान्यों मे होता है। 
पर सामाजिक आन द की बातों--जैसे हसी मजाक, सेल कूद, वयगान आदि-- 
का चित्रण उनमें पयाप्त मात्रा में होता है। अलक्षत महाक्ाव्या मे इनका 
चित्रण सयमित रूप में होता है । 

८--सादगी और अनलक्ृषति--विक्रसनशील महा+ान्य समाज की रचना 
होता है क्सी विशिष्ट कवि की नहीं। समाज की सामूहिक प्रवृत्ति सहजता की 
होती है, अछकरण की नहीं। इसके फल्स्परूप इन महाकावध्यों म निम्नलिखित 
प्रिशेषतायें दिसाइ पडती है -- 

(क ) उनमे दूरारूठ कल्पनाओ और चमत्कार उत्तन्‍्न करने वाले शास्त्रीय 
अलकारों का अभाव होता है, पर उपमा, रूपऊ, उद्प्रेक्षा, अनुप्रास 
ओर अतिशयोक्ति जैसे सहज अलरार, जो सामान्य जनता द्वारा प्रयुक्त 
होते हैं, इन महाकानयों में भी मिलते हैं । 

( ख ) भाषा और शब्द-चयन की दृष्टि से भी इन महाकाव्यों मे वह घखातुय 
ओर सोन्दर्य नही होता जो अल्कत महाकाब्यो में होता है। 
अल्फुत महाकावन्यो मे थोडे मे अधिक कहने की. प्रवृत्ति के कारण 
कोइ शब्द अनावश्यक रूप से नहीं प्रयुक्त होता और प्रत्येक शब्द म 
अविर से अविक अथ भरने का प्रयत्ञ कवि करते हैं जिससे उनमे 
अलफारों की अधिकता दिसाई पडता है। फिर भी सहज भाषा म 
जो सोन्दर्य इनमे होता है, वह अलक्ृत महाकराव्यों मे नहों होता। 

(गे ) उनमें पाण्डित्य प्रदर्शन ओर शास्त्रीय ज्ञानोपदेश की प्रवृत्ति नहीं होती 
जो अल्कत महाकाथ्यों म होती है | विक्सनशील महा फऊाव्य जीपन को 
खुली पुस्तक से अनुभव ओर सामान्य ज्ञान की सामग्री ग्रहण करते हें, 
लिखित पोथियों से नही । अलकझत महाकाब्यो का अधिक अश पूर्व 
रचित ग्रन्थो के अध्ययन पर आधारित होता है। पर जिन विफसनशील 
महाकाव्यों को धामिक भ्रन्थ या पुराण के रूप में स्वीकार कर लिया 
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जाता है उनमे उपर्युक्त बाते धारे धीरे भर दी जाती हे ओर वे प्राय 
पुराण का रूप धारण कर लेते है । 
९--परिवर्तनशाल रूप--इन महाकाब्यों का विकास ओर प्रचार जनता के 
बीच या दरबारा म मासिक रूप से होता रहा, अत उनका रूप निश्चित नहा 
रह सका | बाद मे जब उ है ल्खि गया तो विभिन्‍न स्थानों में जोर भिन 
व्यक्तिया द्वारा उसके विभिगन रूप तैयार हो उये । इस मौफिक प्रचार के कारण 
उनम निम्मलिसित अभाव या दोष अनिवाये रूप से मिलते हैं -- 

(क ) उनका सुनिश्चित पा नही होता। 

(स ) गायको चारणो की आश्वु कविता की परम्परा से विफ्सित होने ऊे 
कारण उनम एक प्रकार की परिखतियो में एफ ही तरह की उपमाये, 
विशेषण आदि वा प्रयोग मिलता है। कई जगह तो वह पुनरुक्तिदोष 
बन गया है| 

१०--उन्द-ये महाकाव्य जनता के बीच में दरबारों मं वाय यत्रों के साथ 
गाये या सखर सुनाये जाते थे । अत इनमे अधिकतर गेय ओर सुपाज्य उदों 
वा प्रयोग हुआ है जो भावानुरूप प्रभाव उत्पन्न करने मे सहायक होते हं। 

११--अन्य काव्य रूदियाँ-अय काव्य रूढियाँ, जेसे महाजाव्य के प्रारभ म 
मगलाचरण, वस्तुनिदेश और अनुक्रमणिका आदि, भी अनेक विक्सनशील महा 
कायोंमे पायी जाती ् | पर इसे सामा-य लग्षण नही माना जा सफ्ता। 
इनके अतिरिक्त खगे नरक के वर्णन की रीति जो पाश्चात्य महाफा यो मे रूट हो 
गयी था, वा प्रत्येक सर में एक ही छ द रखने और सगान्त में उसे बदल देसे 
को भारतीय रूढ भी विक्सनशालू महाजा यो म नहीं पाइ जाती | यही नहीं, 
विकसनशील महाकाण्यो में बीच बीच में गद्याश भी मिलते हैं। उसे शास्त्रीय 
महाका य म॒ रूढ़ि रूप में नहीं ख्वीझार किया गया | नाठऊ या एक प्रधान 
तत्त्व स्म्पाद भी है जो विकसनशीछ महाकाण्यों म अविऊ पाया जाता है। पर 
इसे भी अल्कृत महाकाव्यों मे अधिक नहीं अपनाया गया । 


मह . हे 

काव्य सम्बन्धी नयी मान्यता ये 
महाका य के विविव रूपों और पाश्चात्य तथा भारतीय आचाया द्वारा 
नादिष्ट उनके लक्षणों पर विचार कर लेने जे बाद हम इस सिति मे परच गये हैँ 
के रामायण-महाभारत ओर इल्यिड ओडेसी से छेकर आज तक के भारतांय ओर 


'आत्य महाकाव्यों को दृष्टि पथ मे रखकर महण्काव्य की ऐसी परिभाषा 
श्वित कर सके जो सभी प्रकार के महाकाव्यों पर छागू हो । पर यह कार्य 
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आज भी उतना ही कटिन है जितना पढले था। कारण यह है ऊ्रिमहाशाव्य 
के सम्पन्ध में विभिन्न देशों और जातियो की विभिन्न प्रकार की मा यता है| 
दू बुफ आफ एपिक”? के लेखक ने विश्व मर के महाऊायांऊे सख्त ध मे 
अपना मत व्यक्त करते हुए उक्त पुस्तक की भूमिका मे ठाक ही ल्खि है -- 

“ससार में जितने राष्ट्र और जितने कवि हैं, मद्दाकाव्य को सचमुच है 
उतनी ही परिमाषायें हैं और मदहाकाव्य-रचना के उतने ही नियम हूँ | इभाहिए 
जहाँ तक प्रस्तुत अन्थ का सम्बन्ध डे, इस बात को आर यान नहीं दिया 
गया कि कोई कवि विशेष स्वयस्‌ अपनी किसी इति को महाकाथ्य मानकर महा 
कवि का अधिकार चाहता है आर कोई दूसरा राष्ट्रविशेष उठता कोटि की अय 
राष्ट्रीय कृति को आगे रख सकता है या नही, प्र्युत इस ग्रथके छिए तो 
उसी कृति को मदहाकाव्य मान छिया गया जिसे किसी भी राष्ट्र ने महाक्राध्य गे 
सज्ा दी है |?” 

इस कथन से सहमति प्रक्ट करते हुए कहा जा सकता है कि इस अध्ाय 
में जिन आयायो के मदहाकाव्य सम्बन्धी विघ्ार व्यक्त क्ये गये हैं उन सब ने 
भी मड़ाफाव्य की परिसाषा उन काव्य अन्थो को सामने रखकर ही बनाई है जे 
उनके समय म महाकाव्य माने जाते थे । अत एचरक्रोम्बी क अनुमार महाकान 
की एक परिभाषा तो यद्द दो सकती छडै कि महाका य वह काव्य स्प है किए 
पढने या सुनन के उपरान्त उसी तरद्ढ का पभाव पडे जेमा रामायण महाभात 
इलियड आडेसी, इनीड रघुबश, विशद्वोव्वल्फ ४थ्वीराज रासो, शाहनामा पद्मावत, 
पेरेडाइजलास्ट रामचरितमानस ओर फा उडसस्य तथा कामायनी का पढ़ता है*। पर 
यह परिमाषा बहुत ही अस्पष्ट आर परिवतनशील भूमि पर आधारित हे क्याकि 
भावना ओर प्रभाव की परिभाषा नह्ठी छो सकती आर न विभिन श्रोताआ 


१--विदेशों के मदहाकाव्य--“छ झुक जाफ एविक का अनुवाद” अनु 
गोपीकृष्ण गोपेश, प्रयाग-- १० ७ ६, आ्ूमिका छ० १३। 
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जाता है उनमे उपर्युक्त बाते धीरे धारे भर दी जाती हे और वे प्राय 


पुराण का रूप धारण कर लेते हे | 
९--परिवतनश रू रूप--इन महाकाब्यों का विकास और प्रचार जनता के 


बीच या दरबारों म मासिक रूप से होता रहा, अत उनका रूप निश्चित नहीं 
रह सरा। बाद म जब उ है ल्खि गया तो विभि न स्थानों में औरभथिन 
प्यक्तिया द्वारा उसके विभि-न रूप तैयार हो गये | इम मौसिक प्रचार के कारण 
उनम निम्नलिसित अभाव या दोष अनिवाये रूप से मिलते हैं -- 


(+) उनका सु नेस्चित पाठ नहीं होता। 

(स ) गायका चारणो की आश्वु कविता को परम्परा से विकसित होने के 
कारण उनम एक प्रकार को परिस्थतियों मे एस ही तरह की उपमारे, 
विशेषण आदि का प्रयोग मिलता है। कई जगह तो वह पुनरुक्तिटोष 
बन गया है। 

१०--छन्द-ये महाकाथ्य जनता ऊे बीच में ठरबारों मं वाय यत्रों के साथ 
गाये या सखर सुनाये जाते थे । अत इनम अधिकतर गेय ओर सुपाझ्य उदों 
वा प्रयोग हुआ है जो भावानुरूप प्रभाव उत्पन्न करने म॑ सहायक होते हें। 

११--अन्य काव्य रूदियाँ-अ'य काव्य रूढियाँ, जैसे महाफाध्य के प्रारम म 
मगलाचरण, वस्तुनिदेश और अनुक्रमणिका आदि, भी अनेक विकसनशील महा- 
काव्यों में पायी जाती हैं। पर इसे सामा-्य छ्षण नही माना जा समता | 
इनके अतिरिक्त खर्ग नरक के वर्णन की रीति जो पाव्चात्य महाफाब्यों म॑ रूट हो 
पयी था, या प्रत्येक सर्ग में एक ही छ द रपने ओर सगान्त मे उसे बदल देने 
को भारतीय रूढद भी विक्सनशालरू महाजाथ्यों म नहीं पाई जाती | यही नहीं, 
वेकसनशील महाकाव्यों में बीच बीच में गयाश भी मिलते हैं। उसे शास्त्रीय 
पहावा य म रूढि रूप में नहीं स्वीझार क्या गया | नाठक का एफ प्रवान 
त््व सम्तभद भी है जो विकसनशीछ महाकाण्यों म अविफ पाया जाता है | पर 
“से भी अलझ्त महाकाव्यों म अविक नही अपनाया गया | 


महा हि से [ ु 

काव्य सम्पन्धी नयी मान्यताये 
महाका य के विविध रूपो और पाश्चात्य तथा भारतीय आचाया द्वारा 
752 उनके लक्षण पर विचार कर लेने ऊे बाद हम इस स्थिति में परुच गये हूँ 
8 रामायण महाभारत और इलियड ओडेसी से लेकर आज तक के भारतोय ओभोर 


आत्य महाकाव्यों को दृष्टि पथ मे रखकर महाकाव्य की ऐसी परिभाषा 
शत कर सके जो सभी प्रकार के महाकाव्यों पर लागू हो | पर यह कार्य 
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आज भी उतना ही कटिन है जितना पहले था। कारण यह है कि महा ह्ाव्य 
ऊे सम्मन्ध मे विभिन्न देशो ओर जातियो की विभिन्न प्रकार की मा-यता है। 
'द बुक आफ एपिक! के लेखक ने विश्व भर के महाऊाब्यो के सम्बन्ध मं 
अपना मत व्यक्त करते हुए उक्त पुष्तक की भूमिका में ठाक ही ल्सा है -- 

“ससार म जितन राष्ट्र और बितने कवि हैं, महाक्राव्य की सचमुच ही 
उतनी ही परिभाषायें हैं ओर महाकाव्य रचना के उतने ही नियम हें | इसालिए 
जहाँ तक प्रस्तुत अन्थ का सम्ब व है, इस यात की आर यान नहीं दिया 
गया कि कोई कवि विशेष स्पयम्‌ अपनी किसी कृति को पहाकाण्य मानकर महा- 
कवि का अधिकार चाहता है आर कोइ दूसरा राष्ट्रविशेष उसा कोटि की अय 
राष्ट्रीय कृति को आगे रत्न सकता है या नही, प्रत्युत इस यन्‍्थ के छिए तो 
उसी कृति को महाकाव्य मान लिया गया जिसे किसी भी राष्ट्र ने महाकाबन्य की 
सज्ञा दी है। |? 


इस क्थन से सहमति प्रकट करते हुए कहा जा सकता है कि इस अध्याय 
मे जिन आधघायो ऊ॑ महाकाव्य सम्पन्धी विचार व्यक्त क्यि गये हूँ उन सब ने 
भी महाकाव्य की परिमापा उन काव्य ग्रन्थो को सापने रखकर ही बनाई है जो 
उनके समय म महाज्ाथर माने जाते थे। अत एबरक्रोम्बी के अनुसार महाकाव्य 
का एक परिभाषा तो यह हो सकती है कि महाफा ये वह काय रूप है जिसे 
पढने या सुनन के उपरान्त उसी तरह का प्रभाव पडे जेमा रामायण महाभारत, 
इलियड आडेसी, इनीड रघुबश, वियोवृहफ प्रथ्वीराज रासो, शाहनामा पद्मावत, 
पेगेडाइजलास्ट रामचरितमानस और फाउस्ट तथा कामायनी का पडता है* । पर 
यह परिमापा यहुत ही अस्पष्ट ओर परिव्तनशीछ भूमि पर आधारित है क्योकि 
भावना ओर प्रभाव की परिमापा नहीं हो सकती आर न विभिन्‍न श्रोताआ 


३“विदेशों के महाकाव्य--“द छुक आफ एपिक का अजुयाद” अलु० 

गोपी कृष्ण गोपेश, प्रयाग--१९४६, भूमिका ए० १३ । 
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पाठकों पर वह प्रभाव ही एक जैसा हो सकता है । अत महाका य का 
खरूप निर्णय किसी हृढठ ओर मूर्त आधार पर होना चाहिये। इस दृष्टि से दी 
बुक आफ एपिक? का भूमिका में महाकाव्य की यह परिभाषा दी गयी है --एपिक 
प्रधान रूप से उस वीर रस प्रधान क्थात्मक काव्य का नाम है जिसम श्रेष्ठ 
काव्य के सभी गुण, जैस सुख दुख और सयोग वियोग का चित्रण तथा रीति 

तत्तों और कथा तत्वों का मिश्रण, आदि हो, जिसमे स्वाभाविक जीवन क मनोहारा 
चित्र आर घात प्रतिघात वर्णित हो और जिसम सारे तत्त्वों का प्रकृत सम वय 
इस कुशलता से किया गया हो कि वह रचना सदा के लिये अमर हो जाय | 
विस्तार से सोचने पर ऐसा प्रतीत होता है कि पौराणिक कथाये जिनम हम प्रकृति 
को अपने ठद्ज से सोचने समझने का प्रयत्ञ करत रहे हैं, और महतपाना के 
जीवन की कथायें जिनम हम इतिहास को आदर्श पथ पर ले चढने का प्रयास 
करते रहे हैं, महाकाध्य के. मुरय और आवश्यक अग हैं। और चूकि महा 

कान्य कसी भी जाति विशेष का जीता जागता इतिहास होता है अतएवं उसम 
एक बडी नदी की चोडाई, गहराई, ओर विस्तार होना अनिवाय है। कहा जा 
सकता है कि आदिकाल से ही कव्पनाशील जातियाँ प्रकृति ओर जीवन को 
लेकर क्तिने ही अनुभव करती रही है। ये महाकाव्य और कुठ न होकर 
उह्ी अनुभवों के प्रथम परिणाम और निष्कर्ष रहे है और वास्तविक काय 
नियमित रूप से स्वय एक जाति का व्यक्ति रूप रहा है? | 


पर यह परिभाषा भी स्पष्ट और पूर्ण नहीं है क्योकि यह विऊुसनशील महा- 
काथ्यो पर जितनी छागू होती है उतनी अछ्क्ृत महाकाव्यो पर नहीं। आधुनिक 
उुग क महाकाथ्या म कइ में तो पौराणिक और निज घरी आरयानो को बिल्ऊुछ 
गहीं लिया गया है। अत यह परिभाषा सभी देशो और काछो के सभी प्रकार 
के महाराव्यो पर नहीं लागू हो सकती। 

बावरा और एबरक्रोम्ब्री का मत -- 

अग्नेजा के वर्तमान समय के एक प्रसिद्ध आलेचक सी० एम० बावरा ने 
हाराध्य को एक दूसरी परिमाषा दी है जो यह है -- 


“सर्व सम्मति से महाकाव्य वह कथात्मक काव्यरूप है जिसका आकार 
हद होता है, जिसमे महत्वपूण और गरिमायुक्त घटनाओ का वर्णन होता हे 
गर जिसमे कुछ चरित्रों की क्रियाशोल जीवन क्था, विशेषकर भयकर कार्यों 
से युद्ध आदि से युक्त जीवन कथा हाती है। उसके पढने के बाद हमें विशेष 


३--विदेशो के महाकाव्य अज्ु० गोपीकृष्ण गोपेश भूमिका पृ० १३। 
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प्रकार का आनन्द प्राप्त होता है क्योकि उसकी घटनाये और पात्र हमारे मीतर 
मनुष्य की महानता, गोरब और उपलब्धियों के प्रति दृठ आस्था उत्पन्न करते 
हें!” शा बावरा की यह परिमाषा महाकाव्य के आन्तरिक गुणों को तो 
व्यक्त करती है पर उसके बाह्य लक्षणों पर इस से कुछ भी प्रकाश नही 
पडता । अत यह परिभाषा भी पूर्ण नहीं मानी जा सकती । इसी से मिलता 
जुछता मत एबरक्राम्बरी का भी है बजिन्हाने महाकाव्य की यह परिनाषा दी है, 
“बडे आऊफार के कारण ही कोई काव्य महाकाथ्य नहीं हो जाता । जब उसकी 
शैली महाकाव्य की शैली होगा तभी उसे महाजाव्य माना जा सकता है और वह 
शैली कवि की कल्यना, विचारधारा तथा उनकी अमिव्यक्ति से जुटी रहती है। 
उस शैली के काव्य 'महाकराव्य! हम एक ऐसे छोऊ में पहुँचा देते हे जहाँ कुछ भी 
महत्वह्दीन और असारगर्मित नही होता । महाकाव्य के मातर एफ पुष्ठ, स्पष्ट और 
प्रतीकात्मक उद्देश्य होता है जो उसनकी गति का आद्य त सचालन करता है।?? 
एबरक्रोम्बी की इस परिभाषा में घटना, चरित्र, उद्देश्य ओर शैठी की महानता 
ओर गाभीये, सब्र पर ध्यान दिया गया है, फिर भी इससे महाकाव्य का रूप 
स्पष्ट नही हो पाता क्योंकि उसम बाह्य तत्यों के सस्बन्ध से कुछ भी नहीं 
कहा गया है । 
केर ओर डिक्सन का सत -- 

इस सम्बन्ध में डब्ल्यू० पी० केर को यह परिभाषा अधिऊ स्पष्ट और 
अपेक्षाकृत पूर्ण प्रतीत होती है। “महाकाव्य में चरित्रों की कल्पना बहुत ही 
स्पथ् ओर सम्पूण रूप मं की जाती है, अत उनकी विभिन्न मनस्थितियो और सम 
स्थाओ के चित्रण के कारण महाकाथ्य मे नाना प्रकार के दृश्यो और गुणो का चित्रण 
स्यभावत हो जाता है। इस प्रकार उसमें समग्र जीवन के कायकलाप जीवन कथा 
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पाठकों पर वह प्रभाव ही एक जैसा हो सकता है । अत मदहाका य का 
खरूप निर्णय किसी हृढ और मूत आधार पर होना चाहिये। इस दृष्टि से दी 
बुक आफ एपिक! का भूमिका में महाकाव्य की यह परिभाषा दी गयी है ---एपिक 
प्रधान रूप से उस वीर रस प्रधान क्थात्मक काव्य का नाम है जिसमे श्रेष्ठ 
काव्य के सभी गुण, जैसे सुख दुख ओर सयोग वियोग का चित्रण तथा रीति 
तत्वों ओर कथा तत्त्वों का मिश्रण, आदि हों, जिसम स्वाभाविक जीवन के मनोहारां 
चित्र आर घात प्रतिघात वर्णित हो और जिसम सारे तत्वों का प्रक्रत समन्वय 
इस कुशलता से फिया गया हो कि वह रचना सदा के लि अमर छो जाय | 
विस्तार से सोचने पर ऐसा ग्रतीत होता है कि पौराणिक कथाये बिनम हम प्रकृति 
को अपने ठद्भ से सोचने समझने का प्रयत्न करत रहे हैं, और मदतपात्रा के 
जीवन की कथायें जिनम हम इतिहात को आदश पथ पर ले चलने का प्रयास 
करते रहे हैं, महाकाव्य के मुरव और आवश्यक अग हैं। ओर चूंकि महा 
काव्य कसी भी जाति विशेष का जीता जागता इतिहास होता है अतएएव उसम 
एक बडा नदी की चोडाई, गहराई, ओर विस्तार होना अनिवाय है । कद्दा जा 
सकता है कि आदिकाल से ही क्पनाशील ज्ञातियाँ प्रक्ति ओर जीवन को 
लेकर क्तिने ही अनुभव करती रही हैं। ये महाकाव्य और कुछ न हॉफर 
उह्ीं अनुभवों के प्रथम परिणाम और निष्कष॑ रहे हैं और वास्तविक कवि 
नियमित रूप से स्वय एक जाति का व्यक्ति रूप रहा है | 

पर यह परिभाषा भी स्पष्ट ओर पूर्ण नहीं है क्योकि यह विकसनशीर् महा- 
काव्यों पर जितनी छागू होती है उतनी अलक्ृत महाकाव्यो पर नहीं। आ्याधुनिक 
युग के महाकाथ्यो मं कइ में तो पौराणिक और निजन्धरी आरयानो को बिलकुल 
नहीं ल्या गया है। अत यह परिभाषा सभी देशों और काछों के सभी प्रकार 
के महाकाव्यो पर नहीं छागू हो सकती | 

बावरा और एबरक्रोम्ब्री का मत -- 

अग्नेजा के बतमान समय के एक प्रसिद्ध आलेचक सी० एम० बावरा ने 
महााव्य को एक दूसरी परिमाषा दी है जो यह है -- 

सर्वे सम्मति से महाकाव्य वह कथात्मक काव्यरूप है जिसका आकार 
इहद होता है, जिसमे महत्वपूर्ण और गरिमायुक्त घटनाओ का वर्णन हीता है 
ओर जिसम कुछ चरित्रों की क्रियाशोल ज्ञीवन कथा, विशेषकर भयकर कायों 
जैसे युद्ध आदि से युक्त जीवन कथा हाती है। उसके पढने के बाद इमें विशेष 
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प्रकार का आनन्द प्राप्त होता है. क्योकि उसकी घटनाये ओर पात्र हमारे मीतर 
मनुष्य की मद्दानता, गौरव मोर उपलब्धियां के ग्रति दृढ आस्था उत्पन्न करते 
हैं) |? श्री बावरा की यह परिमाषा महाकाव्य के आन्तरिक गुणों को तो 
व्यक्त करती है पर उसके बाह्य लक्षणों पर इस से कुछ भी प्रकाश नही 
पडता । अत यह परिभाषा भी पूर्ण नही मानी जा सकती | इसी से मिल्ता 
जुल्ता मत एबरक्राम्ब्री का भी है' जिन्होंने महाकान्य की यह परिनाषा दी है, 
“बडे आऊार के कारण ही कोई काव्य मद्दाकाव्य नहीं हो जाता । जब उसको 
शैली महाकाथ्य की शैली होगा तमी उसे महाजाब्य माना जा सकता है और वह 
शैली कवि की क्त्यना, विचारधारा तथा उनकी अमिव्यक्ति से जुडी रहती है। 
उस शैली के काव्य 'महाकावन्यः हमे एक ऐसे छोऊ में पहुँचा देते हें जहाँ कुछ भी 
महत्वहीन ओर असारगर्मित नही होता । मह्काब्य के भातर एफ पुष्ठ, स्पष्ट और 
प्रतीकात्मक उद्देश्य होता है जो उसनी गति का आद्यन्त सचालन करता है।*! 
एबरक्रोम्बी की इस परिभाषा म घटना, चरित्र, उद्देश्य ओर शैली की महानता 
और गाभीय, सत्र पर व्यान दिया गया है, फिर भी इससे महाकाव्य का रूप 
स्पष्ट नही हो पाता क्योंकि उसमें बाह्य तत्रो के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं 
कहा गया है । 
केर ओर डिक्सन का मत -- 
इस सम्बन्ध में डब्ल्यू० पी० केर को यह परिभाषा अधिक स्पष्ट और 

अपेक्षाकृत पूर्ण प्रतीत होती है । “महाकान्य में चरित्रों की कत्पना बहुत ही 
स्पष्ट ओर सम्पूण रूप मे की जाती है, अत उनकी विभिन्न मनस्थितियों औरसम 
स्थाओ के चित्रण के कारण महाकाव्य में नाना प्रकार के दृश्यो और गुणों का चित्रण 
स्पभावत हो जाता है। इस प्रकार उसमे समग्र जीवन के कायकलछाप जीवन कथा 
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का रूप धारण कर लेते हैं। महाकाव्य की सफलता कवि की क्व्पना शक्ति और 
उसके चरित्र चित्रण पर निर्भर करती है। महाकाव्य माने जाने वाले कुऊछ काव्य 

प्रथा के कथानक में यद्यपि नाठकीय गुण नहीं होते और नवीन दृश्यों और 
साहसपूर्ण कायो की प्रधानता होते हुए भी उनका नायक महत्वहीन होता है, 
फिर भी ऐसे ज़्थानका में एक प्रकार की गरिमा होती है जिससे वे महाफ्राव्य 
माने जाते ह१ |? इस परिभाषा मे होमर से लेकर अब तक के उन सभी काब्यो 
में, जिन्हे विक्‍्सनशील शास्त्रीय या रोमाचक महाका य माना जाता है, पाई 
जाने वाल्य सामान्य विशेषताओं का समावेश हो गया है, पर आधुनिक युग के 
खच्उन्दतावादा महाकाव्यों पर, यदि उन्हें महाकाव्य माना जाय ता यह 
परिभाषा प्ृर्णतया नही छागू हो सकती | उदाहरण के छिए प्राउनिग के “द 
रिंग ऐण्ड द बुक? में मनोवैज्ञानिक चित्रण ही प्रधान है, इसी तरह हिन्दी के 
आधानक महावाब्य कामायनी म भी मनोवैज्ञानिक चित्रण और दाशनिक निरू 

पण की ही प्रधानता है, उसमे घटनाओ और समग्र जीवन के विविध रूपो और 
पक्षो का चित्रण अधिक नही हुआ है । फिर भी उहे महाकाव्य इसलिए माना गया 
है कक उनमे कोई एक प्रधान घटना ऐसी है जो सहज या सरछ होते हुए, 
भी बहुत ही महत््वपूण और महान है। सबका निष्क्ष यह है कि महा 
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काव्य सम्बन्धी मान्यतायें युग युग मे बदलती रहती हैं, पर प्रत्येफ थुग मे 
पिछले युगो के मान्य महाकाब्यो को उनकी गद्दी से उतार नहीं दिया जाता, 
इस तरद्द महाज्ा य की नइ नई शेलियाँ बनती रहती है। अत महाराव्य के 
छोटे मोटे छक्षणा से लेकर मूठ विशेषताओ तक का विभिन्न युगो ऊे कवियों 
द्वारा उछघन किया जाता रहा है। स्वच्छन्दतावाद € रोमा ठिसिज्म ) के युग 
मे इस तरह के पुराने लक्षणों के बन्धना को ओर भी अधिक तोडा गया | 
अत उस युग के महान स्वच्छ द विचारक वाल्टेयर का महाकाव्य के सम्बन्ध 
मे यह कथन विचारणीय है जिसे मेफनील डिक्सन ने सम्था समीचीन मत 
माना है -- 

८य्ान्य लक्षणों के होने या न होने से ही कोई काव्य महाकावध्य नहीं 
बन जाता। ऐसे काव्य ग्रन्थ ही महाकाव्य नाम के अधिकारी हें जिन्म किसी 
महान घटना का वर्णन होता है ओर जि है समाज व्यवहारत महावाध्य मानने 
लगता है । चाहे वह घटना सरल हो या जटिल, चाहे वह इलियड की तरह एक 
स्थान पर घटित हो या ओडेसी की तरह उसका नायक ससार भर में भठक्ता 
फिरे, चाहे उसमे एक नायक हो या अनेक, चाहे वे अभागे हो या सोमभाग्य- 
शाली, एचिलांस की तरह भयकर क्रोधी हो या एनियास की तरह धर्मात्मा, 
चाहे वे राजा हों, या सेनापति, या इनम से कुछ भी न हों, चाहे उसके दृश्य 
हिंद महासागर के हो जैस केमास के द्ूसियाडा म; या पश्चिमी द्वीप समूह के हो, 
चाहे वे स्वर्ग के हो या नरक के जो इस धरती पर नहीं होते, इससे बुछ नहीं 
बनता बिगडता । इनके बावजूद कोई काव्य तब तक महाकाव्य कहा जाता 


रहेगा जच्र॒ तक आप उसके गुणों के अनुरूप उसका कुछ और नामकरण नहीं 
कर देते! ।?? 
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बाल्टेयर का अमिप्राय यह है कि महाकाब्य में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो 
भले ही शदा मे व्यक्त न क्यि जा सके, पर समाज जिनका अनुभय अपनी सहज 
बुद्धि द्वारा करता है और इस तरह सहज ही उसे महाराब्य का पद प्राप्त हो जाता 
ह | अत उसका महाकाव्यत्व फिसी काथ्य के बाह्य लक्षणो, उसकी परम्परागत 
रूदियो पर निर्भर नहां करता, बल्कि समाज की स्वीकृति पर निर्भर करता है । 
उस ख्वाकृति के लिए वाब्टेयर ने केवठ एक शात॑ रसी है ओर वह है महा 
काव्य मे घटना का महान या गरिमा युक्त होगा । अरस्तू ने भी यही शर्त रसी 
थी पर उसने उसफ़े साथ और भी शर्ते रखी थीं जो बाद के कइ मान्य महा 
काव्य म न मिलने के कारण वाह्टेयर को मान्य नही हुई आर उसी तरह आज 
भी उन्हें मानने वी कोई आवश्यक्ता नहीं प्रतीत होती | इस प्रफार सफीर्ण 
लक्षणों के मानठण्ड से महाकाव्य का स्वरूप निर्णय नही हो सकता। इस सयध 
में डिक्सन का यह कथन स्वथा उचित है कि यद्यपि महाकाब्य का एक 
निश्चित स्परूप होता है पर उसे सफीण ल्क्षणो ऊे बन्धन में नही बाधा जा सक्ता। 
उदाहरणार्थ शास्त्रीय महा काव्य का यह नियम कि उसमें कढ्पित और अविद्यस 
नीय तत्व नहीं होने चाहिये, यदि हटता पूर्वक स्वीक्ष। क्या जाय तो अनेक 
महान महाकाध्यो को इस श्रेणी से निकाछ देना पडेगा" | जेसा पहले कहा जा 
चुका है, भारतीय आल्कारिकों द्वारा निदिष्ट छक्षणो का ही यह परिणाम हुआ कि 
रामायण और महाभारत को महाकाव्य की श्रेणी से निकाछ कर इतिहास- 
युराण की श्रेणी में रख दिया गया । इन दोनो महाकाव्यों में नाटकोय अन्यिति 
का अभाव है ओर आध्चर्यजननक तथा काल्पनिक घटनाओं का पयाप्त वर्णन 
हुआ है, अत शास्त्रीय महाकान्य के लक्षणों के मानदण्ड से वे महाकाथ्य नही 
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वाब्टेयर का अभिप्राय यह है कि महाकाब्य में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो 
भले ही शदा म ध्यक्त न क्यि जा सके, पर समाज जिनका अनुभय अपनो सहज 
बुद्धि द्वार करता है और इस तरह सहज ही उसे महायाब्य का पद ग्राप्त हो जाता 
हैं | अत उसका महाकाच्यत्व किसी का“्प के ब्राह्म लक्षणों, उसकी परम्परागत 
रूदियों पर निमेर नही फ्रता, बल्कि समाज की स्वांकृति पर निभर करता हे। 
उस स्वाकृति के लिए वाह्टेयर ने केवठ एफ शाते रखी है ओर वह है महा 
काव्य में घटना का महान या गरिमा युक्त होगा । अरस्तू ने भी यही शर्त रसी 
थी पर उसने उसके साथ ओर नी शर्ते रबी थी जो बाद के कइ मान्य महा 
क्यों म न मिलने के कारण वाल्टेयर को मान्य नही हुई ओर उसी तरह आज 
भी उह्े मानने वी कोई आवश्यक्ता नहीं प्रतीत होती | इस प्रफार सकीर्ण 
लक्षणों के मानण्ड से महाकाण्य का स्वरूप निर्णय नही हो सकता | इस सबंध 
मे डिक्सन का यह कथन स्वथा उचित है कि यद्यपि महाकाब्य का एक 
निश्चित स्परूप होता है पर उसे सकीण ल्क्षणो ऊे बन्धन मे नही बाधा जा सकता | 
उदाहरणाथ शास्त्रीय महाक्राव्य का यह नियम कि उसमें कहिपित और अविश्यस 
नीय तत्व नही होने चाहिये, यदि हृढता पूबक स्वीकृत क्या जाय तो अनेऊ 
महान महाकाथ्यो को इस श्रेणी से निकाल देना पडेगा" | जेसा पहले कहा जा 
चुका है, भारतीय आलकारिकों द्वारा निदिष्ट छक्षणो का ही यह परिणाम हुआ कि 
राप्ायग और महाभारत को महाकाव्य की श्रेणी से निकाल कर इतिहास- 
पुराण की श्रेणी मे रस दिया गया । इन दोनों महाक्ाव्यो मे नाटकीय अन्पिति 
का अमाब है ओर आश्चयजनक तथा काह्यनिक घटनाओ का पयाप्त वर्णन 
हुआ है, अत शास्त्रीय महाकाव्य के छक्षणो के मानदण्ड से वे महाफाव्य नही 
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वाब्टेयर का अम्रिप्राय यह है फ्रि महाकाव्य में कुछ ऐसे गुण होते हैं 
भले ही शब्दों में ध्यक्त न क्यि जा सक, पर समाज जिनका अनुभय अपनी स 
बुद्धि द्वारा करता है और इस तरह सहज ही उसे महाजाष्य का पद प्राप्त हो ज 
है। अत उसका महाकान्यत्व किसी साध्य के बाह्य लक्षणो, उसभी परम्परा 
रूढियो पर निर्भर नहां फरता, बढ्कि समाज को स्वीकृति पर निर्भर करता , 
उस स्वकृति के लिए वाब्टेयर ने केवछ एफ शर्त रसी है और वह है मः 
वाब्य मे घटना का महान या गरिमा युक्त होगा । अरस्तू ने भी यही शर्त र 
थी पर उसने उसके साथ ओर भी शर्ते रखी थी जो बाद के कई मान्य मः 
काव्या मे न मिलने के कारण वाढ्टेयर को मान्य नही हुई और उसी तरह अ 
भी उन्हे मानने की कोई आवश्यक्ता नहीं प्रतीत होती | इस प्रफार सक 
लक्षणों के मानदण्ट से महाकाव्य का स्वरूप निर्णय नही हो सकता। इस स- 
में डिक्सन का यह कथन सर्वथा उचित है कि यद्यपि महाकाव्य का ए्‌ 
निश्चित स्परूप होता है पर उसे सफीर्ण लक्षणों फ्रे बन्धन भे नहीं बाधा जा सफ्त 
उदाहरणारथ शाज्रीय महाक्ता य का यह नियम कि उसमे कहिपत और अविद्वः 
नीय तत्व नहीं होने चाहिये, यदि हृढता पूबंक स्वीकृत किया जाय तो जने 
महान महाकाथ्यों को इस श्रेणी से निकाल देना पडेगा" | जैसा पहले कहा « 
जुका है भारतीय आलकारिकों द्वारा निदिष्ट लक्षणो का ही यह परिणाम हुआ 
रामायण और महाभारत को मह्दाकाव्य की श्रेणी से निकाल कर इतिहार 
पुराण की श्रेणी मे रख दिया गया | इन दोनो महाकाब्यों मे नायकीय अन्या 
का अभाव है ओर आइश्चयजननक तथा काल्पनिक घटनाओ का पयास वर्ण 
हुआ है, अत शास्त्रीय महाकाव्य के ल्क्षणो ऊे मानदण्ड से वे महाकाव्य नह 
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जा सकते । पर यदि उन्हें, और प्राकृत अपभ्रश के सेतुब ध या रावणवहों, 
पहो, पउम चरिठ, महापुराण, आदि को तथा हिन्दी के प्रथ्वीराज रासो 
व्रित मानस और पद्मावत आदि को, जिनमें आश्रयजनक कल्पित घटनाओं 
अतिप्राकृत तत्त्वो की प्रधाता और शास्त्रीय ल्क्षणो का अभाव है, 
#०य नहीं माना जायगा तो महाकाव्य की सीमा बहत सकीर्ण हो जायगी । 
काव्य के स्थिर लक्षण -- 
अत महाकाव्य का स्वरूप निर्धारण करते समय हमे इस बात का ध्यान 
| होगा कि हम उसके जो छक्षण निश्चित कर रहे हैं वे उसके श्थायी 
से सम्बन्धित हैं या अस्थायों तत्त्वा से | पाश्चात्य और भारतीय आलोचको 
तने लक्षण बताये हैं उपमें स्थायी तत्त्वों से सम्बन्ध रसनेवाले ल्क्षणो में 
क़ अतर नही है। भारतीय आचायो द्वारा निदिष्ट लक्षणो मे जो लक्षण सभी 
गी के महाका यो में निश्चित और अनिवार्य रूप से पाये जाते हैं, वे ये हैं--- 
१--नायक का आदर्श ओर महान होना-ऐसे नायकों को भारतीय 
हरिकों ने चतुरोदात्त या धीरोदातत नायक क्हा है| दशरूपक के अनुसार 
त्तनायक महा सातक, अतिगम्मीर, क्षमावान, आतप्मश्छाघाहीन, स्थिर 
अहकार को छिपाने वाछा और दृठत्रती होता है"। <द्रट ने महान नायऊ 
र भी लक्षण दिये हैं । 
२--महान उद्देश्य-इसे भारतीय आचायों ने चपुर्वरंग फछ की प्राप्ति कहा है। 
(--रस की उपस्थिति। 
/--कथानक का सदाश्चित होना या घटना का महान होना--इसी बात 
रे ढग से इस तरह भी कहा गया है कि कथानक को इतिहास कथोद्भूत 
[तबृत् होना चाहिये। 
भी भारतीय महाकाव्यों में अनियार्य रूप से ये लक्षण मिलते हैं, क्योंकि 
सम्प ध महाकाव्य की आत्मा से है। महाकाध्य के लक्षणों के सम्बन्ध मं 
प्र आलोचफों मे भी बहुत मतभेद रहा है। पर वहा भी महाकान्य की 


से सम्बन्धित लक्षणों के बारे में सब एक मत रहे हैं। वे अनिवार्य या 
लक्षण ये हैं -- 


--मह्यकाथ्य में किसी महान घटना का वर्णन होना चाहिये । उसके 
कर में नाटकांय अन्विति हो तो ठांक है, न हो तो भी उसे रोमांचक कथा 
ह' विश्द्ुलित नहीं होना चाहिये । 


--“महासव्वोति गम्भीर  क्षमावानविकत्थन । 
स्थिरोनिगढ़ाहकारो, धीरोदात दृद्व्त ॥ दृशरूपक-३ । 


५ ६९३ / 


२--उसमे कोई न कोई महान उद्देश्य अवश्य होना घचाहिये,चाहे वह 
राष्ट्रीय हो, या नैतिक, धामिक हो या दाशंनिक, मानवीय हो या मनोवैशा[ 

३--उसमे प्रभावान्वित होनी चाहिये, चाहे वह नावकीय ढंग का 
वबान्विति हो या रोमाचक कथा के ढंग का या गीतिकाध्य के ढग की । 
उक्त लक्षणो की आलोचना-- 


महाकाव्य की आत्मा से सम्बन्धित भारतीय ओर पाश्चात्य आधा 
उक्त ल्क्षणो की तुलना करने पर ज्ञात होता है कि दोनों में अधिक 
नही है। महान उद्देश्य, महती घटना और रस या प्रभावाविति के सम्ब 
दोना एक मत हैं। अन्तर फेवछ नायक या घरित्रों से सम्बन्धित लक्ष 
बारे म है। भारतीय आचायो और पाश्चात्य शास्त्रीय महाकाष्यों के सा 
ने समान रूप से इस बात पर जोर दिया है कि महाकाव्य का नायक 
होना चाहिये, पर रामाचक महाकाव्यों में प्रेम भावना की अतिरजना 
अतिप्राकृत तत्वों के आधिक्य के कारण नायक का व्यक्तित्व दबा रह 
अथवा कभी कभी नैतिक इृष्टि से मध्यम कोटि का भी होता है। आए 
स्वच्छदतावादी महाकाब्यों में तो नायक का स्वरूप और भी बदल गय। 
अत नायक का आदश या महान होना महाकाव्य का सामा-य छक्षण नहीं 
जा सकता | उसी तरह महान घटना का होना या कथानक का इति 
कथोद्धत होना भी सामान्य लक्षण नहीं माना जा सकक्‍ता। कारण यह 
कुछ महाकाव्यो म॒ घठना महान न होकर सामान्य या अतिस्वाभाविक हो 
पर उसके मूल मे स्थित गूढ रहस्य का उद्घावन करके महाकान्य म प्र 
न्विति और महानता उत्पन्न कर दी जाती है। उसी प्रकार अनेक महा 
ऐसे हैं जिनमे सभी या कुछ पात्र तो ऐतिहासिक पोशणिक या निजन्धरी ६ 
पर शेष सभी बाते कवि द्वारा उद्ाद्य होती हैं। कुछ के क्थायक में आ 
अश भी होता है, पर उद्पाद्य अश उससे बहुत अधिक होता है। रम 
और मनोवैज्ञानिक स्वच्छन्दतावादी महाकाण्यों में यही बात हांती है। 
अनिवाय बाह्य लक्षण-- 

महाकाव्य के शरीर से सर्म्बाघत लक्षण वे हैं जो उसके विस्तार, स 
रूप विधान या शैली, अलकृति, वस्तुव्यापार वर्णन, अवान्तर कथायें, सग 
आदि के बारे मे होते हैं। पाश्चात्य और भारतीय आलूपारिकों के ऐसे 
लक्षण परस्पर मिलते जुछते हैं, जिनकी चर्चा पहले की जा चुकी है। इनः 
लक्षण ता शाइवबत और स्थिर हैं और कुछ परिवतनशील या शैली विशेष् 
युग विशेष में छागू होने वाले होते हैं। सभी देशां, काछों और 
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के 8५2३0 ५३ में वे अनिवार्थ रूप से नहीं मिलते | शाइवत या अनिवार्य बाह्य 
लक्षण ध्ग्ग्ा 


१--कथात्मऊता और छन्दोबद्धता । 

२--सर्गबद्धता या खण्डविभाजन और कथा ऊा विस्तार । 

३--जीव के ग्रिविध और समग्र रूप का चित्रण | 

४--नाटक, कथा ओर गीति काथ्य के अनेक तत्वों क सम्मिश्रण से 

सघटित कथानक का निर्माण | 

५--शैली की गम्भीरता, उदाचता और मनोहारिता । 
अस्थायी लक्षण-- 

इनके अतिरिक्त महाकावन्य के अन्य जितने भी लक्षण पाश्चात्य और भारतीय 
आलोचकों ने दिये हे व अव्याप्ति या अतिब्याप्ति ठोष से युक्त रहे हैं। अत 
इस तरह के लक्षणो--जैसे महाकाव्य में आठ सर्ग हो, प्रत्येक सगे में एक ही 
छन्द हो जो अन्त में बदल जाय, भिन्न सगो में मिन्‍न छन्द हो, काव्यारम्भ में 
मगलाचरण, वस्त॒निर्देश, सजन दु्जन वर्णण और आदत्मनिवेदन हो, कुछ निश्चित 
वस्तुओं और व्यापारों का वर्णन अवश्य हो, आदि के सम्बन्ध मे अधिक 
विचार करना अनावश्यक है, क्योकि थे महाकाव्य के शाश्वत लक्षण नहीं हैं। 
विभिन्‍न महाकाव्यों में इनका विभिन्‍न रूप होता है ओर किसी किसी म इनमे 
से कई बिलकुल नहीं होते । इनकी उपयोगिता आज यही है कि उनके द्वारा 
तत्कालीन समाज की मनोदबृत्ति आर सास्कृतिक सामाजिक अवस्था का कुछ 
परिचय पिल जाता है । 

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्राचांन आलकारिकों ने महाकान्य के 
सम्ब ध में पयाप्त गम्भीरता ऊे साथ विचार करके सूक्ष्म बुद्धि से उसका स्वरूप 
निर्धारण क्या है। पर कुछ ऐसी भी बाते हैं जिनकी ओर पुराने आढाबकों 
का ध्यान नही गया है। हाँ, कुछ आधुनिक आलोचको ने उनकी ओर सकेत 
अवश्य किया है । 
निष्कर्ष -- 

अत प्राचीन आल्कारिको और अर्वाचीन आलोचकों के विचारों का 
अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि महाकाव्य मानव की 
कलात्मक प्रतिभा की वह सर्वोत्तम देन है जिसमे उसके जातीय गुणों, सपात्क्ृष्ट 
उपलब्धियों और परम्परागत अनुभवों का पुजीभूत रसात्मक रूप दिखलाई पडता 
है, जो उसके समग्र सामाजिक जीवन का प्रतीक होता है और जिसके बाह्य 
स्वरूप भे भ्रद्यपि देश कालछ के भेद के साथ निरन्तर परिवर्तन होता रहता है पर 
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उसके आन्तरिक मूल्य और स्वाभाविक गुण शाइवत ओर नित्य होते हैं | 
महाकान्य की परिमाषा देना आवश्यक ही हो तो उसकी यह परिमा 
जा सकती है--- 
महाकाव्य वह उ दोबद्ध क्थात्मझ कांध्यरूप है जिसमे क्षिप्र कथा प्र 
या अलकृत वर्णन अथवा मनोवैज्ञानिक चित्रण से युक्त ऐसा सुनियोजित, सार 
ओऔर जीव त ल्म्वा क्थानक ह्वाता है जो रसाव्मक्ता या प्रभावा वति उ 
करते म पूर्ण समथ होता है, जिसम यथार्थ, कल्पना था सम्भावना पर आव 
ऐसे चरित्र या चरित्रो के महत्वपूण जीवनइच का पूर्ण या आशिक चित्रण । 
है जो क्सी युग के सामाजिक जोवन का कसी न किसी रूप से ग्रतिनि। 
करते हैं, और जिसम किसी महत्पेरणा से परिचालित हो कर किसी महतद्दु 
की सिद्धि के ल्यि किमी महत्वपूर्ण, गम्भीर अथवा आश्वयात्यादक और रहरू 
धरना या घटनाआ का आश्रय लेकर सरिलष्ट ओर समन्वित रूप से जाति वि 
आर युग विशेष के समग्र जीवन के विविध रूपों, पक्षो, मानसिक अवस्थ 
अथवा नाना ख्यात्मक कायो का वर्णन और उद्घाटन किया गया रहता है « 
जिसका शैली इतनी उदाच और गरिमामयी होती है कि युग युगा तर में 
महाक्राव्य को जीवित रहने की शक्ति प्रदान करती है। 
इस परिभाषा में विभिन्‍न देशों और युगों के विभिन्‍न शैलियों के' महा: 
में प्राप्त सामा-य स्थायी लक्षणों का समावेश हो गया है। उन्हें मोटे तौर 
महाकाव्य के निम्नलिखित अवयवों के बीच विभाजित करके इस प्रकार रः 
जा सकता है-- 
१--महदुद्देंद्य, महेरणा और महती काव्य प्रतिभा--महाफाव्य 
कोई न कोई महान उद्देश्य अवश्य होता है। इस उद्देश्य का रूप का 
प्रतीकात्मक या अप्रत्यक्ष होता है, और कभी वह प्रत्यक्ष और कभी उपदेश 
व्मक् रूप मे खान स्थान पर विकीर्ण रहता है। कुछ लोग उद्देश्य की प्रत्य 
अभिव्यक्ति को कलात्मक नहीं मानते, अत भारतीय आलकारिकों ने रसात्मकत 
के साथ घतृर्बंग फल की प्राप्ति का ही मद्दाकाब्य का उद्देश्य कहा है। मा 
रसानुभूति अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं है। महाकाव्य के महतुद्देश्य ६ 
मूल में कोई महत्पेरणा होतो है जो पूरे महाकाव्य में उसकी प्राणशक्ति ऊे समा 
आदि से अन्त तक व्याप्त रहती है। प्रेरणा उत्पन्न करने वाली बस्तुएँ ओ' 
घटनायें तो बहुत सी होती हैं, पर उनकी अनुभूति उसी गहराई के साथ सब्नर्क 
नहीं होती जैसी किसी महान प्रतिभा वाले महाकबि को होती है। क्रौद्यवध हे 
उत्पन शोक को छोक मे बदल देने की शक्ति वा्मीकि जैते महान प्रतिभा 
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वाले कवि मे ही हो सकती थी, अत वही विद व्यापी करुणा रामायण की 
महप्रेणा है जो क्रौचचध, रामबनवास, सीताहरण ओर वेदेही वनवास के रूप 
म रामायण में आद से अन्त तक व्याप्त है। इस महरणा से रामायण में जिस 
महदुद्देश या फछ की सिद्धि हांती है वह हैं धमबलू की विज्ञयय तथा महान 
आदर्श की स्थापना। । पर अन्य महाकावन्यों मे दूसरे प्रफार के उद्देश्य भी हो 
सकते हैं जैसे महाभारत और इल्यिड में बाहुबछ पर आधारित जीवन मृत्यो 
की स्थापना, रघुबश और कुमारसमव मे साम ती समाञ्ञ के अनुरूप नेतिक 
कामशासत्रीय ओर सामाजिक आदशो की स्थापना, इनीड और लूमियाडा में 
देश प्रेम के महान आदश की स्थापना | इसी तरह सभी महाकाव्यो में कोई 
न कोई महदुर्देश्य होता है जिसकी सफलता के लिए ही महाकान्य का सारा 
सरजाम और अनुष्ठान होता है। इतने बडे अनुष्ठान की क्व्पना साधारण 
प्रतिभा वाला कवि नहीं, मह्कवि ही कर सकता है। 

२-गुरुत्व, गाम्भीय और मसहत्य--काव्य प्रतिभा का सम्ब घ कवि की 
कल्पनाशक्ति ओर उसके मानसिक धरातल से है। महाऊवि की कब्पना शक्ति 
इतनी विराट होती है कि उसमे उसका अपना स्वरूप बिल्कुल ही खो ज्वता है, 
उसकी विराट कल्पना से समूचा युग समाज अपने सद्‌ असद्‌ रूपो के साथ प्रत्यक्ष 
रहता है और कवि उसका अपनी आवश्यकता के अनुरूप उपयोग करता है। 
इस विराट कल्पना की अवतारणा पहले उसके उच्च मानसिक घरातलरू पर होती 
है जहाँ वह उप्ते कलात्मक रूप प्रदान कर जीव त कया प्रबन्ध में बदलता और 
अपने मनोनुकूछ भावों विचारों और वस्तु व्यापार का आयोजन करता है । कवि 
का मानसिक घरातल जितना ही ऊँचा होता है, उतनी ही गरिमा और उच्चता 
उसके मह्दाकान्य में भी होती है। अत महाकाव्य का दूसरा आवश्यक और 
शा-ब्त लक्षण यह है कि उसमे पर्यात, गुरुव, गाम्मीय और महत्व होना 
चाहिये। इन गुणों के बिना महाकाष्य की कद्यना भी नही की जा सती है । 
गुरुव कवि के उच्च विचारों से आता है, गाम्मीय उसकी सयत ओर गम्भीर 


१ “रामायण से भी युद्ध व्यापार यथेष्ट है, राम का बाहुबछ भी सामान्य 
नही है । इसमे बाहुबक की विजयदुन्दभी नही बजी है। युद्ध घटना 
उसके चणन का सुरय विषय नहीं हूँ मनुष्य के चूडान्त आदश 
की स्थापना के लिए ही कवि ने इस महाकाब्य की रचना की हैं और उस 
दिन से आज तक मनुष्य के डस आदश चरिन्न वणन का पाठ भारतवासी 
अत्यन्त आग्रह और परम समादर से करते आ रहे हैं ।”” 

रवीन्द्रनाथ ठाकुर--प्राचीन साहित्य, पृष्ठ ५ । 


( ११० ) 


भावामि यक्ति से उत्पन्न होता है और महानता उसकी घटनाओ, शैली, 
उद्देश्य और प्रभावा विति से उत्न्न होती है। ये सब मिलफ्र महाकाव्य को 
अन्य काव्य रूपो से अलग अ यतम पद पर प्रतिष्ठित कर देते हैं । 

३--महत्काय और युग जीवन का समग्र चित्र--महाका य मे युग 
विशेष के समग्र चीवन का चित्रण किसी कथा के माध्यम से होता है जिसका चरम 
विट कोई महत्वपूर्ण का और आश्रय कोई एक प्रवान पात्र होता है। महत्ता 
का अभिप्राय यह है कि पूरी कथा की विविध घटनाओं का प्रवाह उसी कार्य की 
ओर होता है जैसे रामायण म राम रावण युद्ध महत्कार्य है और राम की त्रिजय और 
सीता का उद्धार उसका फल | महत्काय को पाश्चात्य नाटकों के चरमविन्दु (क्ला”मे उस) 
के रूप में माना जा सकता है। महत्काय के बिना महाकाधप्य में महत्व नही था 
सकता । आवृनिक स्पच्छ दतावादी महाकाव्यों में महत्फार्य का रूप भिन्न होता 
है, उनम किसी स्वाभाविक या सामा य घटना के भीतर ही कवि किसी महत्वपूर्ण 
समस्या का आरोप करके फिर मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक विश्लेषण द्वारा उसया 
उद्घाय्न करता है। यही ऐसे महाकाव्या का चरमबिन्दु या महत्साय होता है । 
महत्कार्य का स्वरूप चाहे जो हो, पर हर हालत म उसके इदगिद॑ बुनी गयी 
क्था ऐसी हाती है जो किसी युग के समूचे समाज के विविध रूपो ओर पक्षा का 
विद्वत या सूक्ष्म रूप मे चित्रण अपब्य करती है। महाकाव्य म कवि का मानस 
ल्षितिज इतना व्यापक और विश्ञाल होता है कि युग का समष्टि रू उसम 
स्वभावत चित्रित हो जाता है। भारतीय और पाश्चात्य आल्कारिका ने वस्तु 
व्यापार को जा सूची महाकाव्या के छिए निश्चित की थी उसया अभिप्राय यही 
था कि मानव, प्रकृति, मानसिक दशायें, मानवीय कृतियाँ ओर उपलब्धियाँ, 
मानय आर प्रकृति का सबध और संघर्ष, मानव मानव का सामाजिक सम्पस्ध 
और सधष, आदि विविध विषयो का समावेश हो जाने से महाजाब्य अपने थुग 
का पूण चित्र उपस्थित कर सके | पर ये सभी याते गौण होती है, महाकाव्य का 
प्रवान वरण्य विषय उसका महत्कार्य होता है जिसके बिना महाकान्य हो ही 
नहीं सकता | 

४--छुसघटित जीवन्त कथानक-महाराब्य में महत्याय॑ और समष्िगत 
जीवन चित्रों की नियोजना इतिहास पुराण ओर कथा आख्यान से मित्र ठग की 
होती है | अत थरस्तू का यह कथन सही है कि महाकाब्य मे कायानििति एक 
सीमा तक होनी चाहिये। महाराव्य के कथानक और नाटक ऊे कथानक मे 
एकल सम्बन्धी समानता होते हुए भी सब्यसे बडी भिन्नता यह है क्वि नाटक म॑ 
उतना हो कहा जाता है कि जितना किसी पात्र द्वारा कहलाया जा सकता है | 
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कवि वहाँ अपनी ओर से कुछ भी नहीं कह सकता | इसऊ विपरीत महाकाव्य में 
सवाद तत्व के साथ कवि का बक्त य भी सम्मिलित रहता है। साथ ही नाथ्को में 
पात्रों के मीच सवाद रूप में छम्बी अवान्तर कथायें नहीं कही जा सफती छत्र कि 
महाकाव्य मे यह सर्वथा विहित है | इस सम्बन्ध म बकिमचन्द्र चद्टोपाध्याय का यह 
मत सवंथा उच्चित है कि महाक्ाब्य मे नाटक और गीति का«्य दोनो ही की शेलियो 
का सम्मिश्रण होता है) | इस तरह महाफान्य मे कायान्विति तो होती है, पर 
बह नाटक की तरह सकीर्ण नहां होती और न इतिहास पुराण की तरह नहीं 
के बराबर होती है। महाभारत और रामायण में घटना वी अन्विति कम 
इसल्यि है कि बाद के छांगा ने धामिक और नेतिक उद्देश्य से विग्रिध प्रकार की 
सामग्री ऑर क्थाओ से उनको इस तरह भर दिया है जैसे वे सावज्ञनिक 
वाहन ( ओमनीबस ) हो । निष्क्ष यह है कि महाकाव्य का कथानक बहुत 
बिसरा भी नहीं होना चाहिये और न उतया सीमित और जीवन के एक ही 
अश और एक ही. बटना पर आधारित होना चाहिए कि उसे सडकाण्य या 
एकाथ काव्य की सीपा में रखना पडे। भारतीय आचायो ने महाकान्य के 
क्थानफ का एक आवश्यक छक्षण यह भी दिया है कि वह सर्गबद्ध ओर नाटक 
वी सभी सन्धियों से युक्त होना चाहिये। पाइचात्य आचायो ने ऐसा नियम 
तो नही बनाया, पर वहा के महाकाव्य भी सर्गबद्ध होते हे ओर नाटक के गुण 


३ होते हैं। इस प्रकार कथानक सम्पन्धी इतने छक्षण आवश्यक प्रतीत 
हो नल 


(क) उसके कथानक मे पर्यात्त विस्तार होता है जो किसी व्यक्ति के सम्पूर्ण 
जीवन के चित्रण फे कारण अथवा उसके जीवन से सम्बन्धित अन्य ब्यक्तियों 
की जीवन कथा के समावेश के कारण अपने आप हो जाता है। 

(स) उसमे कायान्विति से युक्त और सुसबादत कथानक होता है। 

(ग) उसम नाटक और गीतिकाव्य के तत्वों का सम्मिश्रण रहता है अर्थात्‌ 
नाटक से उसमे सयाद, सक्रियता, सग विभाजन, सान्ध आदि के तत्त्व ब्यि 
जाते हैं ओर गांतिकाव्य से वणनाव्मक्ता का तत््य लिया जाता है। 

१. “वही बावचीत आर क्रिया नाटककार की सामगओ॥ी है । जो उससे जव्यक्त 
रहता है, वही गीतिकाज्य रचने वाले की सामगओ है. ।. मह।झाज्य का 
विशेष गुण यह' है कि कवि को दोनो तरह' के अविकार रहते है, वक्तव्य 
ओर अवक्तव्य दानो उसके अधीन होते है ।? 
बक्तिम निबन्‍्धावली, छू० ५२-गीतिकाब्य, अनु० रूपनारायण पाण्डेय, 
बबड़े १९८८ | 
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(ध) महाकाव्य के कथानक में चमत्कारपूरण, आश्चर्यजनक ओर अतिप्राकृत 
तत्वो का सम्मिश्रण भी देखा जाता है। ये तत्व उसने रोमाचक कथाकाव्य 
से लिए हैं। पर आधुनिक महाकाव्यों मे ये अधिक नही होते । 

(ड) क्थानक में घटना का प्रवाह होना आवश्यक है, इसके बिना महाफाव्य 
दोषपूण हो जाते हैं । घटना प्रवाह से सक्रियता का गुण उत्प न होता है 
जो महाकाव्य में अवश्य होना चाहिये 

(व) कथावखु कहाँ से छो जाय इसके छिए कोई नियम निधारित नहीं किया 
जा सकता। इतिहास पुराण, कथा आरयायिका, प्राचीन महाकाध्य, सम 
सामयिक घटनायें ओर व्यक्ति, यहा तक कि विशुद्ध कल्पना से भी, कथा 
का चुनाव ओर निमाण किया जा सकता है। आज के युग की अवृत्ति 
अतीतोन्मुखी नहीं है, बतमान और भविष्य शी ओर ही आज के समाज 
की आँखें रहती हं। अत महाका य को कथावस्तु बतंमान जीवन से 
सर्म्बा घत भी हो सकती हैं । 
०५-महत्वपू० न्ायक--अरस्तू ने महाकाव्य मे तीन प्रखर के चरित्रा 

का होना बताया है, आदर्श, यथार्थ ओर परम्पधगत या रूट । आदर्श वे महा 

पुरुष होते हैं जो यथार्थ जीवन में बहुत कम होते हैं। मानवीय कमजोरियाँ 
प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ होती ही है. पर कवि क्छाकार और चिन्तक सदा 
से निर्दोष व्यक्तित् की आदर्श के रूप म कल्पना करते आये है। अधिकतर 
महाकाव्यों मे नायक ऐसे ही आदश व्यक्ति होते हैं जो किसी उद्देश्य या निष्ठा 
के निमित्त अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए. तत्पर रहते हैं। भारतीय 
आचायों ने ऐसे आदर्श चरित्रो को धीरोदात्त नायक कहा है और उन्ही को 
महाकाव्य का नायक बनाना आवश्यक माना है। अनेक पारचात्य भालोचपो 
का मी यही मत है। पर अनेक महाकाणब्यों मे यथार्थ या सामान्य चरित्र वाले 
व्यक्तियों को भी नायक बनाया गया है। दूसरी बात यह भी है कि आदर 
चरित्र का मानदण्ड हर युग में बदलता रहता है। प्रारम्मिक विकृसनशीछ 
महाकाव्यो के नायक उस युग ऊँ लिए भले ही आदर्श रहे हों पर परवर्ता थुगो 
म उन्हें या तो आदर्श नहीं माना गया या उनकी बहुत सी बातों को ठिपाकर 
उन्हे आदश रूप प्रदान क्या गया । परम्परागत या रूढ़ चरित्र से अरस्तू का 
अमिप्राव ऐसे कत्पत घरित्रों से है जिन्हे समाज पहले से मानता आया है पर 
जो ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं हैं। ये कोरे काव्पनिक या निजन्धरी चरित्र बह्धा 
कथाआरणथाबिका के नायक होते हैं । इन कल्पित चरित्रों को चमत्कारपूण शक्ति 
से युक्त दिखाया जाता है, कहीं वे देवता, गन्धब, राक्षण आदि होते हैं और कहीं 
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मानव को ही पौराणिक और निबन्धरी रूप प्रदान कर अलोकिक शक्ति से युक्त 
बना दिया जाता है। सामान्य या यथार्थ चरितों को उनकी खाभमाविक सदसद्‌ 
प्रवृत्तियो, चेन्‍्ठओ और क्रियाओ के साथ चित्रित किया जाता है। महाकाव्य 
म नाना प्रकार के चरित्र होते हैं पर उनमे कोई घचरित्र प्रधान अवश्य होता है। 
वह विभिन्न कारणों से आय घरित्रो से भिन्‍न भूमिका पर प्रतिष्ठित दिसाई 
पडता है। उसे ही महाकाव्य का नायक कहा जाता है। आदर्श नायक भी 
अनेक प्रकार के होते है, जैसे, महान वीर, आदश त्यागी, महान प्रेमी, आदर्श 
देश प्रेमी, महान सम्राट और राजनीतिज्न, विदुषी और सती साध्वी नारी आदि 
पर इन महान और कह़िपित व्यक्तियो के अतिरिक्त जो यथाथ व्यक्ति नायक के 
रूप मे दिखाये जाते हैँ वे भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं होते। दान्ते के डिवाइना 
कामेडिया मे कवि ने अपने ही को नायक के रूप मे चित्रित किया है और 
अपने को यथार्थ थ्यक्ति के रूप मे ह्वी रसा है, आदर्श या कह्पित घरित्र के 
रूप मे नहीं। कामायनी का मनु भी यथार्थ नायक है। इसलिये नायक के 
सम्बन्ध मे बस यही लक्षण हो सकता है कि चाहे वह आदर्श हो या कह्पित 
अथवा यथा पर हर हालत म महाकान्य के लिए. उसका चरित्र अत्यन्त 
महत्वपूर्ण होना चाहिये । उसके कारण ही मद्दाकान्य की कथा महत्वपूर्ण होती 
है और डउसम गरिमा ओर महानता आती है। सामान्य घरित्र बहुधा निष्क्रिय 
ओर ज्सी अन्य उद्देश्य के माध्यम मात्र होते हैं पर इससे उनका महत्व 
कम नहीं होता । 


नायक का महत्व इस कारण होता है कि वह प्रधान घटना का प्रधान चालक 
होता है । वह घटना महती होती है इसलिये नायक में भी स्वत महानता का 
प्रक्षेप हो जाता है। केवल देवता, राजा या सरदार होने से ही नायक मे महा 
नता नही आती बल्कि उनके अनुभवों और उद्याम आवेणगों का प्रशस्त और 
उदात्त चित्रण ही उन्हें महान बनाता है। अत महान चरित्र का निमाण भी 
कवि की कव्पना शक्ति पर ही निर्भर करता है जिसके द्वारा वह नायऊ को 
पूरे महाका य का मेरुदण्ड बना देता है । रवीन्द्रनाथठाकुर के अनुसार ऐसे चरित्र 
सदा आदर्श और देव स्वभाव वाले होते हैं* | पर सभी महाकाव्यो में महान 


१---“भन मे जब एक वेगवान अनुभव का उदय होता है तब कवि उसे गीत 
काव्य मे प्रकाशित किये बिना नहीं रह सकते । इसी प्रकार मन से जब 
एक महत्‌ व्यक्ति का उदय होता है, सहसा जब एक महापुरुष कवि के 
कव्पबा राज्य पर अधिकार आ जमाता है, मनुष्य चरित्र का उदार महत्व 
८ 
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चरित्र आदश ही नहीं होते, कुछ मे तो वे अछोकिक शक्तियों के हाथ की कठ 
पुतल्ली मात्र होते हैं और कुछ म अपने अन्तर म उठने वाले व्यक्तित्व होते हैं। 
पर सच पूछा जाय तो यही उनकी स्वामाविक महानता है जो आदशवादी 
महानता से किसी भी अर्थ मे कम नहीं है | कढ्पित नायक भले ही आदर्श या 
यथार्थ न हो पर महाकबि उनकी कह्पना यदि इस प्रकार करता है ऊि वे 
असम्भव या काव्पनिक नहीं प्रतीत होते, तब भी उनम महत्ता आ सफ्ती है। 
उदाहरणार्थ यदि देव घरित्र बाछे नायक 'कुमारसम्भव? के शिउ को ले तो देखते 
हैं कि उनका चरित्र चित्रण काहिदास ने यथार्थ मानव रूप में ही किया है 
जिससे उसमे सम्भावना पक्ष क्षीण नही हो पाया है । पैरेडाइज लास्ट झा शैतान, 
ओर कामायनी के मनु पौराणिक कल्पना के चरित्र हें पर उन्हे भी आदर 
रूप में नहीं चित्रित किया गया है | इस प्रकार नायक चाहे आदर्श हो, या 
क्ल्पित अथवा यथार्थ उसका प्रतीति असम्मव या कोरी कल्पना जैसी नहीं 
होनी चाहिये। इस प्रकार नायक के सम्ब घ मे तीन अनिवार्य लक्षण हो 
सकते हैं-- 
मनइचक्लुओ के सामने अधिष्ठित हाता है, तब उसके उन्नत भावो से 
उद्दी्त होकर उस परम पुरुष की श्रतिमा प्रतिष्ठित करने के लिए कवि 
भाषा का सन्दिर निमोण करते हे। उस मन्दिर की भित्ति प्रथ्वी के 
गम्भीर जन्तद्श से रहती है ओर उसका शिखर मेघो को भेद कर आकाश 
सें उठवा है। उस सन्दिर मे जो प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है उसके देवभाव 
से मुग्ध ओर उसकी पुण्य किरणो से अभिभूत होकर, नाना इटिग्देशो से 
आ आकर लोग उसे प्रणाम करते है । इसी को कहते है. महाकाब्य।” 
रवीन्द्रवाथ ठाकुर, सेंघनादवध की भूमिका पृ० १७७ १७८ । 

३-- कुसारसम्भव का कोई पात्र अलुष्य नहीं है। जो प्रधान नायक है, थे 
स्वय परमेश्वर हैं । नायिका परमेइवरी है। इसी प्रकार मनोचृत्तियों 
को लेकर कवि ने नायक नायिका बना कर छोगो की प्रीति के लिए छोकिंक 
देवताओ के नाम से उनका परिचय दिया है । किन्तु देव चरित्र के प्रण 
यन में कालिदास ने मिल्टन की अपेक्षा अधिक कौशल दिखाया हे 
इसका कारण यही है' कि कालिदास ने देव चरित्र को मनुष्य चरित्र के 
साचे से ढाछू कर उसमें अमित साधु भर दिया है इसलिए अतिप्रकृत 
जब तक प्रकृंत के अनुकरण पर नहीं होगा, तब तक वह' उपयोगी नहीं 
हो सकता ?? बकिमचद्र चटटोपाध्याय प्रकरृत और अतिप्रकृत, बकिमअन्था 
बलछी पृ० ५६ ७५७ | 
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१--उसऊझा चित्रण मानव के रूप म हो | 

२--उसकी भूमिका महत्वपूर्ण और सर्वप्रधान हो और उसका चित्रण 
ऐसा हो कि वह अपनी अच्छाइयो बुराइ्यों तथा सदसदू प्रवृत्तियों के बावजूद 
महान प्रतीत हो । 

३--वह महाकाव्य के महदुद्दे्य की सिद्धि का माध्यम और महत्काय॑ 
का प्रधान आश्रय हो अर्थात्‌ महाकाव्य के उद्देश्य के अनुरूप वह किसी 
विशेष राष्ट्र, जाति, कुठुम्ब, धर्म या समूची मानवता का प्रतिनिधित्व करने 
वाला व्यक्ति हो | 

६- गरिमामयी उदात्त शैढी--सामान्य कथात्मक काव्य और इतिहास- 
पुराण से महाकाव्य को अल्ग करने वाली प्रधान वस्तु उसकी शेली हा है । 
इसके अभाव म वही कथानक, वे ही पात्र, वही वस्तु व्यापार वर्णन कभी इति 
हास, ऊभी पुराण ओर कभी कथा आरयायिका का रूप धारण कर सकते हैं । 
अत महाकाव्य की शैली कथा और इतिहास पुराण की शैली से भिन्न, अत्यन्त 
गरिमामयी, उदाच आर गम्भीर होनी चाहिये। शैछा के अन्तर्गत भारतीय आचायो 
ने गुण, रीति, आंचित्य विचार, अलूफार, शब्द शक्ति, ध्वनि विचार आदि को 
लिया है। इसमे कोई सन्देह नहीं कि इन्हीं के द्वारा कान्य को शेली अभिव्यक्त 
हाती है पर शैली बाह्य से अधिक आन्तरिऊक वस्तु है। उसे जाव्य की आत्मा नहीं 
कह सकते तो उसका शरीर भो नहों कह सकते | वह कावथ्य-शरीर की वह 
जान्ति है जो कान्‍्य की आत्मा को मोती के आब की तरह बाहर झलकाती रहती 
है। महाकान्य फ्री शैली गातिकाव्य और नाटक की शैली से बहुत कुछ ग्रहण 
करने के बाद भी उनसे बहुत भिन्‍न इसलिए होती है कि उनकी आत्मा का 
स्वरूप भिन्‍न मिन्‍न होता है | गीतिकान्य में माधुये, मृदुता और आन्तरिक आवेग 
का गुण होता है, इसके विपरीत मह्यकाव्य में गाम्मीयै, प्रशस्तता और उदाचता 
का गुण होता है | गीतिकाण्य की तुलना पहाडी झरने से, नाटक की मैदानी प्रव- 
हमान सरिता से ओर महाकाव्य की गुरु गम्मीर सागर से की जा सकती है। 
सागर म जैसी व्यापऊता, प्रशस्तता ओर गहराई होती है, वैसे ही महाकाव्य में 
भी ये सभी गुण होते हैं जो उसकी शेली के अगरूप हैं। अत स्पष्ट है कि महा 
काव्य की शैली शब्द चयन, अछमऊारों के प्रयोग और अन्य नियमों के पालन 
पर नहीं निर्भर करती | वह तो कवि की उस महाप्राणवा पर निभर करती है 
जिसकी उाया का प्रक्षेपण काव्य पर स्वत हुआ करता है। इस तरह कवि की 
महाप्राणता अथवा विराद चेतना मह्दाक्ाव्य की शैली में ही विशेष रूप से अभि 
व्यक्त होती है”। यद्यपि क्थानक, चरित्र, उद्देधय आदि भी कवि को ही 
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चरित्र आदर्श ही नहीं होते, कुछ मे तो वे अछोकिक शक्तियों के हाथ की कठ 
पुतल्ली मात्र होते हैं और कुछ म अपने अन्तर म उठने वाले व्यक्तिज़ हांते हैं। 
पर सच पूछा जाय तो यही उनकी स्वामातरिक्र महानता है जो आदरशंवादी 
महानता से किसी भी अर्थ में कम नहीं है । कद्पित नायक भरे ही आदर्श या 
यथार्थ न हो पर महाकबि उनकी कल्पना यदि इस प्रकार करता है जि वे 
आअसम्भव या काल्पनिक नहीं प्रतीत होते, तब भी उनम महत्ता आ सफ्ती है। 
उदाहरणार्थ यदि देव चरित्र वाले नायक 'कुमारसम्मव” के शित्र को छें तो देखते 
हैं कि उनका चरित्र चित्रण कालिदास ने यथार्थ मानव रूप में ही किया है 
जिससे उसमे सम्भावना पक्ष क्षीण नही हो पाया है । पेरेडाइज लास्ट का शैतान, 
ओर कामायनी के मनु पौराणिक कह्पना के चरित्र हें पर उन्हे भी आदश 
रूप में नहीं चित्रित किया गया है| इस प्ररार नायक चाहे आदश हो, या 
कह्िपित अथवा यथार्थ उसका प्रतीति असम्भव या कोरी कल्पना जैसी नही 
होनी चाहिये। इस प्रवार नायक के सम्ब ध में तीन अनिवाय लक्षण हो 
सकते हैं--- 
मनइचझ्लुओ के सामने अधिष्ठित हांता है, तब उसके उन्नत भावो से 
उद्दीघध होकर उस परम पुरुष की प्रतिमा प्रतिष्ठित करने के लिए कवि 
भाषा का सन्द्रि निमोण करते है। उस मन्दिर की भित्ति प्रथ्वी के 
गम्भीर अन्तदेश से रहती है ओर उसका शिखर मेघो को भेद कर आकाश 
में उठता है| उस मन्दिर में जो प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है उसके देवभाव 
से भुग्ध ओर उसकी पुण्य किरणो से अभिभूत होकर, नाना दिग्देशो से 
आ आकर लोग उसे प्रणाम करते है । इसी को कहते है महाकाव्य ।?” 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर, मंघनादवध की भूमिका पृ० १०७ १७८ । 
१--“कुसारसस्थव का कोइ पात्र मनुष्य नहीं है। जो प्रधान नायक है, ये 
स्वय परमेंइ्वर हे । नायिका परमेइवरी है। इसी प्रकार मनोवृत्तियो 
को लेकर कवि ने नायक नायिका बना कर छोगो की प्रीति के छिए छोकिक 
देवताओ के नाम से उनका परिचय दिया है । किन्तु देव चरिन्न के प्रण 
यन सें कालिदास ने मिल्टन की अपेक्षा अथिक कौशछ दिखाया है 
इसका कारण यही है. कि कालिदास ने देव चरित्र को मनुष्य चरित्न के 
साचे में ठाछ कर उससे अमित साधु भर दिया है. इसलिए अतिग्रक्ृत 
जब तक प्रकृत के अनुकरण पर नहीं होगा, तब तक वह' उपयोगी नहीं 
हो सकता ।”? बकिमचन्द्र चद्टोपाध्याय प्रकृत और अतिग्रकृत, बकिसमग्रन्था 
चछी पृ ५६ ७७ | 
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१०-उसऊा चित्रण मानव के रूप म हो । 

२--उसकी भूमिका महृत्यपूण और सर्वप्रधान हो और उसका चित्रण 
ऐसा हो कि वह अपनी अच्छाइयो बुराइयों तथा सदसद्‌ प्रद्वत्तियों के बावजूद 
महान प्रतीत हो । 

३--वह महाकाव्य के महदुद्देश्य की सिद्धि का माध्यम और महत्काये 
का प्रधान आश्रय हो अर्थात्‌ महाकाव्य के उद्देश्य के अनुरूप वह किसी 
विशेष राष्ट्र, जाति, कुठुम्ब, धर्म या समूची मानवता का प्रतिनिधित्व करने 
वाला व्यक्ति हो | 

६- गरिमासयी उदात्त शैढी--सामान्य कथात्मक काव्य और इतिहास 
पुराण से महाकाव्य को अलग करने वाली प्रधान वस्तु उसकी शैली हा है । 
इसके अभाव म वही कथानक, वे ही पात्र, वही वस्तु व्यापार वर्णन कभी इति- 
हास, ऊभी पुराण ओर कभी कथा आरयाथिका का रूप धारण कर सकते हैं । 
अत महाकाव्य की शैली कया और इतिहास पुराण की शैली से भिन्‍न, अत्यन्त 
गरिमामयी, उदाच आर गम्भीर होनी चाहिये। शैछो के अन्तर्गत भारतीय आचाया 
ने गुण, रीति, ओचित्य विचार, अलफार, शब्द शक्ति, ध्वनि विचार आदि को 
लिया है। इसमे कोई सन्देह नहीं कि इन्ही के द्वारा कान्य को शेली अभिव्यक्त 
ह्वाती है पर शैली बाह्य से अधिऊ आन्तरिक वस्तु है। उसे काव्य की आत्मा नहीं 
कह सकते तो उसका शरीर भा नही कह सकते | वह काव्य शरीर की वह 
फान्ति है जो काव्य की आत्मा को मोती के आब की तरह बाहर झलकाती रहती 
है। महाकाव्य की शैली गातिकाव्य और नाठक की शैली से बहुत कुछ प्रहण 
फरने के बाद भी उनसे बहुत भिन्‍न इसलिए होती है कि उनकी आत्मा का 
स्वरूप भिन्‍न भिन्‍न होता है | गीतिकाब्य में माधुय, मदुता और आन्तरिक आवेग 
का गुण होता है, इसके विपरीत मह्याकाव्य से गाम्मीय, प्रशस्तता और उदात्तता 
का गुण होता है | गीतिकान्य की तुलना पहाडी झरने से, नाटक की मैदानी प्रव- 
हमान सरिता से ओर महाकाव्य की गुरु गम्मीर सागर से की जा सकती है। 
सागर में जैसी व्यापकता, प्रशस्तता ऑर गहराई होती है, वेसे ही महाकाव्य में 
भी ये सभी गुण होते हैं जो उसकी शेली के अगरूप हैं। अत स्पष्ट है कि महा 
काव्य की रैठी शब्द चयन, अछमऊारों के प्रयोग और अन्य नियमों के पालन 
पर नहीं निर्भर करती । वह तो कवि की उस महाप्राणता पर निर्भर करती है 
जिसकी छाया का प्रक्षेपण काव्य पर स्वत हुआ करता है। इस तरह कवि की 
महाप्राणता अथवा विराद चेतना मद्दाक्राब्य की शैली में ही विशेष रूप से अमि- 
व्यक्त होती है'। यद्यपि क्थानक, घरित्र, उद्देश्य आदि भी कबि की ही 
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कल्पना और बुद्धि की उपञ्ञ होते हैं पर महाकाव्य विषयप्रधान काव्यछूप है 
और उसमे नाठक के सवाद तत्त्व का भी प्रयोग अविक होता है तथा कवि क। 
अपनी व्यक्तिगत बातें कहने का अवसर नही रहता है | अत वहाँ शेली के रूप 
में ही कवि अपने यक्तित्व को अनिव्यक्ति करता है। कवि की चेतना विराट 
होने से उसका शैल्ली मे भी वही विराटता ओर गम्मीरता होती है जो क्सी काव्य 
को महाकाव्य बनाती है। ५ 
महाकाव्य का कथानक चाहे सरल हो या जटिल, उसके चरित्र चाहे आदशों 
हो या यथार्थ अथया कल्पित, यदि उसका उद्देश्य महान हैं, उसका नायक मह- 
प्वपूर्ण या महान है, और उसमे समग्र जीवन की विविध परिस्थितियों और 
मानसिक दशाओ का चित्र० हुआ है तो शैली अनलूकृत हाते हुए. भी अपने 
आप गम्मीर हो जायगी । विकसनशीर महाकाव्यो म अलूऊृति नहीं 
होती पर उनकी शैली अलक्षत महाकाव्यों जैसी ही गम्मीर और उदात्त 
होती है। मामह ओर दण्डी ने महाकाव्य म अग्माम्य शब्दों ओर अल्द्त शैली 
का व्यवहार करने की व्यवस्था दी है। पर सच बात यह है कि जो अरूफार 
स्वाभाविक होते हैं वे ही शैली के अनिवार्य अवयव हैं क्योकि वे कपि की चिन्ता 
धारा की भाषा के भी अवयव होते है | श्रमसाध्य अलकार तो साधन न रह कर 
साध्य बन जाते हैं। अत शिशुपाल्वध और नेषध चरित की शेछी अतिशय 
अल्क्त होने के कारण वैसी उदात्त और गम्भीर नहीं है जैसी रामायण, रघुबश 
या कुमारसम्भव की । रोमाचक, पौराणिक ओर रच्छन्दतावादी शेली के महा 
काथ्यो मे अलकृति पर उतना ध्यान नहीं रहता जितना शास््रीय महाकाथ्यों मे 
रहता है | अत अल्कृति शैली का आवश्यक अग नही है। अस्त ने शैल् के 
सम्बन्ध भ अलग से विचार करते हुए. कहा है कि कबि कमी सामान्य शब्दों 
द्वारा अपने विचार प्रकट करता है और कभी विदेशी या रूपकात्मऊ शब्दो द्वारा, 
ओर कभी कमी भाषा के उन परिवर्तनो और विशेषताओं ( शब्द शक्ति आदि ) 
का भी प्रयोग करता है जिन पर कवियों का ही विशेष रूप से अविकार 
होता है। इससे स्पष्ट है कि भाषा सम्बन्धी प्रयोगो के लए, कवि को पूरी स्पत 
न्ववा होती है। अत महाकान्य की माषा अल्कृत ही हो ऐसा नियम नही हो 
उकता , शब्द चयन और गुण रीति का ध्यान अलक्षत महाऊाव्यों मे अवश्य 
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रखा जाता है और इससे शेली में परिपक्षता भी आती है, पर ये भी शैली के 
थूल रूप ही हैं। वस्तुत महाकाव्य की शैल्ली उसके अन्य तत्त्वों से इतनी मिली 
जुली है कि उसे उनसे अछग करके देखना असम्मव है। महाकाव्य का वह 
सम्पूर्ण रूप विधान ही उसकी शैली है जिसके विभिन्न अवयवों क्री चर्चा ऊपर 
की जा चुकी है। उसके सम्भन्ध में बस यही कहा जा सकता है कि महाकाव्य 
की शैली महाकाव्योचित होनी चाहिए अर्थात्‌ उसमे गम्मीरता, उदात्तता, कान्ति 
मत्ता, शक्तिमत्ता और प्राणपत्ता का होना आवश्यक है । 
७--तीत्र प्रभावान्षबिति और गम्भीर रस व्यजना--अरस्तू ने महा 

काव्य में प्रभावान्विति और भाव व्यजना वा होना आवश्यक माना है और 
कह” है कि जिन स्थल्य पर शैली और भावन्यजना क्षांण होंती है ओर बहाँ 
सक्रियता नहीं होती उन्हीं स्थलों पर श्रमसा य अलकृति होनी चाहिये क्योकि 
चमत्मारपूर्ण अलकृृति से शैली ओर मावव्यजना नष्ट हो जाती है) । अरस्तू का 
अमभिप्राय यह है कि शब्द चयन ओर अलुकृति की उपयोगिता महाकाव्य में 
दर जगह नहीं होती, उसम तो शैली और भावव्यजना का ही अधिक महत्व 
होता है। भावव्यजना का ही भारतीय नाम रस है। भारतीय आचचायो ने 
महाकाय म रस का होना आवश्यक माना है और कुछ आचार कहते हैं कि 
उसमे वीर, श्गार ओर शान्त में से कोई एक रस प्रधान होना चाहिये पर अन्य 
रस भी गौण रूप से होने चाहिये। भारतीय आचायो का यह कथन सर्वथा 
सही है, हां प्रधान रस के लिए. सामा नहीं निधारित होनी चाहिये, करुण, 
अद्भुत या भयानक रस भी प्रधान हो जाय तो महाकाव्य महाकान्य ही रहेगा | 
इसी।लए, रुद्रट ने सब रसो का होना आवश्यक माना, उनमे से चाहे जो प्रधान 
हो। रस ही महाकाव्य या सभी प्रकार के काव्यो की आत्मा है, पर पादचात्य 
काव्यो मे रस का स्वरूप भारतीय पारिमाषिकफ छब्दावली में व्यक्त रस? के अर्थ 
ते भिन्न प्रकार का होता है। उसे बहाँ प्रभावान्विति ( यूनिटी आफ इफेक्ट ) 
फहा गया है और भारतीय रस? का अनुवाद इम्बेलिशमेण्ट या सेण्टीमेन्ट किया 
गया है। प्रभावान्विति मे दर्शक, श्रोता या पाठझ काब्य से प्रभावित होकर 
हमेशा आनन्दित, श्षुब्ध, दुखी या करुणा विगलित होकर कवि के उद्देश्य के 
प्रति परोक्ष रूप से अपनी सहमति और समथन प्रक्ट करता है। रस मे वह 
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अपने स्व की सकीण परिधि को तोड कर अपने को नायक के साथ एक वर 
देता है, पर करुणा, क्षोम, दुस, आन दे, आइचय, क्रोध आदि भाव रस के 
भीतर भी पहले प्रभावित ही करते हैं, और उस प्रभावा विति के बाद हां 
रसानुभूति या रसनिष्पत्ति होती है। प्राचीन भारतांय महाकाव्य म रस व्यजना 
प्रधान वस्तु है, इसम कोई सन्देह नही पर पाश्चात्य मह्दाकाब्यों और पाश्चात्य 
शैली के आधुनिक भारताय स्वच्छन्दतावादी मह्ाकाव्यों मे रस की वही स्थिति 
नहा है जो प्राचीन भारतीय महाकाब्यों म है। कामायनी को शान्त रस प्रधान 
महाका य कहा जाता है पर उसमें पाव्वात्य ढंग की प्रमावाविति अधिक है, 
भारतीय ढग की रस-व्यज्ञना उतनी पूृण नही है। वस्तुत मनोवैज्ञानिक दृष्टि से 
देखने पर प्रभावान्यति और रस व्यजना में अधिक अन्तर नहीं प्रतीत होता, यदि 
कोई अतर है तो यही कि आदर्शवादी साहित्य में रस व्यजना होती है ओर यथा 
थंवादी साहित्य म प्रभावान्विति | रस व्यज्ञना भी प्रभावान्विति का ही एक रूप 
है | इसीलिए यहाँ दोनो शब्दों का साथ प्रयोग हुआ है। महाकाव्य में प्रभा- 
वान्विति का तीव और गहरा होना आवश्यक है क्योकि इसी पर महाकाव्य 
की सफलता निर्भर करती है। यो तो नाटक और गीतिकाब्य में भी प्रभावा 
न्विति होती है पर उनका प्रभाव उतना स्थायी और गहरा नहीं होता जितना 
महाकाव्य का। महाकाव्य का क्षितिज इतना विस्तृत ओर उदार होता है कि 
वह पाठक श्रोता के मानस क्षितिज को भी उतना ही व्यापक और उदार बना 
कर गहराई तक उसकी मानसिक थजृत्तियों को झफ्शोर देता है। इस तरह 
पाठक को घनीभूत संवेदना और गम्भीर मानसम थन का सुयोग प्राप्त होता है 
जो सामान्य काव्य हारा नही मिल सकता। जितना ही उदात्त और गम्मार 
महाका य होता है उतना ही उसका प्रभाव भी गहरा ओर व्यापक होता है। 
रस का सम्बन्ध भावव्यज्ञना से है अत जिन महाकाव्यो मे मूल मनोबगों आर 
उनके विविध रूपों के प्रसार आर प्रमाव का चित्रण अधिक होता है वे स्वमावत 
रसात्मक होते हैं, उनमें घटना प्रवाह और चरित्र विफास भेके ही अधिक्न 
हो पर भावाभिव्यजना की गहराई अधिक होती है। इस तरह महाकाव्य क 
छिए प्रभावान्विति या रसात्मकता आवश्यक तत्त्व है। उसमे उनका होना ही 
आवश्यक नहीं है, गहरा आर तीव्र होना भी आवद्यक है क्योंकि जिस महान 
उद्देश्य की पूति महाकबि करना चाहता है उसकी ऊँचाई तक पाठका के 
व्यक्तित्व को उठाने के [छए! उसके ऊपर गहरा से गहरा प्रभाव डाल कर या उे 
रखमग्न कर उनके व्यक्तित्व को बदल्‍ूना आवश्यक हो जात है । 

८--अनबरद्ध जीवनी शक्ति ओर सशक्त प्राणवत्ता-मह्काव्य के 
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लक्षणों का अनुसरण ओर प्रसिद्ध महाकाब्यो का अनुक्रण करके भी महाऊाबन्य 
लिखे जा सकते हैं और भारत तथा यूरो मे नजाने क्तिने ल्खि जा चुर हैं। पर 
उनम से अधिफाश या तो महाक्ान्‍्य माने नहीं गये या माने भी गये तो महा 
काल ने उन्ह पिस्मृति ओर अन्धकार के गते मे ढक दिया । दूसरी ओर ऐसे 
काव्य, जिनके कवि या तो अज्ञात हैं अथवा जो न जाने कितने द्वाथो की 
रचनायें हैं ओर ऐसे ग्रन्थ जिनके लेसरों ने कभी सोचा भी नहीं फि वे महा 
काव्य, लिख रहे हैं, कालान्तर में व्यापक प्रमाववाले महाकान्य के रूप म॑ 
मान्य हुए | ऐसे काव्यो ने युग युग तक क्सि विशेष देश, जाति या समाज के 
जीवन को नियत्रित और प्रभावित किया है। यही कारण है कि नाटक, कथा 
काव्य, इतिहास पुराण ओर गीतिवाण्य ऊे ग्रन्थों की जहाँ कोइ गणना नहीं हो 
सकती, वहाँ किसी भाषा जे मह्ाजाब्यों रे नाम उगलियों पर गिने जा सकते हैं 
और उस देश या जाति के अविकाश छोग उन्हे अच्छी तरह जानते रहते हैं । 
ऐसा इसलिए है कि महाफाव्य हर समय और हर कवि द्वारा नहीं छिखा 
जाता । उसका एक उपयुक्त समय होता है ओर जत्र कोई विराद चेतनावाला 
महान कवि उस सुअवसर फो पहचान कर तत्कवाढीन सामाजिक आवश्यकता 
की पूति अनजाने ही करने की चेंथ्टा करता है तब जाकर सच्चे महाकाव्य का 
निमाण होता है। इसी बात को रखीन्द्रनाथ ठाकुर ने महाकवि का ऐसा 
सामथ्यं कहा है जिसके कारण “उसकी रचना के अन्तस्तछू से एक सारा देश, 
एक सारा युग अपने हृदय को और अपनी अभिज्ञता को प्रकट करके उस 
रचना को सदा के लिए समादरणीय सामग्री बना देता है । ऐसे महाकपियों की 
उक्तियाँ देश मात्र और जाति मात्र को मान्य होती हे ओर ऐसे कवियों क नाम 
अपने काव्यों के अन्दर ही छप्त हो जाते हैं ।?” रवि बाबू का यह क्थन 


१-.“साधारणत काव्य के दो विभाग किये जा सकते ढहें। एक ता वह 


जिसमें केवछ कवि की बात होती है ओर दूसरा वह जिससे किसी बडे 
सम्प्रदाय या समाज की बात होती है. ?” 


“इस दूसरी श्रेणी के कवि ही महकवि कहे जाते है । सारे देशो ओर 
सारी जातियो की सरस्वती इनका आश्रय छेती है। ये जो रचना करते 
है, वह किसी व्यक्ति विशेष की लिखी मालूम नहीं पडती। कहने का 
अभिप्राय यह' कि उनकी उच्तियाँ देश मात्र ओर जाति मातन्न को मान्य 
होती है | उनकी रचना उस बडे वृक्ष की सी मारूम होती हे' जो देश के 


हृदयू रूपी भूतल' से उत्पन्न होकर उस देश भर को आश्रयरूपी छाया 
देता हुआ खड़ा हो ।? प्रचोन साहित्य-(हिन्दा)-छ० ३ २ 


( १२० ) 


महाभारत रामायण और इलियिड ओडेसी जैते विकतनशील महारावब्यों पर विशेष 
रुप से लागू होता है पर अलक्षत मह्ाकाव्यो म से भी कुठ मं इतनी जीवनी 
शक्ति और प्राणवत्ता होती है कि वे समूचे राष्ट्र या जाति की सम्पत्ति बन जाते 
हैँ | तुलसी का रामचरितम/नस, वर्जिल का इनीड आदि ऐसे हो महाजाव्य है 
जो न केवल राष्ट और जाति की आत्मा को प्रतित्रिम्बित करते हं, बिक वे पूरे 
समाज की सम्पत्ति बन गये हैं | 

अत हम इस निष्क्ष पर पहुँचते हैं कि महाऊा पर के सामा व छक्षणों से 
अधिक आवश्यक यह है क्रि उसमे ऐमी अनयरुद्ध जीवनी शक्ति हो जो युग 
युग में गगा की धारा की तरह सामाजिऊ परिवतना, राजनीतिक उल्टफेर ओर 
सास्कृतिक विकास वी विषम भूमि के बीच से समाज के हृदय प्रदेश में मदद 
काव्य की रस धारा को अज्स रूप से प्रवहमान रसे | जिभिन जीव ते महा 
काव्यों म यह जीवन शक्ति विभिन्‍न रूपो और मात्रा में हो सकती है, पर 
जिनम यह बिल्कुल नहीं होती वे महाकाव्य के सभी लक्षणों से युक्त हांकर भां 
काल के अध गभ में विलीनी हो जाते हैं। यह जीवनी शक्ति महाराब्य का 
अथवा महाकवि का अपनी जीवनी शक्ति नहीं होती, वस्तुत वह किसी समाज 
की वह चिरन्‍तन जीएनी शक्ति है जिसके साथ महारूवि का तादात््य टआ 
रहता है। अत सच्चे महाकाव्य की जीवनी शक्ति पूरे समाज, राष्ट्र अथवा 
जाति की जीवनी शक्ति होती है जो अनवरुद्ध रूप से थुग युग म प्रवाहित होती 
रहती है। रामायण, महाभारत ओर रामचरित मानस में यह जीवनी शक्ति 
सर्वाश रूप में वर्तमान है ओर प्रथबीराज रासो, पदमावत तथा कामायनी मे 
उनसे कुछ कम अशो में । उती तरह यूरोप मे इलियड, ओडेसी, वियोवृद्फ 
ओर इनीड मे बह सर्वांश रूप मे हे ओर अन्य अल्कृत महाकाध्यो म आशिक 


रूप में | कुछ महाकाव्यो में वह शक्ति यूनतम अश में होती है, अत उनका 
साहित्य क इतिहास म नाम भर गिना दिया जाता है । 


महाकाथ्य वी जीवनी शक्ति इस बात पर निरभर करती है कि वह समाज 
को कितनी शक्ति, कितना साहस ओर जीवन को कितनी उम्ग तथा आस्था 
प्रदान करती है। महाकवि जब झयनी सप्राणता को महाकाव्य में जीवन्त रूप मे 
उतारता है तभी मह्यकान्य में वह सशक्त सप्राणता आ पाती है जो युग युग तक 
समाज को शक्ति और प्रेरणा प्रदान कर सकती है। रवि बाबू के शब्दों मे ऐसे 
महाक्वियो के वाक्य झरना के समान अपने अपने देश के अन्तस्तरू से निकल 
कर बहुत दिनो से उस्ते आष्टावित करते आये हें |” सामाजिक जीवन की उद्दाम 
जिजीविधा, अखण्ड वेग, ओर अजल प्रवाह जिस सशक्त ओर जीवन्त रुप में 
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किसी जातीय महाकाव्य मे दिखाई पडता है, वैसा मानय की अन्य किसी कला 

प्मक कृति में नहीं। वीर युग के प्रारम्मिक या विकसनशील महाकाव्यो म॑ यह 
मशक्त प्राणवत्ता सबसे अधिक इसलिए मिल्ती है कि अत्याधक सामूहिक भावना 
के कारण उस युग में मानव की जीवनी शक्ति ध्यक्ति केन्द्रित नही थी, वह विश्य 
में विसर कर चलने वाली अर्थात्‌ फेन्द्र प्रतिगामिनी थी, अत उस काछू क 
महायाव्यो मे कमण्यता, वीरता, त्याग बलिदान, छोकहित आदि ऐसे गुणों का 
पूर्ण समावेश हो सका है जिनकी आवश्यकता ओर प्रतिष्ठा युग युग मे होती है। 
व्यक्तिवाद के विकास के साथ जीवनी शक्ति व्यक्ति केन्द्रित होती गयी, अत पर 

बता महाकावन्यों में पहले जैसी सशक्त प्राणपत्ता नहीं मिलती | पर आधुनिक 
महाकाब्यो मे भी बह होता अवश्य है, भले ही उसमे शक्ति कम हो या उसका 
स्वरूप बदला हुआ हो | उद'हरणार्थ आज के मानव की शक्ति की सक्रियता शारीरिक 
कम, मानसिक या बोद्धिक अधिक है, अत आधुनिक महाफावन्यो-जैसे गेटे के 
फाउस्ट, हाडा के डाइनेस्ट और प्रसाद झी कामायनी-मे मन की विविध शक्तिया 
की सक्रियता और बोद्धिक सप्राणता जितनी अधिक है उतनी घटनाओं और 
काय सम्बन्धी सक्रियवा नहीं। इस प्रकार महाकाव्य का मूलभूत लक्षण उसका 
अनवरुद्ध जीवनी शक्ति और सशक्त प्राणबत्ता से युक्त हाना ही है। ऐसा महा 

काव्य छिस़ना सभी कवियों का काम नहीं है। इसी से महाकाव्य कहे जाने 
वाले सभी ग्रन्थ न तो महाकाव्य माने गये हैं, न माने जा सफते हैं । 


तीसरा अध्याय 
भारतीय महाकाव्य का रूप-विकास 


हिंदी महाकाथ्य के रूप ओर उसकी विभिन्न शेलियो का ग्रिकास सहसा 
नहीं हो गया है | उसका अविच्जिन्न सम्ब ध भारतीय महाकान्य की उस अक्षुण्ण 
परम्परा से है जिसके विकास के विभिन्न खोतों ओर स्तरों तथा सामग्री के सम्बन्ध 
म॑ प्रथम और द्वितीय अध्याय मे विचार किया जा चुका है। यह पहलछे ही 
बताया जा चुका है कि क्सि तरह भारतीय महाकाव्य का विकास वैदिक काछीन 
इतिहास पुराण आरयान की परम्परा से हुआ है, जिनका प्रारम्भिक रूप वैढिक 
आरयानो ओर दान स्तुतियों मे दिखाई पडता है ओर जिनके विकसित रूप 
महाभारत, रामायण तथा पुराण हैं। महामारत और रामायण अपनी विशिष्ट 
शैली, विषय वस्तु और महत्‌ उद्देश्य के कारण इतिहास पुराण के साथ महा फाव्य 
भी हैं। रवीन्द्रवाथ ठाकुर का तो कहना है कि “भारत म॑ महायाथ्य केवछ दो 
ही हैं, महाभारत और रामायण । उनके बाद फिर कोइ महाकाव्य नहीं निर्मित 
हुआ ' |! अत रवि बाबू के मत के अनुसार इल्यिड ओडेसी और रामायण- 
महाभारत जैसे विशाल विकसनशील काव्य ही महाकाव्य हैं ओर परवर्ता अलकृत 
महाकान्य वस्तृत महाकाव्य नहीं हैं। अनेक पाश्चात्य प्राच्य विद्ाविदों ने भी 
रविबाबू की तरह ही महाभारत और रामायण को तो 'एपिक? था महाकान्य 
कहा है ओर अश्वघोष, कालिदास आदि परवर्ता कविया क॑ महाऊावध्यों को 
दरबारी महावाव्य ( कोर्ट एपिक ) या अलक्त महाकाव्य ( आरनेट एपिक ) 
कहा है। किन्तु इस प्रकार का नाम सम्ब घी भेद उपस्थित करने का अथ 


१-7 अतएव कुछ प्राचीन काव्यो को एक श्रेणी से रख कर यदि उनका नाम 
करण क्या जाय तो वह नाम महाकाव्य के सिवा और क्‍या होगा ? ये 
नहाकाव्य आचीन काछ के देवताओ और दानवों के समान ही विशाल 
काय थे। अब इनकी जाति छुप्त हो गयी है । सारंश यह' कि अब॑ ससार 
भर में कहीं सी महाका-यो का अवतार नही होता ।?? 

माचीन साहित्य', ले० रवीन्द्रनाथ ठाकुर, अनु० रामदद्िन 
मिश्र, पृ० ३। 
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इतिहास के विकास के सिद्धान्त की उपेक्षा करना है। वस्तुत हर युग में महा- 
काव्य निर्मित होते रहे हैं और हर युग मे उनके स्वरूप ओर शैली में परिवतन 
भी होता रहा है | अत बुद्धचरित, रघुबश, शिश्लुपाल्वध भी महाकाव्य हैं, भले 
ही महाभारत और रामायण से उनका स्वरूप भेद बहुत अधिक है। महाकवब्य 
की जो परिभाषा पिउले अध्याय में दी गयी है, उसके अनुसार वही काव्य महा 
काव्य पद का अधिकारी हो सकता है जिसमे अदम्य और अक्षुण्ण जीवनी शक्ति 
हो और जिसका समग्र प्रभाव बहुत ही व्यापक और स्थायी हो । इस दृष्टि से 
शैली के विभिन भेदों के होते टए भी मारत मे महाभारत जोर रामायण के बाद 
लिखे गये अनेक काव्य महाकाव्य पद के अधियारी हैं और सैक्‍्डों ऐसे काभ्य 
जो महाकाव्य नाम देकर ।छले गये ओर आचायो द्वारा स्वीकृत भी हुए, वस्ठुत 
महाक्ाव्य नही हैं। इस अध्याय में ऐसे ही महाकान्य पद के अधिजारी काव्य 
अ्न्थो को ध्यान में रख कर भारतीय महाकाब्य की परम्परा और उसके रूप 
पिकास पर विचार किया जायगा | 


रामायण ओर महाभारत 


रामायण और महाभारत हमारे देश के आदि महाकावन्य हैं| इनम रामायण 
को तो भारतीय परम्परा आदि काब्य मानती रही है, पर महाभारत को वह इति 
हास, पुराण या धर्मग्रन्थ के रूप में ही अधिक अपनाती आयी है, मद्दाकाब्य के 
रूप मे कम। जहाँ तक कथावस्तु का प्रश्न है, रामायण और मद्दाभारत दोनो 
ही इतिहास माने जाते रहे हैं | किन्तु इतिहास होने के कारण ही ये दोनो महा- 
काव्य के महान पद से च्युत नही क्यि जा सकते। महाकान्य के खरूप का 
जो विवेचन पिउले अध्याय में क्या गया है, उसके अनुसार रामायण और महा 
भारत भारतीय इतिहास के प्रारम्मिक वीर युग के प्रिकसनशाल महाकाव्य हैं । 
ये दोनो ही सच्चे अथो में महाकाव्य पद के अधिकारी हैं, क्योरि महाकाव्य वे 
जो मूलभूत छक्षण हैं, थे इनमे प्राप्त होते हैं । इन दोनों म आदिकालीन भारतीय 
संस्कृति ओर इतिहास का मर्म सम्पूण रूप मे व्यक्त हुआ है आर भारताय इतिहास 
का आदिकाल उनमे अपनी समूची शान राशि ओर यथार्थ तथा बहुमुसी जीवन 
उ्यापारों को अभिव्यक्त कर सका है। इसीलिए, ये महागत्रथ सदा सवदा के लिए, 
भारतीय जातीय जीवन का प्रतिनिधित्व सरने वाले अमर महाऊाप्य बन गये हैं । 
इनम भारत के आदिकालीन इतिहास का एक लम्बा युग इस कारण प्रति 
विम्बित होता है कि ने किसी विशेष कवि और सीमत अर्वाव वाले युग को 
रचनाये नही हैं। दूसरे शब्दों मे वे यूनानी मद्माकाव्य इलियड और ओडेसी 


|.) 


ऊी तरह भारत के आदि विकसनशील महाकाब्य है। विक्सनशील महा काव्य 
के लक्षण पिछले अध्याय में बताये जा चुके हैं । वे सभी महाभारत ओर रामायण 
म॒ मिल जाते हैं | वे ये हैं -- 
१--क्बि और काव्य-विकास 

यत्रपि महाभारत ओर रामायण के साथ उनके कता के रूप म व्यास 
और वाब्माकि के नाम जुडे हुए हे, पर आधुनिक शोध से पता चलता है फ्रि 
ये महाराब्य एक से अधिक हाथो की रचनाये हैं | सैऊफडो बषों म अनगिनत 
व्यक्तियों की प्रतिमा और वाणी के योग से उनका वर्तमान रूप निम्मित ह्भा 
है। प्यास और वाह्मीकि के जीवन से सम्बन्धित नाना प्रकार की अनुअ्नतियों 
मचल्ति हैं पर वंदिक साहित्य में व्यास पाराशर्य की चचा तो है, वाल्मोकि 
की धचा कहीं नहीं है। तैत्तिरीय आरण्यक और साम विधान प्राह्मण 
(१-४-२७७) में व्यास पाराशयय का नाम आया है" | पाणिनि की अश्टाध्यायी 
भ महाभारत की कथा से सम्बन्धित कई नाम, जेसे झुधिष्ठिर, हस्तिनापुर, 
वासुदेव, अर्जुन आदि, आये हैं पर व्यास की चचा नहीं है। महाभाष्य मं 
पतजलि ने महाभारत के उद्धरण तथा कथा स-दर्भ के साथ शुक वेयासिक 
( प्यास पुत्र शुक ) का नाम लिया है | इससे स्पष्ट है कि उत्तर वेदिक काल म 
यदि महाभारत की मूछ कथा आरयान गीत के रूप मं प्रचल्ठित हो गयी थी 
पर उसके कता के रूप मे व्यास का नाम अज्ञात था | महाभारत के अनुसार 
महाभारत, जिसका नाम जय! था, ऋषि क्ृष्णद्वैपायन अथवा व्यास द्वारा 
ल्खि गया था, वे स्व्थ महाभारत के एक पात्र के रूप मे अथात्‌ कोरव ओर 
पाण्डवो के पितामह के रूप में दिसाये गये हैं (पहा० १-६३-१००) | उन्हाने 
भारती युद्ध के उपरान्त इस काव्य की रचना की ओर अपने शिष्य वैशम्पायन 
को उसे सुनाया या दे दिया। वैशम्पायन ने जनमेजय के नाग यश के समय 
पूरी कथा सुनाई। वैद्वम्पायन के उस ग्रन्थ का नाम भारत”? था। उसों 
समय लोमहर्षण के पुत्र सूत उम्रश्नवा ने वह कथा सुनी थी। उन्होंने बाद म॑ 
नेमिषारण्य मं होने वाले शौनक के द्वादशवर्षीय यश के समय फिर पूरी कथा 
सुनाई और भारत? को 'भहाभारत” बना दिया । वर्तमान महाभारत का 
परसम यहा से उम्रश्नवा और शौनक यज्ञ मे एकत्र ऋषयो के सम्पाद के रूप 
में होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि महामारत कम से कम तीन हाथा 
की रचना है। महाभारत खय कहता है कि मूल ग्रथ में कृष्णद्वेपायन व्यास 
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ने २४ हजार इलोको में रचना की थी। अन्यत्र उम्रश्नवा कहते हैं कि वे ८८ सो 
इछोक वाट भारत जानते हैं। फिर आगे ही यह भी कहा गया है हि व्यास 
ने ऐसे महाकाव्य की रचना की थी जिसमे तीस छाख इछोऊ देवताओ के 
लिए, १५ लाख पितरो के लिए, १४ छाख ग धवों के लिए और एफ लाख 
छुन्द मनुष्यो के लिए थे ( महा० १-१-११, ८१, १०१ )। इससे स्पष्ट है 
कि महामारत जिस रूप में आज प्राप्त है वेसा पहले नहीं था। इस सम्प्र ध में 
चिन्तामणि विनायक वैद्य का मत है कि 'इससे यही अनुमान होता है कि 
महाभारत के रचयिता एक से अधिक होगे। महाभारत के ही वर्णनानुमार 
ये रचयिता तीन ये--व्यास, वेशम्पायन और सोति | भारतीय युद्ध के बाढ 
व्यास ने “जय!” नामक इतिहास की रचना की इसमे सन्देह नहीं कि जो 
प्रशनोत्तर वेशम्पायन और जनमेजय के बीच हुए. होगे वे “यास जी के मूल ग्रथ 
से कुछ अधिक अवश्य होगे। इसी प्रकार सौति तथा शोनक के बीच जो 
प्रश्नोत्तर हुए होगे वे वैश्म्पायन के ग्रथ से कुछ अधिक अवश्य होगे। साराश, 
व्यास जी के ग्रथ को वैशम्पायन ने बढाया ओर वैश्यम्पायन के ग्रथ को सौति 
ने बदाकर एक लाख इलोको का कर दिया |?" 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि महाभारत एक से अधिक हाथो की रखना 
है अथात्‌ मूठ महाभारत को व्यास ने स्पय छिखा हो या छोक प्रचलित आख्यानो 
का उसमे सग्रह क्या हो पर बाद मे उसका विस्तार विभिन्न लोगो द्वारा किया 
गया | यह ठीक ठीक कहना सभव नहीं है कि व्यास जी के मूल ग्रन्थ "जय? से 
कितने इलोक ये। वेबर और मैकडानलछ का अनुमान है कि उसम ८८ सो 
इलछोक ये जैसा महाभारत मे वेशम्पायन ने कहा दै। श्री वेद्य इस मत को नहीं 
मानते । उनका कहना है कि वैशम्पायन के भारत? में २४ इजार इलछोक रहे होगे 
और बाद में उम्रश्रवा ने शेष ७६ हजार छोक अतीत के पुरुषो वी मनोरजक 
कथाओ का वर्णन करने के लिए बढाया होगा और उसी समय इसका नाम 
प्हामारत? पडा होगा* | इस प्रकार हम देखते हैं कि महाभारत एक विकसन 
शील महाकाव्य है। उसकी छोक सरया के समान ही उसकी कथावस्तु और 
अवान्तर कथाओ का भी विकास और विस्तार धीरे धीरे हुआ है। पहले 
अध्याय मे महाकाव्य का उद्भव और विकास दिखाते हुए कहा जा चुका हे 


१--महाभारत मीमासा--हिन्दों अनुवाद, छे० चिन्तामणि विनायक बेच, 
अनुवादक पण्डित माधवराव सप्रे, पूना, सन्‌ १९२०, छ० ५-३ । 
२--वही, झ४ ८-५ 
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कि किस तरह सूत, मागघ, वैतालिक, बन्दीजन आदि ने इतिहास पुराण और 
आरपानों का सरक्षण किया और इस तरह लोकगाथाआ, छाक्करथाओ ओर 
अनुश्रुतियों था निज घरी कथाओं के योग से आरयान गीतो ( बैड्ड्स ) ने 
पद्दाकाव्य का रूप धारण कर लिया । महाभारत के सम्बन्ध में भी वद्गवानों का 
यही मत है कि उसका विकास सूत मागघों की परम्परा मे ही हुआ है | उसकी 
मूछ कथा कोरव पाण्डव युद्ध की है जा समवत वैदिक कुरु पाचाल्युद्ध का परि 
वतित रूप है । इस सम््र ध में मी, कि कौरव पाण्डव एक ही कुछ के थे या 
भिन्न जातियों या उले के, विद्वानों ने तरह तरह के अनुमान स्ये हैं। जो भी 
हो, पर इनना सत्य है कि महाभारत को कथा का यथावत रूप वैदिक साहित्य 
म नही मिलता, यद्यपि उसके अनेक पात्रों की चचा जगह जगह जायी है। 
इससे यह सिद्ध होता है कि महाभारत यदि इतिहास है तो उसका सरक्षण 
वेदिक ब्राह्मणों की परम्परा म नहीं, बढिक क्षत्रिय परम्परा मे ओर उन्ही के 
द्वारा सरक्षित सूत मागधादि द्वारा हुआ। इस प्रकार इसमे सन्देह नहीं 
रह जाता कि मौखिक रूप से गान होने या थ्यासो द्वारा वाचम ओर वियर्धन 
होने के फलस्वरूप ही आज महाभारत इस विज्ञाल आकार को प्राप्त कर शत 

साइस्ती सहिता बन सका है। उसकी मूल कथा के आस पास सैऊकटां उपासरयाय 
ओर अतीत का इतिहास जुडने तथा उसमे घामिक ओर दार्शनिक वणनों की 
आवऊता होने का भी यही रहस्य है। यही कारण है कि विण्टरनित्स महाभा 

रत को एक ग्रन्थ नही, बह्कि एक पूरा साहित्य मानते हैं' । उन+ अनुसार 
महाभारत का मूल रूप ईंसापूर्व चौथी शताब्दी के पहले नहीं रहा हागा और 
उसका वर्तमान रूप चौथी शताब्दी मे निर्मित हो चुफ़ा था* | इस तरह वर्त 

मान महाभारत करीब आठ सो या हजार वर्षों के रूम्बे काल के भोतर विऊसित 
हुआ महा काबन्य है। 


एर्मायण--महाभारत की तरह रामायण का कता भी एक ही कवि नही 
है यद्यपि उसम काव्य कौशल और अजिति महाभारत की अपेक्षा बहुत भधिक 


$ ऑ0 ३४ 


बल व 0 कह रन कल 
हि ॥॥ ॥8 0 व & एह्ाा 8806060 88089 ४8६ ७ 79ए 8४| ७। |: 
0६ ४6 !(६0७१७/७6 88 570 शु॥० बक्ाते 8 706७ [7066१ 70 # ९९7" 
से 89708 86 (&॥७0087७8॥ ॥8 70६ 098 (00606 ए9706(0७॥०४ +च 
कक है कक प०6 --प्राउइ४07ए 67 गिवाब।. 4.0079007७ 
* जप 77४ ( | 
तर एण्तांद (9]0768 4६९ /॥ | 078228[8007, 927, 


२--वही पृष्ठ ४६४ |... 


( १२७ ) 


है | इसीलिए वह अधिफाश में एक हाथ की रचना प्रतीत होती है। महाभारत 
इतिहास है, रामायण काव्य | रामायण में अलकृत काव्य ऊे लक्षण है। उसमे 
थअमुक उवाच” कहकर कुछ नहीं लिखा गया | महामारत में ऐसा है । महा 

भारत की शैली विकसित होकर पुराण बनी, रामायण की अल्कृत काव्य । 
इसीलिए रामायण आदि काव्य है और उसका लेखक आदि कवि | रामायण के 
कता वाल्मीकि माने जाते हैं ओर रामायण के प्रारम्म में ही उनके काव्यारम्भ 
करने की प्रेरणा-क्रौच वध, नारद द्वारा राम-कथा वर्णन, ब्रह्मा का वरदान 
आदि का वणन किया गया है। यह अधिकाश विद्वानों का मत है कि 
बत॑मान' रामायण के आदिकाण्ड और उत्तरकाण्ड बाद के जोडे हुए हैं, अत 

वाल्मीकि की यह जीवन कथा विश्वसनीय नहीं हो सकती । बस्तुत व्यास 
के समान वाल्मीकि का होना भी सदिग्ध ही है क्‍योंकि प्राचीन वैदिक साहित्य 
में नतो रामकथा का उह्लेस मिलता है न वाल्माकि का । कुछ विद्वानों 
का अनुमान है कि वैदिक काछ के बाद कोशछ आन्त में रामकथा सम्ब घी 
आरयान काव्य की उत्पत्ति हुईं यद्पि उसका निश्चित रचना काल निधारित 
करना अत्यत कठिन है । कामिल बुल्के ने अपनी खोज-पुस्तक 'रामकथा? मे ई० 
पूव छठी शती को उसकी रचना का काछ माना है) । जेस तरह महाभारत 
की मूलफथा कुरु वश के आश्रय में उत्तर पढेचम भारत मे विकसित हुई उसी 
तरह रामकथा भी इद्बाकु वश वालों के आश्रय में कोशलछ प्रदेश या मध्यदेश 
मे विकसित हुईं | राम के इक्ष्यासुवशीय हाॉने के कारण इस वश के सूत मागघो 
ने रामायण की मूल कथा सम्ब घी आरयान गीत का प्रारम्भ किया होगा जिसे 
बाद में बात्मीकि नामक किसी ऋषि ने का०्य का रूप प्रदान किया । महाभारत 
के द्राणपर्व ओर शान्तिप का रामोपारयान वाल्मीकि के पूर्वयता रामआरयान 
पर आधारित प्रतीत होता है। ई० पूर्व चोथी शताब्दी मे रामकथा ग्रचल्ति 
थी, इसका प्रमाण पालि त्रिपिटक म रामकथा का होना है। त्रिपिट्क की राम 
सम्बन्धी गाथायें वाल्मीकि रामायण की कथावस्तु से बहुत भिन्न हैं और इसी 
कारण वेबर ओर दिनेशचन्द्र सेन वाल्मीकि रामायण को बौद्ध रामकथा 
के आधार पर निर्मित मानते हैं। पर यह बात सही नहीं है, क्योकि दोनो में 
बहुत अधिक भिन्नता है। सबसे बडी बात तो यह है कि रामायण में एक स्थान 
को छोड कर, जो क्षेपक मान लिया गया है, बुद्ध या बोद्ध घम की चचा कहीं 
नही है। अत यही मानना तक सगत है. कि वाल्मीकि रामायण की रचना के 


१--राम कथा ( उत्पत्ति और विकास ), लेखक कामिल्‍ बुढ्के, प्रयाग, ३९५०, 
पृष्ठ १३० | 
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पूर्व रामकथा की उसत्ति हो चुकी थी ओर वह आरथान गीत के रूप में छोक 
में प्रचल्ति थी । नाराशसी गाथा या इतिहास पुराण के रूप में रामक्था का 
प्रचार पहले ही से था और उही गाथाओ को बोद्ध ग्न्‍्या ने भी अपनाग्रा 
और रामायण महाभाप्त ने भी। इसका प्रमाण महाभारत के हरिवंश का यह 
इछोक है -- 
गाथा अप्यत्र गायति ये पुराणविदों जना 
रामे निब्रद्धतत्वार्था माहात््य तस्य धीमत ॥ (हरि० ४१-९४९) 
इसके अनुसार पुराणविद्‌ छोग राम की गाथा को गाते थे। इन गाथाओं 
वा सक्छन वाब्मीकि के पूर्व संभवत भागव च्यवन ऋषि ने किया था, जिसका 
उल्लेख महाभारत में हुआ है" । वेसे वाल्मीकि को भी भार्गय क्ह्टा गया हे 
पर अन्वधोष ने बुद्धाचरित में कहा है कि महृषि च्यवन जिस राम फा ये दी 
रचना म सफल नहीं हो सके उसे पहले पहल वाब्मीकि ने पूण किया | पर बा 
मे सभवत च्यवन और वाल्मीकि को एक में मिला दिया गया या वात्मीकि 
को च्यवन का पुत्र मान लिया गया? | इस प्रकार वाह्मीकि की स्थिति, काल 
और उनकी मूल रचना का कोई निश्चित प्रमाण नही है। फिर भी अनुश्र॒ति 
के अनुसार वाल्मीकि को रामायण का कता मानने में पोई आपत्ति इसलिए 
नहीं है कि इस ग्रथ मे काव्य गुण ओर जविति पयाप्त माया में है। पर इतना 
तो निश्चित है कि रामायण आज जिस रूप मे प्राप्त है वह पूरी की पूरी वाल्मीकि 
कृत नहीं है। अधिकाश विद्वानों का मत हैं कि रामायण म॑ भी महाभारत की 
तरह काला तर में गायको द्वारा इछोक्ो की इंद्धि हुई है और प्रारभ में इसमे 
अयोध्या काण्ड से युद्ध काप्ठ तक की ही कथा थो। बोद्ध ग्रथ “अभिषम 
महाविभाषा? मे, जो चीनी भाषा में अनूदित रूप म सुरक्षित है, रामायण का 
उल्लेख है। उसके अनुसार रामायण में बारह हजार इलछोक थे। इसफे 
अतिरिक्त कल्पनामडितिका ( तीसरी शताब्दी ) ओर सद्बम स्मृत्युपाख्यान 
( पहली शती ) में भी रामायण का उब्लेस है। इससे यह सिद्ध है कि पहली 


१--क इलोकस्थाय पुरा गीतो भागवेन महाप्मना । 
आरयाते रामचरिते नृप्ति श्रति भारत । ( शान्तिपवे-५६ ) 
ख भगोमेहष पुन्नोरच्च्यवनों नाम भूभागेव । ( ६।१२२।१ ) 
२--वाल्मीकिरादो च सस्ज पद्म 
जअन्थ यज्ञ च्यवनों महर्षि । ( बुद्धाचरित १-४३ ) 
३--देखिये कृत्तिवास रामायण--प्रारस्भ में र्नाकर की कथा । 
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शताब्दी तक वाल्मीकि रामायण निर्मित हो चुकी थी और अमिधम महाविभाषा 


के रचना फाछ मे उसका क्लेवर वतंमान रामायण के आधे से भी कम 
विस्तृत था | 


उपयुक्त विवेचन से हम इस निष्फ्ष पर पहुँँचते हैं कि रामायण भी महा 
भारत की तरह ही विक्सनशील महाकाप्य है ओर उसकी रचना म एफ से 
अधिक व्यत्तिया का हाथ रहा है। जमन विद्वान डा० रूचन वा मत है कि 
मूल रामायण क्षत्रिया की सपत्ति थो, वह एे क्षत्रिय वीर कान्य था, बाठ में 
ब्राह्मणों ने उसे धामिक रूप प्रदान क्र दिया और उसम अववतारबाद ओर 
आद्शवाद की बातें भर दी। इस तरह ब्राह्मण प्रभाव से रामायण को वर्तमान 
रूप प्रात हुआ । इस मत म सत्य रा अश है, पर अधिक सच बात तो यह 
है कि रामायण के विज्रास का प्रधान कारण उसका कुशील्दो द्वारा गाया जाना 
है । समवत ३०० इ० पू० के आसपास वाल्मीकि ने आदि रामायण की रचना 
को । रामायण स्वय इसका प्रमाण है कि वाढ्मारि ने इसकी रचना करके कुश 
और लव वो सिसाया | कुश लव उसे छोक के बीच गाते थे तथा उ होने 
राम को भी उसे गा कर सुनाया! । रघुवश मे भी कुश छय द्वारा रामायण- 
गान की चचा है । यह क्था कुशीछ्यों द्वारा अपना महत्व बढाने के लिए 
गठी गयी प्रतीत होती है पर इससे इतना तो प्रमाणित होता ही है फि वाब्मीकि 
रामायण का गान होता था अथात्‌ उसया मौखिक रूप म प्रचार था| रामायण 
के बारे म परम्परा से यह माना जाता है कि वह पढने ओर गाने में समान 
रूप से मधुर है --“पाठय गेय च मुधा प्रमाणखिमिरन्वितम्‌ |? कुशीछ्व जाति 
का उल्लेस अनेक जगह मिलता है। ये छोग रामायण को कण्ठस्थ करके जगह 
जगह गाकर जीविकोपाजन करते थे। पहले अध्याय म कहा जा खुका हे कि 
चारण भाठ आदि किस तरह छोक रुचि को यान म रस कर किसां रचना म 
बुद्धि कर दिया करते हैं। ऊुथील्वों ने भी रामायण को इसी प्रकार वतमान 


१--क्त्स्न रामायण काव्य गायता परया सुदा । 
ऋषिवाटेणु पण्येषु आाह्यणायसथेषु व । 
र्थ्यासु राजमार्गेपु पार्थिवानाग्रहेषु च। 
( वा० रामायण-उत्तरकाण्ड, ९३ ) । 
२--ब्ृत्त रामस्य वाट्मीके कृतिस्तों किन्नरस्वनों । 


कि तपेन मनोहते मन स्थाता न श्वण्वताम्‌ ॥ रघुवेश 
९ 


( १३० ) 


रूप दिया होगा, यह अनुमान सत्य के अधिक निकट है। याकोत्री ने भी 
“झस रामायण? में यही मत व्यक्त किया है" | पर वर्तमान रामायण के आदि 
और उत्तर काण्डों पर ब्राह्मण प्रभाव भी पडा है, इसे अस्वीकार नहीं ऊझ़िया 


जा सकता | 

इस प्रकार महाभारत और रामायण दोनो ही, क्ता और क्लेवर इंड्धि की 
दृष्टि से तथा मौखिक परम्परा मे विकसित होने के कारण, विक्सनशील महा 
काब्य सिद्ध होते हैं । 
२--बीर युग की रचनाये और बीरता की भावना 

विकसनशीछ महाका“्य की दूसरी विशेषता यह है कि वे वीर युग म उद्भूत 
होते हैं जिससे उनकी मूल भावना बीरता की रहती है। पहले अध्याय में मह्दा 
काव्य का उद्धव और विकास दिखाते हुए कहा जा चुका है कि भारत सम गोतम 
बुद्ध के पूव के काछ को प्रारम्मिक वीरूयुग और उसके बाद गुप्त काछ तक रा 
अवधि को विकसित वीर युग माना जा सकता है। ऊपर कहा जा चुरा है कि 
महाभारत की मूठ कथा गौतम बुद्ध ऊे पूव उत्तर वेदिक काल में ही उत्तन हो 
चुकी थी और चौथी शताब्दी तक उसको वर्तमान रूप प्राप्त हो गया था | इस तरह 
महाभारत का उदय भारतीय इतिहास के प्रारम्मिक बीर युग में हुआ जिस समय 
क्षत्रिय और बाहुबछ का समाज में अत्यधिक सम्मान था| उसया विकास भी 
क्षत्रिय आश्रित सूत मागध या ऋषियों की परम्परा मे हुआ था। अत मूल भारत? 
निश्चयरूप से वीर आरयान था। गिण्टरनित्स का अनुमान है कि प्रारम्भ म उसका 
विक्रास कुर्वश के राजाओं के सूतों द्वारा होता रहा ओर उससे प्राचीन उरू 
पाचाल युद्ध का वर्णन था पर बाद में पाण्डब वश के राजाओं का अविजार हा 
जाने पर उसका रूप पाण्डवों के पक्षपात से पूण हो गया* | फिर यह आरबान 
इतना छोक प्रचलित हुआ कि ब्राह्मगो ने पोराणिक ऐतिहासिक तथा आख्यान 
गाथा सम्बन्धी साहित्य पर भी अपने धम ऊे प्रचार या जीविकोपाजन क उद्देश्य 
से अधिकार करना आवश्यक समझा ओर धीरे धीरे पाण्डवा को धार्मिक ओर 
कोरबों को अत्याचारी चित्रित कर दिया गया । इस तरह महाभारत अन्ततोगद्या 
ब्राह्मण विचारधारा का प्रमुख ग्रथ, यहाँ तक कि पंचम वेद माना जान॑ लगा | 
परिणामध्वरूप उसऊी प्रारम्भिक अन्यिति नष्ट हो गयी। फिर भी उसमे बीरता की 
भावना बहुत कुछ घुरक्षित रह गयी है। जहाँ तक उसकी मूल कथा का सम्पन्ध 


१-“डास रामायण, हे० हरमन याकोबो, ए० ६२ । 
२--हिस्ट्री आफ इंडियन लिटरेचर, भाग १, वि टरनित्ख, घू० ४५५ | 


( १११ ) 


है वह निस्सन्देह एक वीर कान्य है, धामिक काब्य नहीं। उसका मूल रूप 
ज्ञयः तो जिशुद्ध रूप से वीर फाव्य रहा होगा जैसा उसके नाम से ही प्रकट 
है) । इसके उपारयानों से धामिक या भक्ति की भावना अधिक है, अत स्पष्ट 
ही वे बाद के जोडे हैं। बतेमान महाभारत का उद्देश्य वैष्णब मक्ति और कम 
मार्ग का उपदेश देना हो गया है ओर उसमे ध्वन्याठोककार के अनुसार शान्त 
रस प्रधान है, बीर रस गौण या अगरूप है*। पर मूल ग्रथ जय और भारत में 
वीर रस ही प्रधान रहा होगा क्योकि स्पष्ट ही उन पर वेष्णव विचार धारा का 
नहीं बढ्क क्षत्रियोचित वीर-माबना का प्रभाव था। इसमे कोई सदेह नही कि 
महामारत के ही कथनानुसार ज्ञो इसमे नहीं है वह अन्यत्र भी नहों है 
(९-१८), वह स्वय विशाल साहित्य है। पर इस सत्य से भी इन्कार नहीं किया 
जा सकता कि वर्तमान महामारत मे भी सवप्रधान वस्तु महायुद्ध आर उसका 
भयकर परिणाम तथा पाण्डवो की विजय ही है | अत बीर रस का ऐसा विशाछ 
महाकाब्य अन्य कोई नहीं है। बीरयुग की जो भी विशेषताये होती हैं वे' 
सभी इसमे पाई जाती हैं । वसस्‍्तुत महाभारत अनेक प्रकार के धार्मिक घटाठोप 
द्वारा क्‍लेवर बृद्धि के बाद भी भारत के प्रारम्भिक वीर युग का समग्र और 
सच्चा चित्र उपस्थित क्रता है । 

रामायण उत्तरकाढ्लन विकसित वीर युग का काव्य है--उस युग में 
समाज बबंग्युगीन समाज व्ययस्था से पर्याप्त आगे बढ चुका था और साम्राज्य 
स्थापित हो गये थे तथा धर्म की मर्यादा स्थर हो चुकी थी। पर वीरता का स्थान 
अब भी उतना ही महत्वपूर्ण था। बीर युग में बाहुबठ अथात्‌ शारीरिक शक्ति 
ओर वैयक्तिक वीरता का ही सर्वाधिक महत्व होता है आर जिसमे ये गुण होते 
हैं वही सनापति, नायक आर राजा बनता है। महाभारत को भाँति रामायण में 
भी वीरता का यह स्वरूप दिसाइ पडता है। प्रारम्मिक बोर युग में वैयक्तिक 
वीरता और विजय की कामना के अतिरिक्त नेतिक्ता का अन्य मूल्य नही होता, 
महाभारत म यह बात दिखाई पडतो है | पर विकसित वार युग म धामक और 


१--क नारायण नमस्कृत्य नर चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवी सरस्वती चेव ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ महाभारत 
ख जयवेनामतिदालो5थथ्‌ । महाभारत 
२०-महा भारते5पि शाखकान्यरूपच्छायानवयिनि वुष्णिपाण्डवः विस्साव 
सानपेमनस्यदाथिनी समाप्तिम्ुपनिबध्तनता महामुनिना वेराग्यजनन तात्पर्य 
प्राधान्येन स्वप्रबन्धस्थ दशंयता मोक्षरुक्षण पुरुषा्थ' शान्तों रसश्च झुख्यतया 
सूचित ॥ *्वन्यालोक-चतुथ उद्योत । 


( १३२ ) 


सामाजिक नैतिकता वैयक्तिक उद्दाम बीरता की भावना को नियत्रित करने 
लगती है। रामायण मे समा का यही विकसित रूप दिलाई पडता है ओर 
पात्रों के चरित्र भी इस तरह नियन्त्रित ओर सयमित वीरता की भावना से 
ओत प्रोत हैं। इसीलिए रामायण का विकास मूल भारत क बाद ह प्रतीत 
होता है। महाभारत में भीमसेन द्वारा हु शासन का रक्त पीना सम्भय है, 
हिडिम्बा आदि से विवाह सम्भव है, अर्जुन का अनेक प्रकार का प्रेम व्यापार 
सम्मव है, इष्ण का छह कपरमय व्यवहार सम्भव है पर रामायण मे यह सप्र 
सम्भव नहीं है । वहाँ तो धोब्ी के व्यग पर राम सीता जा बनवास दे सफ््त 
हैं, रावण के आश्रय म रहने के कारण सीता की अग्नि परीक्षा छी जाती है ओर 
कहीं भी अनैतिक ढग से युद्ध नही छडा जाता। रामायण म नेतिक्ला ओर 
धरम भावना फी अधिकता का यह अर्थ नहीं कि उसमें बार भावना की कमी 
है। रामायण का प्रधान घटना राम रावण युद्ग ही है, उसम गम अपने 
वेयक्तिक याहुबछ से तथा लक्ष्मण और वानरादि की सहायता से युद्व जीतते हैं | 
पर राम की वीरता धर्म मावना से ओतग्रोत है | महाभारत के पाता ब। वीरता 


ऐसी नही हैं। राम वेयक्तिक हित के साथ आर्य साम्राय्य के विस्तार ऊँ लिए 
भी छडते हैं, महाभारत का शक्ति प्रदर्शन वैयक्तिक स्पाथो के लिए ही है। इस 
प्रकार यद्यपि महाभाख और रामायण दोनों ही वीर युग का पूण प्रतिनिधित्य 
करते हैं, दोनो ही म॒ विऊुसनशील महाकाव्यो के अनुरूप यीरता की भावना 
ही प्रधान है पर दोनो के विकास काछ में भेद होने ऊे कारण दृष्टिकोण का भेट 
भी है। बसे धार्मिक ओर उपदेशात्मक बातो, घटनाआ ओर ऊथाओं को दोना 
में खूब जोडा गया है और दांना को धामिऊ रूप प्रदान करने ओर अबतार- 
वाद तथा भक्ति का प्रचारक बनाने का प्रतत्न बाद के छोगा ने सत्र किया पर 
इससे इन दोनो महाकाव्यो की मूल भावना पर परटा नहीं पड सका है। 
खीद्रनाथ ठाकुर का मत है कि रामायण में भी युद्ध व्यापार यथेष्ट है, राम का 
बाहुबल भी सामान्य नही है, तथापि रामायण में जो रस सवापेक्ष्य प्रधान है' वह 
वीर रस नही है। उसमे बाहुबछ की विजय दुदुमी नहीं बजी है। युद्ध घटना 
उसके वर्णन का मुरय विषय नही है! मनुष्य के चूडान्त आदर्श की स्थापना 
के लिए ही कवि ने इस महाकाव्य कौ रचना की है और उस दिन से आन 
तक मनुष्य के उस आदर्श चरित्र वर्णन का पाठ भारतवासी अत्यन्त आग्रह 
और पर्स आदर के साथ करते आ रहे हैं |? ( प्राचीन साहित्य, पृ० ८-५ ) 
रव बाबू का निष्कर्ष तो सवथा सत्य है कि रामायण भरें आदर्श की खापना 
हुईं है पर इससे उसक वीर काव्य होने से के मी कहाँ पडती है १ आदर्शयादी 


( १३३ ) 


काव्य होने पर भी उसका प्रधान रस वीर ही है, हॉ, क्षेपको और बाद के 
बढ़ाये अशों ( आदि और उत्तर काण्ड ) को ही अधिक महत्व दिया जाय तो 
बात दूसरी है। अत रवि बाबू का यह मत विवादास्पढ है कि 'रामायण मे 
बाहुबछ को नहीं, जिगीषा को नहीं, राष्ट-गौरव को नहीं, केवछ शान्त रसास्पद 
ग्हस्थधर्म को ही, करुणा के अश्रुजल से अभिषिक्त कर, महान शौय॑ वीय॑ के 
ऊपर प्रतिष्ठित किया गया है | (प्राचीन साहित्य, पु० ७) वस्घुत उसमे गहस्थ 
धर्म के आदर्श की स्थापना के साथ साथ बाहुब७ और राष्ट्र गौर को ही 
अधिक महत्व दिया गया है ओर इसी कारण रामायण जातीय महाकाव्य 
माना जाता है। 
महाभारत ओर रामायण में इस मात्रा तक विकास हुआ है कि उनके मूल 
रूप ओर वतंमान रूप म कोई समानता नही रह गयी है। हम जत्र उन्हें वीर- 
काव्य कहते हैं तो हमारा तात्पर्य उनके मूल रूप से है जिनका आमास मात्र 
इनके वर्तमान रूपों में मिलता है| वतमान महाभारत और रामायण में वीरगाथा 
तथा धामिक गाथा के तत्त्व मिले जुले हैं पर दोनों तत्वों को पहचानना कठिन 
नही है ओर वीरगाथात्मक तत््यों को पहचान कर उनमे रामायण महामारत का 
मृठ रूप सोजा जा सकता है | शाडविऊ ने अपनी पुस्तक ग्रोथ आफ छिटरेचर? 
म वीरगाथात्मक तत््यो और अन्य प्रकार क तत्त्वो मे प्रधान अन्तर यह माना है 
फ्ि सामान्यत वीर गायाये क्षतिय या राजन्य वर्ग के पात्रों का आधार ग्रहण 
फ्रके निमित होती हैं और धामिक कथाओं के नायक बहुधा ब्राह्मण होते हैं। 
किन्तु क्षत्रिय नायक यदि दया, त्याग, तपस्या आदि का पथ ग्रहण करता है तो 
उस कथा को वीरगाथा तो नही ही माना जायगा, उसे वीरयुग के बाद का 
ब्राह्मण खोतो से उद्धत माना जायगा?। इस दृष्टि से महामारत और रामायण की 
पहुत सी उयकथाये ब्राह्मण स्रोतों या प्रभाव से आयी प्रतीत होती हैं, अत उनके 
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कारण इन महाकाव्यो की बीर भावना को गौण नहीं माना जा सकक्‍ता। दोनों 
ग्रन्थों में अवतारबाद की स्थापना भी बाद की जोड़ा प्रतीत होती है. ओर मृल 
कथा से उसका सम्बन्ध मी सीधा नही है। महाभारत सम आविफारिफ कथा फे 
नायक पाण्डब मानव हैं, यद्यपि उन्हें देणता का अश या देवता से उत्पन्न यताने 
का प्रयत्ञ ब्राह्मण प्रभाव को प्रकट करता है | इृष्ण म अवतार का आरोप भाग 
वत या पाचरात्र प्रभाव व्यक्त करता है। उसी तरह रामायण के राम देवता नही 
मानव ही हैं। इसके सबंध मे रवीन्द्रनाथ ठाकुर का यह कहना सवा सही है 
कि देवता की अवगार छाछा या आहूम्बन करक यह काव्य बनाय। गया हा 
सो भी नहीं है। कवि वाल्मीकि के निकट राम अवतार नही थे मनुष्य ही थ, 
इस बात को पण्डित मण्डली मण्डित करेगी । मनुष्य होने से ही राम चरित्र 
इतना महत्वप्रण है ( प्राचीन साहित्य, ४० ५ )। स्वय रामायण मे राम को नर 
चद्रमा कहा गया है)। इस प्रकार महाभारत ओर रामायण का मृछ उद्देश्य 
वीरता प्रदर्शन द्वारा मनोरजनन करना, इतिहास बताना ओर वीरता का आट्श 
उपस्थित करना है न कि धर्म, भक्ति या ज्ञान का उपदेश देना । 

चरित्र चित्रण--वीरता ऊझी भावना ओर शारीरिक शक्ति तथा वैयक्तिझ 
वीरता के सर्वाधिक महत्व के कारण ही महान वीर ही वीर युग का महान 
व्यक्तित्व होता है और वैयक्तिक वीरता को ही सबसे बडा गुण माना जाता है । 
महाभारत उप्ज्वल चरित्रों का वन इसी अर्थ म है कि उसके घचरित्रो म सभा 
महान शक्ति ओर जअदम्य उत्साह तथा साहस के प्रतीक हैं। वे डरना ता जानत 
ही नहीं, कभी हिम्मत हारते हुए भी नहीं दिखाई पडते । “युद्धदेहि? का क्षत्रियो 
चित आदर्श ही सबंदा उनक समुख रहता है। यही कारण है कि महाभारत 
के पढने के बाद पहला विचार तो पाठक के मन में यहो उठता है कि 
यह अजुन, कर्ण, भाम, भीष्म, द्वोण, दुर्योधन आदि वीरा की वंयक्तिक 
वीरता की कहानी है, मारताय सस्कृति, वैष्णय धम, या जातीय राष्ट्राय 
भावना के विचार बाद में उठते हैं ।* इसके साथ ही घीर थुग का 


३--देवष्वपि न पश्यामि कश्रिदेशिगुंणेयुव्म्‌। 
श्रुयता तु गुणैरेमियों युक्तो नरचन्द्रमा ॥ रामायण--आदिपर्य 
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सैतिक मानदण्ड भी धार्मिक या सामाजिक न होकर वैयक्तिक होता हे। 
महाभारत मे वीरयुग की यही वैयाक्तक नेतिकता दिखछाई पडता है और 
सभी वीर अपनी विज्ञय के ल्यि जो भी करते हे, सब नेतिक माना जाता है| 
कृष्ण जैसे व्यक्ति को छल कपट का सहारा लेना पडता है, द्रोपदा चीर हरण भी 
लर्थोधन की सभा म द्रोण और भीष्म के सामने हां होता है। इस तरह वांरता 
तथा अष्फिार ही नैतिकता का मान स्थिर करते हैं। महाभारत के घरित्रो मे 
प्रारम्मिक बीर युग की सभी विशेषतायें दिखछाइ पडती हे । 


रामायण के चरित्र कुउ दृष्टियों से महामारत के चरित्रों से भिन्न कोटि के 
हैं। कारण यह है कि महाभाग्त के चरित प्रारम्भिक वीर युग का अतिनिधित्य 
करते हैं और रामायण के चरित्र विकसित वीर युग का | विकत्तित बीरयुग म 
यद्यपि बीरता की भावना का महत्य तो पूर्ववत्‌ रहता है पर घम और नैतिझता 
का एक विशेष मानदण्ड स्थापित हो गया रहता है जो वीरो के आराचरण का 
सयमन करता है। अत रामायण के चरित्र वीर होते हुए भी ग्रहस्थ धम्म के 
ल्यि आदश चरित्र हैं। महाभारत जे चरित्रों की भाँति उनमे भी अपरिमित 
शारीरिक शक्ति है ओर अपने बाहुबल, आत्मिक बल और साहस तथा अनुपम 
निर्मयता से वे वीर युग के ही प्रतीत होते हैं पर उनम ऋरता, द्ुतक्रीडा, परस्त्री 
हरण, बहुविवाह या बहुस्रीरति, अनेतिक युद्ध आदि बातें नहीं दिखाई देती । 
हे सामाजिक नियमों का नियत्रण मान्य है ओर वे दया दाक्षिण्य, त्याग तपस्या, 
क्षमाशीलता, न्यायप्रियता ओर सात्बिक प्रेम आदि मानवीय मूल्यों में विश्यास 
करनेवाले ही नहीं है बढिक उसका आदश भी उपस्थित करते हैं, व्यक्तिगत 
भूमिका से ऊपर उठकर परिवार, समाज और राष्ट्र की भूमिका म अपने चरित 
की ऊँचाइ स्थापित करते हैं। अत प्रो० सिद्धान्त का यह मत बिंछकुछ सही 
है कि वाल्मीज परवता विकसित युग के कवि हैं ओर उन्होने प्रारम्मिक वीर 
युग की निजन्धरी कथाओ से अपने पात्र चुनकर उन्हें अपने युग के चारित्रिक 
साँचे में ढाल दिया है। । 
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कृथान+-- सभी विकसनशील महाकाव्यो म कथानक का सपटन चतत ही 
शिथिल होता है | उनमे कथानक का प्रधान व्यापार युद्ध होता है आर प्रधान 
कथा के साथ उसके चरित्रों का जीवन व्यापार ओर बहुघा उनकी बशावली भी 
उसमें दे दी गई रहती है। परिणामस्परूप विकसनशालरू महाकाव्या मे अपान्तर 
या प्रासंगिक कयाआ की अधिकता हाती है, फिर भी उनका प्रधान कार्य 
बहुत थांडे' समय का होता है। साहसिफ काया तथा अतिप्राद्धत आर 
अतिमानवीय तत्वों की बहुलता क॑ साथ ही साथ उनम पहुत दिना तक 
विकसित होते रहने के कारण अनपेक्षित वामिक उपदेश, नेतिक शिक्षा 
सबधी कथाये, प्राचीन ज्ञान भण्डार, वशानुक्रप आदि पाराणिक, शात्त्रय ओर 
धमशासत्राय विषय भी जुड' जाते हैं। महामारत में क्यानक सबधी ये पिशेष 
ताये बहुत अधिक पाई जाती हैं, रामायग म उससे कम हैं। महाभारत की 
अपक्षा रामायण एक हाथ का रचना अधिक है, इस कारण महाभारत का 
कथानऊ जितना शियिलछ ओर विपुछ है उतना रामायण का नहा | महाभारत 
को मूछकथा कोर पाण्डव युद्ध का है आर कुरुवश के पूप्र पुरुषा में शान्नमु 
ओर भष्म तर को कथा उसम आइ है। इस प्रधान कथा से इतर भपान्तर 
कथाये असंगवशात आइ हैं ओर अधिकाश बाद की जाडी प्रतीत होती हैं । 
पाण्डयों के वशजों म॒ जनमेजय तक की कथा है, बाद की नहीं। रामायभ मे 
आधिकारिक कथा अधिफ सघटित है और उसमे महाभारत की तुलना म॑ 
अवा तर क्थायें बहुत कम हे। उसम भी पूव पुरुषों का सक्षेप म॑ पर्णन है पर 
वशजो का नही है। दोनो ही महाकाव्या म प्रधान घटना बहत कमर समय की 
है, महाभारत युद्ध वी अठारह दिन को ओर छा युद्ध की दस टिय की। 
पर यूरापाव विक्सनशीछ महाक्राब्या के विपरीत इन हटाना महाकाव्या मे 
नायको के सम्पूर्ण जीवन की कथा मिख्ती है। हो सकता है यह बाद + फवियों 
गायकों द्वारा जोडी गई हो | विर्सनशीछ महाफाव्या में घना प्रयाह हो प्रधान 
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वस्तु होती है और रामायण महामारत दोनों ही मे हम यह बात पाते हैं। 
अल्कृत मद्दाकाव्यों की तरह उनमें घटना को छोडकर वस्तु व्यापार वर्णन को 
ही प्रधानता नहीं दी गई है| उनके क्लेवर की वृद्धि का कारण ठो वे अवान्तर 
क्थाये हैं जो इन ग्रन्थो को इतिहाम का श्रेणी में प्रतिष्ठित करती हैं । मदद 
भारत की अनेक अवान्तर कथाये तो 'महाकाव्य के भीतर महाकाव्यः कही 
जाती हैं। साथ ही इन दोनो ग्रन्थों मे, विशेषकर महामारत मे, प्राचीन ज्ञान 
भाण्डार, वैदिक और औपनिषदिक डपदेश तथा पाचरात्र भागवत मत को भी 
सराक्षत और प्रचारित करने का प्रयत्न किया गया है, जो निरचय ही मूठ कवि 
की देन नही है। दोनों ही महाकाव्यों में अतिप्राकृत तत्त्व, जैसे देवता, गन्धर्व 
यक्ष, राक्षत आदि के अतिमानवीय कायो का वर्णन है और उनके पात्र प्राय 
अस्म्भय दीसने वाले अतिप्राकृत कार्य करते हये दिखलाई पडते हैं । 

उहंहय-- इस प्रकार महाभारत यदि एक ओर महान वीर कावब्य है तो 
दूसरी ओर विशाछ भारतीय सस्कृृति का कोश या धम ग्रन्थ मी है। ब्राह्मण 
परम्परा मे विशसित होकर धम ग्रन्थ बन जाने के कारण उसका उद्देश्य धर्मसिद्धि 
ओर माक्ष की प्राप्ति है ओर इसीडिये ध्वन्यालोककार ने उसमें शान्त रस की 
ही प्रधानता मानी है) । क्ितु यदि उसको मूछकथा और वीरोपारयानों को 
दी द्ाष्ट मे रसकर देसा जाय तो महाभारत का उद्देश्य धर्म का रक्षा नहीं बढिक 
इतिहास की गोरवमयी परम्परा की रक्षा करना प्रतीत होता है। इस प्रकार 
कहा जा सकता है कि महाभारत के आदिरूप 'जय? काव्य का मूल उद्देश्य 
वीरता प्रदशन द्वारा मनोरजन तथा बाद में वेशम्पायन ने ज्ञिस भारत काव्य या 
भारती कथा की रचना की उसका उद्देदय क्षानधर्म की प्रतीष्रा ओर इतिहास 
फे गोरबमय प्रष्टो का सरक्षण रहा होगा। संहिता रूप म बतमान महाभारत के 
दो मुण्य उद्देश्य-इतिहास के गोरव की रक्षा आर धमसिद्धि-मादूम होते हें । 
ये दोनो ही महत्‌ उद्देश्य हैँ ज्ञिनमें कारण महामारत दो हजार बषों से अपनी 
असण्ड जीयनी शक्ति का परिचय देता हुआ मारताय जीवन का पथप्रदशक 
और लोकप्रिय यना हुआ है। पिशाल बुद्धि व्यास का इसीलिये पन्‍्दनीय माना 
जाता है कि उ होने भारत र्था रूपी तैछ से पृण पात्र से ज्ञानमय प्रदाप को 
जलया हे। महाभारत की शतसाहसी सहिता इसीलिये व्यासदेव का शान 
प्रदीप है | वह परम ज्ञान का प्रकाश देती है । 

रापायण में मह।भारत की अपेक्षा उद्ददय की स्पष्टता है क्योंकि अधिकतर 
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रामायण के बहुत से अश, जिनकी शैली बहुत अधिक परिष्कृत है, बाद 
जोडे हुए हैं, फिर भी रामायण का वर्तमान रूप ईसवी पूर्व दूसरी शताब 
के पहले ही निर्मित हो चुका था, अत उस समय तक अलूकृत जाय शैली ३ 
प्रारम्भ हो गया होगा | महाभारत की तुलना में रामायण मे भाषा की एक्रूप 
ओर छ दो की निर्दोषता और पूर्णता को देखते हुए यह निस्सकोच फहा < 
सकता है फ्रि ईसापूर्व ४०० से २०० के बीच वाल्मीकि रामायण के विका 
में योग देने वालो ने ही अल्कृत महाकाव्य का प्रारमभ क्या था"। वस्तु: 
महाभारत जैसे विश्वुद्े विकसनशील महाकाव्य और अद्यघोष, कालिदास, माध् 
भारवि आदि के विशुद्ध अछकृत महाकाव्यो ऊे बीच की कडी रामायण है औ 
इसीसे उसे इतिहास ओर काव्य दोनों कहा गया है। परवता महाऊाब्यों 
रूप शिवप सबधी सभी तत्वों का पूवाभास रामायण मे मिल जाता है, अछका 
प्रियता, रूपकों और उपमाओ की अधिकता, अचेतन वस्तुओं क। चेतन वस्तु& 
से तुलना की प्रवृत्ति, प्रकृति चित्रण की प्रचुरता, मानवीय रूप चित्रण और वस्तु 
व्यापार वर्णन की प्रवृत्ति आदि बातें जो परवता महाकाब्यों मे दोष की सांम 
तक पहुँच गयी, रामायण में अपने प्रारम्मिक रूप मे दिखाई पड़ती हैं। जिर 
प्रकार रूप शिल्प के क्षेत्र में परवता कवियों ने रामायण का अनुकरण किय 
उसी तरह बिषय वस्तु के क्षेत्र में उ होने महामारत स अधिकाधिक सामग्री छी 
कुमारसभव, शिश्ुुपालवध, क्राताजुनांय, नेषधचरित, सभी की कथावस्तु महा 
भारत से अथवा पुराणों से छी गयी है । महामारत की शैली पुराणों की शैली वे 
बहुत अधिक निकट है, यही कारण है कि परवता सस्झृत काथ्यों मे वह शैल 
नहीं अपनाई गयी। राजतरगिणी जैसे इतिहास कान्यो और कथासरित्साग 
जैसे रोमाचक काब्यों मे महाभारत की शैली अवश्य दृष्टिगोचर होती है पर दे 
काव्य नहीं माने जाते यद्यपि उन्होने स्वयं अपने को महाकाव्य ही कहा है। पाल 
के महावश दीण्वश और ग्राकृत अपभ्रश के पडठमचरिउ, महापुराण ( त्रिसष्टि 
महापुरिष गुणाककार ) आदि ग्रथो मे महाभारत की शैली अपनाई गयी है 
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रामायण की नहीं और हि दी के अनेक काव्यो पर महाभारत की शैली का 
प्रभाव पडा है जिसके समध में बाद म विचार किया जायगा। 


सस्कृत के महाकाव्य 


अन्कृत महाकाव्यों की विशेषतायें-सस्क्ृत मे महाभारत और रामायण 
तो विकसनशील महाकाव्य हैं ओर शेप अल्कृत | अलकत शब्द का प्रयोग यहाँ 
कलात्मक के अर्य मे किया गया है जो अगरेजी के. एपिक आफ आग? का 
अनुवाद है पर कलात्मक शब्द यहाँ उपयुक्त नहीं है क्योकि क्लात्मकता से 
अलकृति अधिक परपरा सिद्ध शब्द है। सस्कृत साहित्य पर विघार करने वाले 
पाश्चात्य विद्वानों ने महाभारत ओर रामायण को 'एपिक? कहा है ओर बाद 
के महाकाव्यों को दरबारी महावाब्य ( कोर्ट एपिक ) या अलकृत महाफाव्य 
( आरनेट एपिक ) कहा है । डा० एम० एन० दासगुत्र ने अपने सस्क्ृत 
साहित्य के इतिहास ( खण्ड १ ) की भूमिका ( पृष्ठ १४-१५ ) में पाश्चात्यों 
के इस मत का खण्डन किया है कि काध्य शैठी का अर्थ अलकृत शेली हाता 
है । उनका कहना है कि विण्णरनित्स का यह मत कि सस्कृत के काव्य” का 
अर्थ प्रयह्लसाध्य, चमत्कार प्रधान और अलरारों से बोझिल काव्य है, परवता 
हासो मुख सामतयुगीन कवियों के कान्‍्यो के लिए ही सही है, पूर्ववता कवियो-- 
अश्वघोष ओर काल्दिस-फे काव्यो पर उसे छागू नहाँ किया जा सकता, अत 
सस्कृत के समूचे काव्य साहित्य को अलकृत फाव्य कह देना उच्चित नहीं हे । 
डा० दासगुम्त के कथन का मन्तथ्य यह है कि सस्क्ृत का काव्य साहित्य प्रारम्ण 
से ही आडम्बरपृण ओर रूप शिढ्प प्रधान नही था, उससे प्रारम्भिक महायाव्य 
रात्मऊ हैं। किन्तु जिन्होंने काय साहित्य वो अलऊत साहित्य कहा है व भी 
इस बात को मानते हैं | अल्कृत ( आरनेट ) शब्द से उनका वालये अगरेजी के 
'एपिक आफ आट! या आटिफिशल से है जितका अनुवाद कुछ छाग फलात्मक 
या अनुकृत महाकान्य करते है। मेकडानल ने महाभारत वो छाक महाकाव्य 
( पापुल्र एपिक ) और रामायण को प्रथम अनुक्ृत महाकाव्य ( आरिफिशल 
एपिक ) माना है और ५ वीं से १२वीं शताब्दी तक के महाकाथव्यों को वास्‍्तविक 
रूप म अनुक्त अथवा शाब्दिक अथ में अलकृत महावाध्य कहां है।। किन्तु 
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अनेक अन्य विद्वान रामायण को भी विक्सनशील या छोक महाकाण्य मानते है, 
पर साथ ही यह भी स्वीकार झरते हे कि वह अपेक्षाकृत एक हाथ की रचा 
अधिक है और उसमे वाब्यगैली के सभी गुण प्रारम्मिक रूप में विद्यमान हैं । 
अत रामायण विकसनशील और अल्कृत महाकाथ्यों के बीच की कडी है | 
जहाँ तक अनुक्गति का प्रश्न है, सस्कृत, प्राइत और अपमश्रश के महाकाव्यों को 
मदहामारत और रामायण दोनो ने प्रभाविव जया है, कुछ ने महामारत की शैली 
का अनुकरण क्या है और अधिजाश में रामायण की शैंठी को अपना लिया 
गया है। अत महाभारत रामायण के बाद के लोकिक ससस्‍्दृत के महाकाण्यो को 
अनुकृत महाकाव्य भी कहा जा सकता है। 

विकसनशील ओर अलक्ष्त (अनुक्त) महारा या का अ तर दूसरे » याय 
मे स्पष्ट कर दिया गया है। उसके अनुसार रामधयण के बाद के सस्कृत महाकाब्य 
अल्कृत महाकाव्य हैं, क्योफझि --- 

१--वे सभी वीर युग के बाद सामत युग में निमित हुए हैं । 

२--वे शिष्ट समाज के बीच, दरबारी वातावरण में या धामिक समप्रदायों से 
लिखे और प्रचारित किये जाते रहे | मौखिक रूप में उनका विकास नहीं हुआ | 


३--उनऊे रचयिता विशिष्ट कवि थे। ये छोक महाकाबन्यो की तरह सामा य 
जनता के बीच या चारण भाटो की वश परम्परा मे विकसित नहीं हुए न उनक 
कता होमर, व्यास, वाल्मीकि आदि की तरह निजन्बरी या पोराणिऊ व्यक्तित्व 
वाले कवि थे । 


४--उनमे विकसनशील मदह्ाकाथ्यों जैसी सादगी और सहज अलफरण प्रवृत्ति 
नहीं है | इसके विपीत उनमे कवि का यत्न साध्य कौशल और आयास पिद्ध 
अलफ रण प्रदंशन दिखाई पडता है । 


५--उनमें घटनाओं और अवातर कयाओं से कथा विस्तार नहीं क्या 
गया है। इसके विपरीत उनमे कथानक बहुत लम्बा नही है और उसमे आविति 
और विकासक्रम भी दिखाई पडता है। इस प्रवृत्ति का सयत रूप तो विकासो मुस 
सामत युग के महाकाव्यो मे (खाई पडता है जिनमे कथा वस्तु ओर रूप शिव्षप 
तथा वस्तु व्यापार का वणन सतुछित रूप में नियोजित है, पर परवर्तों हासां मुख 
सामत युग के महाराव्यो में यह संतुलन ग्रिगड गया, कथावस्तु बहत क्षीण ह| 
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गयी तथा रूप शिव्प ओर वस्तु व्यापार का रूढ वर्णन ही प्रधान हो गया। 

६--उनमें कवियों के पुस्तफीय ज्ञान ओर पाण्डित्य की झलक मिलती है । 
प्रारम्मिक अल्कृत महाऊकाव्यों में सहज काव्य प्रतिभा और श्ाख्तरज्ञान का 
संतुलन उचित मात्रा में है पर परवर्ता महाका यो मे कपयियों के काव्याभ्यास 
की परिपाटी के फलस्वरूप वाग्वेदग्ध्य ओर पाण्डित्य प्रदर्शन ही प्रधान वस्तु हो 
गये हैं | वे जन साधारण के लिए बोधगम्य नहीं है | वे हृदय की अपक्षा बुद्धि 
की उपज हैं ओर उसी को अधिक तुष्ट भी करते हैं" | 


७--उनऊे घरित्रों मे वीरता का वह रूप नहीं दिखाई पडता जो गिफ्सन 
शील महाकाथ्यो के चरित्रो मे होता है। वेयक्तिक बीरता ओर शारारिऊ शक्ति 
की जगह उनऊे पात्रों मे मानसिक या बोद्धिक शक्ति, सैन्यबछ पर आवारित 
बीरता, सामाजिक हित और राष्ट्र गोरव, धामिक प्रद्धत्ति और प्रेम मायना आदि 
विकसित मानवीय गुणों का दर्शन होता है | किठु अल्कृत महाकाव्या म सयसे 
अधिक प्रेम के विविध रूपो का चित्रण हुआ है आर शारीरिक सान्दर्य के 
चित्रण की ओर भी उनऊी प्रवृत्ति बहुत अधिक ठिखाइ पडती है। 


८--सभी अलकृत महाकाव्यो मे कोई न कोइ उद्देश्य-चाहे पह महत्‌ हो 
या छ्, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष कवियों द्वारा प्रयत्नपूर्वक नियोजित हुआ है । 
धामिऊ उपदेश, उच्च आदशो की प्रतिष्ठा, राष्ट्र गोरव की अभिव्यक्ति, राजा या 
आश्रयदाता को प्रसान करके धन यश की प्राप्ति अथवा सहृदय बग का मना 
रजन करना, इस ग्रकार क एक या एकाधिक उद्देश्यों को व्यान भे रखकर 
इन महाकाव्यों की रचना हुई है। 


अलक्ृत महाकाव्यों के रूप प्रकार--पिउले अध्याय म महाकाव्य ने 
विविध रूपों के शबध में विचार किया जा चुफ़ा है। उसके अनुसार सरकत म॑ 
चार प्रकार के अछक्ृवत महाकाव्य पाये जाते हैं | वे ये हैं -- 

२--शास्रीय महाकाव्य | 

२--पौराणिक शैछी के महाकाव्य | 


4-- ए्का७ 7७ ६06 ०१ ००7० 906ए 40077 38 8770070709/60 0 १8 
#067 76 78 0 एशक0ए गरत00708706 ॥9 १06 87०७५, +0 78007 
8900छपा& एा0ए8 800 79000 26/0ए ७ 70878 07 ()6 08॥99 ०0 
८8 06 8936 7१७ ]80७/ ४॥७ 87७00 0/ ६, 20998 9 70070 ॥6 
866/.8 ६0 जरा ब0धाक्राणा 00 प्रा8 5प्र000 06 79 606 ०0७ए७०७७७४ ०0 
छा85 8070008 ७790 $४७ गाह0णपा+9 0९४8 (0790, &09][298/772 8ए9ए8 
00 (४6 ॥०8४ ९४४67 $0७॥ ६09 ॥९७६* ]छ6 -.? 328 


( १४३ ) 


३--ऐतिहासिक शेली के महाकाव्य | 

४--रोमाच क या कथात्मक महाऊान्य | 

ससस्‍्कृत में अधिकतर शास्त्रीय शैली के मद्दाकाथ्य ही छिसे गये हैं पर कुछ 
ऐसे महाकाव्य भी हैं जिनमे एकाधिक शैलियो का मिश्रण दिखाई पडता है जैसे 
किसी में शास्त्रीय और पौराणिक शैली का मिश्रण है तो किसी में शास्त्रीय और 
ऐतिहासिक शेली का या शास्त्रीय और रोमाचक शेलठी का। कोई ऐतिहासिक 
ओऔर रोमाचक दोनों शैलियों का उदाहरण है तो कोई पौराणिक और रोमाचक 
शैली का मिश्र रूप। सस्कृत के आल्कारिको ने इस तरह का कोइ शेली 
विभाजन नहीं किया है ओर प्रबन्ध सम्बन्धी रूढियो के स्थूछ लक्षणों के आधार 
पर ही महाकाव्य की परिमाषा ब्ना दी है। पिछले अध्याय में महाकाध्य की जो 
परिभाषा दी गयी है उसके अनुसार सस्कृत के बहुत से काव्य जो महाकाव्य 
रूप मे माने जाते रहे हे, वस्तुत महाकाव्य पद के अधिफारी नही हैं। फिर 
भी उन्हें यहाँ रूप प्रकार के विभाजन के अन्तर्गत ल्या जा रहा है क्योकि उनसे 
महाकान्य के रूप शिव्प के विकास के अध्ययन में सहायता मिलती है | 

शाख्रीय महाकाव्य--का०्य का प्रारम्म तो भारत में वैदक काल से ही 
हो गया था पर उसका स्वतन्त्र रूप वाल्मीकि के काव्य रामायण--मे द्वी दिखाई 
पडता है। महाभारत यद्यपि इतिहास, पचम वेद ओर पुराण फ्रे रूप में माना 
जाता रहा है पर आधुनिक विद्वान उसे भी महाकाब्य मानते हें। इस तरह 
भारत में काब्यशेंडी का नैरन्तर्थ यद्रवि वैदिक काछ से आज तक दिखाई पडता 
है परतु लोकिक काव्य या अलकृत काव्य का स्वतन्त्र रूप वीरयुग के बाद 
साम त युग के प्रारम्मिक काल से मानना चाहिये | सन्‌ इसवी ऊे प्रार्म्म तक 
ल्वकिक सस्कृत की कान्‍्य शैली परिष्कृत हो चुकी थी, उसका स्वरूप निश्चित 
हो चुका था और उसके लक्षण ओर आदर्श भी सर्वमान्य हो चुऋक थे। 
भरतमुनि का नाव्यशासत्र, भास के नाटक ओर अश्वधाष के महाकाव्य इसके 
प्रमाण हैं। महाकाव्या की रचना मुरयतया रामायण की शैली से प्रमावित 
होकर होती थी, अत कुछ झताब्दियों में महाकाव्य के रूप शिब्प की 
एक हो पद्धति बार बार प्रयुक्त होने से रूढ होती गयी" ॥ पाँच-ी शताब्दी में 

१-- सन्‌ इेस्वी के आरम्भ के समय निश्चित रूप से सस्क्ृत की काव्य 
शेली निखर चुकी थी, काव्य सबधी रूढ़ियाँ बन चुकी थी और कथानक में 
भी मोहन गुण ओर मादक प्रवृत्ति छे आने वाले का-यगत अभिप्राय प्रतिष्ठित 


हो चुके थे।! सस्क्ृत के मह।का यो की परम्परा--आचार्थ हजारीप्रसाद दिचेदी, 
आछोचना, 'जुझाई १९०२, पृ० ९ । 
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भामह तथा उठी शताब्दी में दण्डी ने महाक्राव्य के जा लक्षण दिये हैं उपसे उप- 
युक्त कथन की पुष्टि होती है । बाद में आलकारिक आचाया ने महा काव्य को रूप 
शिल्प सबधी नियमों के बंधन मे इस तरह जकढ दिया कि खच्उन्द पद्वति से 
महा काव्य रचना का क्य ब द सा हो गया। इस प्रकार के काब्य शास्त्रा + 
नियमों की क्सोटी पर जो महाकाब्य सरे उतरते हे, उन्हे चाम्त्रांय महाफाब्य 
(क्लैसिकल एपिक ) कहा जाता है। शाख्रीय महाकाब्या को तीन कोरिया मे 
विभाजित क्या जा सकता है --- 

१--रससिद्ध या रीतिमुक्त, 

२--रूठित्रद्ध या रीतिबद्ध, 

३--शास्त्र काथ्य या यमक काव्य 

रससिद्ध शासखीय महाकाव्य--पहले प्रकार के ( रससिद्ध ) महाकाव्य 
अश्वधोष और कालिदास के हैं| इन महाकाव्यां की रचना आलंफारिक आचार्यों 
के काव्यशाओ की रखना के पूर्व ही हो चुकी थी। यद्यपि इनकी रचना रामा 
यण की शैली म हुईं थी पर किसी आचार्य के अल्कार शास्त्र शा अध्ययन करे 
काव्य सम्ब'धी सभी रूढिया और महाकाव्य के नियमा की सानापूरी इनम नहां 
की गयी है। इनमे कवियों की सहज प्रतिभा और काब्य शक्ति का पूण प्रस्कुटन 
हुआ है | पाण्डित्य ओर ज्ञान उनम ऊपर उतराता नहीं है पढिऊ काथ्य मं घुल 
मिछ कर एक हो गया है | इस तरह भामह की काव्य सम्बन्धी वह परिभाषा 
उन पर पूर्ण रूप से छागू होती है जिवकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है। उनमे 
सादगी ओर ताजगी, कथा प्रताह, जीवन के विविध अनुभवों शी अभिव्यक्ति, 
मेंजी हुई ओर ग्रयाहमयी भाषा, महत्तर उद्देश्य, महान घरिय्रों की अवतारणा, 
आदि बाते जो महावान्य को दीर्घजीवी और ग्राणवान यनाने वाली होती हे, 
समुचित रूप म पाई जाती हे । 


अश्ववोष यद्यपि बौद्ध मिक्‍्खु ओर महान्‌ पण्टित थे पर उनके महाकाव्यो- 
बुद्धचरित और सोन्दरनन्द-में उनका कविरूप ही प्रधान है, यद्यपि सोन्द्रमन्द 
में उनका धर्म प्रचारक और दाशनिक पक्ष अधिक प्रबल हो उठा है। उनकी 
शैली कालिदास जैसी परिष्कृत ओर परिस्फुट नही है किम्तु उसमे नेसर्गिक 
ऊर्जेस्विता और सो दर्य विद्यमान हैं| उनके वर्णन भी प्रसगोचित, स्वाभाविक ओर 
सत॒द्धित हैं, परवर्ती महाराव्यो की तरह अपासगिक, कृत्रिम ओर असतुद्त 
नहीं | उनमे अलक्ृति भी है पर रामायण जेसी, परवता महाकाव्यों जेसी नही । 
अश्वघोष का उद्देश्य महाकाव्य के माध्यम से जीवन के मोहक और अनुरजक 


पक्षों का वर्णन करके उनकी अस्थिरता और क्षणिकता दिखाते हुए उनसे मुक्त 
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होने का सदेश देना है। इस तरह उनके महाऊा य शानतरस प्रधान हैं यथरपि 
श्रगार और मारविजय के प्रसण म वीर रस की व्यज्ञगा भी डहोंने की है। 
किर भी प्रधानतया उनकी दृष्टि वैराग्य परक है जिसके कारण वे जीवन के सु दर 
और आकर्षक पक्षा को समुचित महत्व नहीं दे सके हे। इसके वितरीतव 
कालिदास ने जीवन के दोनों पक्षो-राग और विराग, भोग ओर त्याग-जा सतु 
छित चित्र खींचा है। बस्तुत फालिदास समच्यय ओर सतुलूम के कवि हे। उनका 
विचारक और दार्शनिक पक्ष जितना ग्रत्र॒छ है उससे कम प्रत्र॒छ उनका सौन्दर्य 
प्रेमी और कछाकार रूप नही है, पर उन दोनो रूपों का परस्पर ऐसा रासाय 
निक सम्मिश्रग हुआ है कि कालिटास का व्यक्तित्व समूचे भारतीय साहित्य में 
ब्रिलकुल अल्ग टिखाई पडता है। उन्होंने भोग और त्याग, आकर्षण ओर 
विकर्षण, शरीर और आत्मा का सहज समन्वय तो फ़िया ही है, रूप शिकप 
में भो सादगी ओर अलक्कषति, सहजता और गभीरता, छघ॒वा ओर विरागता, 
माधुरय और ज्ञान गरिमा, सहज काव्य-प्रतिभा और पाण्डित्य या विदग्घता का 
आश्चर्यजनक समन्वय किया है। उनके महाकाव्यो मं जीवन के विविध 
स्वरूपा का सहज उद्घाटन हुआ है, अत महामारत रामायण की तरह तो 
नहीं, फिर भी समग्र जीवन का युग सापेक्ष्य चित्र० उनमें सत्कृत केअय 
अलक्षत कवियों से बहुत अधिक हुआ है। इतना होते हुए भी उनऊे महा 
काव्यो म अन्विति है, घटना प्रवाह है, अवान्तर कथाओं की कमो है और 
नाटकीय विकास क्रम है। रघुपश में यह बात विशेष रूप से दिलाई पडती है। 
इतने बडे काछ का फछक लेकर उस पर उन्होंने दिलीप से लेकर अग्निवर्ण 
तक के जीवन की प्रमुस घव्नाआ के जो चित्र खीचे हे, वे नावक के दृश्यों के 
समान ए.क के बाद एक, उद्घाटित होते चलते हैं, पाठक का मंन उनमे हृश्य 
काथ्य का आन लेने लगता है। वस्तुन्यापारों के अप्रासगिक या असतुल्ति 
वर्णन के लिए रघुवश में बिठ्कुल अवकाश नही था, पर कथा के मामिक 
स्थलों को पहचान कर उनका रसमय ओर रागात्मक वर्णन करने का अवसर 
कालिदास ने कही नहीं छोड़ा है। अपने दोनों महाकाश्यों मे काढिदास ने 
जिन महान आदशा की स्थापना की है, जिन महान युग व्यापी कथानकों को 
लिया है, जिन विराट चरित्रो की अवतारणा की है और जिस गरिमामयी 
उदात्त शैडी की उद्भायना की है, वह संस्क्रत साहित्य में ही नहीं, विश्य साहित्य 
मे अद्वितीय है। ऐसी प्रतिभा के कवि किसी अकुश था परिपादी में बँध कर 
चलने वाले नहीं होते । मद्काव्य की जो रुतियॉ आलूझारिकों द्वारा निर्दिष्ट 
की गयी हैं वे बहुत पहले से प्रचलित रही हांगी पर कालिटात ने उनसे स्वतत्र 
१० 
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होकर अपना पथ बनाया है। यहाँ तक कि रघुबश म उन्हाने पूरे रपुबश क 
इतिहास ही काव्य का विषय बना दिया है जिससे बाब्य हाकर द्यनाथ 
कविराज को यह नियम बनाना पडा कि महाका थे के नायत एज बच्चा के 
अनेक राजा भी हो सकते हें। आरम्मिक आशीवचन, नमस्क्रिया ओर बस्तु 
निदेश सबधी रूढि का पालन भी उन्होंने कुमारसभव में नहीं क्या हे । 

इस प्रकार अव्यघोष और जालिदास के महाफाव्य रससिद्ध या रीतिमुक्त 
शास्त्रीय महाकाव्य हैं। सभव है, उनकी रखना के समय तक रीति ग्रयो को 
रचना न हुई हो, पर इतना निश्चित है कि उस समय तक महाकाव्य सबधी 
रूढियाँ निद्िचत हो चुकी थी। इन दोनो महाऊवियो ने रूढिया का पालन 
करने के लिए महाफाव्य नहीं लिखा बह्कि महाकाव्य लिख फर महाकाव्य 
सम्बन्धी नई रूढियो की नीव भी डाढी ) उनका यान निषययस्तु के प्रतिपादन 
और काब्य सो दय के निद्शन की ओर था, रीति निवाह की ओर नहीं | अत 
बे रीति मुक्त महाकवि हैं। इस परपरा का निर्याह सातवीं शताब्दी के कवि 
कुमारदास के महाकाव्य 'जानकीहरण” और नवी शताब्दी के गोडः कवि 
अमिन द के महाकाव्य रामचरित? में भी हुआ है। यथपि ये कत्रि हासोन्मुस 
सामत युग में हुए पर अपनी स्वतत्र बृत्ति के कारण उन्होंने भारवि का आदर्श 
न अपना कर वाल्मीकि और कालिदास का पथ अपनाया | इनमे ऊुमारदास 
के 'जानकीहरण? पर कालिदास का इतना ग्रभाव है कि जनअति उन्ह कालिदास 
का मित्र बताती है। यह महाकाथ्य सौकुमाय॑, नेसर्गिकता और सरसता से 
परिषूण है। अभिन द के रामचरित पर वाब्मीकि की रामायण का प्रभाव 
स्पष्ट है | 


रीतिबद्ध महाकाव्य--जैसा पहले कहा जा चुका है, छठी शताब्दी के 
बाद हासो मुख सामत युग की प्रववत्तियो ने साहित्य को बेतरह प्रभावित किया | 
उठी समय दण्डी ने अछकार ग्रथ 'काव्यादर्श! और कथा ग्रथ दशऊमारचरित 
की रचना की और बाणमट्‌ठ ने कादम्बरी और इर्षचरित ल्पि बर साहित्य 
को अलक्षति की चरम सीमा पर पहुँचा दिया | छठी शताब्दी से दसवीं शताब्दी 
तक यह यरवत्ति उत्तरोत्तर बढलो गयी और उसका चरमोत्स्प भीहरष ( १२ वी 
शती ) के नेषधचरित मे दिखाई पडा | महाकाव्य के क्षेत्र  रीतिबद्धता का 
सयम उदाहरण भारवि का महाकाव्य क़िराताजुनीय है. जो उठी शताब्दी या 
बताया जाता है। रीतिबद्धता की यह प्रवृत्ति दरबारों के बातायणण ओर 
सामती युग की देन थी। यह इसी से स्पष्ट है कि सातवीं शताब्दी में कान्य 
कुब्न के दरबारी कवि वाक्पतिराज के प्राकृत महाकाव्य गउडबहो? में भी 
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अधानक उन्हें कथा की बात याद आती है तो कथा फिर छगडाती हुई आगे 
बढती है। शिशुपाल वध में तो तीसरे सर्ग से लेजर तेरहव सर्ग तक श्रीकृष्ण 
के अतुरू वेभव, वन विहार, जलक्रीडा, मधुपान, प्रकृति की उठा आदि का 
विस्तृत वर्णन क्या गया है ओर घोदहवें सर्ग में भी कवि क्षीण कथा के सूत 
को फिर पकडता है । जिस प्रकार शासत्रीय सगीत म शब्द या अथ महत्वहीन 
हो गया और स्वर के आलाप का चमत्कार ही मुख्य हो गया उसी तरह 
रीतिबद्ध शासत्रीय महाकाव्यों भे उचरोच्तर कथानक गांण ओर वस्तु व्यापार वर्णन 
और अलक्षत प्रकृति चित्रण ही प्रधान होता गया । भारवि ओर माघ तक तो 
अर्थ गोरख का भी महत्व था यद्यपि उनमें अर्थ नारिकेल की गरी के समान 
इलेष, यमक ओर चित्र काव्य आदि के दृरूह आयरण के भीतर उिपा है, परन्तु 
परवर्ता कवियों में श्रीहष्त को छाड॒ कर अन्ण किसी मन तो कथा प्रवाह है, 
न अर्थ गाम्मीय और न पाण्डित्य प्रदर्शन | उनसे यसे अलकारा, वर्णना ओर 
चमत्सार की ग्रचुरता है। इस तरह किराताउुनीय, शिशुपाढ् पव ओर नेषध 

चरित काल्दिसोत्तर महाकाप्यों की वृहत्रयी हैं। इन महाऊाव्या में व्याररण, 
राजनीति, कामशासत्र, दशन, योगक्रिया आदि शात्त्रों का पाण्डित्य भी प्रदर्शित 
किया गया है, जो उस थुग की प्रवृत्ति वा द्योतक है। बाट के महाजाब्यों में 
र्नाकर का हरविजय पचास सो वा सबसे विशाल ग्रथ है पर उसमे तीन 
चोथाई सगों मे नगर, ऋतु, शिव ताप्डब, पर्वत, कुसुमावचय, जलक्रीडा, 
सध्या, घ द्रोदय, उषा, समुद्रोल्छास, प्रसाधन, विरहदशा, पानगोष्ठी, संभोग, 
'चण्डी स्तोय, से य प्रस्थान, चित्र युद्ध, दूत सवाद और अन्य अनावश्यक वर्णनों 
की अधिकता है। शिव स्वामी ( नवी शतती ) के कम्फिणरभ्युदूय और मसक 
(१२वीं शरती) के भ्ीकण्ठचरित में भी इसी प्रकार के रीतियद्ध ओर गतानुगतिक 
वर्णनों से महाकाव्य का ढाँचा खडा जिया गया है। इत प्रकार संस्कृत मद्दा 

काव्य काल्दिस के बाद हासोन्मुख होकर रूब्पाठन ओर घमत्कार प्रदर्शन 
का प्रयल मात्र रह गया '। अत ऐसे कान्‍्यों को सच्चे अथ में महाकाव्य 
नही माना जा सकता । 


शास्त्र काव्य और बहु अर्थक महाकाव्य--अल्झत शैली द्वारा पाण्डित्य 
प्रदर्शन करने की प्रदृत्ति का दूसरा रुप शाज्र काव्यो और बह अर्थक कास्यों 
में मिलता है। छठी शताब्दी में भट्टि नामक वैयाक्रण कबि ने रावण वध 
या भष्टि काव्य की रचना की जिसमे राम कथा के वर्ण्न के साथ साथ व्याकरण 
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और अलकार के प्रयोग भी बताये गये है। यह काव्य इतना छोकप्रिय हुआ 
कि जावा और बाली तक में इसका प्रचार हुआ और इसकी दर्जनों टीकाये 
लिखी गयी | वस्तुत यह काव्य वे साथ व्याकरण शास्त्र का भी ग्रथ है इसी से 
इसे शास्त्र काव्य भी कहा जाता है। इस शैली के अनुक्रण पर अनेक परवर्ती 
कवियों ने काव्य लिखे जिनमे १९वीं शती मे हेमचन्द्र का कुमारपाछ चरित 
या द्वाश्रय काव्य बहुत प्रसिद्ध है । उसमे हेमचन्द्र ने चालक्य वश और कुमार 
पाल के जीवन बृत्त का २८ सगो में वर्णन क्या है जिनमे २० सग सस्क्ृत 
मे ओर शेष ८ सर्ग ग्राकृत भाषा मे छिले गये है। इसमे भी भट्टि काब्य की 
तरह सरकृत व्याकरण का प्रयोग तो बताया ही गया है, प्राकत और अपश्नश 
का व्याकरण भी लिखा गया है। भौमक या भूम के 'रावणाजुनीयम! और 
दिवाकर के “लक्षणादश? में तो पाणिनि के सपूण अष्टाध्यायी का उदाहरण 
उपस्थित कर दिया गया है। भष्टि को छोड फ़र इस शैली के अन्य महा 
कान्‍यों मे काव्य गुण नहीं के बराबर है। अलकृत शैली का एक रूप शाख्र- 
काव्यो के अतिरिक्त बहु अर्थक कान्‍या मे भी दिखाई पडता है जिनमे एक ही 
महाऊफाव्य म दो या दो से अधिक कथानकों को विविध अलकारों के सहारे 
ऐसा पिरोया गया है जिससे पाठक चमत्कृत हो उठें। वस्थुत चमत्कार उत्पन्न 
करना और पाण्टडित्य प्रदर्शन करना ही उनका लक्ष्य है। दोहरे अर्थ वाले महा 
कान्‍्यो मे धनत्रय का 'द्विवधान, संध्याकरनन्दी का 'रामचरित? विद्यामाधव 
का पार्वती रक्मिणीय? हरिदत्त सूरि का? 'राधव नैषधीय”? कविराज सूरि का 'राघव 
पाण्डवीय! प्रमुख हैं ओर तीन अर्थ वाले महाकान्यों मे चूडामणि दीक्षित कृत 
राघव यादवपाण्डवीय ओर चिदम्बर सुमति का 'राघवपाण्डव यादवीयः हैं | 
इन सभी काव्यो में वास्तविक महाकाब्य के लक्षण तो नहीं ही हैं, सच्चे काव्य 
के थुणो का भी अभाव है। वच्ठुत वे हासोन्मुस सामत थुग के ऊ़छा विछास 
और पाण्डित्य प्रदशन की हासोन्मुखी प्रद्गत्तियां के उदाहरण मात्र हैं। बहू अर्थक 
कान्य शैली का सबसे विक्ट रूप कुछ जैन काथ्यो, जेसे मेघविजयगणि के 
सप्ततधान महाकाव्य और सोमग्रभाचाये के शतारथता य, मे दिखाई पडता है | 
पहले मे प्रत्येक र्ठोक के सात॑ अथ और दूसरे म सो अथ निकलते हैं । 
पौराणिक शैढी के महाकाव्य--पहले दूसरे अध्याय में बताया जा चुका 
है कि महाफाव्य और पुराण का उद्भव और विकास समानान्तर रूप से हुआ 
ओर प्रारम मे दोनो का रूप एक में मिछा हुआ था, महाभारत इसका उदाहरण 
है जो महाकाण्य और इतिहास पुराण दोनो ही है। वस्तुत मह्कान्य पुराणों 
के ही परिष्कृत, अछकृत और अन्वितियुक्त कलात्मक रूप हैं | अधिकाश परवर्ती 
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महाकाव्यों की कथावस्‍्तु महाभारत रामायण और पुराणों से ही छी गयी है और 
आलकारिवो ने भी मद्ाकाव्य के क्थानक का इतिहास पुराण आर कथा से 
उद्धृत होना आवश्यक माना है। पुराणों मे भी कुछ ऐसे हैं जिनमे काव्यात्मक्ता 
पर्याप्त मात्रा में बतेमान है । श्रीमदभागवत ऐसा ही पुराण है। जिन्टरनित्स पा 
कहना है कि भाषा, शैलो, छ द और कथा की अन्विति, सभी दृष्टियों से मागरत 
एक महत्वपूर्ण साहित्यिक रचना है" | इस पुगण ने रामायण-महामारत की 
भाँति लोकप्रियता प्रात की है और परवर्ती भारतीय जीवन तथा साहि य को 
दूर तक प्रभावित किया है। इस तरह मदामारत और भागवत पुराग की शैली 
से प्रभावित होकर पौराणिक आरयानो को जिन महाकाब्यों में अपनाया गया 
है वे पौराणिक शैली के महाकाव्य हैं। जैनों ने महाभारत ओर हिन्ल पुराणों के 
अनुकरण में अपने अछग पुराण बनाये ओर इन जेन पुराणों से प्रभाष्रित हो+र 
जैन कवियों ने पौराणिक महाकाव्यो की रचना की | पुराणो की शेली से तालयय॑ 
यह है कि उसम पोराणिक धार्मिक आरयान होते हैं, क्थानक में अन्विति कप 
होती है, अवान्तर कथाओं ओर घटना वैविध्य की अधिकता होती है, अछोकिक 
और अप्राकृत तत्वों का अधिक डपयोग हुआ रहता है, कथा के भीतर कथा 
कहने ओर सवाद रूप में कथा को उपस्थित करने की प्रइसि होती है, साथ ही 
उपदेश देना या किसी मत विशेष का प्रचार करना उसका उद्देश्य होता है | 
सर्ग, प्रतिसर्ग, वश, मन्वन्तर और वश्ानुचरित, पुराणों के पाच विषय होते हैं । 

पौराणक शैली के महाराब्यों में भी इनमे से एकाधिक विषय अपनाये जाते 
हैं। पुराणो की तरह उनमे भी कथा कहना लक्ष्य हाता है अत उनकी शैलो मे 
सादगी, कभी कभी अनगढपन, अतिशयोक्ति और काव्यात्मक वर्णनों की अपेक्षा 

कृत कमी रहती है। निष्क्षं यह कि पोशणिक शैली के महाकाव्य शास्त्रोय 


सा ओर पुराणों के बीच की वस्तु हैं, उनमें दोनों के ही तत्व वतमान 
होते हैं । 


इस शैली के महद्दाकाव्य ससकृत मे अधिक नहीं हैं, पर उनका अभाव भी 
नहीं हे। १०वीं शताब्दी के बाद जब शास्त्रीय महाकाध्य का हास होने छगा 
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तो शास्त्रीय शेली के अतिरिक्त पौराणिक, ऐतिहासिक और रोमाचक शेडी वे 
महाकाव्य भी ल्खि जाने छगे । ह्ासोन्मुख सामत युग तक आते आते सम्झकृः 
केवल शिष्ट समाज की भाषा रह गयी थी, विद्वान छोग ही उसके काव्यो के 
आनन्द ले सकते थे। उस समय का समाज भी पोराणिक धर्माबल्म्बी ओ 
स्वृतियों धमंशासत्रो के नियमों से पूर्ण आबद्ध हो गया था। अव शाख्त्रीय 
महाकाव्यो मे भी क्थावस्तु अधिक्तर इतिहास पुराण से ही छी गयी औ 
सामान्य जनता की रुचि से प्रभावित होकर पौराणिक और रोमाचऊ शैली वे 
महाकाब्यों की रचना प्रारम्म हुई। जैनों ने प्रात और अपश्नश भाषा मे जै 
पुराणो और पौराणिक घरित कायो की रचना भी इसी युग म प्रारम्भ की थी 
उनका प्रभाव भी सस्कृत के महाकाण्यो पर पडा। इस तरह सस्क्ृत में पौशणिक 
निजरन्धरी और छोकाश्रित क्थाओ के पात्रों ओर घटनाओं को आधार बनाक 
महाकाध्य लिखि जाने छगे | ब्राह्मण धर्मावल्म्बी कवियो ने हिन्दू पुराणों के आधा 
पर और जैन कवियो ने जैन पुराणो का आश्रय लेकर ऐसे महाकाण्यों की रन 
की | पौराणिक, निजन्धरी और समसामयिक, तीनो प्रकार के नायडों के जीवन 
का अवल्म्बन करके चरित काथ्यो की रचना होने छगी। ये चरित का 
पौराणिक, क्थात्मक और ऐतिहासिक तीनो शैलियो में ल्सि गये है । पोराणिक 
चरितकाव्यों और महाकाध्यो के सम्बन्ध म विचार करने के पूर्व इतना कह 
देना आवश्यक है कि १०वीं शताब्दी के आसपास महाकाव्य के शास्त्रीय नियम 
की अवहेलना की जाने छगी और महाभारत रामायण के बाद पुराण औ 
महाकाथ्य की जो भिन्न शैलियों हो गयी थीं, इस युग मे दोनो फिर एक मे मिलने 
ल्‍गीं। घरित काव्य, पुराण, कथा आरयायिका ओर शात््रीय महाकान्यों क 
शैल्यो के मिश्रण की प्रवृत्ति की देन है। जैनों द्वारा ल्सि गये कुछ महाकाव्य 
एक साथ ही पौराणिक, कथात्मफ ओर शास्त्रीय तीनो शैलियो क हैं, कुछ मे 
पौराणिक और शास्त्रीय शैल्यिों का मिश्रण हुआ और कुछ म॑ शास्त्रीय ओर 
क्थात्मक शैलियों का । 

सस्कृत मे पौराणिक शेली के महाकान्य १० वी शताब्दी के बाद विशे/ 
रूप में मिलने लगते हैं। इसके पूव आठवी शताब्दी मे जिनसेन आदिपुराए 
ओर गुणभद्र ने उत्तरपुगण की रचना की थी और जरासिह नन्दि ने “वराग 
चरित? में ३१ सगा म वराग की जेन पोराणिक कथा लिखी थी। ११वीं शताब्दी 
में काव्मीर के अपर व्यास क्षेमे द्र ने रामायणमजरी, भारतमजरी ओर दशावतार 
रित फी रचना को | इन तीनो अ्थो मे कवि ने सरल और अनलक्षत शैली 
में रामायण महामारत और पुराणाश्रित दसअवतारो की कथा कही है। बारडूवीं 
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शताब्दी में क्षेमे दर के समान ही बहत अधिक हछिराने वाले जेन आचार्थ 
हेमचद्र ने “त्रिषष्ठिशलामापुरुषचरितः नामक पिशाल ग्रय री रचना की। 
हेमच & ने इस ग्रथ को महाकाव्य कहा हे पर वस्तुत परह महाभारत के समान 
सस्क्त मे इछोकत्रद्ध जेन पुराण है। उसमे जेना के चोबीस तीयर्रों, ारह चक 
वर्तियों, नो वासुदेवो, नौ वलदेवा और नौ प्रतिवासुदेवों की जीवन गाया दस पया 
में वणित है, अतिम पव परिशिष्टपर्वन या स्थविरावला ्वरितिपाराणिक- 
क्थाप्मक शैी का एक स्वतत्र महाकाव्य है। इस विशाल ग्रथ मे पोराणिर 
शैली के साथ काब्यात्मकता की भी कमी नही है | स्थान स्थान पर उसमे खत 
वर्णन, प्रेम व्यापार का चित्रण तथा महाकाव्य के लिए मा थ्र अन्य सायश्यर 
बातें मिलती हैं। उसम उपदेशाप्मकता पहुत अधिक है, पर अयातर क्थाओआ, 
लोक तत्तों और सवाद शैली, यायकों के जन्म जमा तर की गाया कहने की 
प्रदत्ति आदि के कारण यह ग्रथ पौराणिक शैली का महाजाव्य माना जाता है। 
हरमन जाकोब्री का कहना है कि महामारत रामायण के समान जेन महारात्य 
के रूप मे इसकी रचना वी गयी है" | बारहवा झाताब्री मे ही देव 
प्रभसूरि ने पोराणिक शैली मे पाण्डबचरित नाम से १८ सगा म महाभारत 
की कथा लिखी | तेरहवी शताब्दी मे अप्ररचनद्र सूरि ने बाल्मारत और वक्ट 
नाथ ने यादवाभ्युदय नाप्रऊ बृहत्‌ पौराणिक महाऊाव्या को रचना री | इसी 
समय जयद्रथ ( सजानक ) ने ३२ सगों का हरचरित चि-तामगि नाम पोरा 
णिक महाकाव्य ल्खि जिसमे शिव स सम्बोधित विविध पोराणिफक कथाओं का 
बर्णन है। परवता काल मे इृ्णदास कविराज ने भागवत की शैली म॑ गोपिन्द 
लीलामृत और १७वीं शती मे नीछकण्ड दीक्षित ने स्कद पुराण का प्रभाव लेकर 
शिव छीलाण॑व नामक महाकाव्य छिसे | यशाघर वी जेन क्या को लेकर भी कई 
वशोधर चरितः ल्सि गये | १३वीं शर्ती में अमरच द्र ने पणानन्द, दरिश्च द्र ने 
पमशरमोभ्युदूय॒ अमयदेव सूरि ने जयन्त विजय ओर वारमद् ने नेमिनिवाण, 
गमक महाकाव्यों की रचना की । इन तीनो महाऊात्यां मं शास्त्रीय, पौराणिक 
प्रोर क्थात्मक शैली का सुन्दर सम वय हुआ है | 
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ऐतिहासिक शैढी के महाकाव्य--इतिहास, ऐतिहासिक महाकाव«्य और 
ऐतिहासिक शैली के महाकाव्य, इन तीनो मे अन्तर है। इतिहास तो अलग 
शास्त्र ही हैं | अरस्तू ने काप्य से उसका अ तर मलीभाँति सप्रश्ाया है. जिसके 
सम्बन्ध में पिछले अव्याय मे विचार किया जा चुका है। ऐतिहासिक महाऊाष्य 
वे हैं जिनका कथानक इतिहास से छिया गया है ओर जिनका घटनाक्रम भी 
इतिहास सम्मव होता है, पर जिनकी शैली शास्त्रीय महाफाध्य की ही होती 
है अर्थात्‌ वस्तु व्यापार वर्णन, अलूकृत शैली, पात्रों की विविध मनोदशाओ का 
रागात्मक चित्रण, काव्य रूढियो का निर्वाह आदि बाते उनमे होती हैं। ऐसे 
महाकाबन्य शास्त्रीय महाकाबव्य फे अतगत ही आते है। पर ऐसे काथ्य जिनका 
लक्ष्य इतिहास क्रम वा चरितनायक के जीवनबृत का सीधा वणन कर देना 
रहता है और साथ ही जिनमे काह्पनिक घटनाओ और पात्रों का मनमाना 
उपयोग भी किया जाता है, ऐतिहासिक शैली के महाकाथ्य कहे जा सकते हैं | 
पौराणिक शैली की भॉति यह शैली भी काव्य और इतिहास के बीच की 
है। पुराण ओर इतिहास में पहले कोइ अन्तर माना भी नही जाता था, अत 
पुराणो में जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास अशत सुरक्षित हैं उसी तरह ऐति 
दासिक शैली के काव्यों मे भी इतिहास आशिक रूप में ही प्राप्त होता है। 
वस्तुत पुनजन्म और कमफछ के विश्वास के कारण वैयक्तिक कृतित्व को इस देश 
में महत्व नहीं दिया जाता था, इसलिए इतिहास लिखने की प्रवृत्ति यहाँ नही के 
बराबर थी। शिल्ललेखो की प्रशस्तियो मे ऐतिहासिक काव्य का पूर्वरूप दिखाई 
पडता है | सबसे पहला ऐतिहासिक काव्य बुद्धचरित है। समसामयिक राजाओं 
ओर व्यक्तियों को छेकर सबसे पहला अन्थ बाण का हर्षचरित है। आठवीं 
नवी शताब्दी से समसामयिक राजाओं के नाम पर प्रशस्ति काव्य था चरित काव्यों 
की रचना होने छगी | इस तरह पोराणिक और निजन्धरी व्यक्तियों से चरित 
कान्‍्यों की रचना शुरू हुईं ओर समसामयिक राजाओ के जीवन के अतिशयोक्ति 
पूर्ण, सभावना पर आधारित, कह्पित कथाओ से युक्त वर्णन में उनका पर्यवसान 
हुआ। अत समसामयिक व्यक्तियों के जीवन पर लिखे गये कावब्यों मे ऐति 
सिकता बहुत कम है, ऐसे काव्य या तो शास्त्रीय महाकाब्य के रूप मे हैं या 
रोमाचक कथात्मक महाकाव्य के रूप मे अथवा ऐतिहासिक शैली के महाकाव्य 
के रूप में | आतम प्रजार के काव्यों मे ऐतिहासिक घटना क्रमावल्म्पन, वश 
परम्परा वणन और नायक के कायो का वर्गन भी छदोबद्ध रूप मे यथातथ्य 
रीति से हुआ है । ऐसे काव्यो मे काव्यात्मकता और कथा प्रवाह कम है और 
महान उद्देइयू तथा कार्यान्विति की भी कमी है। भत ऐसे काव्य ऐतिहासिक 
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शैली के महाकाब्य कहे जा सकते हैं। इस शैली के महाकावन्यो की कुठ 


विशेषताये ये हैं. -- 

१--इन महाकाष्यो की विषय वस्तु तो ऐतिहासिक होती है ओर उनम 
काव्यात्मकता भी होती है परत ऐतिहासिक इतिइत्त के भीतर चुनाव करने का 
अवसर न होने और साथ ही कवियों की दृष्टि ऐतिहासिक न होने के कारण 
इन काव्यो म ऐतिहासिक तथ्यों और अतिशयोत्ति पूर्ण तथा काव्पनिर घटनाओं 
और बश परुपरा का विधचन्न मिश्रण दिखाई पडता है। इसी से बेन तो उत्कृष्ट 
कोटि के काव्य ही बन सके हैं न सच्चे इतिहास ही | । 


२--जैसा कि बूलर ने विक्रमाकदेव चरित की भूमिका म कहा है, ये काव्य 
चाहे जितनी क्हिपित घटनाओं और अनैतिहासिक बातों से भरे हों पर उनको 
मुरय घटनायें और चरित ऐतिहासिक होते हैं । 


३ --उनमें घटनाओं की तिथि और उनके बीच रे काल की निश्चित सामा 
कम बताई गयी है या गलत बताई है । 

४--उनमे प्रासम्म में निश्चित रूप से नायक के कुछ को उल्तत्ति कथा ओर 
पूपजो की वशावलली दी गयी रहती है यद्यपि वे अधिकतर मनगठन्त ओर निन्न 
न्धरी या पौराणिक ददड्भ की ही होती हैं । 

५--ऐसे सभी महाराव्यों मे कवियों ने अपने बारे में तथा अपने पूव 
पुरुषो के बारे में कुछ न कुछ अपइय लिखा है। शास्त्रीय महाकान्यों मे यह 
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प्रवृत्ति नही मिलती । किसी किसी में सामयिक परिस्थितियो और देश दशा 
का वर्णन भी मिलता है। 

६--सबमे नायक के ज म, प्रेम, विवाह, राज्य प्राप्ति, युद्ध, विजय आदि 
का विघ्तार के साथ वर्णन मिलता है। 

७--इनमे नायक बहुत अच्छे ओर प्रतिनायक बहुत बुरे दिखाये गये 
रहते हैं। प्रशस्तिकाव्य होने के कारण उनकी यह प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है | 
ययपि इतिहासकार की दृष्टि से यह अनुचित है। इसस नायकों के घरित्र की 
वैयक्तिक विशेषतायें प्रकट नहीं हो सकी हे । उनमे कसी महान आदश की 
स्थापना भी नहीं की गयी है। अत इन महाकाव्यों में काव्यात्मक्ता होते 
हुए. भी प्राणबत्ता और दार्घ जीवनी शक्ति नही है | 

८--काब्यात्मरता छाने और रोमाचऊ गुण उत्पन्न करने की दृष्टि से इन 
काथ्यो में अलौकिक और अप्राकृत शक्तियों के कायो का भी वर्णन मिलता है, 
लो इतिहास की दृष्टि से असभव माना जाता है। ऐतिहासिक काध्यो के कवि 
समभावना पर अधिक बल देते हैं, इसी से अतिशयोक्तिपूर्ण बातो और कार्यों का 
वर्णन उनमे अधिक मिलता है। किसी किसी ऐतिहासिक काव्य मे महाकाव्य 
की कुछ रूठियाँ--जैसे ऋतु वर्णन, जलक्रीडा, वन-बिहार, सयोग विप्रलम श्गार 
आदि का वर्णन-भी खानापूरी करने के रहिए अथनाई गयी हैं। 

ऐतिहासिक कहे जाने वाले महाकाव्यों में प्रथम पद्मगुप्त या परिमछ का 
नवसाइसाक चरित कहा जाता है जा सन्‌ १००५ में लिखा गया था | पर इस 
अथ से नायक के नाम के अतिरिक्त ऐतिहासिक तथ्य एक भी नही है और 
न वह ऐतिहासिक शेली मे ही लिखा गया है। वस्तुत वह विशुद्ध रोपाचक 
( कथात्मक ) महाकाथ्य है अत उसके सबंध में बाद में विचार किया जायगा | 
ऐतिहासिक शैली का महत्वपूर्ण महाराब्य विल्हण का विक्रमाकदेव चरित है 
जो ग्यारहवीं शर्ती के उत्तराद्ध मे कबि के आश्रयदाता कब्याण के चाडक्य 
राजा त्रिसुवनमहू ( विक्रमादित्य षष्ट ) के जीवनबृत्त के सबंध में छिखा गया 
है। इसमे ऐतिहासिक शेली की उपयुक्त सभी विशेषतायें पाई जाती हैं, साथ 
ही इसका काव्य पक्ष भी बहुत पुष्ठ है। कार्यान्विति, महती घटना और 
महान चरित्र का अभाव होत हुए भी इस काव्य में अलक्ृत काव्य के सप्री 
गुण वर्तमान हैं। परिमार्जित भाषा, अल्कृत शेढी और काव्य रूदियों के पालन 
की दृष्टि से यह काव्य भारवि माघ की शास्त्रीय परम्पता मे ही माना जायगा, 
पर इतिबृत्तररक और प्रशस्तिमूठक होने के कारण उसमे विराटता और 
प्राणवत्ता का अभाव है। वशावल्ली वर्णन और नायक के अतिशयोक्तिपूण चरित्र 
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शैली के महाकान्य कहे जा सकते हैं। इस शैली के मद्दाकान्यों की कुछ 


विशेषताये ये हैं -- 

१---इमन महाकाव्यो की विषय वस्तु तो ऐतिहासिक होती है ओर उनमे 
काव्यात्मकता भी होती है परन्तु ऐतिहासिक इतिवृत्त के भीतर चुनाव करने का 
अवसर न होने और साथ ही कवियों की दृष्टि ऐतिहासिक न होने के कारण 
इन कावथ्यो म ऐतिहासिक तथ्यों और अतिशयोक्तिपूर्ण तथा काव्पनिक घटनाओं 
ओर वश परुपरा का विचित्र मिश्रण दिखाई पडता है। इसी से वे न तो उत्कृष्ट 
कोटि के काव्य ही बन सके हैं न सच्चे इतिहास ही । 


२--जैसा कि बूछूर ने विक्रमाकदेव चरित की भूमिका में कहा है, ये काव्य 
चाहे जितनी कह्यित घटनाओं और अनैतिहासिक बातो से भरे हो पर उनकी 
मुरय घटनायें और चरित ऐतिहासिक होते हैं* । 


३ --उनमे घटनाओ की तिथि और उनके बीच के काल की निश्चित सीमा 
कम बताई गयी है या गलत बताई है | 

४--उनमे प्रारम्भ मे निश्चित रूप से नायक के कुछ की उत्तत्ति क्थ' और 
पूवज्लो की वशावल्ली दी गयी रहती है यद्यपि वे अधिकतर मनगठन्त और निन् 
-धरी या पौराणिक दड़ की ही होती हैं। 

५--शैसे सभी महाराव्यों मे कवियों ने अपने बारे मे तथा अपने पूर्व 
पुरुषों के बारे मे कुछ न कुछ अपश्य लिखा है। शास्त्रीय महाकान्यों मे यह 
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प्रवृत्ति नही मिलती | किसी किसी मे सामयिक परिस्थितियो और देश दशा 
का वर्णन भी मिल्ता है। 

६--सबमे नायक के जन्म, प्रेम, विवाह, राज्य प्राप्ति, युद्ध, विजय आदि 
का विध्तार के साथ वर्णन मिलता है। 

७--इनमे नायक बहुत अच्छे और प्रतिनायक बहुत बुरे दिखाये गये 
रहते हैं। प्रशस्तिकान्य होने के कारण उनकी यह प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है । 
ययपि इतिहासकार की दृष्टि से यह अनुचित है। इसस नायकों के चरित्र की 
वैयक्तिक विशेषतायें प्रकट नहीं हो सकी है । उनमे क्सी महान आदर्गण की 
स्थापना भी नहीं की गयी है। अन इन महाकाव्यो में काव्यात्मत्रता होते 
हुए भी शणवत्ता और दार्घ जीवनी शक्ति नही है | 

८--कावब्यात्मरता छाने और रोमाचऊ गुण उत्पन्न करने की दृष्टि से इन 
काथ्यो में अलौक्कि ओर अप्राकृत शक्तियों के कायो का भी वर्णन मिलता है, 
जो इतिहास की दृष्टि से असभव माना जाता है। ऐतिहासिक काथ्यों के कवि 
सभावना पर अधिक बल देते हैं, इसी से अतिशयोक्तिपूण बातो और कार्यों का 
वर्णन उनमे अधिक मिलता है। किसी किसी ऐतिहासिक काव्य मे महाकाव्य 
की कुऊ रूदियाँ--जैसे ऋतु वर्णन, जलक्रीडा, वन बिहार, सथोग विग्नलूम श्गार 
आदि का वर्णन-भी खानापूरी करने के लिए अथनाई गयी हैं । 

ऐतिहासिक कहे जाने वाले महाकाव्यों में प्रथम पद्मगुप्त वा परिमल का 
नवसाहसाक चरित कहा जाता है जा सन्‌ १००५ में छिसा गया था। पर इत 
ग्रथ में नायक के नाम के अतिरिक्त ऐतिहासिक तथ्य एक भी नहीं है ओर 
न वह ऐतिहासिक शेली मे ही लिखा गया है। वस्तुत वह विशुद्ध रोभाचक 
( कथात्मक ) महाकान्य है अत उसके सबंध में बाद में विवार किया जायगा। 
ऐतिहासिक शैली का महत्वपूर्ण महाराव्य विव्हण का विक्रमाकदेव चरित है 
जो ग्यारहवीं शती के उत्तरार्द में कवि के आश्रयदाता कल्याण के चालक्य 
राजा त्रिभुवनमल्ठ ( विक्रमादित् षष्ट ) के जीवनबूत्त के सबब में छिखा गया 
है। इसमे ऐतिहासिक शेली की उपयुक्त सभी विशेषतायें पाई जाती हैं, साथ 
ही इसका काव्य पक्ष मी बहुत पुष्ट है। कायान्विति, मह॒ती घटना और 
महान चरित्र का अभाव होत हुए भी इस काब्य में अछकृत काव्य के सभी 
गुण वर्तमान है| परिमाजित भाषा, अलकृत शेढी और काण्य रूढियों के पालन 
की दृष्टि से यह काव्य भारवि माघ की शास्त्रीय परम्पता म ही माना जायगा, 
पर इतिवृत्तररक और प्रशस्तिमूठलकफ होने के कारण उसमें गिरागता और 
प्राणवत्ता छा अभाव है। वशायली वर्ण ओर नायक के अविशयोक्तिपूण चरित्र 
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चित्रण, अलोजिक अतिग्राकृत कायो के समावेश आदि फे कारण यह प्रमुखत 
ऐतिहासिक रोली का हा महाकाव्य है, शाख्रीय शेछां का नहा । १२ वी शी 
म छिखां गया कह्हण की शनतागिणी यद्यपि प्रधानतया इतिहास ग्रथ है पर 
उसम लेसक का कम्रिरूप स्थान स्थान पर इतना उमर कर आया है फ़ि डा० दे 
प्रभति वद्वान "से इतिहास से अधिक काव्य ही मानते हे" | कल्हण ने स्वय 
भी राचतरातगा सो महाजाब्य ही जहा है, पर इसमें हजारों वषों का इतिहास 
सम्रिल्ति होने से क्या की आविति ओर महाफाध्योचित घटनाओं के चुनाव 
का अभाव है। यद्यपि पोराणिक और निबनवरी तत्तों, देवी देवता, भूतप्रेत, 
राक्षत आदि अलोकिक अप्राकृत शक्तियो के कायो, शकुन शाप वरदान, जादू 
टोना, भाग्य, कमफछ और पुनर्ज मं में विश्वास तथा ऐसी अन्य बातों के 
जारण राजतरगिगी की ऐतिहासिकता में पूर्णझप से विश्वास नहीं किया जा 
सकता फिर भी कह्हण ने समपामयिक और निकट भूत को घटनाओं को 
तवस्थ दृष्टि से दंसा है। इस प्रकार इस ग्रथ में ऐतिहासिक, पौराणिक और 
रोमाचक तानो शेल्यों का सम्मिश्रग हो गया है, यद्यपि प्रमुलता ऐतिहासिक 
शैली की है। महाकाव्य की व्यापक परिभाषा की दृष्टि से देखने पर महाभारत 
और रघुबश की तरह राजतरगिणी कहो मी महाकाव्य माना जा सकता है पर 
महाभारत की तरह न ता वह विक्सनशीछ महाकाव्य है न रघुवश की तरह 
अल्कृत शास्रीय महाका य यहिक अपने ढंग का ऐतिहासिक शेली का अकेला 
महाका य है | 

ऐ।तह्ासिक चरित काव्यों म॑ सन्ध्याकरनन्दी के रामचरित का भी नाम 
ल्या जाता है जिसकी चचा पहले की जा चुकी है, पर इसमे काव्यात्मकता 
और ऐविहासिकता दोनो का अभाव होने से यह काव्य महत्वपूर्ण नहीं है । 
बारहवी सदी का देमच द्र का कुमारपाढ चरित भी “रामचरित” की तरह ही 
द्रयथक काव्य है जिसमें कुमारपाठ का जीवन बृत्त दिया गया है। इसमे 
ऐतिहासिक शैली तो अपनाई गयी है पर काव्यात्मकता का नितान्त अभाव 
है। गुजरात के राजा वीरधवछ और विशालदेव के भत्री वस्तुपा७ और तेजपाल 
के सम्बन्ध मे अरिसिह ने 'सुक्ृत संफीत॑न! और बारूचन्द्र सूरि ने वसनन्‍्त विछास 
नामक महाकान्यों की रचना की | इनमे महाकाण०्य के वस्तु व्यापार वणन की 
रूदियों का तो पालन हुआ है, पर उपदेशात्मक और इतिबृप्तात्मक वर्णनों के 
कारण महाकान्य के गुण इसम नहीं हैं। प द्रहवीं शताब्दी में लिखित जयचन्द्र 
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सूरि का हम्मीर महाकाव्यः ऐतिहासिऊ शैली का महत्वपूर्ण मह्ाकाथ्य है क्योकि 
उसमें ऐतिहासिक शैल्ली की सभी विशेषताये मिच्तां हैं । पन्द्रहवी शताब्दी मे 
जोनराज ने जयानक के (“पृथ्वीराज विजय! महाकान्य की टीका छिखो है प 
इस महाकाव्य की खण्डित प्रति मिलने से उसका रचना-फालछ अज्ञात है। प 
प्राप्त अदय में ऐतिहासिकता पयाप्त मात्रा मे दिखाई पडती है | 

रोमाचक महाकाव्य--जैसा पहले कहा जा चुका है, चरितकःव्य पौरा 
णिक, ऐतिहासिक और रोमाचक तीनो शैछियो में लिखे गये हैं। यह भी कह 
जा चुका है कि पौराणिक और ऐतिहासिक शैली के महाकान्यो म कथा 
आरयायिका के गुण भी पाये जाते हैं। वस्तुत सस्कृत के जितने चरितकाब्य 
हैं, चाहे वे जिस शैली मे लिसे गये हो, कथा आरयायिका से बहुत प्रभावित हैं । 
किन्तु यह प्रभाव सबसे अधिक रोमाचक इशोली के चरितकाव्यो पर दिग्वाई 
पडता है। अत यहाँ कथा, आरयायिका और चरितकाव्य के सम्बन्ध के 
बारे मे विचार कर लेने वी आवश्यकता है। घचरितकाव्यों का मूल उद्देश्य 
मनोरजक शेली मे किसी पौराणिक पुरुष, देवता, ऐतिहासिक और निम्नन्धरी 
व्यक्तिव या समसामयिक आश्रयदाता राजा का चरिय चित्रित करके धम 
भावना का प्रसार करना या राजा को प्रसन्त करना या सहदयो का मात्र मनो 
रजन करना प्रतीत होता है। अत यह स्पष्ट है कि उनमे शैंडी की वह 
गम्भीरता, उदात्तता और गरिमा नहीं हो सकती जो महत्‌ उद्देश्य वाले 
शास्रीय महाकाव्यों मे होती है। यद्यपि महाकान्य के छिए. आवश्यक ऋतु, 
वन, पर्वत, नगर, मन्त्र दूत, युद्ध आदि वस्तु ध्यापारों का बणेन इनमें भी हुआ 
हे, पर महचरित्र, गरिमामयी शैली, महतदुद्देश् और अदम्य जीवनी शक्ति के 
अभाव में उन्हें उच्चकोटि का महाकान्य क्‍या महाकाव्य भी नहीं माना जा 
सकता । फिर भी परम्परा से उन्हे महाकान्य माना जाता रहा है और उन काव्यों 
ने खय भी अपने को मह्दाकाव्य कहा है| किन्तु वस्तुत देखा जाय ता अधिकाश 
चरितकान्य कथा आरयायिका के अधिक निकट के हैं | उनमे स कुछ ही ऐसे 
हैं जो अलकृत महाकाव्य के रूप में अधिक रायाति प्राप्त कर सके हैं जैसे हरि 
श्वन्द्र का धमशर्माग्युदय, मख़्क पा श्रीकण्ठचरित, पद्मगुप्त का नवसाहसाक 
चरित, विद्वण का विक्रमाकदेव चरित आदि | शास्त्रीय महाकान्यों की तरह 
'चरितकाण्यों के मूल खोत मी रामायण महाभारत ओर अति प्रसिद्ध कथाकान्य 
जैसे गुणाब्य की बृहत्क्था ही है। शास्त्रीय महाक्राव्य इतिहास कथोद्धूत होते 
हुए भी अपनी विशिष्ट कलात्मक >ढी और शिष्ट नागर वातावरण के कारण 
अलग कान्य रूप बन गये किन्तु लोक के बीच पौराणिक, ऐतिहासिक, निजन्धरी 
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और फह्पिव क्थ। आरयान का प्रचतछन निरन्तर बना रहा। सस्कृत पण्डितों 
ओर नागर जनों की भाषा थी अत लोक भाषाओ (प्राकृतो) मे ही इस तरह की 
कथायें सकल्ति और निर्मित होती रही । गुगाढ्य की बृहत्कथा इसका उदाहरण 
है। जन्र प्राइत साहत्य बहुत समृद्ध और लोकप्रिय हो गया ओर राजदरबारों 
मे उसको प्रातष्ठा हाने लगी तो उसकी उपेक्षा करना सप्कृत के पण्डितो के छिए 
सभव न था, अत प्राकृत कथा साहित्य का प्रभाव सस्कृत पर पडा; उसमे अल 

कुत शैल्ा की गद्यबद्ध कथा आख्यायिकायें छिखी गयी | उठी शताब्दी म॑ दण्डी, 
सुबन्धु और बाणभट्ट ने इस प्रकार की कथा आख्यायिकायें लिखी ओर भामह, 
दण्डी प्रभत आचायो ने उनके लक्षण भी बताये । प्राकृत और अपम्रश में इस 
प्रकार के प्रचद्ध कथा काव्य भी होते थे जिनकी ओर नवी झताब्दी के आल 
कारक रुद्रट ने सकत किया है" | इन काव्यों की शैली सस्कृत के शास्त्राय महा 
कान्‍्यो की शैल् से भिन्न होती थी । धीरे धरे उन काव्यो ने तस्कृत को महाकाष्य 

शैली को प्रभावित करना प्रारम्भ किया ओर नवीं शताब्दी तक सस्कृत मे भी 
प्राकत अपश्रश की तरह कथात्मक चरितकान्य छिसे जाने छगे और उनकी 
गणना महाकान्य के रूप में होने गा जैसा रुद्रट के बताये महा काव०्य के लक्षणों 
से स्पष्ट है | 

इस प्रकार आठवीं नवीं शताब्दी के आसपास प्राकृत अपभश्रश के चरित 

वाव्यों के प्रभाव के परिणामस्वरूप ससकृत महाकाष्य में कथात्मक शैली का 
प्रवेश हुआ और कुछ नई रूढिया स्थिर हो गयीं जो शास्त्रीय, पौराणिक, 
ऐतिहासिक और कथात्मक सभी शैलियों के महाकाब्यों मे ( नेषधचरित जेसे 
कुछ इने गिने महाकाव्यो को छोड कर ) पाई जाती हैं और जिनको रुद्रट 

हेमचन्द्र और विश्वनाथ ने महाकाव्य के छक्षण के रूप में मान लिया है। 
दुण्डा के अनुसार महाकाव्य के आदि में नमण्किया, आशीर्बचन ओर वस्तु 

निर्देश होना चाहिये, पर इस काल के महाकाब्यों के आदि में मगछाचरण फ्े 
अतिरिक्त गुरु बन्दना, पूर्ववता कवियों की प्रशसा, साधु सजनो की प्रशसा ओर 
सलो की नि दा,ग्र थ के सम्बन्ध में निवेदन और अपने सम्बन्ध में बिनम्रता 
आर सकोचपू्ण कथन, नायक की नगरी का वर्णन, नागरिकों का वर्णन, नायक 

के वश का वर्णन आदि बाते भी पाई जाती हैं जो पूर्ववर्ता शास्त्रीय महा 


१--कन्याल न्य 
!भ फछा वा सम्यगविन्यस्त सकल श्गारम 


इति सस्क्ृतेन कुर्यावकथामगरण्येन चान्येन ॥ 
र॒द्व॑ंट काव्यालकार, अध्याय १६, इलोक २३ । 
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का यो में नहीं होतीं। महाजाब्य मे इन रूठियों का प्रवेश कथा आरयायिका 
से हुआ है जैता रुद्रट के कथा सम्बन्धी इस लक्षण से स्पष्ट है. -- 
इलोकेसहाकथाय। मिष्टान्दे नान१|रूपने भस्‍्केत्य 
सक्षेपेण निज कुल्मभिद्ध्यात्स्व च कततया || 
काव्यालकार, १६-२० | 
रुद्रट ने महाक्ाव्य को उत्पाद्य और अनुत्पाद् दो प्रकार का माना है और 
उत्पाद्य महाकाण्य के लक्षण मे कहा है --- 
तत्रोत्पाद्य पूर्व सन्नगरीवणन महाकाव्ये। 
कुर्बीत्‌ तदनु तस्था नायकपशश्व२र्त/ च || 
काव्यालकार, १६-७। 
इस प्रकार रुद्रट द्वारा निर्दिष्ट कथा तथा उत्पाद्य महाकाव्य के जो लक्षण 
ऊपर दिये गये हैं वे सिद्ध करते हैं कि नवीं शताब्दी तक महाक्ाव्य में कथा 
सम्प्न्धी अनेक रूठिया अपना ली गयी थीं । 
प्राकृत अपभ्रश के कथा काव्य के प्रभाव के फलस्वरूप सस्कृत महाकाव्य 
के केवल बाह्य और स्थूल लक्षणों मे ही परिवर्तन नहीं हुआ बढिछि उसका अत 
रात्मा भी बदछी । शास्त्रीय शैली में पाण्डित्य प्रदर्शन, दुरूह अलकृति और वस्तु 
ध्याधार वर्णन की जो रीतिबद्ध परिपाटी थी उसकी जगह लोकतसच्वो से प्रभावित 
सरलता, स्वच्छन्दता ओर रोमाचकक्‍्ता का प्रादुर्माव हुआ | यह आधुनिक ढग का 
रीतिवाद ( क्लछासिसिज्म ) के विरुद्ध स्वच्छ दतावाद ( रोमाण्टिसिज्म ) का 
विद्रोह नहीं था बढिऊ दोनों प्रवृत्तियाँ, जो पहले शिष्ट नागर साहित्य और लोक 
साहित्य में समानान्तर रूप से चल रही थी, इस युग मे शिष्ट साहित्य और लोक 
साहित्य में भी साथ साथ चलने लगीं ओर धीरे धीरे दोनों का एकीकरण या 
सम्मिश्रण हो गया | इस प्रकार परवर्ता आघचायो को इन ल्थ्ष्य प्रथों को देखकर 
बाध्य होकर रोमाचफक घरितकाब्यों को भी महाक्राब्य मानना पडा। वस्तुत 
रोमाचक महाकाब्य तो लोक साहित्य के रोमाचक काव्यो क॑ विकसित रूप हैं। जैन 
कवियों न॑ विशेष रूप से छोकाश्रित भावधारा ओर शैल्यो को अपनायां। इसलिये 
ससकृत के अधिकाश घरिंतकाथ्य या रोमाचक थेली के महाकाव्य भी उन्होने 
ही ढिखे हैं। कथाप्मर शैली की विशेषताये निम्नलिखित हैं --- 
१--रोमाचक महाकाण्यों में काथ्य कोशछ और विदग्घता का विछाम अधिक 
नहीं होता न उनका बोद्धिक स्तर ही बहुत ऊँचा होता है। उनकी प्रवृत्ति सर 
लता, भावुक्ता और स्वच्छ-द्‌ कल्पना प्रवणता की ओर अधिक दिखाई पडती है 
२--कथा आरयायिका की भाति उनमे रोमाचक, अतिशयोक्तिपूर्ण, तथा 
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बत्पना पर आधारित साहसिक कायो, जैसे दुष्कर यात्रा, युद्ध, भयकर दुर्घटना 
आदि, का वर्णन होता है। 

<-उनम काब्पनिक और रोमाचरू प्रेम व्यापारों की अधिकता होती है 
और वास्तविक वीरतापूर्ण काययों का अभाव होता है। 

४--उनका कथानक जीवन्त और आक्षंक तो होता है पर शास्त्रीय 
महाकाध्यो जैसी अन्विति नहीं होती। वह असयमित जटिल और असतुदित 
होता है। कारण यह है कि उसमे अवान्तर और प्रासगिक कथायें भी होती 
हैं जो दो व्यक्तियों के सवाद के रूप मे बीच बीच मे आती रहती हैं। कथा 
के बीच कथा आने से मूठ कथा का सूत्र बार बार दृठ जाता है जिमसे 
क्थानक पेचीदा बन जाता है | 

५--रोमाचक महाकान्य का कथानक चाहे उत्पाद्य हो या अनुत्ाय 
उसमे जीवन की वथार्थता की कमी रहती है और कव्पना तथा सभावना के 
आधार पर कथा को आगे बढाया जाता है जिससे उसमे ऐतिहासिक व्यक्तित्व 
भी पौराणिक और निज धरी रूप घारण कर छेते हैं। इस तरह उत्तम 
आश्चयेजनक चमप्कारपूणें, अविश्वसनीय और अलौकिक घटनाआ की भरमार 
रहती है । 

६--डसमे छोझ कथा और लोकगाथा के वे सभी तत्त्य जो विकसनशील 
महाकाब्यों, पौराणिक कथाओ ओर कथा आख्यायिका मे होते हैं, अपना लिये 
गये हैं। अत उनमे अलौकिक और अतिग्राकृत शक्तियों के कार्य, जादू टोना, 
मंत्र तत्र की बातें, पश्च पक्षियों की बात चीत, शकुन शाप, वरदान में विश्वास, 
तथा ऐसी ही अन्य बातें बहुत अधिक हैं। ये बाते बार बार धयुक्त होने से 
ऊथानक संबंधी रूढियाँ बन गयी हैं जिनके सबंध मे दूसरे अध्याय में विस्तार 
के साथ विचार किया जा चुका है । 

७--उसमे महृुद्देश्य, महती केनद्रीय घटना और महत्चरित्र का अभाव 
होता है | उसके नायक न तो विकसनशीछ महाकाव्यों के नायकों की तरह सच्चे 
और वेयक्तिक बीरता के प्रतीक होते हैं, न शास्तीय महाकाव्यो के नायकों की 
भाँति सामाजिक शक्ति के प्रतीक और आदश घोर वीर व्यक्ति ही होते हैं । 
इसके विपरीत वे कबि की कत्पना की देन होते हैं अथांत्‌ उनकी वीरता और 
प्रेम दोनो ही अयवा्थ और सभावना पर आधारित होते हैं और उनका व्यक्तित्व 
बहुधा ऐका तक, चमत्कारपूर्ण और सामाजिक जीवन से विच्छिन्न होता है | 

सत्कृत मे रोमाचक महाकाव्यो का प्रारम प्रधानतयी जैनो के पोराणिक 
काव्य अथो और गुणाढ्य की बृह-कथा के आधार पर छिखे गये ग्रथा से मानना 
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चाहिये | यद्यपि वे महाकाब्य नही बढ्कि पुणण और कथा काव्य माने जाते हैं, 
किन्तु परवता रोमाचऊ फाब्यो पर उसका प्रभाव बहुत अधिक है। आठवा 
शताब्दी में जिनसन ने आदिपुराण और उनके शिष्य गुणभद्र ने उत्तरपुराण 
ओर जिनदत्त घरित की रचना की। आठवी नवीं शताब्दी मे बुद्ध स्वामां ने 
चुहत्क्थाइलोफऊसग्रह और गोटामिनन्द ने कादम्बरी कथासार नामक पतद्चयद्ध 
कथा ग्रयो की रचना की। फिर ग्यारहवी बारहदी शताब्दी मे एक ओर तो 
काभ्मीर मे क्षेमद्र ने छहत्क्था मजरी आर सोमदेव ने कथासरित्सागर नाम से 
गुणाव्य की बृहत्कथा को काव्यात्मक रूप ठिया, दूसरी ओर गुजरात म हेमच द्र 
ने त्रिषष्ठिशलाजापुरुष चरित नाम से जेनो के प्राकृत उद्ध पुराण ऊथाओ को 
सस्कृत म इलोफबद्ध क्या। इन पौराणिक ओर निजन्धरी कथाओं ने परवता 
महाकाव्या को विषयवस्तु आर रूप शिल्प को बहुत अधिक प्रभाय्रित किया | 
आचार्य हजारीग्रसाद ध्विविटी का मत है कि गुणाब्य की बृहत्कथा मूल रूप मं 
भी पद्म मे ही ल्खी गया थी ओर वही से ग्राकृत भाषा या लोकभाषा मे पयचद्ध 
कथाआ के ल्सिने की परपरा शुरू होती है। इहत्कथा का महत्व आठवी नवी 
शताब्दी तर रामायण आर महाभारत के समान माना जाने छगा था अत 

उसके आअनुक्रण म संस्कृत में रोमाचक महायाध्य की परपरा शुरू हो जाना 
आश्चर्य की बात नही है। सोमदेय के कथातरित्सागर में काव्यात्मक्ता अधिक है 
ओर उसे सस्कृत का प्रारमिक रोमाचक महाजाव्य कहा जा सकता है। ग्यारहवा 
शताब्दी के प्रारम मे हो पय्गुप्त का नवसाहइसाक चरित ल्खि गया जो सम 


सामयिक राजा के नाम पर छिसा गया प्रथम परिष्कृत और अलछकृत शेली का 
रोमाचक महाकाव्य है। उसम रोमाचक महाकान्य के ऊपर बताये मभी लक्षण 


मिलते हैं। १२ वी शवाब्दी म वाग्म॥ ने १५ सगों का नेमिनिवाण नामक 
महाकाव्य लिखा । उसके बाद १३ वीं शताब्दी से छेकर १५-१६ थी शताब्दी 
तक जैन कवियों ने चरित काथ्यो की भरमार क्र दी जिनमे से वीरनन्दी का 
चन्द्रप्रभ चरित ( १३ वीं शती ), सोमेश”र कवि का सुरथोत्सब (१३ वी शता), 
भवदेव सूरि का पार्र्वनाथचरित ( १३-१४ वी शती ) और मुनिभद्वसूरि का 
शान्तिनाथ चरित प्रमुस रोमाचक महाकाव्य हैं। अभयदेव के जयन्त विजय 


और हरिश्चद्र के धमाशमाभ्युदय में शासत्रीय महाकाव्य की रूढ़िया अधिक 
मिलती हैं पर मूलत वे पोराणिक रामाचक शैली के ही महाकान्य हैं। १५ वी' 


शती म बीवर ने फारसी कवि जामी के प्रेमाख्यानक काध्य युसुफ जुलेखा के 
आधार पर कथा कौतुक नामक काव्य का अनुवाद किया और रोमाचक प्रेम 


कथा को शैव कथा के रूप मे यदरू दिया | १३ वीं शताब्दी के बाद जैन कवियों 
११ 
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ने अपश्रश से अधिक सस्कृत मे लिवना प्रारम किया और सैकडो घरित काव्य 
इस काछ के बीच लिखे गये। इस प्रफार दसवी शताब्दी से सोलहवी शताब्दी 
तक सस्कृत म रोमाचक पद्मबद्ध कथा काथ्यों की रचना बहुत 5“, उनम से 
ययपि सबने अपने जो महाफा य कहा है पर वस्तुत महाका«प् पठ के अधिकारी 
उनम से बहुत कम हैं, यदि महाक्राय माना ही जाय तो वे रोमाचक शेली के 
महाका य ( रोमाण्टिक एपिक ) कहे जा सफते हैं| वस्तुत इस काछ की छोक 
रुचि और सामाजिक स्थिति ऐसी थी जिसमे रोमाचक और कथात्मक प्रबन्धकाव्य 
की रचना अविक सभय थी, शास्त्रीय महाकाव्या की उतनी नहीं । यही कारण 
है कि ११ वी से १६ वी शताब्द तक सल्क्ृत में ही नही अपभ्रश, और हिंदी 
में ही पौगणिक, ऐतिहासिक और रोमाचक शेछी के महाकाप्या की रचना 
हुई, शात्राय शैली के महाका०्यों की नहा । 


पालि ओर ग्राकृत के महाऊराव्य 


आधुनिक भारतीय आयभाषाओं के उदय के पूर्व भारतीय साहित्य की 
सक्रियता सबसे अधिक सस्क्त भाषा के क्षेत्र म ही दिसलाई पडती है । यत्रपि 
पालि और प्राकृत में भी साहित्य निमाण कम नही हुआ पर शुद्ध या रसात्मक 
साहित्य जितना सस्क्ृत मे निमित हुआ उतना पाछि और प्राकृत मे नहीं। 
पालि गौतम के समय की बोल्चाल की प्राकृत थी और क्रमश वह बौडों 
के धमग्रन्थो की भाषा बनकर रह गई, जब्र कि व्यवहार की भाषा प्राकृत 
अपनी विविध बोलियो--मागधी, अद्धंमागधी, सौरशेनी, महाराष्ट्री, पेशाची 
आदि--मे विकसित होकर आगे बढी । जैनो ने अद्धमागधी और महाराष्ट्र 
प्राकत को अपनी धामिक भाषा बनाया | इस तरह बोद्धों के त्रेपिषक आदि 
ग्रथ पाल मे और जैनो के सूत्र या आगम ग्रन्थ प्राह्षत भें मिछते हैं। पर जिस 
तरह रामायण के साथ सस्द्गत में अलक्कषत काथ्य की परम्परा प्रारम्म हुई, जो 
हजारो वर्ष तक अनवरत चलती रही, उस तरह की रसात्मक् ओर अलकझत 
काव्य परम्परा पालि में नहीं दिखाई पडती। ग्राकृत में भी वह परवर्ती क्ञाल 
में प्रार्म्म हुई और बहुत ही क्षीण रूप में तथा अधिकतर धार्मिक आवरण 
लेकर दसवीं शताब्दी के आसपास तक चलती रही और अपमश्रश साहित्य के 
उत्थान ने उसकी गति को सदा के लिये समाप्त कर दिया | इस तरह सस्कृत, 
पालि और प्राकृत साहित्य फी घाराये समानान्तर रूप से ५०० ई० तक बहती 
रहीं, उसके बाद बोद्ध साहित्य भी सस्कृत में ही निमित होने छगा और संस्कृत 
और प्राकृत ही मैदान में रह गईं। ७वीं ९ बीं शताब्दी से तो जैन साहित्य भी 
अधिकतर सस्कृत और अपमश्रश मे छिखा जाने छगा और प्राकृत धम ग्रन्थों 
और विद्वानों की भाषा बनकर रह गद । 


चाहे जिस कारण हो पाछि मे रसात््मक या शुद्ध साहित्य का निर्माण नहीं 
के बराबर हुआ यथा यदि हुआ भी हो तो आज वह प्राप्त नहीं है। सम्मवत 
पालि केवल घर्म की भापा समझी जाती थी तमी अश्वघाष को अपने महा काव्य 
सस्कृत में लिखने की आवश्यकता पडी । कथाओं और ऐतिहासिक निननन्‍्धरी 
आरपयानों की दृष्टि से पारि साहित्य की निश्चित रूप से महत्वपूर्ण देन है। 
जातक कथाओ मे कथा साहित्य का प्रारम्मिक रूप मिलता है ओर थेस्थेरी 
गाथा तथा अटठ्ठकहा में कथा ओर निजबन्धरी आरयान के बीच दिखाई पडते 
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४। ५ वी शताब्दी में अहकहा के आधार पर ही सिहल के इतिहास से 
सम्बन्धित दो श्र थ दीपवश और महावश निर्मित हुए। विटरनित्स ने इन्हें 
ऐतिहासिक महाकाव्य की सज्ञा दी है*। इनमें महावश यो राजतरगिणी की 
तरह का ऐतिहासिक हैली दा महाका य कहा जा सकता है। इसमे भाषा 
और छन्द की पूर्णता भी अछक्षत काथ्यों जैसी है । 

प्राइत के का य अधिकतर जैन कवियों द्वारा छिसे हुये हैं । जैनो द्वारा जो 
काथ्य ल्सि गये उनमे से अधिकाश चरितकाव्य हैं और इन सब पर पुराण और 
क्थाशैली का गहरा प्रभाव है। जो जैनेतर काव्य हैं, उनमे डक्त शैली नहीं या 
बहुत कम दिखछाई पडती है। ऐसे दो ही महाकाव्य प्राप्त हैं, प्रवरसेन का 
सेतुब ध या रावण बहो और वाक्पतिराज का गउड बहो | ये दोनों ही जास्रीय 
शैली फे महाकाव्य हैं। इस प्रकार प्राकृत मे प्रधानतया इन तीन शैलियों के 
महावा०्य मिलते हैं -- 

१--पौराणिक शैली 

२--रोमाचक शैली 

३--शास्त्रीय शैली 

पीराणिक शैढी--प्राकृत का प्राचीनतम महाकाव्य विमल्सूरि का 'पठम 
प्रिय? है। विमलसूरि छे काल के बारे म॒ विद्वानों में मतभेद है । विटरनित्स उन्‍्ह 
पहली शताब्दी का और जैकोब्री तीसरी शताब्दी ईसवी का मानते हें, जब कि 
मुनिजिनविज्ञय, केशवल्पल श्रुव, ए० सी० उपाध्याय आदि विद्वान उन्हें वाणभट्ट के 
बाद का मानते हैं। किंतु पठमचरिय की शैली ओर भाषा की प्राचीनता यह सिद्ध 
करती है कि यह काव्य तीसरी शवाब्दी के बाद का नहीं है। इस सबंध में ड[० 
जैकोत्री का कहना है कि यह तीसरी शताब्दी में लिखा हुआ प्राकृत का प्राचीनतम 
महाकाव्य है जो वाल्मीकि रामायण की कथा का जैन रूपा तर है, उसकी भाषा प्रार 
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मिक प्राकृत है और वह मद्दाकान्य का सरल शेली में लिखा गया है| डा० जैकोब्री ने 
इस आधार पर यह अनुमान किया है फ्रि विमल्सूरि के पहले भी प्राकृत मे अनेक 
लोक प्रचलित महाकान्य ये और पठउमचरिय उनम से एफ है जो आज भी प्राप्त 
है" । पउमचरिय में प्राचीन महाकाव्य परम्परा के अनुरूप आद्यन्त अनवरुद्ध 
कथा प्रवाह दिखलाई पडता है ओर वाल्मीकि रामायण की तरह ही अनलकृत 
किन्तु सदिल्ष्ट वर्णन स्थान स्थान पर मिलते हैं जिससे उसकी रैछी आकर्षक और 
उदाच हो गई है। इसमें पौराणिक शैली क महाजाव्यो के अनेक तत्व टिखलाई 
पडते हैं। कथा का प्रारम्म सवाद रूप म होता है। पडपचरिय के अनुसार 
रामकथा पहले पहल मह्दाबीर खामी ने अपने शिष्यो--इन्दुभूति आदि--से 
कही थी, इन्हुभूति ने उसे अपने शिष्यो को बताया और वहा से वह कथा 
विभिन्न आचायों के पास पहुँची | पठमचरिय को कथा भी इन्दुभूति और उनके 
शिष्य श्रेणिक के सम्बाद के रूप कही गई है ओर बीच बीच में पोराणिऊ शेली के 
अनुरूप प्रश्नोचर के रूप में अनेक अवान्तर कथाये भी कही गई हैं। यद्यपि 
इसमे महाभारत और पुराणो की तरह जगह जगह उपदेशात्मक कथन भरे हुये 
हे किन्तु कुछ मिलाकर यह पुराण से अधिक महाकाध्य ही है क्योंकि सर्ग, प्रति 
सर्ग, मन्‍्बन्तर आदि का वणन इसम नहीं है। इसके विपरीत इसमें प्रारम्भ में 
तार्थकरों की वन्‍्दना, देश वर्णन, सम्बाद रूप में कथा का वस्तु निर्देश और पहले 
अध्याय मे ही सभी अध्यायो का सार सक्षेप म दे दिया गया है। इस प्रकार 
यह वाल्मीझि रामायण के ठड्ग का उसी की शैली मे छिखा गया प्राकृत महा 
काव्य है। 

पौराणिक शेलली के अन्य ग्रन्थ ८वी शताब्दी के बाद के छिसे हुये मिलते 
हैं । इनमे से अनेक हस्तलिसित रूप में पाठ्ण जैसलमेर आदि के जैन भ्रन्थागरारो 
में सुरक्षित हैं जिनमें से कुछ प्रमुख ये हैं। गुणपाल का जम्बूचरिय, लक्ष्मणदेव 
का णेमिणाहचरिय, सोप्प्रभ का सुमतिनाथ चरित, देवचन्द्र सूरि का शान्तनाथ 
चरियम्‌, शीलाचाय का महापुरिस चरिय, महेश्वर सूरि का पंचमी कहा, वद्धमाना 
चार्य का आदिनाथ घचरिय, देवप्रमसूरि का पाश्वनाथ चरिय आर हरिभद्गसूरि का 
नेमिनाथ चरियम्‌। ये ग्रन्थ अभी प्रकाशित नही हुये हैं, अत इनक बारे में 
निश्चित रूप से कुछ कह सफना कठिन है। फिर भा इनका ज्ञो सक्षिस्त विवरण 
प्रकाशित क्या गया है उससे पता चलता है कि इनमे से अधिकाश या तो 
विशुद्ध धामिक कथायें या पौराणिक पुरुषा के घचरित मात्र हैं जिन्हें जैन पुराण 
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कहा जा सकता है । गुणचन्द्रमणि का महावीर चरिय (स० ११३९) प्राकृत का 
सबसे बडा चरित काव्य है कितु यह भी महाकाव्य शे अधिक पुराण ही है। 


ग्राकृत के रोसाचक महाकाव्य--सस्कृत के रोमाच ऊ महा कान्‍यो पर विचार 
क्रते हुये कहा जा चुका है कि सस्क्ृत के अनक जैन काव्य पोराणिऊ कथा वस्तु 
को लेकर निर्मित होते हुये मी पौराणिक नही बिक रोमाचक काव्य हैं क्योकि उनमे 
रोमाचक उत्पाद्य कथाओं के बहुत से तत्व पाये जाते हैं । प्राकृत मे भी इस प्रकार 
के रोमाचक काव्यो की कमी नही है।जेसा कि कहा जा चुका है रुद्रट की महाकथा 
और महाक्रान्य की परिभाषा से पता चलता है कि क्थाओ के अनेक तत्व महा का थ्यो 
में भी गहीत होने ल्‍गे थे और प्राकृत के महाकाब्यों और कथा काब्यो में बहुत 
ही सूक्ष्म अ तर था | स्वय रुद्रट ने जो अन्तर बताये हैं वे बाइरी लक्षण से ही अधिक 
सबधित हैं, दोनो के बीच मौलिक अन्तर उन्होने यही बताया है कि महाफाव्य 
में सभी रस होते हैं पर कथा में श्गार ही प्रधान होता है और उसका लक्ष्य 
कायाफल की प्राप्ति होता है जब कि महाकान्य मे नायक का अभ्युदय लक्ष्य 
होता है। प्राकृत अपश्रश में तो महकाब्य और कथा में सस्कृत की तरह पत्र 
ओर गद्य का भेद भी नहीं रह गया जैसा कि रुद्रट के * इति सस्कृतेन कुर्पाष्कथा 
मगद्येन चान्येवः से पता चलता है। उसमे कथायें तो पहले ही से पद्यबद्ध होती 
थीं, बाद में पोराणिक और कह््पित काव्य भी कथा की शैली मे ही लिसे जाने 
लगे । परवता प्राकृत का०यो को गुणात्य की छोऊप्रिय वडुऊहा? ने इतना अधिक 
प्रभावित किया कि “पठमचरिय” की शैली भुठा दी गई और पादलिप्त की 
तरड्वबई और कोतूहछ की छीछावई की शैली ही काव्यो म भी प्रमुख हो गई । 
महाकाव्य और कथा का भेद प्राकृत मे इस सीमा तक मिठ गया कि आज एक 
ही काव्य को एक विद्वान महाकाव्य कहता है तो दूसरा कथा । डदाहरण के 
लिये कोतूहल की छाछावती के दो सपादको में से आचार्य मुनिजिनविजयजी उसे 
महाकाव्य मानते हैं तो दूसरे सपादक डा० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय उसे कथा 
कहते हैं | मल्यसुन्दरी कथा को भी विंटरनित्स ने रोमाचक महाका-्य माना 
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है जब कि रुद्रट की परिभाषा के अनुसार उसे महाकथा कहना चाहिये" | 
उसी तरह सस्कृत मे भवदेव सूरि का पाइर्वनाथ चरित, हरिदचन्द्र का धम 
रर्मास्युदय, वाग्मद्ट कृत नेमिनिवाण आदि ग्रन्थ पोराणिक महाकाव्य होते हुए 
भी रोमाच क्र महाका य माने गये हे | विट्रनित्स ने अपश्रश के क्थात्मऊ काव्य 
'भविषयत्त कहा? को भी रोमाचक महाकाय ही माना है | इस तरह हम देखते 
हैं कि प्राकृत में ऐसे का यो का प्रचलन था जिनमे शास्त्रीय महाकाव्यों और 
कथा आरयायिका--दोनो की विशेषताओं का समिश्रण हुआ था | यही कारण 
है कि सस्कृत के आचायो की परिमाषा को हृदतापूर्वक स्वीकार करनेवाले ऐसे 
काव्यों को कथा आख्यायिका कहते हैं जब कि महाफाब्य के स्वरूप विकास 
को ध्यान में रखकर उसकी व्यापक परिभाषा मानने वाले उ हे रोमाचफ 
महाकाब्य मानते हैं । 

किंतु रोमाचफ महाक्राब्य ओर रोमाचक कथा में इतना अधिक अमेद 
होते हुये भी उनकी अन्तरात्मा और स्थापन पद्धति में अन्तर होता है । दोनो 
में प्रधान अ तर यह है कि रोमाचक महाकान्य में कथावस्तु रोमाचक होते 
हुये भी उसे प्रस्तुत करने का ठग महाकाव्य का होता है, अर्थोत्‌ उसमें कथा- 
नक की योजना नाटकीय शेली म होती है और घटनाओं का विस्तार न होकर 
वस्तु व्यापार, मनस्थिति, विप्रिध सौदये आदि का सूक्ष्म और प्रचुर वर्णन 
होता है, तथा उसका लक्ष्य फिसी महत्‌ उद्देश्य की सिद्धि होत' है मात्र मनो- 
रजन नहीं । इसके विपरीत रोमाचक कथाओ मे कथानक असयमित, जठिक 
और विविध घटनाओ औ_ और अवातर कथाओ से भरा होता है और उसका 
उद्देश्य मात्र मनोरजन या किसी धामिक या नेतिक तथ्य का उदाहरण 
उपस्थित करना रहता है। उसमे पाठक की जिज्ञासा बृति को बनाये रखने में 
वस्तु व्यापार आदि का सूक्ष्म और विस्तृत वर्णन अनावश्यक और बाधक समझा 
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जाता है। रोमाचक महाका य और रोमाचक कथाओ में अन्तर समझने के 
ल्वयि उपयुक्त बात को ध्यान में रसना आवश्यक है । 


प्राकृत म चरितरानयों के अतिरिक्त अनेक पच्त्रद्ध कथायाब्य भी ल्पि 
गये हैं जिनमे से अधिफाश तो रोमाचक कथा मात्र हैं किन्तु कुऊ को रोमावकऊ 
महाराव्य भी कहा जा सकता है। १० वी शताब्दी के पूर्व छिसी गइ कथाओं 
मे पादलिस की “ग्लिसवई कहा? ( जिसका मूछरूप अप अप्राप्य है ) उद्योतन 
की 'कुपल्यमाला? और हरिमद्र की 'समराइच उहा? प्रमुस हे किन्तु इनमे से 
वोइ भा महाकाव्य नहीं है। दशवी शताब्दी से प्राइत्त और अपश्नश मे ऐसे 
कथात्मक काव्य ल्खि जाने छंगे जिनमे कथा ओर महापाव्य दोनो पे लक्षण 
मिलते हैं। ऐसे काव्यो म कोतृहछ की लीलावबती? ( कोऊहछ चिरइपा 
लीलापइ णाम पाइय कहा ) विशेष महत्वपूर्ण है। यद्यपि यह ग्रथ परिच्छेट, 
सर्ग था उच्छुवास म विभक्त नही है ओर कवि ने स्वयं भी इसे कथा कहा है, 
किन्तु इसम महाजाव्य के कई तत्व पाये जाते है, अव छीछाबइ फो रोमाचक 
महाकाय ज्हा जा सकता है ओर इसी कारण मुनि निनविजय जी ने इसे 
महाकाव्य कहा भी है। इसम कथा के प्राय सभी छक्षण मिलते हैं जैप्े 
प्रारम्भ मं देवताआ की स्तुति, सज्जन स्तुति और दुर्जन निन्‍्दा, कविवश परिचय, 
कवि और उसकी पत्नी के बीच सवादरूप में कथा का प्रारम्भ, प्रधान कथा 
के भीतर अनेक प्रामगिक कथाओ का होना, धाराप्रवाह कथा वणन आदि | 
क्खतु उसम महाकाब्य के भी ये छक्षण हैं--अलद्धति, वस्तु व्यापार वर्णन, 
प्रेम की गमांस्ता और त्िजय की महा स्थापित करने का महत्‌ उद्देश्य, रसो 
ओर भाव सोन्दर्य की अनिव्यक्ति, उदाच शेछी | डा० आदिनाथ नेमिनाथ 
उपाध्याय ने इस। आधार पर 'इनसाइक्छोपीडिया आब ल्ट्रिचरः म प्राक्ृत 
साहित्य के सम्बन्ध म लिखते हये छालाबती को एक अलकझत रोमाचक काव्य 
कहा है) । ययपि छीछावती की भूमिका में उह्दाने उत्त कथा माना है | 
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शेमाचक महाकान्य की यह शेली अधिकाश परवता महाकाब्यो मे-चाहे वे 
सस्कृत के हो या अपभ्रश के--दिखलाई पडती है। हिन्दी के प्रेमारयानक 
काव्यों मे भी यही शेट्टी अपनाई गई है, अत इस शोंछी के महाजाथ्यों की 
काब्यरूदियो के ल्क्षणो ओर कथानक रूढियो का विश्लेषण अपश्रदश के रोमाचक 
महाकाव्यों के सबध में विचार करते समय किया जायगा। छीलावइ के 
अतिरिक्त प्राकृत में महेश्वर सूरि का 'पच्रमी कद्दा? ( ११ वी सदी ) धनेश्वर 
का सुरसुन्दरी चरिथ ( १०३८ ई० ) वधमान का मनोरमाचरित ( १०४३ इ० ) 
महेन्द्रसूरि की नमेंदा सुन्दरी कथा ( १२१६ ६० ) गुणसमृद्धिमहच्तरा छिसित 
“अजणा सुन्दरी चरियः ओर किसी अज्ञात कवि का छिखा “काछकाचार्थ ऊथान क? 
आदि अथ विशेष उल्लेखनीय हैं | इनमे से मल्यसुन्दरी कथा को हटंछ और 
विट्रनित्स ने रोमाचक महाकाव्य माना है जिसम चमत्कारपूर्ण, कास्यनिक 
और मतन्रतत्र सम्बन्धी घटनाओ से भरी हुई छोक प्रचछित कथा को लेकर जैन 
निजन्धरो आरयान का निर्माण किया गया है। अन्य जैन निजन्धरी कथाओं 
की तरह इसम भी छोक कथाओ के अनेक “अमिप्राय? प्रयुक्त हुये हे | धनेश्पर 
सूरि का सुरसुन्दरी चरिय भी १६ परिच्छेदो मे विभक्त वेसाही हूम्बा प्रेम 
कथानक है, जिसम कथा के भीतर कथा रखने को शेली, धाराप्रवाह, घटना- 
वबगन आर वस्तुन्यापार का समुचित वर्णन मिलता है अत इसे रोमाचक महा- 
काव्य कहा जा सकता है। जैन निजन्धरी कथाओ के आधार पर निर्मित 
अथो में सुमतिगणि का जिणदत्ताख्यान, महेश्वरस्‌रि का पचमी कहा, वर्बमान का 
मनोरमा चरित और किसी अज्ञात कवि का “काछकाचार्य कथानकः कथा की 
शैली में लिखे हुये उल्लेखनीय पौराणिक काव्य हैं पर महत्‌ उद्देश्य के अभाव, 
कथानक की जटिलछता और वस्तुन्यापार वर्णन की कमी क कारण उन्हे महाकाव्य 
नहीं माना जा सकता । 


प्राकृत के शास्त्रीय महाकाव्य--पहले कहा जा चुका है कि छठी शताब्दी 
तक सस्कृत की तरह प्राकृत भी बोल्चाछ की भाषा न रहकर शिष्ट साहित्य की भाषा 
हो गई | पिभिन्न प्राकृतों मे महाराष्ट्री प्राइत ही ऐसी है जिसमे बहुत बाद तक 
धामिक ग्रथो के अतिरिक्त गीतकाव्य, सुक्तक, नाटक, पौराणिक और रोमाचक 
आख्यान तथा विद्वत्तापूण महाकाध्या की रचना होती रही | इस तरह ग्राकृत 
का साहित्य भी सस्कुत की तरह राज्याश्रित हो गया | परिणामसखरूप प्राकृत में 
सस्क्ृत साहित्य की अधिकाश परपरागत रूढिया अपना ली गईं | परवर्ता काल में 
राज्याश्रित कवियों के डिये प्राकृत मे ल्सिना पाण्डित्य का छक्षण अथवा फेशन 
माना जाने रछऊगा और प्राकृत व्याकरण के अनुसार सस्कृत भाषा को बदलकर 
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कृत्रिम प्राकृत भाषा गठनेकी प्रवृत्ति बद गई। इस तरह प्राकृत भाषा में सस्कृत 
के भाव, विचार, काव्यरूढियों आदि को यथावत उठाकर ग्राकृत साहित्य निमित 
होने छगा | इसका यह अथ नहीं कि सस्कृत ने ही प्राकृत को प्रभावित किया, 
प्राकृत साहित्य ने भी सस्क्त साहित्य को दुरतक प्रभावित किया जिसकी घच्चां 
ऊपर की जा चुकी है। कालिदास के समय तक नाव में प्राकृत छन्दों का 
प्रयोग यह सिद्ध करता है कि उस समय के सस्कृत कवि प्राकृत भाषा के भी 
अच्छे जानकार होते ये। दरबारी वातावरण ओर नागर सभ्यता में पले हये 
कवियो ने, चाहे वे सस्कृत के कवि होंया प्राकृत के, अलक्ृत काव्य शैली अपनाई। 
दशवीं शताब्दी में अपश्रश साहित्य के उत्कष और आधुनिक भाषाओ के उदय 
के कारण प्राकृत का प्रचार समाप्तप्राय हो गया और साहित्यनिमाण का कार्य 
या तो सस्कृत में होने लगा या अपग्रश और देश्य भाषाओं मे । धीरे धीरे 
प्राक्ृत काथ्यों की उपेक्षा होने रूगी | धर्माश्रित प्राकृत साहित्य की रक्षा जेन 
साधुआ ओर भ्रथागारो की कृपा से हो गई है किन्तु राज्याश्रित धर्मतर प्राकृत 
साहित्य का, जो निश्चित रूप से अल्कृत काव्य शैली में लिखा गया होगा, बहुलाश 
आज हम प्राप्त नहीं है। पादल्सि की तरगवई, सर्वसेन का हरिविजय, वाक्पति 
का मधुपथविजय और आनन्दववन का विसमवाणछीछा और मारकण्डेय का 
विछासवईसइक आदि अथों का आज नाम मात्र ही शेष रह गया है। शास्त्रीय 
प्राकृत महाकाब्यों में प्रवरसेन का सेतुबन्ध और वाक्पतिराज का गौडबहों यही 
दो प्राइत प्रथ आज बचे हुये हैं | इनकी शैली सस्कृत के शास्त्रीय महाकाव्यो के 
समान परिपक्ष और मजी हुई ह जिससे पता चलता है कि इस प्रकार के और मी 
शास्त्रीय महाकान्य अवश्य छिखे गये होंगे | 


सस्कृत में वात्मीकि रामायण के बाद जिस तरह कालिदास के महाकाव्य 
शा्त्रीय शैली के मानदण्ड के रूप मे मान्य हैं, उसी प्रकार प्राकृत मे पउमचरिय 
के बाद प्रवरसेन का सेतुबन्च या रावणबहो सर्वोत्कृष्ट शास्त्रीय महाकाव्य है। 
सेतुब-ध पर काल्दिस की काव्यैली का ग्रभावस्पष्ट दिखाई पडता है, यही कारण 
हैं कि कुछ छोग उसे कालिदास का लिखा हुआ बताते हैं। सेतुबन्ध सम्मबत 
पाचवी सदी के उत्तराद्ध अथवा छठीं के पूवाद्ध मे ल्खि गया था और उसका 
कवि या तो खय राजा था या राजदरबार मे रहनेवाला था, यही कारण है कि 
इस ग्रन्थ मे सामन्ती सस्क्षित के प्रतीऊ शास्त्रीय महाकाव्य के सभी रक्षण पाये 
जाते हैं | इसम बाल्बिध के बाद राम द्वारा सेतु बाधने की कथा से लेकर रावण 
वध और सीता की प्राप्ति तक की कथा दी गई है ! इसकी कथाबस्तु बहुत 
सक्षित है किठ प्राइतिक दृश्य, युद्ध, विरद्द शोक आदि भावों के यथोजित 
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वर्णन द्वारा महाकाव्य १५ आश्वासको में समाप्त हुआ है। यद्यपि इसमें परवर्ती 
महाकान्यों मे पाई जाने वाली सभी काव्यरूढियो का समावेश नहीं है किन्तु 
काल्दिस के रघुबश और कुमारसम्मव के समान इसमें कथावस्तु और वस्तुव्यापार 
वर्णन का अत्यन्त सुन्दर सामझस्प हुआ है। परवर्ता मह्काव्यो की तरह उसमें 
कवि ने कथा प्रवाह को छोडकर कई सर्ग वस्तु व्यापार वर्णन मे ही नहीं ब्गाये 
हैं। प्रौद और प्रसाद गुण युक्त भाषा, उत्तिवेचित्रय, अलकृत चित्रण, प्रासगिक 
वस्तु व्यापार वर्णन और प्रसाद गुण के कारण इसे रूठिमुक्त रससिद्ध शास्त्रीय 
महाफान्य कहा जा सकता है। 

वाक्पतिराज का गउडबहों सातवीं शताब्दी में छिखा हुआ का य है | इसमे 
१२०८ गाथायें हैं और कथानक सर्ग, आश्वास आदि में विभक्त नही है। थों 
भी इसमे कथावस्तु नहीं के ही बराबर है और अत्यन्त अलक्षत वर्णनों, दूरारूढ 
क्ल्पनाओ, विद्वत्तापूर्ण सन्दर्भों तथा अनावश्यक उस्तुव्यापार वर्णन से काव्य का 
क्लेवर स्फीत हो गया है। किन्तु इस काथ्य की सबसे बडी विशेषता यह है कि 
इसमें आरम्य जीवन और दृश्यो का बहुत ही यथार्थ और जीवन्त चित्रण हुआ 
है। शास्त्रीय माहकाव्य के लक्षणों की दृष्टि से देखने पर इसमे अनेक त्रुटिया 
भी दिखलाई पडती हैं। कथा सर्गबद्ध नहीं है और प्रारम्भ में मद्जछाचरण, पूर्व 
कवियों की प्रशसा, सजन प्रशसा, दुजन निन्‍्दा, राजा की प्रशसा, काव्यालोचना, 
प्राक्तभाषा की प्रशसा आदि बातें ऐसी हैं जो विशेष रूप से कथा आरयायिफा 
में ही विस्तार के साथ पाई जाती हैं। कथा आरयायिका की तरह ही इसमें 
कथान्तर के रूप में प्रब्य वर्णन, आदि अप्रासगरिक बातें तथा यशोवर्मन का 
देशान्तर भ्रमण और बीच बीच मे उनकी प्रशस्ति भी भरी हुई है। इससे ऐसा 
प्रतीत होता है. कि वाक्पतिराज ने इस काव्य में वाणभद्ट के हृ्षचरित और 
प्राकृत के छन्दोबद्ध कथाकाव्यों की शैली का समन्वय किया है और साथ हो 
परम्पराबद्ध शास्त्रीय मद्दाकाव्य की छूढ़ियों का भी अप्रासगिक वस्तु व्यापार वणनों 
के रूप मे पालन किया है। अत इसे अलक्कत काव्य शी में छिखा हुआ ऐति 
हासिक घरित काव्य ह्वी कहा जा सकता है। परम्परा से इसे महाका य मात्रा 
जाता है किन्तु वस्तुत यह महाकाव्य पद का अधिकारी नहीं है, जैसे वाण का 
हर्ष'चरित यदि उन्दोबद्ध रूप में होता तो भी महाकाव्य नही माना जाता । 


लि 5. 


अपभ्रश के महाऊाव्य 


ईसा की दूसरी शताब्दी के बाद छोऊमाषा प्राकृत अपश्रश के रूप मे 
बदलने छगी थी और जैसा डा० सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या ने सिद्ध किया है, काढि 
दास के नाठकों में प्राप्त अपश्रश की रचनाओ के आधार पर कहा जा सकता 
है फि चोथी शताब्दी के आसपास अपमश्नरश में अच्छी रचना होने छगी थी" । 
प्रो० हौराछाछ जैन का मत है कि “उठी शताब्दी में अपश्रश काव्य सस्कृत और 
प्राकृत काव्य की बराबरी मे आ बैठा था इसमे तो कुछ सदेह है ही नहीं?* 
इस मत की पुष्टि वलभा के धरसेन के शिलाऊेख ( ५५९ और ५६९ ३० के 
बोच ) से होती है जिसम कहा गया है फ्रि धरसेन के पिता शुहसेन सस्क्ृत, 
प्राकृत और अपश्रश तीनो भाषाओ मे प्रबन्ध रचना करते थे३। अपम्रश के 
प्राचीनतम उपल्न्ध ग्रथ आठवीं शताब्दी के हैं जिनमे पर्याप्त काव्यगत ओर 
भाषागत प्रोदता दिखाइ पडती है। अपभश्रश में साहित्य निर्माण का यह क्रम यो 
तो १६ वीं शताब्दी तक चलता रहा पर उसका उत्कर्षकाल ८ वी से १३ बी 
शताब्दी तक ही था। भाधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के साथ 
अपभ्रश मुर॒य रूप से जैन धम की भाषा होकर रह गयी और उसमे साहित्य 
रचना उत्तगेच्र कम होने छगी । भ्री अगरचन्द नाहटा के मतानुसार इ्पेताम्बर 
सप्रदाय के जैन १३ वीं १४ वी, शताब्दी के पश्चात्‌ अपश्रश में रचना करना 
छोड कर तत्तालीन छोक भाषाओ में रचना करने छगे, दिगम्बर सप्रदाय के जैन 
विद्वानों ने १६ वीं शताब्दी तक मी अपभ्रश भाषा को अपनाये रजाई |” रइघू 
आदि जैन कबियो के काव्य ग्रथ इसके प्रमाण हैं । 


३--शेडो आय॑न ऐड हिन्दी” डा० सुनीतिकुमार चाहुज्यां, कककता, पू० ९५९ । 

२--अपभ्रश भाषा ओर साहित्य, प्रो० हीरालारू जेन, नागरीप्रचारिणों पत्रिका, 
बष ७०-अक ३-४, छ० १०६ ॥। 

३--बम्बड गजेटियर, भाग १, पू० ९० । 


४--वीरगाथा काल का जेन भाषा साहित्य, छे० अगरचन्द्‌ नांहटा, ना० प्र० 
पत्रिका वध ७५०, अक १-२, पू० १०। 
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ऊपर हम देख चुके हैं कि उठी शताब्दी से १३ वीं शताब्दी तक सस्कृत और 
प्राकृत में भी अपश्रश के समाना-तर रूप से काबन्‍्य रचना होती रही और जैन 
कवि इन तीनो ही भाषाओ में समान विद्ृत्ता और लगन के साथ कान्य रचना 
करते रहे। अत इस अवधि के बीच सभी भाषाओ के साहित्य में काव्यरूपा, 
रूप शिल्प के विविध तत्वों और भाव विचारों मे बहुत अविक साहश्य दिखाई 
पडता है। इसका एक जारण एक भाषा की साहित्यिक परम्परा का दूसरी भाषा 
के साहित्य को प्रभावित करना तो है ही, पर इसजे और भी कइ कारण हैं जो 
अधिक महत्वपूर्ण हैं । 


अपभ्रश महाकाव्यों की फोटियॉ--इस शताब्दी >»े प्रारम तर अप 
श्रश भाषा और उसके साहित्य के बारे म छोगो को बहुत कम ज्ञान था क्ि्तु 
पिछले २० २५ वपषा के भीतर गुणे, दलाछ, मुनि जिनविजय, प्रो० हांरालाछ, पी० 
एल० वैद्य, ए० एन० उपाष्याय, प्रो० भायाणी प्र्नत विद्वानों ने सतत्‌ खोज कर 
के यहुत से अपभ्रश ग्रथो का पता लगा लिया है और अनेक सपादित होकर 
प्रकाशित भी हो चुके है | किन्त अपश्रय का विद्याल साहित्य भाण्डार अभी बहुत 
कुछ अज्ञात और अप्रकाशित है, जब तक सभी महत्वपूर्ण प्रथ प्रकाशित नहीं हो 
जाते या कम से कम उनका अध्ययन नहीं कर लिया जाता तब तक समूचे अप 
अ्रश साहित्य के बारे में जो भी विवेचना की जायगी वह अन्तिम नहीं होगी | 
अत ज्ञात और प्रकाशित ग्रथो को अपने अध्ययन का आधार बना कर यहाँ 
विचार किया जा रहा है। प्रारभ ही में यह कह देना आवश्यक है कि विषय 
वस्तु और शेली के कुछ तत्वों की दृष्टि से उपलब्ध अपभ्रश काब्य प्राकृत काब्यों 
के समान ही हैं, अत प्राकृत महाकाब्यो के सम्बन्ध मे जो बातें कही गयी हें, 
वे ही बहुत कुछ अपश्रश के महाकाव्यों पर भी छागू होती हैं। अपभ्रश ने प्राइृत 
की काव्य परम्परा का पूणत निर्वाह किया और अलकृत शात्त्रीय मह्दाकान्यों को 
छोडकर उसकी अन्य सभी ग्रवृत्तियों तथा काव्य रूपों को अपनाया है। पहले 
पहले हम कह आये हैं कि सस्क्ृत मे चार प्रकार--शाख्त्रीय, पोराणिक, रोमावक 
( रोमाण्टिक ) और ऐतिहासिक शैली--के महाकाब्य हैं, और प्राकृत मे तीन 
ही शैलियों के कान्य अधिक हैं। ऐतिहासिक चरित काव्य गउडबददो? है पर 
उसकी शैली शास्त्रीय ही है अत उसे ऐतिहासिक शैली का नही माना गया है | 
अपभश्रंश में जो काव्य उपलब्ध हुए हैं उनमे केवल दो शैलियों के ही काव्य है -- 


१--पौराणिक शैली 
२--रोमा चक शेछी 
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पुराण, कथा और चरित काव्य--उपयुक्त दोनो ही तौलियो के काव्यो को 
चरित काव्य कहा गया है। सस्कृत के चरित काव्य चारो ही शैल्यो के मिलते 
हैं, प्राकृत मे तीन शैल्थो क और अपमश्रश मे उपयुक्त दो शैलियों के । कहने का 
तात्पर्य यह कि चरित नाम से काव्य रचना की प्रथा उस समय इतनी छोऊप्रिय 
हो गयी थी और जैन परम्परा म उसका इतना महत्व था कि उपलब्ध काब्यों मे 
से अधिकाश चरित नाम वाले हैं | क्लतु इस नाम के कारण भ्रम भी उत्पन्न हो 
सकता है क्योकि चरित नाम से बहुत से पुराण भी लिखे गये हे ओर पुराण नाम 
के अनेक काव्य ग्रथ नी हें। उसी तरह “कहा? या “कथा” नामधारी कई अथ 
बसस्‍्तुत रामाचक चरित काव्य या धमकथा हैं। पौराणिक काथ्य ओर चरित 
वाध्य के सबंध में धघाहिल विरचित 'पउमसिरिचरिंडः की भूमिका मे ग्रो० हरि 
वल्लम भादाणी ने लिखा है (कि खरूप की दृष्टि से अपभ्रश के पोराणिक काथ्यों 
ओर चरित काणन्‍्यों मे बहुत अ तर नहीं है। पौराणिक काव्यो म॒ विषय का 
विस्तार बहुत अधिक होने से सन्धियो की सरया ५० से सवा सो तक होती है 
जन्न कि चरित काव्यो मे विषय विस्तार मयादत होता है जिससे सन्धि सरया 
अधिक नहीं होती। शेष बातों--जैसे सान्धि, कडब॒क, तुक, पक्तियुगल आदि दानो 
में कोई भेद नहीं है। किन्तु सभी चरित काव्य कडवकबद्ध हो, यह बात भी 
नहीं है, हरिभद्रकृत गेमिणाह चरिडठ? आय्न्त रड्डा छ द मे है? |? 

किन्तु वस्तुत अपश्नरश में पोराणिक और घचरित काण्य का भेद करना ही 
गलत है क्योकि उसमे प्राय सभी काव्य प्रोराणिक भी हैं और चरित काव्य भी 
हैं| उदाहरणार्थ खयम्भू क 'रिठ्रणेमचरिउः का नाम हरिवश पुराण भी है और 
पुष्पदत का महापुराण त्रिसट्टिपुरिषगुणाछकार! भी कहलाता है। भेद पुराण 
और काव्य में किया जा सकता है जैसा सस्कृत और प्राकृत के प्रसंग म हमने 
किया है । उसी तरह कथा और काव्य का भेद भी अपश्नश में वैसा नहीं रह गया 
जैसा प्राइत और सस्कृत मे था। अत यह कहना कि अपश्नश में प्रबन्ध काथ्या 
के भी कई भेद हैं, कुछ तो चरित हैं, कुछ कथा और कुछ पुराण! निराधार है। 
वस्तुत अपम्रश में ये तीनो परस्पर इतने घुछूमिल गये हैं कि उन सब का 
सम्मिलित नाम चरित काव्य दे दिया गया है, अथात्‌ प्रधानता उनमे काव्य की ही 
है पोराणिकता, ऐतिहासिकता या मात्र कथा वर्णन की नहीं । पुराण को परम्परा 
भी अपश्रश म सस्क्ृत के हिन्दू पुराणो जैसी नहीं है। दिगम्बर जैन आगम के 


१--धाहिलू विरचित 'पठमसिरीचरिउ”--भूमिका ( गुजराती ), भूमिका लेखक 
श्री हरिवल्लभ भायाणी, विद्याभवन, बबई, २००७, पृ० १० | 
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प्रथमानुयोग में तीर्थक्रों और अय महापुरुषो के जीवन चरिति वर्णित है, उसी 
का परयता और विस्तृत रूप महापुराण है, इस तरह ये हि दू पुराणो के ढग 
के सर्ग, प्रतिसर्ग, वश, मन्व तरादि से युक्त पुराण नही है। जिनसेन ने अपने 
आदि पुराण मे कहा है कि “यह ग्रथ महापुराण” इसछिए झहा गया है कि 
उसमे तीथैफरों, चक्रवर्तियो, बछदेवो, वासुदेवों और प्रति वासुदेवों प्रश्त ग्राचान 
महापुरुषो का चरित वर्णित है और इक्म मदह्दान उ-देश ओर श्रेयस्कर अनु- 
गांसन की बातें लछिबी गयी हैं॥# अ य छांगो का कहना यह है ऊ़ि पुराने 
कवियो की मूल रच्ना होने से यह पुराण कहलाता है) | कुछ जेनी इतिहास 
और पुराण में यह भेद मानते हैं कि इतिहास एर पुरुष की कथा होता है 
और पुगण तिरसठ पुरुषों की जीवन कथा है" । ऊफिंतु सच तो यह है कि 
अपभ्रश मे जैन कविया ने पौराणिक कथयावस्तु को भी काब्यात्मऊ रूप में ही 
लिखा है । अत पुराण नाम से प्रचल्तित अधिकाश अपश्रश ग्रथ काव्य ही माने 
जाने चाहिये, पुरणण नही । अधिक से अधिर उन्हें पौराणिक शेलो के प्रबन्ध 
या महाकाव्य कह सक्‍्ते हैं। कथा? नाम देकर छिसे गये अपश्नश काब्यों के 
सम्बन्ध मे भी यही बात छागू होती है। “'भविषयत कहा? जैसे कुछ श्रथ 
कथात्मक होते हुए भी महाकाव्य ही माने जाते हैं कथा नही । ससस्‍्क्ृत प्राकृत 
का कथा आख्यायिका वाला काव्य रूप अपश्रश में नहीं के बराबर है। शुद्ध 
कथा रूप में जो रघानाये प्राप्त हैं वे धर्म ऊथाये हैं, काव्य नही । चरित कथा 
ओर पुराण की तरह ही रासक, 'वर्चरी, फाग, छता, वेलि, रसायन, कौमुदी, 
सकीतंन, प्रकाश, विछास, विजय, अभ्युदय आदि नाम देकर भी इस काल में 
प्रशस्तिमूलफ प्रतन्ध काव्य लिखने की प्रथा प्रचलित हो गई थी जैसे अपम्रश 
मे भरतबाहुव॒लिरास, स्थूछमद्ररास, संदेश रासक, कीर्तिब्ता और सस्क्ृत में 
धमशर्माभ्युदय, प्रथ्वीराज विजय, सुक्षत सकीतन, कीति कामदी आदि। अत 
नाम देखकर काव्य रूप का निणय नहीं क्रिया जा सकता । 

प्रमुख महाकाव्य--यत्रपि अपश्नश के साहित्यिक उत्कष का काल ८वीं 
शताब्दी से १२वीं शताब्दी तक का ही है किन्तु उसमे १६वीं १७वा शताब्दी 
तक का“्य रचना होती रही और छोटे बडे सभी प्रकार के प्रबन्ध कान्‍्य छिखे 
जाते रहे । 


१--महापुराण ( सस्क्ृत ), जिनसेन, घ० २०-२३ । 

२--अट्ृह्वस एक पुरुषाशअ्रिता कथा, पुराण त्रिषष्टि पृस्षाश्रिा कथा 
पुराणानि । पुष्पदन्त के महापुराण से १९३ की टिप्पणी, श्री पी० एल०» 
वैद्य द्वारा महापुराण भाग १ की भूमिका पृष्ठ २३ में उद्धत । 
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अपभ्रश्ञ के प्राचीन कवि स्वयम्भु ने हरिवश पुराण की उत्थानिका म छि 

है कि मुझे इ द्र से व्याकरण, भरत से रस, व्यास से विस्तरण, पिगल से छर 
भामह और दण्डी से अलकार, बाण से घनघनाता हुआ शब्दाडम्बर, हसिसे 
(था हर्ष ) तथा अन्य कवियां से कवित्व ओर चतुर्मंस से ढुबइ और शअ्रव 
से जडा हुआ पद्धडिया छन्‍्द मिला" | टससे पता चलता है कि स्पयम्भु 
भी पहले चतुर्मख नाम के अपश्रश् के महाकवि हो चुके थे जिन्होंने कडबकत्र 
प्रवन्ध स्वना का प्रास्म क्या या उससे प्रज्निद्धि प्राप्त की । प्रो० हीरात्यछ जे 
का अनुमान है कि “चतुर्मुख, देव ने मह्यामारत की पूरी या खण्डरूप से रचन 
वीं थी* / उनका कोई ग्रथ अमी तक ग्राप्त नही हुआ है। अपमश्रश के परवत 
कवि परम्परा से चतुर्मुंख स्वयम्भु और पुष्पद-त को सर्वप्रमुख खान देते रहे हैं । 
स्वयम्भु प्र त्रियुवन स्वयम्धु ने चतुमुंख के अतिरिक्त द ती ओर भद्गर इन दो 
अन्य कवियों का भी उल्लेख किया है पर आज इनको रचनायें भी उपलब्ध 
नहीं हैं। वाण ने हर्षैचरित म भाषा कवि इंशान का उल्लेख किया है जो 
समवत अपश्रश के ही कवि थे पर उनका भी नाम ही नाम प्रास है। इस तरह 
प्राप्त होने वाके महाकाब्यों म प्राचीनतम खयभु के पठमचरिंठ और हरिवश 
पुराण हैं। उसके बाद से १७ थी शताब्दी तक के ऐसे प्रमुख प्रबन्ध काब्या 
की, जि है परम्परागत परिभाषा के अनुसार मह्यकान्य माना जा सकता है, सूची 
नीचे दी जा रही है -- 


१--पउमचरिठ स्व्यम्भु ९० सधिया ८ शताब्दी 
(रामायण) (१२ हजार इछोक) 

२--रिट्वेगेमिचरिड खयम्भु ११२ सन्धिया ८ ९वीं शताब्दी 
(हरिवशपुराण) (१८ इजार इछोक) 


१--इन्दरेणम समप्पि3ः वायरणु । रख भरहें वासे विव्थग्णु । 
पिंगलेण छनन्‍द पथ पत्थारू । भम्मह दडणिहि अछरूकारु। 
वाणेण समप्पिड घणघणड । ते अक्खर-डम्बर घण घणड | 
हरिसेणि पाणिउः णित्तणउ' । अवरेहि सि कहहि' कविचणड । 
उन्दृणिय दुबह धुवएहिं जडिय | चडसुहेण समप्पिय पदुड़िय ॥? 


हरिवशपुराण । 
२--अपभ्रद भाषा और साहित्य--ले० प्रो० हीरालाक जैम, ना० श्र० पत्निका- 
वर्ष ५० अक ३-४७, पू० १०९। 
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३--महा पुराण पुष्पदन्त ११२ सन्विया दसवी शताब्दी 
(त्रिषट्ठिपुरिसगुणालूकार) (२० हजार इलछोक) 
४--भविसयत्तकहा धनपालछ २२ सन्धिया दसवीं शताब्दी 
५»-मुद्सणचरिड नयनन्दि १२ सन्धिया दसवीं शताब्दी 
६--ह रिवश पुराण धवल १२२ सन्धिया दसवीं शताब्दी 
७--जम्बूसामिचरिठउ वीर कवि ११ सन्धिया ग्यारहवी शताब्दी 
८--पासुपुराणु पद्मकीति १८ साचिया ग्यारहयी शताब्दी 
९--पासचरित विवुधश्री धर १२ सन्धिया बारहवीं शताब्दी 
१०--णेमिणाहचरिड हरिभद्र सूरि बारहवीं शताब्दी 
११--विलासवईकहा. सावारण (सिद्धसेन) ११ सधिया. स० ११२३ 
१२---करकण्डुचरिड मुनि कनकामर शश्संधिया १रवी शताब्दी 
१३--पजजुण्ण कहा सिद्ध तथा सिह १+सन्धिया. शरवी शताब्दी 
( प्रदुम्नकुमार चरित ) ( रइधू १) 
१४--जिणदत्तचरिं 3 कि लक्ष्मण ६ सन्धिया १३वीं शताब्दी 
(४ हजार पद्म) 
१५--पाण्डव पुराण भद्दारक यश कीति ११ सधिया १५वीं शताब्दी 
१६--धव द्पहृचरिठ बे १9 5) 
१७--बाहुबलिचरिड घनपाल १८ सन्धिया १५वीं श्ाब्दी 
(८-सान्तिणहचरिड झुभकीर्ति १९ सन्धिया. सं० १ ५५१ के पूर्व 
१९--मेहेसरचरिड पडित रइघू १४ सन्धिया.. १५वीं शताब्दी 
(मेघेश्वरबरित या आदिपुराण) 
२०--पत्मपुराण (बल्भद्रपुराण) के १3 


7१--सिद्धचक्कमाहप्प. पडित रइधू १० सन्धिया. १५वीं शताब्दी 
(सिरिवाल्कहा श्रीपा७ कथा) 
२२--सम्भवणाहचरिड तेजपाछ १० सन्धिया १५वीं शताब्दी 
२३२--णायकुमारचरिंड. माणिकराज ९ सन्धिया १६वीं शताब्दी 
(२३ सौ पद्म) 
९६४--सान्तिणाहचरिंठ महीन्‍्हु १३ सन्धिधा १६वीं शताब्दी 
(मही चन्द्र) 
२५---बडुमाणकब्सु जयमित्र हक ११ सच्चिया 
(वर्धभान काव्य) 
१२ 
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इनके अतिरिक्त बहुत से ओर भी छोटे खण्डफा य॒ प्राम हुए हैं जि 
अब व कीोशछ और विषय यपरतु का वियास उपयुक्त काब्यों जैसा ही है 
अबृत्तियों और विशेषताओं के व्िउकेषण फे छिए प्रसगानुमार उनके सबंध 
भी विचार किया जायगा। उपर्युक्त काथ्यों में सबसे महत्वपूर्ण प्रारम्भ के बार 
ग्रथ हैं ओर उनमें भी सर्वोत्कृष्ट स्यम्भू ओर पुष्पदन्त के महाकावब्य ही हैं 
इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरह सस्क्ृत में चोटी के महाकाथ्य प्रारम्मि 
कवियों व्यास, वाल्मीकि ओर कालिदास के हैं और प्राकृत में श्ररम्मिक का 
विमल सूरि का पउमचरिय है, उसी तरह अपकभ्रश में भी श्रारम्मिक कबिये 
स्वयम्भू , पुष्पदन्त और धनपाछ के काव्य सर्वाधिक मौलिक और महत्वपूण हैं 
बाद के अपभ्रश कविया ने उन्ही का अनुकरण मात्र क्या है। अत महा! 
वाथ्य वी जो परिभाषा पिछले अध्याय में निश्चित की गयी है उसके अनुसा 
सच्चे महाकाव्य के रूप में अपभ्रश के तीन ग्रथ--पउमचरिड, रिश्ठणेमिचरि: 
और महापुराण--ही दिखाई पढते हैं। अन्य काथ्य उन्हीं की शैली और विषय 
वस्तु को लेकर परम्पराभुक्त घिसी पिटी प्रबन्ध रूढियों और कथानक सम्ब-्धी 
अभिप्रायों के आधार पर निर्मित हुए हेँ। सच्चे अर्य में महाकान्य न होते 
हुए भी वे इसलिए अत्यत महत्वपूर्ण हैं कि डहाने हिन्दी के महाकाव्यो को 
बहुत गहराई तक प्रभावित किया है। इसाहिए यहाँ उन पर भी विचार 
किया जायगा | 

पौराणिक शैली के महाकाव्य--जैसा ऊपर कहा जा चुका है, अपश्रश 
में पीराणिक और रोमाचक इन दो ही शेल्यों क महाकाव्य है। उसमे शास्त्रीय और 
ऐतिहासिक शैल्मी के महाकाव्यो का अमाव है। उनमे भी पौराणिक शे डी के 
सबस अधिक हैं। सस्क्ृत और ग्राकृत के महाकाव्यो की शैंडी पर विचार करते 
हुए कहा जा चुका है कि पौराणिक त्रिषय या कथावस्तु होने से ही कोई काव्य 
पोराणिक शेल्ली का नहीं हो जाता | प्राइत और अपश्रश दोनो भे पौराणिक 
शैली के तत्त्व एक से हैं। अपश्रश के पौराणिक शैली के महाकाव्यो पर एक 
इृष्टि डाछ लेने के बाद उन तत्त्वा पर विचार क्रिया जायगा। वे महा 
काव्य ये है -- 

१--परठमचरिंठ, २--रिह्णेमिचरिड, ३--महापुराण, ४--धयलछकृत हरि 
तस छुराण, ५--परासचरित, ६--पासपुराण, ७--गेमिणाहप्वरिंठड, ८--.जिण 
दत्तचरिड, ९--यश कीर्ति कृत हरिवसपुराण, १ ०--पाडवपुराण, ११--- 
हमागकछछ, १२--अ्ुभकाति का सन्तिणाहचरिड, १३ “-महान्दु का 
जा वणाहचरिंठ, १४--मेहेसरवरिड और १५--पद्मपुराण या बलभद्रपुराण। 
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ये पोराणिक काध्य तीन प्रकार के हैं -- 


१--रामायण और मदहामारत का जैन रूपान्तर उपस्थित करने वाले । 
२--तिरसठ शल्यकापुरुषो का जीवनबूत्त एक साथ वर्णन करने वाले । 
३--पौराणिक पुरुषो का अछग अल्ग जीवनचरित वर्णन करने वाले । 


रामायण महाभारत सबधी अपभशभ्रश महाकाव्य--आठवी शताब्दी मे 
स्वयम्भू ने पठमचरिंठ और रिद्वणेमिचरिड नाम के दो विपुलकाय महाकाब्य 
ल्खि जिन्हे मद्मपुयाण था रामायणुपुराणु और हरिवशपुराण भी कहा गया है। 
इसवी सन्‌ की पहली झताब्दा तक जैनों ने अपने पुराणों को पूर्ण रूप से 
विकसित कर छिया था और राम, लक्ष्मण, कृष्ण, बलदेव आदि ब्राह्मणों के 
पौराणिक पुरुषो को भी उन्होंने अपने शल्यकापुरुषो मे शामिल कर लिया था | 
बसतुत उन्होंने ब्राह्मण धर्म को पराजित फरने के छिए उन्हीं के अब्नों को 
छीन लिया था और इस तरह ब्राह्मण विचारधारा के प्रतिनिधि काब्य-अ्थ 
महाभारत और रामायण की कथाओं का भी कुछ उल्ट फेर कर जैन महाभारत 
ओर जैन रामायण का रूप दे दिया था | पहली शताब्दी के प्राकृत महाकवि 
विमल्सरिं का “पठमचरिय? इसी प्रकार का जैन रामायण है जिसम वाह्मीकि 
रामायण की शैक्यं का बहुत अधिक प्रभाव दिखाई पडता है। उसके बाद 
राम कया क जैन रुपान्तर सस्कृत आर अम्म्नश् म भी काव्य और पुराण रूप 
में हुए। जैन राम कथा सबधां ये ग्रथ उपलब्ध हैं -- 


कषि पथ काल भाषा 
१--विमल्सूरि पउमचरिय पहली शताब्दी. प्राकृत 
२--रविषेण पदूमचरित सातवीं शताब्दी. सस्कृत 
३--गुणमभद्र उत्तरपुराण नवीं शताब्दी सस्कृत 

(रामायण और हरिवश) 
४--स्वयम्भूदेव पठमचरिठ नवी शताब्दी अप श्रद्य 
५--पुष्पदन्त महापुराण के भीतर १०वीं शताब्दी अपमश्रथश 
(पउमचरिड) 
६--देम चन्द्र त्रिषष्ठटिशलाका ११वीं शताब्दी सस्कृत 
पुरुषचरित के भीतर 
(पदूमचरित ) 

७--पण्डित रबृधू पद्मपुराण १५वीं शताब्दी अपम्रश्य 


(बलभद्रपुराण) 


( १८० ) 


स्वय्भू का पडसचरिउ--उपयुक्त सूची से स्पष्ट है कि विमव्सूरि का 
“पठमचरिय? आदि जैन रामायण है। इस महाकाव्य के सम्बन्ध मे पहले विश्चार 
क्या जा चुका है। जैन पुराणो के अनुसार राम, लक्ष्मण और रावण क्रमश 
वासुदेवो, बलदेवों ओर ग्रतिवासुदेवों मे आठवें हैं और उनकी कथा का जैन 
पुराणों मे एक निश्चित स्वरूप है जो विमल्सूरि के 'पउमचरिय” में दिखछाइ 
पडता है। रविषेण ने पद्मचरित म विमलसूरि का इस सीमा तक अनुसरण 
किया है कि वह पठमचरिउ का भाषान्तर प्रतीत होता है" । दोनो मे अन्तर 
यही है कि पउमचरिय में दस हजार के करीब इछोक हैं तो पद्मचरित मे उन्हें 
बढाकर १८ हजार कर दिया गया है। स्वयभू ने अपने 'पठमचरिउ? मे 
रविषेण के पदूमपुराण का अनुसरण किया है और प्रारम के ही दूसरे कड़बक 
में इसे स्वय स्वीकार किया है 'पुणु रविशेणायरिय पसाएँ | बुद्धिए अवगाहिय 
कइराए |? इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से विमल्सूरि का भी आधार उ होने ग्रहण 
किया है। कि तु स्वयभू का उद्देश्य महाकाव्य लिखना था, रविषेण की तरह 
पुराण नहीं। इसीलि्यि स्वयभू ने पद्मचरित के उन अशो को नहीं अपनाया है 
जो अप्रासगिक, अनावश्यक और अत्यधिक धार्मिक उपदेशो से युक्त थे, साथ 
ही उन्होंने पद्मचरित मे आई अनेक अवान्तर या प्रासगिक कथाओ को भां 
कुछ ही पक्तियों म लिखकर छुट्टी ले ली है। सभी जेन रामायणा की 
तरह पउमचरिंठ भी पौराणिक शेली का है, रघुवश आदि की तरह विश्वद्ध 
काव्यात्मक शैली का नहीं। इसका उद्देश्य धार्मिक है अत जैन पुराणों मे 
स्रीक्षत रामकथा में अधिक परिवर्तन करने या कब्पना द्वारा नई बाते जोडने 
को स्वतत्रता कवि ने नही दिखलाई है। इसमे विद्यावरकाण्ड, अयोध्याकाण्ड, 
एुन्द्रकाण्ड, युद्धकाण्ड ओर उत्तरकाण्ड ये पाँच काण्ड हैं और कुछ ९० सधिया 
और १२९६ कडवक हैं। किसी कारणवश यह महाकाव्य ८२ सन्धियों तक 
ही रुक गया था ओर बाद मे स्वयभू के पुत्र त्रिभुवन स्वयंभू ने इसमे ८ 
सा धिया और जोडकर पूरा किया। श्री नाथूराम प्रेमी का तो अनुमान है कि 
स्ववभू की योजना के अनुसार रामकथा ८२ सन्धियों मे ही समाप्त हो गई थी 
और त्रमुवन स्वयभू ने जो अश बढाये हैं वे पठमचरिंड की प्रधान कथा फे 
लिये अनिवाय॑ और प्रासगिक नहीं है* | यद्यपि डा० भयाणी इससे सहमत 
नहीं हैं कित॒ प्रेमी जी के कथन मे कुछ सचाई अवश्य है क्योंकि स्वयंभू 


३--स्वयस्भूदेव का 'पडसचरिउ? भूमिका (अग्रेजी), विद्याभवन, बबड़े, 
प्रथम सस्करण, घृ० ४७ । ॒ 
२--वही प्ृ० ४३ ४० | 


( १८१ ) 


का लक्ष्य महाकाव्य लिखना था, पुराण नहीं। त्रिश्॒ुवन ने इसे पुराण बनाने 
के लिये ८ ओर सधिया जोडकफर सात अधिकारों बाली पुराण की परम्परागत 
शर्ते पूरी की | यद्यपि धार्मिक उपदेश ओर विवरण सग्रह पठमचरिड मे भी है 
किन्तु स्वयभू का मन कथा का मनोरजक ओर सु दर रूप में वर्णन करने मे 
अधिक रमा है | रसात््षकता और सौन्दर्य उत्पन्न करने के छिये कवि ने विभिन्न 
मर्मस्पर्शा भावों के चित्रण, प्राकृतिक दृश्यो और घटनाओं के वर्णन तथा वस्तु 
व्यापार के सहिरृष्ट और प्रासगिक निरूपण में पर्याप्त मौलिकता और धार्मिक 
रूटियों से ऊपर उठकर स्वतत्रता की प्रवृत्ति का परिचय दिया है" । 

का«्य शेंठी की दृष्टि से स्ववभू का महाकाथ्य विशेष महत्व का है क्योकि 
अपश्रश और हिन्दी के मध्यकालीन प्रबन्धकाव्यो मे जो काव्यरूदिया और 
शेलीगत विशेषताये दिखलाई पडती हैं उनमे से कुछ तो सस्कृत प्राकृत से 
आयी पर अधिकाश का प्रारम चतुमुख ओर स्वयभू ने किया | काव्यारभ मे 
देवता की स्तुति, विषयवस्तु का निर्देश, अपनी असमर्थता और दीनता का 
निवेदन पूर्वक्वि-प्रशसा, सजन प्रशसा तथा दुर्जन निनदा, देशवर्णन, नगरवर्णन 
के साथ ही साथ राजनीति, दण्डनीति, अर्थनांति आदि का विश्वद वर्णन और 
कहीं कही विभिन्न वस्तुओं की नामावडी और परिगणना आदि बातें ऐसी हैं 
जो सस्कृत के परवर्ता कान्यों तथा प्राकत और अपश्रद्य के प्रायः सभी काव्यो 
में समान रूप से पाई जाती हैं और हिन्दी के प्रबन्धकाथ्यो में भी ये रूढिया 
उता तरह अपना ली गई हैं। इनके सबंध में हिन्दी महाकाथ्यो के प्रसग में 
विशेष रूप से विचार क्रिया जायगा । 

हरिवश पुराण--स्वयभू का दूसरा महाकाव्य हरिवशपुराण या रिट्विणे- 
मिचरिउ महाभारत के हरिवश का जैन रूपान्तर है। अपश्रश में इस विषय 
पर बहुत से काव्य लिसे गये हैं। दसवीं शताब्दी के कवि धवल का हरिवंश 
ुराण? पुष्यदत के महापुराण के भीतर हरिवश की कथा और १५वीं, १६वीं 
सदी के कवि प० रइधू कृत हरिवश पुराण या रिट्गेमिचरिड इसके उदाहरण 
हैं। किन्तु महाभारत और हरिवश सबधी जैन काब्य ग्रथो मे स्वयभू का 
हरिवशपुराण ही सर्वोत्कृष्ट है। इसकी काब्य शेंडी ओर बाह्यरूप विन्यास 
“पठमचरिड? के समान ही है पर आकार में यह बहुत बडा है। इसमें कुछ 
११२ सधिया, १९३७ क्डबक और १८ हजार इलोक या ग्रथाग्रथ हैं। ग्रथ का 
प्रारम पठमचरिठ के ढंग से ही देवस्तुति, पूर्वकवि प्रशसा, विनम्नता प्रदर्शन 
आदि के बाद श्रेणिक और गणधर के प्रइनोत्तर रूप में हुआ है। वस्त॒ुव्यापार 


१--पडमचरिउ-भूमिका ( अग्रेजी ), पू० ४८ ४९ । 
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बन, प्रकृति चित्रण, जलक्रीडा आदि का वर्णन महाकाव्य की प्रचलित 
दैली मे किया गया है। कलाव्यकता और क्थावस्तु के सघटन की दृष्टि से भी 
रिट्रगेमिचरिड पठमघचरिड के समान ही उत्कृष्ट कोटि का महाकाव्य है । 

पुष्पदन्त का भहापुराण--सभी शल्का पुरुषों के जीवनचरित का एक 
साथ वर्णन करने वाले प्रन्थ जैन साहित्य में महापुराण कहलते हैं। पुष्पदन्त 
का १० वीं सदी ( ९६५ ई० ) में छिसा तिसट्टिमहापुरिसगुणालझ्लार, जो महा 
पुराण भी कद्दा जाता है, इसी प्रकार का पौराणिक चरितकाव्य है जिसमे 
अन्य जैन महापुराणों की तरद्द तिरसठ शल्गकापुरुषों का चरित वणित है ओर 
इसील्यि जैनधर्म के अनुसार यह एक पुराण है। किन्तु पुष्पदन्त प्रधान रूप 
से कवि थे, पौराणिक नहीं। अत यह हि दू पुराणो के ढंग का पुराण नहीं 
है बह्कि महाभारत के ढग का महाकाव्य और इतिहास पुराण दोनो ही है । 
युष्पदन्त के सामने महाभारत का आदश अवश्य था क्‍योंकि जिस तरह महा- 
भारत अपने बारे मे कहता है कि 'यदिद्वास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्कचित्‌! 
उसी प्रकार पुष्पदत ने भी महापुराण में कहा है-- 

अन्र प्राकृत लक्षणानि सकला नीति खितिच्छन्द्सा 

मर्थाव्क्ृतयो रसाश्र विविधास्तत्वार्थनिर्णातय । 

कि चान्यद्रदिद्वास्ति जैनचरिते नान्यत्र तद्विद्यते 

द्वावेतो भरतेशपुष्पदशनी सिद्ध ययोराध्शमु॥ ५९ वीं सधि-प्रारमिकप्रशस्ति | 

महामारत तो इतना ही कहता है कि जो यहाँ है वही अन्यत्र भी है, जो 
यहाँ नहीं है, वह अन्यत्र भी नही मिलेगा), पर पुष्पदन्त इससे भी आगे बढ़कर 
कहते हैं कि 'इस जैन घरित में जो कुछ है वह अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा |? 
महाभारत में प्रधान या प्रासगिक कथा एक होने से कुछ अन्बिति तो है, पर 
महापुराण में ६३ पुरुषो का चरित होने से अन्विति नहीं है। डाक्टर पो० ए.छ० 
वैद्य का कहना है कि 'महापुराण मे महाभारत ओर रामायण के समान अन्विति 
नही है, अत यदि महाकाव्य की परिमाषा का कडाई से पालन किया जाय तो 
महापुराण को महाकाव्य नहीं कहा जा सकता |?” किन्तु मद्दाकाप्य की जो 
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परिभाषा हमने पिछले अध्याय में मानी है, उसके अनुसार महापुराण महाकान्य 
अवश्य है। दिगम्बर जैन समाज मे जिनसेन--गुणभद्र के संस्कृत महापुराण और 
पुष्पदन्‍्त के अपश्रश महापुराण का वैसा ही सम्मान और प्रचार है जैसा हिन्दू 
समाज में रामायण, महामारत और तुलसी के रामचरित मानस का। इसके 
अतिरिक्त कवि ने शैली की दृष्टि से इसे महाकाव्य बनाने का ही प्रयत्न क्या 
है और प्रत्येक सन्धि के अन्त में पुष्पिका में इसे महाकाव्य कहा भी है, जैसे 
महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिस गुणालकारे महाकइ पुष्पदतविरइए महामलमरहाणु 
मारणिए महाकन्वे |? यह सच है कि इसम रामायण महाभारत की तरह 
कथान्यिति नहीं है पर रघुवश जैसी भावा विति अवश्य है । अनेक आदर्श 
पुरुषों की समग्र जीवन गाथा वणन करने वाले काब्य भी महाकाव्य हो सकते 
हे, यटि उनमे उद्देश्य की महत्ता, शेढी की उदात्तता और गरिमा तथा भाव 
सौन्दर्य और वस्तु व्यापार वर्णन आदि के द्वारा रस उत्पन्न करने की क्षमता हो । 
इस कसोटी पर कसने पर महापुराण एक उच्चफोटि का महाकाथ्य सिद्ध होगा । 
साथ ही पूर्व कवि प्रशसा, विनम्नता प्रदर्शन तथा सजन प्रशमा, दुज॑न निन्‍्दा 
आदि अनेक ऐसी काव्यरूठियों का भी इसमे उपयोग हुआ है जो अपभ्रश और 
हिन्दी के चरित काव्यो मे सामान्यतया ध्यवहृत होती आई हैं । 

पौराणिक शैठी के वेयक्तिक पुरुषो के चरित काव्य--अनेक धामिक 
पुरुषो का एक साथ जीवन घचरित वर्णन करने वाले काब्यो के अतिरिक्त, अपभश्रश 
में अनेक ऐमे पौराणिक शैली के काब्य भी ल्खि गये हैं जिनमे किसी एक ही 
धार्मिक पुरुष का चरित वर्णित है। ऐसे काव्यो की विशेषता यह है कि उनमे 
किसी पौराणिक या धामिक व्यक्ति की जीवन-कथा जैन परम्परा में स्वीकृत ठग 
से कह्दी जाती है, कवि अपनी कब्पना शक्ति से कथा के रूप से अधिक परिवतन 
पहीं कर सकता और विषय प्रतिपादन का उद्देश्य बोध प्रधान, उपदेशाब्मक या 
प्रचारात्मक होता है। साराश यह कि इस प्रकार के चरित काब्य काव्यात्मक 
धर्मकथा होते हैं ओर पुराणों या धमग्रन्थों के समान ही उनका आदर होने 
लगता है जेमसा हिन्दी मे तुलसी के रामचरित मानस का होता है। ऐसे अपभ्रश 
काब्यो मे विशेष उल्लेखनीय ये हैं। १--ज्म्बूम्बामीचरिडउ ( बीर कवि ), 
२--पासचरित ( विद्वुध श्रीधर ), ३--पासुपुराण ( पश्चफीति ), ४--गेमिगाह 
चरिउ ( हरिभद्र ), ५--सान्तिणाहचरिंठ (शुभकीर्ति ), ६--च दृष्पह्नचरिठ 
( भद्टाक यश कारति ), ७--बाहबलिचरिंठ ( धनपाक ), ८--सम्भवणाह- 
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चरिठ ( तेज्पाछ ), ९--पान्तिणाहचरिंठ ( महीद्ध ै १०--वड्हमाणऊब्यु 
( जयमित्र इक )। 

इन काब्यों में महासाध्यय और प्राचीनता की दृष्टि से बीर कबि का 
जम्बूस्वामीचरिड और हरिमद्र का गेमिणाहचरिठ ही विशेष महत्व के हें । 
इन काव्यों में गे मणाहर्चार्ड वा एक अश 'सनलुमास्चरिडठ' याकोत्री द्वारा 
सपादित होकर प्रकाशित हो चुरा है, शेष अन्य कान्य अभी प्रकाशित नहीं 
हुये हैं। जम्बूस्वामीचरिड म अन्तिम केबलछी जम्बू स्वामी का जीवन चरित 
११ सांचियों मे वर्णित है' | कवि ने प्रत्येक साध के अत में पुष्पिका में इसे 
श्रगार वीर महाकान्य कहा है। अय पोराणिक अमश्नश महाकाथ्यां की भाति 
इसका प्रारम भी मगछाचरण, कथा निर्देश, सजन दुजन चर्चा, पूर्वउत्रि प्रशस्ति 
आदि के बाद श्रेणिक और वर्बमान के प्रश्नोचर के रूप में हुआ है। इसमे 
युद्द और श्गारिक वर्णनों को प्रधानता है । इसीलिये कवि ने इसे श्थ्गार वीर- 
महााब्य कहा है पर इसका समग्र प्रभाय वेराग्य मायना की पुष्टि करनेवाला 
ही है और इस तरह इसे शा त रस का महाकाव्य मानना चाहिये। इसकी 
दूसरी विशेषता यह है कि इसमें धर्मकथा, महाकाव्य और रोमाचक्त कथा 
तीनो के गुणों का सुन्दर सामजस्य हुआ है। अपश्रश के परवता प्रयन्ध काव्यों 
में युद्ध वणण और वीरता की प्रवृत्ति अधिक नहीं मिलती पर इस महाकान्य 
में इसकी समुचित योजना हुईं है। यह अपश्रश में अपने ढग का निराला 
काव्य है क्योकि इसमे पौराणिक और रोमाचक दोनो शेलियाँ मिलती हैं। 
हरिभद्र के गेमिणाहचरिड को जैसल्मेरीय भाण्डागारीय भ्रन्थाना सूची? मे 
प्राकृतापश्रश भाषा निबद्ध कहा गया है पर याकोबी ने इसे अपग्रश का ग्रथ 
कहा है | इसम २२वें तीर्थंकर नेमिनाथ के नौ भवों का वर्णन है। णेमिणाह- 
घरिंठ अपश्रश के काब्या मे विशिष्ट ओर सर्वाधिक क्लिष्ट काथ्य है। यह एक 
उत्कृष्ट काटि का महावाब्य है क्योंकि यद्यपि इसमे जेन पुराणो द्वारा अनुमोदित 
कथा के स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया गया है पर अछक्ृत मह्दकाब्यों की शेली 
में रोमाचक दृश्यों और प्राकृतिक वघ्तुओ क॑ वर्णन का पूर्ण प्रयत्न किया गया 
हैः | यद्यपि इस महाकान्य में अल्कृत शास्त्रीय महाकाव्यों को सभी रूदियों को 


१--देलिये--(अ) अपभ्रश भाषा का जम्बूसरामिचरित और महाकवि 
वीर छेखक पण्डित परमाननद जेन शाखी, प्रेमी अभिचनन्‍दन भ्रथ प्रृ० ४३९ । 
(ब) अपथ्रश का एक स्टगार चीर काव्य, वीर कत जम्बू 
स्वामी चरित, छे० श्री रामसिंह' तोमर, अनेकान्त-भक्तबर १९४८, पृ० ३९४ । 
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अपनाया गया है और श्ूगार तथा बीर रस की भी थोजना हुई है कितु इसका 
समग्र प्रभाव वेराग्यमूलक है और इसमे शान्त रस को ही प्रधानता है। 


पौराणिक महाकाव्यों की सामान्य विशेषताएँ--ऊपर जिन मद्दाजाब्यो 
पर विचार किया गया है वे सभी जैन लेखको द्वारा लिसे जैन पोराणिक पुरुषों से 
सबधित गथ हैं | हिन्दू पुराणो से सम्बन्धित और हिन्दू कवियों द्वारा अपश्रश म 
पोराणिक महाकाव्य छिखे गये या नहीं, इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ भी 
नहीं कहा जा सकता। किन्तु इन जैन पोराणिक महाऊाध्यों में कुछ ऐसी सामान्य 
विशेषताएँ है जिनका प्रभाव परवता काछ में हिन्दां के पौराणिक महाका-०्यों--- 
जैसे रामचरित मानस पर बहुत अधिक पडा है। अत यातो ८ वी शताब्दी से 
प द्रहवी शताब्दी तक छोफ भाषाआ में पोराणिक शैली के महाकाश्यों की विशेष 
रूढियाँ बन गयी थी जिन्हे तुछ्सीदास ने भी अपनाया है या इन्ही जैन पुराणों 
की शैली ही उन्होंने अपना ली है | वे सामान्य विशेषताये ये हैं -- 

१--इन सबमे जैन पुराणो के शल्यकापुरुषों का जीवनचरित लिखा गया 
है, सबत्रके कथानक पुराण सम्मत हैं, उनमे कवियों ने कव्पना द्वारा परिवर्तन 
करने की स्वतत्रता नहीं दिखाई है। 

२---सबमे चरित नायको और उनसे सम्बन्धित व्यक्तियों के विभिन्न जन्मों 
की कथा, प्रधान कथा के आवश्यक अग के रूप में कही गयी है । 

३--भावान्तर-वर्णन का कारण क्मेफल प्राप्ति में अडिग आस्था है और 
उसका उद्देश्य जैन धर्म का उपदेश देना है। परिणामस्वरूप ये सभी महाकाव्य 
वैराग्यमूछक और शान्तरस पर्यवसायी हैं, क्योंकि उनमे नायकों का साधु हो जाना 
और निर्वाण प्राप्त करना अवश्य दिखाया गया है। जगह जगह जैन धर्म के 
सिद्धा तो का उपदेश भी मिलता है। 

४--उन सबमे छोक विश्वासों ओर लोक्कथाओ पर आधारित रोमाचक, 
अलौकिक और अप्राकृत तत्वों का समावेश अवश्य हुआ है जैसे देवता, यद्ष, 
ग धवव, विद्याघर आदि के अलौकिक कायो, मत्त गज से युद्ध, मुनियो का भाप, 
आकाश में उडना आदि का वर्णन । 

५--सबका प्रारम्भ एक ही प्रकार से हुआ है, जैसे तीर्थक्रों आदि की स्तुति, 
पूव कवियों और विद्वाना का स्मरण, सजन प्रशसा, दुर्जन निन्‍दा, काव्य रचना में 
प्रेणा और सहायता करने वालो की स्तुति, विनम्रता प्रद्शन और काव्य विषय के 


86 4 70708700 ९00 ० 8 दाहते 78 ६86. 98 ए78&0#//79॥9* 70 209 
9थ्छणा 9 8 706७ फ7एशं ( 5808ट70 ॥00870 98 ). +8007ए 07 
4#रताक्षा 7॥00ए६४प्ए० ४0॥। 7--9 882 


( १८६ ) 


महत्व का वर्णन, मगध देश ओर राजगह का वर्णन, श्रेणिक महाराज की प्रशसा, 
महावीर वर्धभान का राजग्ह में समवसरण, श्रेणिक का उसमे जाना और उनसे 
प्रदन करना । फिर वक्ता गणधर गौतम या वद्धमान और भोता श्रेणिक के प्रश्नो- 
तर के रूप में पूरी कथा कही जाती है । 

६--यथपि ये सभी पौराणिक विषयो पर छिखे गये धार्मिक काव्य हैं पर 
इनमे श्द्धार और युद्ध का वर्णन भी मिलता है। कथा के भीतर अवसर मिलते ही 
कवियों ने प्राकृतिक वस्तुओ--सध्या, प्रभात, चन्द्रमा, नदी, सागर, पर्वत आदि- 
का सुदर चित्रण किया है और स्त्रियों के शारीरिक सौन्दर्य, जलक्कीडा, सुरति 
आदि के वर्णन से भी परहेज नहीं किया है । रण प्रयाग, युद्ध, कुमार जन्म, विवा 
होत्सब आदि के विशद वर्णन द्वारा उ होंने समग्र जीवन का चित्र उपस्थित करने 
का भी प्रयत्ञ किया है | बस्तुत जैन कवियों ने वर्णन में ही स्वतत्रता दिख्गइ है, 
कथा में बिलकुल नही । 

रोमाचक शैढ्ी के महाकाव्य--रोप्राचक्र काथ्यों मे उद्लेखनीय प्रथ 
ये हैं --१/--मविसयत्तकहा (धनपाछ), २--सुदसणचरिठ (नयनन्दि), ३-- 
विछासबईकहा (साधारण कवि), ४--करकड्डुचरिंठ (कनक्ामर), ५--पह्जुण्ण 
कहा (सिद्ध तथा विंह), ६--जिगदत्तचरिउ (कवि छक्ष्मण), ७--णायकुमार 
चरिउठ (माणिकराज), ८--सिद्धचक्कमाहए्य ( रइधू ) । 

इनमे से 'भविसयत्त कहा' ही ऐसा अ्रथ है जिसे निद्चितत रूप से महाकाब्य 
माना जा सकता है। दसवीं शताब्दी के कवि घनपाछ ने श्रुतपचमीजत का 
माहाक्ष्य प्रकट करने के लिए दृष्टान्त रूप मे इस महाकाथ्य की रचना की। हरिमद्र 
के प्राकत कथा ग्रथ 'समराइचचकहा? का प्रभाव इस काव्य पर स्ट दिखलाई 
पडता है | यह पहले ही कहा जा चुका है कि अपभ्रश में कथा और काव्य 
का अतर नही रह गया था, अत यद्यपि धनपाल ने अपने ग्रथ को कथा ही 
कहा है, 'निमुणतह एह पिम्मछ पुण्णपवित्त कह (१४ )! पर इसकी शैली 
महाकान्य की ही हे। इसीलिए विष्टरनित्स ने इसे कथा के ढंग का रोमाचऊ 
महाऊाब्य ( रोमाण्थिक एपिक ) माना है" । इससे प्रारम मे जिन व दना के 
बाद प्रचलित रीति से विनम्रता का प्रदशन और सजन प्रसश्या, दुजन निन्‍दा 
की गयी है, फिर सक्षेप मे कहा गया है कि यह कथा गणधर गौतम न श्रेणिक 
से श्रुतपचमी का महत्व पूछने पर कही थी। इसके बाद कुरुजगल देश, गजपुर 


नगर भूपाल नामर राजा और धनपाछ नामक राजश्रेष्ठि के वर्णन के साथ सीधे 
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कथा का प्रारम हो गया है। इस ग्रथ का पूर्वार्् रोेमाचक और साइसिक 
यात्रा वर्णों और आश्चर्यजनक घटनाओं से भरा है ओर उत्तराद्ध मे युद्ध तथ 
पूर्व भवो का वर्णन है। इस तरह यह किसी छोऊ प्रचलित कथा का जेन 
रूपातर प्रतीत होता है। महेश्वस्सूरि ( १०वी शताब्दी ) के प्राकृत ग्रथ 'पचम 
कहा? मे भी यह कथा आयी है । अत धनपाल के पहले से ही भविष्यदच क 
कथा का जैन रूपातर हो गया होगा। २२ सन्धियो में कबि ने रोमाचर 
दृश्यो, प्राकृतिक वस्तुओं, युद्ध और प्रेम की क्रियाओ का विशद्‌ चित्रण ओ 
अलक्षत वर्णन क्या है जिससे इसके महाकाब्य मानने में कोइ बाधा नहीं रह 
जाती है। पिछले अन्याय में रोमाचक महाकाव्य की जो विशेषताएँ बताई 
गयी हैं वे सभी, विशेषकर अधिकाश कथानक रूढिया जेसे उजाड नगर का 
मिलना, गन्धरव से भेट ओर उससे सहायता की प्राप्ति, निर्ज॑न मे राजकुमारी 
से भेंट ओर विवाह, आदि इसमे मिलती हैं । 

दूसरा महत्वपूर्ण काव्य जिसे एक लघु रोमाचफ महाकाव्य माना जा सकता 
है, मुनि कनकामर का करकडुचरिंठ है। यह दस सधियो का सु दर और 
अन्य कान्यो की अपेक्षा सरल अपश्रश काव्य है। इसमे बोद्धों और जैनों मे 
समान रूप से प्रत्येक्बुद्ध के रूप मे मान्य करकण्छु महाराज का जीवन चरित 
वर्णित है। इसका प्रारभ भी प्रचढित रीति से हुआ है, पहले कडवक मे 
जिन वन्दना, दूसरे में सरस्वती वन्दना, दुर्जन निन्‍दा, सज्जन प्रशसा, विनम्नता 
प्रकाशन और पूर्व कवियो का स्मरण, तीसरे मे अग देश का सुन्दर वर्णन और 
चौथे म चम्पानगरी के वर्णन के बाद धाडीवाहन राजा और पदूमावती के 
विवाह ओर करकण्डु के जन्म से कथा का प्रारम हो गया है। इसम क्रकण्डु 
नरेश के युद्धों ओर विवाहों का वर्णन है। इसमे आठ अवान्तर कथाएँ कही 
गयी हैं और अलोकिक तथा अप्राकृत तत््वो और विविध कथानक रूटियों, जैसे 
विद्याघर की सहायता, दोहद कामना, मुनि का शाप, पचदिव्याधिवास आदि, 
की योजना द्वारा कथा सूत्र को आगे बढाया गया है। करकण्डुचरिउ प्रधान 
तया एक प्रेमारयानक कान्‍्य है जिसमे करकण्डु के मदनावलछी से विवाह, 
विद्याधर द्वारा मदनावछीहरण, सिहछयाना और घतिहलछ की राजकन्या रतिवेगा 
से विवाह, लोटते समय समुद्र मे मच्छ का आक्रमण और विद्याधरी द्वारा 
क्रक्ण्डु का हरण, विद्याधरी से विवाह, रतिवेगा से मिछन, मदनावढी से मिलन 
आदि की रोमाचक कथा कही गयी है। इसमें ९ अवान्तर कथाये हैं जो दो 
व्यक्तियों के बीच वार्ताछ्ापरूप मे कही गयी हैं। इन अवान्तर कथाओं में भी 
अनेक कथानक रूहिया मिलती हैं जिससे स्पष्ट है कि ये तत्काढीन' छोक- 
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प्रचर्िति कथाओं से ली गयी हैं। अन्तिम कुछ सन्वियों में करकण्डु तथा अन्य 
लोगा के भवा-तर की कथा मुनिराज शीलगुप्त द्वारा कहवाई गयी हैं ओर अन्त 
में करकण्डु के मुनि होने तथा केवल ज्ञान और मोक्ष प्राप्त करने की कथा कही 
गयी है। इस प्रवार करकण्डु चरिंउ पचर्त्याण विधान का फछ दिखाने के 
लिए ल्खि गया है किन्तु इसमे धर्मकथा ओर प्रेमारयानक काव्य का सुन्दर 
सामजस्य हुआ है और वणन सौ «ये तथा कथा प्रवाह का भी समुचित योग 
हुआ है। हिन्दी के मध्यकालीन प्रेमारयानक काध्य--विशेष रूप से पद्मावत 
भविसयत्तकहा और क्रकपण्डुचरिउ से बहुत मिलते जुछते हैं, अत यह स्पष्ट 
है कि प्रेमारयानक काथ्य की परम्परा हिंदी मे अपश्नश के प्रबन्ध काथ्यों से 


ही आयी है। 
अय कावयों मे नयनन्दि का १२ सन्धियो वाला सुदसणचरिठ विचारणीय 


है, जिसमे पच्चनमस्कार मंत्र का फ़छ बताने के लिए सेठ सुदशन का चरित 
वर्णन किया गया है। पचनमस्कार मत्र की आराधना के फलस्वरूप एक सामान्य 
गोपाल गगा में ड्रब कर मरने के बाद चम्पापुर में सेठ ऋषभदास के पुत्र के 
रूप में कामदेव का क्मनीय रूप लेकर उत्पन्न होता है। उसके रूप की चारों 
ओर चर्चा फैल जाती है और घम्पापुर के राजा धाडीबाहन की रानी उस पर 
आसक्त होती, उसे अपने जाल में फसाने का प्रयत्न करती और असफरछ होती 
है, फिर राजा से कह कर उस पर सतीलहरण करने का अपराध छगा कर फासी 
की सजा दिल्वाती है पर अन्त मे एक देव द्वारा उसकी रक्षा होती है और 
राजा देव से युद्ध मे हार कर सुदर्शन को अपना राज्य देना घवाहता है पर 
सुदशन दिगम्बर दीक्षा छेकर तपस्या द्वारा मुक्ति प्राप्त करता है। इस प्रकार 
यह काव्य भी भवान्तर से सबंधित धार्मिक्तापरक और शान्तरसपर्यवसायी 
है। बीच बीच मे प्रकृति चित्रण तथा नायिका भेद और वेश भूषा आदि का 
सुदर वणन हुआ है। पात्रों फे चरित का मनोवैज्ञानिक चित्रन इस 
काध्य की विशेषता है। ग्रथ अभी अप्रकाशित है। पण्डित परमाननद जेन 
शास्त्री ने इसे महाकाव्य कहा है? पर धार्मिक और उपदेशात्मक अधिक होने 
से इसे धम क्थात्मक काव्य मानना ही अधिक समीचीन है। 

आरइत की “लोछावइ कहा? के ढग फा काव्य अपभ्रश में साधारण कवि 
कृति विछासवई कहा? है जा अभी अप्रकाशित है और जिसकी दो प्रतियों 
जैसलमेर के बडे भाण्डार मे हैं |* यह ग्यारह सन्धियो का काब्य है ओर जैसा 


१--अनेका त-मा्च--१९००, पु० ३१३ । 
२--जैसलमीर भाण्डागरीय अथना सूची--पू० १७ और ३८ | 
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कवि ने स्वय अन्तिम प्रशस्ति मे कहा है, यह हरिभद्र की 'समराइच्च कहा? के 
पचम भव वर्णन का अपम्रश में काव्यात्मक रूपान्तर है ओर इसमे ३६२० 
छोक या छद हैं ।" कवि ने स्वय इसे बार बार कथा ही कहा है और वस्तुत 
यह काव्यात्मक शैली मे होते हुए भी धार्मिक कथा ही है, महाकाव्य नहीं | 
उसी तरह 'नागकुमारः के जीवन से सर्म्बाघत दो काब्य हैं, १--पुष्पदन्त का 
णायकुमार्चरिंड और २--मणिक्षराज का नागकुमारचरित । दोनो ही में 
नौ नो सन्धियाँ हैं और एक ही कथा कही गयी है । नागकुमार की कथा 
जैनो मे बहुत प्रसिद्ध है, इसका नायक नागकुमार चौबीस कामदेवों में से 
एक है। पूर्ब॑जन्म में श्रुतिपचमीत्रत रखने के कारण वह कामदेव के अवतार 
के रूप मे पेदा हुआ। उसने अपने सौदर्य, वीरता और वियात्रढव से अनेक 
युद्धो को जीता और सैकडो राजकुमारियों से विवाह फ्रिया। इस प्रकार यह 
अत्य त रोमाचक कथा है जिसमें साहसिक यात्राओ, अनेक युद्धो, अछोकरिक 
और अतिमानव कायों और परम्परागत कथानक रूढियो का बाहुल्य है। अन्त 
मे नागबुमार के पूर्व भव का वर्णन और दिगम्बर मुनि बनकर मुक्ति पाने की 
कथा है। वस्तुत यह महाका०्य नहीं बढ्क्रि रोमाचक खण्डकाब्य है जिममें 
बरमकथा, रोमाचक कथा और काव्य तीनो की विशेषताओं का सुन्दर सामजस्य 
हुआ है। पृष्पदन्त ने अपने काव्य को प्रत्येक सन्धि के अन्त मे पुष्पिका मे 
महाकाब्य ( महाकइ पुण्फयत विरइये महाकव्पे ) कहा है और इसका प्रारम्भ 
भी काव्य की प्रचलित रूढियों के अनुसार ही किया है। पर इसमे पुष्पदत्त 
ने प्रारम्भ मे तीर्थकरों आदि की नहीं बढ़िकि सरस्वती की बन्दना की है तथा 
आत्मनिवेदन, सजन दुर्जन चिन्ता और मगध वर्णन के बाद श्रेणिक और महाबीर 
के सवाद हप में कथा कही गयी है । तिंह कवि ( बारहवीं शताब्दी ) का १५ 
सन्धियों का काव्य 'पज्जुण्ण कहा? भी इसी प्रकार का कथात्मक काव्य है जिसमे 
श्रीकृष्ण के पुत्र और कामदेव के अवतार प्रदुम्न का चरित वर्णन किया 
गया है । 
१--समराइच कहा ओ उद्धरिया सुद सन्धिवश्रेण । 

कोडद्लेण एसापसण्ण बयणा विछासवई ॥। 

एसा य गणिजन्ती पारणणुग्ठुभेण छद्ण । 

सपुण्णइ जावा छतीस सयाई दीसाई ।। 

(बिछासवई' कहा? अन्तिम प्रशस्ति | 

२--अपन्न श झाषा और साहित्य, नागरीप्रचारिणी पत्निका, वर्ष ५०, अल 

३४७, ए० ११७। 
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रोमाचक ऊाव्यों की सामान्य विशेषतायें--कुउ बातें ऐसी हैं. जो इन 
सभी रोमांचक काव्यों में समान रूप से पाई जाती हैं, उ हैं अपश्रश के रोमाचक 
काथ्यो ( महाकाव्य या खण्डकाव्य ) की सामान्य विशेषताये कह सकते हे । 
वे ये हें-- 

१--इन सबम धार्मिक्ता और ऐहिकता का मेल कराया गया है। इनम 
से कुछ धामिक पुरुषो या कामदेव के अबतारों के जीवन चरित हैं और कुछ 
ब्रतों और म त्रों का फछ दिसाने के लिए. दृष्टा त रूप मे ल्खि गये हैं। नायकों 
के पूर्वभव वर्णन, बीच बीच मे जैन मन्दिरों मे पूजा पाठ और मुनियो के उपदेश 
तथा अन्त में किसी भी बात से प्रभावित होकर ससार त्याग कर तपस्या करना 
और निर्वाण प्राप्त करना, ये बाते पौराणिक महाकाव्यों के समान रोमाचक काब्यी 
में भी अनिवार्य रूप से पाई जाती हैं | कितु इनमे शेष बातें बिलकूछ सासारिक 
ठग की होती हैं। वस्तुत ये कथाएँ प्रचलित छोककथाओ छोकगाथाओं के 
आधार पर ल्खि गया हैं जिनमे कवियों ने कुछ धामिक बाते जोड कर उन्हें 
कथात्मऊ काव्य या चरित काव्य बनाने का प्रयत्न किया है । 

२--इन सबसे युद्ध और प्रेम का वर्णन पौराणिक शैली के काध्यों की 
अपेक्षा अधिक है। यह नहीं कह जा सकता कि ये सभी प्रेमारयानक काव्य 
हैं, किन्तु यह निस्स देह कहा जा सकता है कि वीरगाथात्मऊ काब्यों की भाति 
इनमे युद्ध और प्रेम को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। यह लोकगाथाओं 
ओऔर वीरगांवो की प्रवृत्ति है जिनके चक्र से विफसनशील मंहाका०्यों का विफास 
हुआ | यह पिछले अध्याय में कहा जा चुका है कि विकसनशीछ महाकाबव्यों 
में रोमाचक तत्त्व बहुत अधिक हांते हैं जिनके अनुकरण या आधार पर बाद में 
कथा--आरयायिका और रोमाचक महाकाव्यों का निर्माण होता है। आठवीं 
से पद्रहवीं सोलहवीं शताब्दी तक की सभी भाषाओं के साहित्य में इस तरह 
के काव्य लिखे गये | जैनो ने धामिक आवरण में रोमाचक काव्य छिसे और दर 
बारी कय्रियों और चारण भाठो ने राजाओं की प्रशस्ति के लिए रास, विजय, 
चरित, विछास आदि नामों से ऐतिहासिक शैडी के वीरगाथात्मऋ और रोमाचक 
काव्य लिखे | 

३--इन काब्यों मे काल्पनाश्रित और अतिशयोत्तिपूर्ण बातें अधिक हैं, 
यद्यपि उनका आधार यथार्थ जीवन है। पृष्पदन्त के णायबुमारचरिड में नाग 
कुमार कई सौ राजकुमारियो से विवाह करता है जिसका यथार्थ आधार यह है 
कि सामती वीर युग म सामत युद्ध मे विजित राजाओं की कुमारियों से विवाह 
करते थे; इस तरह वे बहुत से विवाह कर सकते थे | उससे यतों की >र्तीज+-+ 
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का आधार भी यही है कि तत्कालीन राजा अनावश्यक रूप से भी युद्ध किया 
क्रते थे। वस्तुत सभावना के बल पर ही उनमे अतिशयोक्ति पूर्ण और 


कल्पनाश्रित घटनाओ को योजना हुई है। 
४--सबमे साहसिक कायो, जैसे बवीहड यात्राये, उज्जाड नगर या भयकर 


वन में अकेले जाना, मत्त गज से युद्ध, उग्र अश्व को वश में कर यक्ष ग धर्व 
विद्याधरादि से युद्ध, समुद्र यात्रा और जद्दाज का दृूटना, आदि का वर्णन मिलता 
है | इससे कथा में रोमाचक गुण बढ जाता है और पाठक की जिज्ञासा वृत्ति 
की तृप्ति होती है। यह कथा आरयायिका का गुण है जिसे इन काब्यों मे अपना 
ल्था गया है। 

५-..इन सभी कावब्यों में क्थानक के सघटन मे अछोकिक और अति 
प्राकृत शक्तियों तथा अतिमानव कार्यो का बहुत सहारा लिया गया है | यद्यपि 
ये तत्व पौराणिक काथ्यों मे भी हैं, पर रोमाचक कावब्यों मे इनकी अधिन्तता 
है। देवता, राक्षस, गन्धर्व, यक्ष, विद्याधर, नाग आदि इन काब्यों में मानव के 
सहायक और विरोधी दोनों रूपों म दिखाई पडत हैं | मुनि का शाप या वरदान, 
किसी गुह्य विद्या की सहायता से दूर देर में पहुँच जाना, मच गज को परास्त 
करना, समूची सेना को युद्ध में बात की बात मे परास्त कर देना आदि अति 
मानव कार्यों की योजना सभी काब्यों में मिलती है । 

६--पोराणिक काण्यों की भाँति इनका कथानक भी बहुत ही उल्ल्ा या 
जटिल है क्योंकि इनमे कथा के भीतर कथायें बहुत हैं। अवा-तर कथाओं और 
भवान्तरों का वर्णन इन काव्यो की एक सामा य विशेषता है। किसी पर कोई 
आपत्ति पडती है तो दूसरा व्यक्ति उसे सान्त्वना देने के छिए उसी प्रकार की 
कोई कथा दृष्टान्त रूप मे छुनाता है | करकण्डु चरिठ की अवान्तर क्थायें उसी 
प्रकार की हैं । पूर्व ज मो के कमो का फल दिखा कर आचारिक घामिक उपदेश 
देने के लिए भवा तर की कथाओ का वर्णन किया गया है। इस तरह की 
क्थायें गणधर, गौतम, वर्धमान, महावीर या कोई अन्य मुनि सुनता है या कोइ 
पूर्व जम की बातो को याद रखने वाल व्यक्ति कहता है। भविसयत्त कहा में 
विमल्बुद्धि, करकण्डचरिठ म शीछूगुप्त ओर णायकुमारचरिड में प्िद्याघर भवा 
न्तर की बातें बताते हैं । 

७--ये सभी काव्य पौराणिक फाव्यो के समान ही शा तरस-पर्यवसायी हैं 
क्योकि सबका अन्त निवेद, सन्‍्यास और मुक्ति दिखा कर हुआ है। 

८--इन सत्रमे जारतीय कथा और प्रत्नन्ध साहित्य की चिराचरित कथानक 
स्बंधी रूढियों या अभिप्रायों का भरपूर प्रयांग हुआ है जिससे कथा को आगे 
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बढाने या उसकी धारा को मोडने में कबि को सहायता मिली है। इन कथानक 
रूदियों का प्रथम अध्याय में विचार किया जा चुका है। अपभ्रश के रोमाचक 
कार्यों मे विशेषकर ये रूढियाँ प्रयुक्त हुई हैं -- 

१--उजाड नगर का मिलना और कुमारी दर्शन तथा उससे विवाह ( भत्रि 
सयत्त कहा ) २--प्रथम दर्शन, गुणश्रवण या चित्रदर्शन से प्रेम ( भविसयत्त 
कहा, सुदसणचरिंठ, करकण्डुचरिउ, णायकुमारचरिठ ), ३--दीपान्तर, विशेष 
कर सिंहलद्वीप की यात्रा ओर समुद्र में जहाज टूटना या अन्य बाधायें ( भवि 
सयत्तकहा--करकण्डुचरिठउ ) ४--दोहद कामना ( करकण्हुचरिउ ) ५-- 
पच्चदि याधिवास ( करक्प्डुचरिउ ), ६--शत्र सतापित सरदार की सहायता 
और युद्ध मोल लेना ( णायकुमारचरिठ, करकण्डुचरिउ ) ७--मुनि का शाप 
(करकण्ट्चरिउ) ८--पूर्व ज मं की याद, कई जमा में साथ पेदा होकर शय॒ता 
निभाना या पूर्व जन्म के उपकार का बदला चुकाना या पति पत्नी होना (जसहर 
घरिउठ, भविसयत्तकहा, क्रकण्डुचरिंउड, णायकुमारचरिंड आदि ), ९--दुश्च 
रित्रा या धोसेब्राज पत्नी ( करकण्डचरिउ, जसहरचरित्र, सुद्सणचरिठ, भविस 
यत्तकहा ), १०--हप परिवर्तन ( करकण्डुचरिउ, भविसयत्तकहा आदि ) | 

अपशभ्रश काव्यों की बाह्य प्रबध रूढिया--पिउले अध्याय मे महा- 
काव्य की परिभाषा के प्रसभ में कहा जा चुका है कि मद्दाकाण्य की 
कुछ आभ्यन्तर विशेषताएँ होती हैं जिनके कारण कोई का ये महाकान्य पद 
का अधिकारी होता है। पर प्राचीन भारतीय आल्कारिको ने अधिकतर 
बाहय प्रबन्ध रूढियों को ही महाकाव्य का प्रधान लक्षण मान लिया था। 
अपभ्रश के महाकाव्यों की भी कुछ विशेष प्रत्रन्ध रूठिया स्थिर हो गयी थी 
जिनका पालन प्राय सभी महाकाव्यो मे छिया गया है। हिन्दी के मदहाकाशब्यों 
में भी उहें अपनाया गया है, अत उन पर कुछ विचार कर लेना आवश्यक 
है। वे रूठिया ये हैं -- 

१--अपश्रश के सभी महाकाव्य सन्धियों में विभक्त हैं। स्वयम्भू के दोनों 
महाकाण्य काण्डो मे भी विभक्त हैं और सन्धिया भी रखी गयी हैं। इन पर 
महाभारत और रामायण का प्रभाव होने से ही ऐसा हुआ है, पर अन्य सभी 
केवल सधियों मे विभाजित हैं। ये सधिया क्डवकबद्ध हैं। विश्वनाथ क्विराज 
ने भ्रमवश कह दिया है कि अपभ्रश महाक्राथ्यों में सर्गों की जगह कड़बऋ 
होते हैं। वस्तुत कडवक तो पदों ( स्टैजजाज ) के समान है और १५ से ३० 
क्डवको की एक सन्धि होती है | कुछ उ ठों के बाद घत्ता जोड' कर कडयक 
बनाये जाते हैं| प्राकृत मे 'गडडबहो? और 'लीलावई कहा? आदि कुछ कावन्य 
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सगो या आइ्वासों मे विभक्त नहीं हैं पर अपश्रश में ऐसा अन्य कोई महा 
काव्य नही है | 
२--रामचरितमानस, पद्मावत आदि प्रन्न धकान्यों मे कुछ चौपाश्या 


रख कर दोहा या कभी कभी हरिंगीतिका छद रसा गया है और यह विधान 
ग्रथ में आद्यन्त मिलता है। इस रूढि का पूर्वरूप अपश्रश के प्राय सभी प्रव ध 
काथ्यो मे क्डबक योजना के रूप मे मिलता है। फेबछ 'णेमिणाहचरिड? 'धुद्सण- 
चरिडठः और 'सदेशरासक? इसके अपवाद हैं | गेमिणाहचरिउ आद्यन्त रडडा 
छद मे है और सुद्सणचरिउठ हिंदी के काव्य रामर्चाद्रका की तरह विविध 
प्रकार के ऊदों से विभूषित है। सदेशरासर भी कडवफत्रद् नहीं है। 
पुष्पद-त के बाध्यों मे नाना छन्‍्दों का प्रयोग हुआ है पर वे कडवकषद्व हें, 
घाराप्रवाह नहीं। यद्यवि अपश्रश का प्रिय उन्द दूहा या दोहा है पर प्रबन्ध 
काव्यो में अविक्तर पद्धडिया, अडिल्छ, रड॒डा तथा अ य कई प्रमार के मात्रिक 


3 दो जा प्रयोग हुआ है। इसमे प्रधानता पद्डिया की है जो चौपाई से मिलती 
जुलती है। क्टबक के अत म घचा, ढोहा, सोरठा या कुछ अन्य छन्दों का 


प्रयोग हुआ है और ये सभी घत्ता कहे गये हैं। कभी कभी कडब॒ऊ के प्रारभ 
में हेला दुपई आदि छ द रसने की ग्रवृत्ति भी दिसाई पडती है। अपश्रश के 
उन्दों को सब्रसे बडी विशेषता या नवीनता जो सब्क्ृत प्रात मे नही मिलती, 
यह है क्रि वे अधिकतर तुझानन ओर कभी कभी अन्तर न॒ऊंओों से युक्त भी हैं 
और उनम गेथ गुग भी है। समवत लोकगीतो के छन्‍्दा से प्रभावित होकर 
या उन्हीं को अपनाने की प्रवृत्ति के कारण तुकान्त उ दों का प्रचछन हुआ जो 
पहले पहल अपमश्रश भाषा में ही मिलते हैं। उसके बाद तो सभी आधुनिक 
आर्यभाषाओ के छन्दों मे यह बात देखने को मिलती है। 

३--सस्कृत के प्रारभिक महाकाव्यो में कुछ में तो ब्रिना मगलाचरण या 
वस्तु निर्देश आदि के ही कान्यारभ हो गया है ओर कुछ मे ये बाते सक्षेप रूप 
मे मिलती हैं | पर परवर्ता महाकाव्यों में मगलाचरण, काव्य लिग्यने का कारण, 
विषयवस्तु की महत्ता, कवि का विनम्नता प्रदशन, पूर्व कवियों की प्रशस्ति; नायऊ 
के देश और नगर का वर्णन आदि बातो को लिखने की प्रथा प्रचलित हो गयी थी | 
रुद्रठ ने इनका निर्देश किया है । यह प्राकृत ओर अपमश्नश के काव्यो की निजी 
विशेषता है और उसी परपरा को हिन्दी के महाकान्यों मे भी अपनाया गया है। 

४--अधिकाश अपमश्रश काथ्यो में कथा का प्रारभ दो व्यक्तियों के प्रश्नोचर 
या सवाद के रूप मे हआ है। कहा जा चुका है कि अपश्रश महा कान्यो पर 
क्था शेली का प्रभाव अधिक है। भामह ने काव्याल्कार में कथा का जो छक्षण 
बनाया है उसके अनुसार कथा दो व्यक्तियों के बीच बातचीत के रूप में कही 


रे 


( १९४ ) 


जाती है और आरयायिका म नायक स्वय अपनी कथा कहता है) इन कावब्या 
प्र ससकृत की कथा का प्रभाव था यथा वे प्रात ओर लोफज़्भाषा के 
कथात्मक दाष्या के अनुकरण पर लिखे ज्यने छगे, इसका निश्चय करना 
कठिन है पर भामह के कथन से इतना स्पष्ट है कि कथा या कथात्मक काव्य 
प्राय दो व्यक्तियों के सवाद के रूप म प्रारभ होते हैं। प्राकत ओर अपमब्रश 
के सभी पोराणिक काव्य महाराज श्रेणिक ओर महाबीर या गणधर गोतम के 
प्रश्नोच्र के रूप में शुरू हुए हैं। रोमाचक काव्यो में भविंसयत कहा और 
जसहरचरिड आदि का प्रारम उसी तरह हुआ है। रामायण, महापारत और 
बृहतक्था म भी कथा कहने की यही शेली अपनाई गयी है और हिन्दी मे 
प्रथ्वीराजगसों तथा रामचरितमानस में भी प्रश्नोत्त ओर सवाद के रूप मे कथा 
कहने की वही पुरानी परपरा अपनाई गयी है। पश्चु पक्षियों की बातचीत के 
रूप में भी अनेक अबा तर क्थाएँ कही गयी हें। कीतिछता शग ऋगी की बातचीत 
के रूप में है ओर पद्मावत मे हीोरामन झुक पद्मावती की बाते बताता है। 
५--सस्कृत में मह्ाकान्यों के लिए यह आवश्यक माना गया था कि 
उनकी कथा इतिहास पुराण या कथा ( बृहत्कथा ) से छी गयी हो और 
नायक धीरोदात्त गुणों वाला महान आदर्श व्यक्ति हो जो देवता या सद्ृश 
क्षत्रिय हो। ग्राकृत अपभ्रश क महाकाव्यो में प्राय कथा जैन पुराणों से ली 
गयी है। पर रोमाचक काव्यों मे कत्पना द्वारा उनमे बहुत सी बातें जोडी भी 
गयी हैं । इन काव्यों पर रुद्रट की महाकाव्य सबंधी परिभाषा अधिक सही दग 
से छागू होती है। नायक के सबध म इस काछ के कवियो--विशेष+र जेन 
कवियों--ने उक्त नियम को नहीं माना है । उनके नायक किसी भी जाति के 
और क्सी भी वर्गया श्रेणी के हो सकते हैं। रोमाचक का यो के नायक 
बहुधा वणिक्‌ हैं, वे प्रारम से ही आदर्श व्यक्ति नहीं हैं। वे सभी प्रकार के 
अच्छे बुरे कार्य करते दिखाये गये है पर अन्त में सत्कगो ओर तपदचया के 
बल से या किसी विशेष ब्रत या मत्र की आराधना से वे मुक्ति प्राप्त करे 
आदरश उपस्थित करते हैं। इस प्रकार सस्क्ृत के प्रारमिक महार्ाप्यो ओर 
प्राइत अपभ्रश के महाकावन्यों का यह मौलिक अतर है। महती घटना ओर 
महच्चरित्र को अपश्रश कवियों ने यथाथवादी मापदण्ड से नापा है ओर यह 
माना है कि कोई जन्मजात आदर्श चरित्रिवाछा नहीं हाता बढ़कि पूर्व जन्मों 
के कमो के कारण और वर्तमान भव ऊे अच्छे कार्यों द्वारा ही उसका चरित्र 
आदर्श बनता है, चाहे वह «्यक्ति किसी भी जाति, वर्ण या वग का क्यो न हो | 
पर वल मजा] 


चोथा अध्याय 
हिन्दी महाकाव्य का उदय और उसऊा परिवेश 


अब्तक हमने भारतीय महाकाध्य के उद्भव और विकास के सम्बन्ध में 
कुछ विस्तार के साथ इसलिये विचार किया है कि यह स्पष्ट रूप से देखा जा 
सके कि हिन्दी के महाका यो के रूप निर्माण में पूर्ववता महाकाव्यो के किन 
तत्ततों का विशेष रूप से ग्रहण हुआ है, साथ ही यह भी स्पष्ट हो सके कि 
इनकी अपनी विशेषतायें क्‍या हैं जिनके कारण पूर्ववर्ती महाकान्यों की परम्परा 
में होते हुये भी ये उनकी अनुकृति मात्र नहीं हैं । 

हिन्दी साहित्य का उद्भव और विकास भारतीय इतिहास के मध्ययुग 
और आधुनिक युग मे हुआ है। सारे ससार के इतिहास में मध्ययुग सातबीं- 
आठवीं शताब्दी से माना जाता है और भारतीय इतिहास के मध्ययुग का 
प्रारम्म भी उत्ती समय ( हर्षवर्धन के बाद ) हुआ । हिन्दी भाषा और साहित्य 
के ठीक पूव का या उसका पुरातन रूप अपभ्रश है जिसे घन्द्रधर शर्मा गुलेरी, 
राहुल साकृत्यायन आदि विद्वानों ने पुरानी हिन्दी कहा है। उसका साहित्य 
भी सातवीं आठवी शताब्दी से ही मिलने छगता है। किन्तु हिन्दों साहित्य के 
इतिहास ग्रन्थों ने मोटे तौर पर ग्यारहवीं से चौदहववी शताब्दी तक के काल 
को हिन्दी साहित्य का आदिकाल माना है। पिछले अध्याय मे फहा जा चुका 
है कि अपभ्रश साहित्य के उत्कष का फारक (८०० से १२५०० ई० ) भी 
यही है। भारतीय इतिहास के मध्यथुग को इतिहासकारों ने पूर्वमध्ययुग 
(६५० से १२०० ई० ) मध्यवर्ती मध्ययुग ( १२०० से १७०० इ० ) और 
उत्तर मध्ययुग ( १७०० से १८५० ई० ) इन तीन काछो मरविभाजित किया है। 

इस तरह आधुनिक काल के पूर्व के हिन्दी साहित्य का विकास उपयुक्त 
तीनों काछों में हुआ है। इस सम्बन्ध में ध्यान देने की बात यह है कि 
इतिहास का पूर्वमध्यकाछ, जिसम अपमश्रश साहित्य का विकास ओर उत्कषे 
तथा हिन्दी भाषा आर साहित्य का उदय हुआ, प्रत्येक दृष्टि से डथर पुथलल 
और सक्रान्त का काल है। इस काल मे प्राचीन भारत एक नये साँचे में 
ढलने का उपक्रम कर रहा था | इस युग मे सस्कृत, प्राकृत और अपम्रश में 
तो प्रचुर साहित्य का निमाण हुआ ही, साथ ही प्राय सभी आधुनिक भारतीय 
भाषाओं का उदय भी हुआ और उनम साहित्य की रचना भी प्रारम्भ हो गयी । 
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पिछले अध्याय में कहा जा चुका है कि सातवीं आठवीं शताब्दी के बाद 
साहित्य दो धाराओं में विभक्त हो गया था। एक धारा सामती सभ्यता के शिष्ट 
नागरिक और दरबारी सरक्षण में पुष्ट हो कर प्रवाहित हुईं जिसमे अलक्षत, 
उक्ति चमत्वारपूर्ण, रूठिपाल्‍न के आग्रह से युक्त महाकाव्यों की रचना हुईं। 
ससकृृत और प्राकृत के अल्झृत महाकान्य इसी प्रकार के थे | दूसरी धारा 
लोकजीवन और स्वतत्र धार्मिक वातावरण के बीच बहती रही | सस्कृत और 
प्राकृत के ऐतिहासिक, रोमाचफ और पौराणिक शैली के महाकराव्य तथा 
अपप्रश के प्रायः सभी महाकाण्य इसी लोकाश्रित धमाश्रित साहित्य धारा की 
देन हैं। दसवीं शताब्दी के बाद धीरे घीरे सस्कृत के आडम्बरपूर्ण महाकाव्यो 
का वातावरण साधारण जीवन से इतनी दूर हो गया कि फिर छोकप्रिय होने 
के लिए सस्कृत महाकाथ्य को विवश हो कर लछोकाओिन क्थाफाव्या वी शैली 
अपनानी पडी | इस तरह हिन्दी साहित्य के आदि काल में सस्कृत, प्राकृत 
और अपम्रश म अधिकतर ऐतिहासिक, पोराणिक और रोमाचक शजैली के 
महाकान्य लिखे जाते रहे जिनमें परस्पर लोक तत्वों, कथानक रूढियो और 
काथ्य रूढियो की अद्भुत समानता दिखाई देती है। ऐसे ही सक्रान्तिशीर 
वातावरण और परिवितंनशीर साहित्यिक पृष्ठ भूमि मे हिन्दी महाकाध्य का 
उदय हुआ | 

अपश्रश के जिन काव्यो पर पिछले अध्याय से विचार फिया गया है, 
वस्तुत वे हिन्दी महाकान्य के पूर्ववता रूप हें क्योंकि हिन्दी महाकराध्य 
अधिकाश बातो मे उन्ही से मिलते जुलते हैं| वस्तुत हिन्दी साहित्य के आदि 
ओर मध्य युग की प्रदत्ियो का बीज दसवी शताब्दी के पूर्व के सस्कृत, प्राकृत 
ओर विशेष रूप से अपश्रश के साहित्य मे ही दिखलाई पडता है। जैसा कि 
आधार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, “बस्तुत उन्द, काव्यरूप, काव्यगत 
रूटियों और वक्तव्य वस्तु की दृष्टि से दसबी से चौदहवी शताब्दी तक का 
लोकभाषा का साहित्य परिनिष्ठित अपश्रश मे प्रात साहित्य का ही बढाव हे 
यद्यपि उसकी भाषा उक्त अपश्रश से थोडी मिन्न है* |” द्विवेदी जो के इस कथन 
का यह अर्थ नहीं हे कि हिन्दी साहित्य ने सस्कृत और प्राकृत साहित्य से 
डंडे अहण हो नही किया है। हिन्दी साहित्य, विशेषकर हिन्दी महाऊाव्य, पर 
रामायण महाभारत, बृहत्कथा और परवर्ती संस्कृत प्राकृत की काव्यशैली का 


१४7० हजारी प्रसाद द्विवेदी-हिन्दी साहिप्य ( उद्भव और विकास ) 
प्रथम सस्करण १९०२ पृ० ४३ । 


( १९७ ) 


बहुत प्रभाव पडा है, पर वह प्रभाव मात्र है। हि दी महाकान्य का विकास 
वस्तुत अपभ्रश कान्‍्य की ओर से हआ है। उदाहरण के लिये प्रथ्वीराजरासो 
पर महाभारत और प्राकृत अपश्रश के पौराणिक और रोमाचक शैली के महा- 
काथ्यों का सम्मिल्ति प्रभाव दिखलाईं पडता है। साथ ही यहाँ यह भी ध्यान 
में रखना है कि केवल १० बी से १४वीं शताब्दी तक के काब्यों पर ही 
अपम्रश के काब्यों का प्रभाव नहीं है बहिफ १४ वी शताब्दी के बाद ल्खि 
जाने वाले पौराणिक और शेमाचक शोली के प्रब ध काध्यो पर भी अपमग्रश 
के पौराणिक ओर रोमाचक घचरितफाव्यों फा सीधा प्रभाव दिसलाई पडता है। 
अपने को “कथा? ओर “चरित” कहने वाले हिन्दी के प्रायः सभी प्रभन्ध काव्य 
सीधे अपभ्रश के प्वरितकाव्यों की परम्परा म आते हैं। अमश्नरद के चरित 
काव्यो की प्राय सभी विशेषतायें इनमे भी उसी प्रकार दिखलाई पड़ती हैं । 
अत इन घरितकाण्यो की विशेषताओं पर सक्षेप में विचार कर लेना आवश्यक 
है। ये विशेषताये निम्नलिखित हैं--- 


(क) चरितवाव्यों में प्रबन्ध काव्य और कथा आख्यायिका तथा धर्मकथा 
आदि के लक्षणों का सम वय हुआ है। यही कारण है कि प्राय सभी चरित 
काव्य अपने को “चरितः और “कथा? दोनों कहते हैं। वस्तुत इन काव्यों से 
कथा और चरित शब्दों का एक ही अर्थ मे प्रयोग हुआ है और दोनो का 
अभिप्राय प्रबन्ध का य से ही है, पौराणिक कथा या साहित्यिक कथा आख्या- 
यिका से नहीं । स्वयभु ने अपने 'पठमचरिड? को प्रारम्भ में ही 'रामकहा? 
कहा है) | धनपाल ने तो अपने काव्य का नाम ही 'भविसयत्तक्हा? रखा है 
ओर उसे णिम्मरू पुण्ण पवित्त कह? माना है" | इसी तरह पुष्पदत ने “जसहर 
चरिउः को और घाहिल ने 'पठमसिरिचरिउ”ः को 'धर्मकथा? की सच्ञा दी 
है3 | इस तरह यद्यपि इन का-यों के नाम के साथ प्राय चरित शब्द जुडा 
है पर ये अपने को कथा या धम क्थानक कहते हैं। ब्न्ति उनके ऐसा कहते 


१--बद्धमाण मुह कुहर विणिग्गय । रामकहा णह एड कमागय | 


पडमचरिंडः १२। 
२--णिसुणन्तह एह' णिम्मछ पुण्ण पवित्त कह ।--भविसयत्तकहा १ ४ । 


३--(क)-कह' धम्म णिवद्धी का वि कहमि । कहियाइ जाइ सित्र सोक्खु 
लहमि' +--जसहरचरिड' $ १ । 
(ख)-ण्मसुणह साहमि कन्न रसायणु। धम्म कहायणु बहुगुण भायणु | 
पडमसिरिचरिड' १ १ । 


( १९६ ) 


पिछले अध्याय में कह्दा जा चुका है कि सातवीं आठवीं शताब्दी के बाद 
साहित्य दो धाराओं मे विभक्त हो गया था। एक धारा सामती सभ्यता के शिष्ट 
नागरिक और दरबारी सरक्षण मे पुष्ट हो कर ग्रयाहित हुईं जिसमे अलकृत, 
उक्ति चमत्वारपूर्ण, रूठिपाल्‍न के आग्रह से युक्त महाकाव्यो की रचना हुई | 
सस्कृत और ग्राकृत के अलकृत महाकाब्य इसी प्रकार के थे। दूसरी धारा 
लोकज्ञीवन और स्वतत्र धामिक वातावरण के बीच बहती रही। सस्कृत और 
प्राकृत के ऐतिहासिक, रोमाचक ओर पौराणिक शैली के महाक्ाव्य तथा 
अपम्रश के प्रायः सभी महाकाव्य इसी लोक श्रित धर्माश्रित साहित्य घाय की 
देन हैं। दसवीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे सस्कृत के आडम्बरपूर्ण महाकाध्यो 
का वातावरण साधारण जीवन से इतनी दूर हो गया कि फिर छोकप्रिय होने 
के लिए सस्कृत महाकाण्य को विवश हो कर लोगाशथ्रित क्थाकाव्यों जी शैली 
अपनानी पडी | इस तरह हिन्दी साहित्य के आदि काल म सस्क्ृत, प्राकृत 
ओऔर अपश्रश म अधिकतर ऐतिहासिक, पोराणिक और रोमाचक शैली के 
महाकाब्य लिखे जाते रहे जिनमें परस्पर छोक तत्वो, कथानक रूढियो और 
काव्य रूढियो की अद्भुत समानता दिखाई देती है। ऐसे ही सक्राग्तिशील 
वातावरण और पत्ित॑नशीछ साहित्यिक पृष्ठ भूमि मे हिन्दी महाकाव्य का 
उदय हुआ | 

अपभ्रश के जिन काष्यों पर पिछले अध्याय मे विचार फिया गया हे, 
वस्तुत वे हिन्दी महाकाव्य के पूर्ववर्ती रूप हें क्‍योंकि हिन्दी महाजशान्य 
अधिकाश बातो मे उन्ही से मिलते जुलते हैं। वस्तुत हिन्दी साहित्य के आदि 
और मध्य युग की प्रवृत्तियो का बीज दसवी शताब्दी के पूर्व के सस्क्ृत, प्राकृत 
और विशेष रूप से अपभ्रश के साहित्य मे ही दिखलाई पडता है। जेता कि 
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, “बस्तुत उन्द, काव्यरूप, काब्यगत 
रूटियों और वक्तव्य वस्तु की दृष्टि से दसवीं से चौदहवी शताब्दी तक का 
लोकभाषा का साहित्य परिनिष्ठित अपश्रश् मे प्राप्त साहित्य का ही बढाव है 
यद्यपि उसकी भाषा उक्त अपश्रश से थोडी भिन्न है* |” द्विवेदी जो के इस कथन 
का यह अर्थ नहीं है कि हिन्दी साहित्य ने सस्कृत और ग्राकृत साहित्य से 
ऊछ अहण हो नही किया है। हिन्दी साहित्य, विशेषकर हिन्दी महाकान्‍्य, पर 


रामायण महाभारत, बृहत्कथा और परवर्ती सम्कृत प्राकृत की काव्यशेली का 

है लप पानी नी किला उल, 

+-४० हजारी प्रसाद द्विवेदी-हिन्दी साहिब्य ( उद्भव और विकास ) 
प्रथम सस्करण ३९७२ पृ० ४३ । 


( १९७ ) 


बहुत प्रभाव पडा है, पर वह प्रभाव मात्र है। हि दी महाकाव्य का विकास 
वस्तुत अपभ्रश कान्‍्य की ओर से हुआ है। उदाहरण के लिये प्रथ्वीराजरासो 
पर महाभारत ओर प्राकृत अपभ्रश के पौराणिक और रोमाच+ रैली के महा- 
काब्यों का सम्मिल्ति प्रभाव दिखलाई पडता है। साथ ही यहाँ यह भी ध्यान 
में रखना है कि केवछ १० बीसे १४वीं शताब्दी तक के काब्यों पर ही 
अपभ्रश के काव्यो का प्रभाव नहीं है बहिकि १४ वीं शताब्दी के बाद ल्खि 
जाने वाले पोराणिक और रोमाचक शैली के प्रत्र ध काप्यो पर भी अपम्रश 
के पौराणिक और रोमाचक घचरितकाव्यों का सीधा प्रभाव दिसलाई पडता है। 
अपने फो कथा? और “चरित? कहने वाले हिन्दी के प्रायः सभी प्रशन्ध काव्य 
सीधे अपभ्रश के घ्वसरितिकान्यो की परम्परा म आते हैं। अम्श्नश के घरित 
कान्यो की प्राय सभी विशेषतायें इनमे भी उसी प्रकार दिखछाई पडती हैं । 
अत इन घरितकाव्यों की विशेषताओं पर सक्षेप मे विचार कर लेना आवश्यक 
है। ये विशेषताये निम्नलिखित हैं-- 

(क) चरितकाव्यों मे प्रचन्ध काव्य और कथा आख्यायिका तथा घर्मकथा 
आदि के लक्षणों का सम वय हुआ है। यही कारण है कि प्राय सभी चरित 
काव्य अपने को चरितः और “कथा? दोनों कहते हैं। वस्तुत इन काथ्यो मे 
कथा ओर घरित शब्दों का एक ही अर्थ में प्रयोग हुआ है और दोनो का 
अभिप्राय प्रबन्ध काव्य से ही है, पौराणिक कथा या साहित्यिक कथा आख्या- 
यिका से नहीं । स्वयभ्ुु ने अपने 'पठमचरिठ? को प्रारम्भ में ही 'रामकहा? 
कहा है? | धनपाछ ने तो अपने काव्य का नाम ही 'भविसयत्तक्ह!” रखा है 
और उसे “णिम्मल पुण्ण पवित्त कह? माना है* | इसी तरह पृष्पदत ने 'जसहर 
चरिठः को और धाहिल ने 'पठमसिरिचरिठउः को “धर्मकथा? की सज्ञा दी 
है3 | इस तरह यद्यपि इन काव्यों के नाम के साथ प्राय चरित शब्द जुड़ा 
है पर ये अपने को कथा या धर्म क्थानक कहते हैं। ब्न्तु उनके ऐसा कहने 


१--बद्धमाण मुह कुहर विणिग्गय । रामकहा णह एह कमागय | 


पठमचरिंठउ १२। 
२-- णिसुणन्तह एह' णिम्मछ पुण्ण पवित्त कह ।--भविसयत्तकहा $ ४ । 


३--(क)-कह घम्म णिवद्वी का वि कहमि । कहियाह जाइ सिव सोक्खु 
लटद्टमि (+---जसहरचरिड' $ १ | 
(ख)-णिसुणह' साहमि कन्न रसायणु। धम्म कहायणु बहुगुण भावणु ! 
पठमसिरिचरिउ $ १ । 


(१९८ ) 


से ही उहे कथा आख्यायिका या पुराण नहीं माना जा सकक्‍ता। हिन्दी में 
विद्यापति की कीतिछता, चढ कृत प्रथ्वीराजरासों और रामचरितमानस मे भी 
एक ओर जहाँ इन ग्र थों के नायकों का 'चरित? कहने की बात कही गई 
है वहीं दूसरी और 'पुरिस कहाणी? ( कीर्तिबता ) 'कथ इक पूछो तोहि? 
( रासो ) और राम कथा? ( मानस ) कहकर इनके कवियों ने इनके कथा? 
होने की भी सूचना दे दी है । 

(ख) पौराणिक शैली के काथ्यों मे वक्ता और श्रोता के सम्बाद के रूप मे 
कथा कहने की प्रथा पहले ही से चछी आ रही थी | छोककथाओ मे प्राय 
कोई कथा पशुपक्षियों की बातचीत के रूप मे कही जाती थी। प्राकृत की 
“'लीलछाबई कहा? मे कयि और उसकी पत्नी की बातचीत के रूप में कथा कही 
गई है। अपभ्रश के प्राय सभी चरितक्ाव्यो में किसी न किसी ग्रकार के वक्ता 
श्रोता की योजना अवश्य हुई है । इस रूढि को आदिकाल के कुछ प्रबन्ध काव्यां 
में भी अपनाया गया है और बाद में रामचरितमानस में भी यह शैली अपनाइ 
गई | सवाद शेछी मे निम्नलिखित रूपों मे कथा कही गईं है--- 


१--ध्मगुरुओं पौराणिकों तथा भक्त ऋषियों और शावकों श्रोताओ के बीच 
प्रद्नोत्तर के रूप मे | 

२- शुक शुकी, भूग भगी, तोता मेना या पक्षी और मानव की बातचीत 
के रूप में | प्रथ्वीराजरासों और कीर्तिखता में शुक थुकी और भूग भ्गी के सवाद 
के रूप मे पूरी कथा कही गई है। 

३--कवि और कवि पत्नी की बातचीत के रूप में ( परथ्वीराज रासो ) | 

(ग) प्राय सभी चरितकाध्यो में उन अलोकिक, अतिप्राकृत और अति 
मानवीय शक्तियो, कायो ओर वस्तुओ का समावेश हआ है जो पोराणिकता ओर 
छोकविश्वासों की देन हैं और लोक्क्थाओ, पौरराणक आरयानों तथा कथा 
आख्यायिका मे जिनकी भारमार होती हे । इस तरह देवी देवता, राक्षस, 
गन्धव असुर, नाग, भूत प्रेत, मुनि, अतिबल्शाली तथा मत्र तंत्र में निष्णात व्यक्ति, 
मानव भाषा जानने वाले पशु पक्षी अथवा अलौकिक शक्ति वाले गरुड, भरुण्ड 
आदि पक्षी कथा में मानव की सहायता करते या उनसे युद्ध करते हैं। 
अलोकिक जन्म, शाप वरदान, स्वप्न, शकुन, मत्र तन, जादू टोना तथा देवी 
विपात्तयों का भी इन घरितकाब्यों मे बहुत अधिक उपयोग हुआ है। इन्हीं 
से सम्बा घत अनेक कथानक रूढियाँ बन गई थीं जो लोकक याओ, कथा 
आरबथायिकाओं, पौराणिक क्थाओ और घरितकाव्यों मे समानरूप से मिलती 


( १९९ ) 


हैं। प्रथ्पीराजगसों, पद्मावत आदि में इस प्रकार के अछोकिक और अति 
प्राकृत तत्वों वी भरमार है । 

(घ) सभी घरितकान्यो में साहसिक कायो ओर रोमाचक तत्तों की 
अधिकता है, जैसे भयकर यात्रा, यात्रा में मार्ग भूलना या जहाज ड्रबना, राक्षस, 
गन्धर्व, यक्ष, अप्सरा आदि से भेंट, उजाडः नगर का मिलना, सरोवर तट पर 
अथवा वाटिका, मन्दिर या आश्रम में नायक नायिका का प्रथम दर्शन, भरुण्ड 
या गन्धर्व द्वारा नायक नायिका का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाया 
जाना, पाताल छोक या सात सागर पार या द्वीपान्तर की यात्रा, युद्ध और 
विवाह, प्रेम मे वियोग और मिलन के छिये कठिन प्रयत्न, लक्ष्मी या राज्य 
प्राप्ति का शकुन या स्वष्न में सूचना, पचदिष्याधिवास आदि। लछोक़कथा 
ओर कथा आरयायिका आादि में इनकी अधिकता होता है और उसा दिशा 
से ये चरितकान्यो म आई हुई हैं। प्रथ्बीराजरासो, पदूमावत, अथवा अन्य 
प्रेमारयानक प्रबन्ध काव्यो मे भी इस प्रकार के साहसिक आर रोमाचक कार्यों 
और घटनाओं की अधिकता है। “रासो? और पद्मावत मे तो इनमें से प्राय 
सभी का उपयोग हुआ है। 

(ड) चरितकाव्यों की शैली जीवन चरित की शैली है जिसमे या तो ऐति 
हासिक ढग से पूर्वज, माता पिता कौर वश का वर्णन रहता है या पोराणिक 
ठग से पूर्व जन्मो का बतान्त होता है। उनमे चरित नायक के जीवन की 
सम्पूर्ण कथा सक्षेप रूप में कहने की प्रद्ृति दिखाई पडवी है, अत उनमे 
नायको के जन्म से लेफर मृत्यु पर्यन्त तक की अथवा कई भवातरों की कथा 
मिलती है। शास्त्रीय महाकाव्यो की तरह उनमे महत्वपूर्ण शोर कछात्मकता 
उत्पन्न करने वाली घटनाओं का चुनाव नही होता है और न उनमे शास्त्रीय महा- 
काव्यों के समान कथा भाग की कमी तथा वर्णनात्मक अशों की अधिकता ही 
होती है। वस्तुत ये काव्य कथात्मक अधिक और वर्णनात््मक कम हैं क्योंकि 
पचरित वर्णन उनका प्रमुस उद्देश्य है। उनमे वर्णनात्मक अश कम नहीं होते 
पर प्वरितकाव्यो का कवि प्रायः कथा छाडइकर ऋवृवर्णन आर वस्तुवणन मे 
य्यादे देर तक नही उलझता। इसी कारण ये काव्य शास्त्रीय महाकाण्यों की 
अपेक्षा अधिक स्वाभाविक, सरल और छोकोन्मुख हैं । 

(व) प्राय चरितकाव्यों म प्रेम, वीरता ओर वेराग्य की भावनाओं का 
समन्वय हुआ है। सब मे कोई न कोई प्रेम कथा अवश्य है और उसका 
स्थान गौण नहीं महन्यपूं है। पोराणिक कथानक में भी इन काब्यो में ग्रेमः 
स्यानक रग भरने का प्रयत्न क्या गया है। उदाहरणाथ् वीर कवि के जम्बू 


( २०० ) 


स्वामी चाँत मे आततिम जेबली जम्बूस्वामी के जीपन को शगार भोर बोररस 
सम्ान्वत बनाया गया है। प्राय सब म प्रेम जा प्रारम्भ समात रूप से स्वप्न 
दर्शन, गुणअ्रवण, चित्रदर्शन या प्रथ्मदर्शन &रा टआ है ओर उसफा अन्त 
विवाह मे हुआ है। विवाह के पहले या उपरान्त नायक नागिका जे मांग में 
अनेऊ विष्म बाधाये भी आती हैं, युद्ध होता है अथया समुद्र यात्रा के समय 
जहाज ड्रब जाता है या कोई प्रतिनायफ याधा उपस्थित 7एरता है। पराव्‌ अच्त 
में उनका मिलन होता है। कसी किसी काव्य में खलछ नायक या श्र्ट नायिया 
भी आयी है जो उल्कपट से अपरपक्ष को स्त्यमार्ग से हटावर पाप पक 
गिराना चाहती है। हि दी के आति और म यजाहीन प्रत्र थ काव्यो मे भी 
प्रेम, वीरता और वैराग्य की भावनाओं का समऊवय दिसलाइई पडता है, यह 
अवश्य है कि युग की प्रमुस चेतना के अनुरूप प्रधानता इनमें से स्सी एक 
की हीहै। 


(छ) इन चघचरितकाव्यों मे शाख्रीय महाकाव्या की प्रबन्ध रूटिया का 
हृढतापूर्वक पाछठन नही किया गया है। प्रारम्मिफ शास्त्रीय महाकाव्या से 
सक्षेप म॑ स्तुति और वस्तुनिर्देश के बाद सीधे क्या शुरू हो जाती हे। 
कि तु॒ परवता महाकाब्यो मे सजन प्रशसा, दुर्जन नि दा जोर पूवकबि प्रशसा 
की पद्धति भी रूढ बन गई। घचरितकाब्यों मं इन रूटियों के अतिरिक्त कुछ 
नई रूढियाँ भी आ गई हैं जैसे कवि का विनम्नता प्रत्शन, सस्द्ृत म फाध्य न 
ल्खिकर भाषा ( लोफ्भाषा ) में काव्य लिखने के लिये सफाई देना, राजा या 
अपने आश्रयदाता की प्रशसा, काव्य ल्सिने का कारण ओर उसके रचनाकाल 
का निर्देश, अपने और अपने पूर्वजों अथवा अपने गुग्आा ऊ यारे में ल्खिना 
आदि | इनमे से अनेक रूदियों परवता शास्त्रीय महाकाव्यों मं भी मिलतों हैं 
जिससे पता चलता है कि यह ह्ासोन्मुख सामन्ती समाज क॑ कवियों जी सामान्य 
ग्र्त्ति है। पूबंबता महाकाध्यो म॒ कबियों ने अपना परिचय कही नहीं दिया 
है। आदिफाल्लीन हि दी प्रबध काव्यो में भी प्रस्तावना सम्ब धी ये हूटियाँ 
अपना ली गईं हैं| सदेश रासक, कीविंछ॒ता, प्रश्बीराजरासों आदि में छम्बी ल्म्पी 
नस हैं। परवता प्रब॒घ काव्यों मे भी इस रूढ़ि का बहुत अधिक व्यवहार 
हुआ है | 


अपर्रेश और हिन्दी के प्रब ध काव्यो मे प्रयुक्त इन॒रुढ़ियो के तुलनाप्मक 
अध्ययन द्वार इस बात को और अधिक स्पष्टता के साथ समझा जा सकता 
है | कुछ उदाहरण नाचे दिये जा रहे हैं--. 


( २०१ ) 


सज्जन-दुजेन चचो -- 
इहु सत्जणलोयहु विणड सिट्ठु । जो सुहि मज्ञत्थु विसिटठु इदठु ॥ 
जो पुणु खलु खुडडु अइठ्ठ सगु । सो कि अब्भत्थिड देह अगु। 
परच्छिह्सएहि. वाबारु जासु। गुणवन्तु कहिं मि कि कोवि तासु । 
णउ सककई देखिवि परहो रिश्धि । गण सहइ सउरिसहेँ गुणपसिद्धि | 
भविष्यतकहा १--रें 
रमचरितमानस मे ठुल्सीदास ने भी खलो की बन्दना करते हुये इसी से 
मिलती जुलती बात कही है--- 
बहुरि वन्दि खछगन सतिभाए। जे बिनु काज दाहिनेहु बाएँ। 
परहित हानि छाभ जिह के रे । उज रे हरष विषाद बसेरे । 
>८ ८ »८ 
जे परदोष छल॒हिं सहसाखी। परहित घृत जिन्हके मन माखी | 
बन्दो खलठ जस सेष सरोषा | सहस बदन बरने पर दोषा। 
पुनि प्रनवो प्रधुराज समाना | पर अघ सुने सहसदस काना। 
उमिहहि सज्जन मोर ढिठाई | सुनिहर्हि बारह बचन मन लाई। 
पूवंकवि प्रशसा--महापुराण (१-९) मे पुष्पदन्त ने जिस तरह अक्लक, 
कपिल, क्णाद, व्यास, पतजछि, भारवि, भास, कालिदास, चतुमुंख, स्वयभ और 
श्रीहष की प्रशसा की है उसी तरह रासो में ((-१०) च द ने व्यास, शुकदेव, 
श्रीहष, काल्दिस, दडमाली और जयदेव की अभ्यथना की है और अपने को 
पूर्व कवियों का उच्छिष्ट कथन करने वाढा कहकर अपनी छघुता का प्रदर्शन 
क्यिाहै। 
गुर सब्ब कब्बी छहू चन्द कब्बी । जिने दर्सिय देवि सा अगहब्यी। 
कबी कित्ति कित्ती उफत्ती सुदिक्खी। तिनैक्ी उाचिष्टी कबी चन्द्‌ भकखी। 
(१-१०) 
यह वक्ति पृष्पदत के इस क्थन से कितनी मिलती जुछती है-- 
णत हउ होमि वियक्यणु ण मुणामि ल्क्खुणु छदु देसिण वियाणामि। 
जा पिरहय जयवद॒हि आसि मुणिद्हि सा कह केम समाणभि। 
महापुराण (१-८) 
आत्महीनता प्रकाशन--अपने काव्य को पूर्वकत्रियों का उच्छिष्ट तथा 
अपने को काव्य प्रतिभा या काव्य ज्ञान से हीन कहने की अबृत्ति अपश्रश और 


है 


हिंदी के महाकाव्यो मे समान रूप से पाई जाती है। सस्क्षत में कालिदाए 
आदि ने विनम्नता प्रदर्शन के लिए एकाघ पक्ति मे इस प्रकार को बात कह 4 
थी किन्तु अपभ्रश और हि दी में वो यह विनम्नता प्रदर्शन की रच इतनी बंद 
गई कि उसने व्यापक रूढ़ि का रूप धारण कर लिया ओर महाकाब्यों के रचवि 
ताओं तक ने अपने को काव्य ज्ञान, छन्‍्द, रस, अछकार आदि के जान से रहित 
कह डाछा | 'पउमचरिड? के रचयिता खयम्भु और ठुल्सी जैसे कवि अपने को 
काव्य ज्ञान से अनभिन्न कहते हैं-- 
बुहयण सयभु पइ विणताबइ | सह सरिसड अण्णु णहि कुकह । 
बायरणु कयाबि ण जाणियड। णउ वबित्ति सुत्त बक्खाणियड । 
णड पद्चाह/!रहोी तत्ति किय।णउ सन्धिह्े उप्परि बुद्धि थिय । 
णड णिसुअड सत्त विहत्तियय। छविहट समास पवुत्तियड । 
५८ ८ >< 
णउ वूझिउ पिंगछ पत्थारू। णड भम्मह द॒ण्डि अछकारू। आरि 
--पउमचरिठ (१-३) 
इसी प्रकार तुल्सी अपने को “'कबित विवेक? से हीन तथा अपने काब्य 
को सब गुणों से रहित तो कहते ही हैं, साथ ही स्वय को कवि भी नहीं मानतै- 
कवित विवेक एक नहि मोरे। सत्य कहों लिखि कागद कोरे । 
कवि न होड़ नहि चतुर प्रवीनू । सकछ कछा सब विद्या हीनू। 
आत्मद्दीनता प्रकाशन की इस रूढि से परिचित न द्वोने के कारण ही कुछ 
लोग तुलसी को धामिक या पौराणिक सिद्ध करने के लिए इन उक्तियों को बडे 
विश्यास के साथ आधार बनाते हैं | 
छोकभाषा में काव्य छिखने के किये सफाई--किस्तु पूर्व कवियों ने सब्र 
बुछ लिख दिया है तो क्या नये कवि कुछ लिखें ही नहीं ! इस सम्बन्ध में 
अब्दुल रहमान और घन्दबरदाई की उत्तियाँ बिल्कुल समान है। सन्देशरासक 
में ११ इन्दों (प्रथम प्रक्रम--छन्द ७ से १७) में जिस तरह कि अपने को लघु 
मानता हुआ भी काव्य ग्चता करने का अधिकारी सिद्ध करता है, उसी तरह 
रासो ( १--छन्‍द ४९ से ५० ) मे भी किया गया है, यहाँ तक कि दोनों की 
उक्तियाँ कही कहीं बिद्तुछ एक ही हैं--- 
जह भरह भाव छदे णच्चर णवरग चरगिसा तरुणी । 
ता कि गाम गहिल्ली ताढी सह ण णचचइ। 
“-सन्देशरसक १०-१५ | 


( २०३ ) 


सत्त खने आवास महिलान॑ मदद सद्द नूपुरया। 


सतफल वज्जुन पयसा पण्वरिय नैब चालन्ति । 
“रासो १--४४ | 


इसी प्रकार स्ववय्धु पउमचरिउ”? भे छिखते हैं कि पिंगल आदि तो नही 
जानता लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अपना व्यवसाय ( कविकम ) छोड 
दूँ। सस्कृत प्राकत मे नहीं तो छोक भाषा मे तो काध्य ( रड्डाउद्ध कब्छु ) की 
रचना करूँगा | 
ववसाड तो वि णउ परिहरमि। वरि रड्डावद्धु कव्ब करमि । 
( १-३-९ ) 
तुलसी भाषा भनिति भोरि मति मोरी? कहने के बाद भी अपने छोक 
भाषा फाव्य का महत्व इन शब्दों में व्यक्त करते है--- 
भनिति भदेस वस्तु भर बरनी। रामकथा जग सगछ करनी। 
रामकथा के महत्व के कारण उनके काव्य को भी महत्व प्राप्त होगा, इसी 
विश्वास से वे छोकभाषा में काव्य की रचना कर रहे हैं--- 


जद॒पि कवित रस एको नाही। रामप्रताप प्रगट एहि साही । 

सोइ भरोस मोरे सन आवा। केहि न सुसग बड़प्पनु पावा । 

(ज) पुराणों के प्रभावस्वरूप ओर धामिक प्रवृत्ति की प्रबछृता के कारण 
स्तुति, मंगठ बिनय, विनती आदि नामों से अनेक छोटे छोटे जेन पौराणिक 
काव्य तो लिखे ही गये, प्रबन्धकाव्यों के भीतर भी इस काव्य रूप को समाविष्ट 
कर लिया गया | जैनों द्वारा छिसे अपभ्रश के चरित काव्यों मे इस तरह के 
स्तोत्र, विनय आदि के उन्द हैं, मगलाचारण में तो विनय, स्तोत्र आदि पहले से 
हो लिखे जाते थे । परवर्ती प्रत्रन्ध काव्यों के भीतर कोई भी अवसर उपस्थित 
होने पर इस तरह स्तोत्र ओर विनय छिखने की प्रवृत्ति इन्ही आदिफालीन 
लघु स्तोत्र कान्‍्यो के प्रभाव का परिणाम है। प्रथ्यीराजरासो मे प्रारम्भ में सभी 
देवताआ की वन्दना, बाद में दशावतार चरित, विनय मगर आदि में यह रूदि 
दिखलाईं पडती है | रामचरितमानस में भी जगह जगह स्तुति बन्दना तथा अन्य 
धार्मिक प्रसगो की बहुत अधिक योजना हुई है । 

(झ) अपश्रश के चरितकाव्यो की उद योजना सस्क्ृत ओर प्राकृत से 
भिन्न प्रकार की है। अधिकाश घचरितकाव्य क्डवकबद्ध शेली में है | विश्वनाथ 
कविराज ने लिखा है कि अपभश्नश काब्यों में सर्म की जगह “कडबकः हांते हैं 
किन्तु बस्तुत कडवक सर्ग नहीं हैं| सर्गों की जगह तो अपश्रश काथ्यों में 
सन्धियों होतो हैं। कडयक वस्तुत सांधियों के खण्ड या उपसन्धि हैं अथवा 
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उसे गेय पदो के समान निश्चित सरया में एफ प्रकार के कुछ उ दो का गुच्छ 
कहा जा सफ्ता है जैसे गेय पद अथवा अग्रजी म स्टेजा होता है। घरित 
कान्य प्राय गेय काव्य हैं ओर उनमे से अधिफाश का धामिक दृष्टि से गान 
या पाठ होता था | इसलिये उसम कडवक या पद की शैली का अपनाया जाना 
स्वाभाविक है। चरित काव्यो मे मात्रिफ छ दो का ही अधिफ प्रयोग हआ 
है, वर्णवत्तो का कम । मात्रिक छन्दों म पश्चटिफा, अडिछू, रड्डा, दुपई, धत्ता, 
बदनक, दोहा, सोरठा, पाराणझ, षट्पदी आदि ऊदो का प्रयोग हुआ है। 
सन्धियों के प्रास्म में कोई भी छद श्रुवक के रूप में होता है, उसके बा? प्रत्येक 
कडवक में एफ ऊ द की ६,८ या १० पतक्तियाँ होती हैं। ये उन्द तुकान्त पक्ति 
युगल रूप में होते हैं। कडवब॒क के अन्त में एक घत्ता होता है जो कई 
प्रकार के छदो का होता है जि ठु प्राय दो पक्तियो का ही होता है। भी 
कभी घत्ता की जगह चार चरणा था छ चरणो वाले ऊद होते हैं। इस तरह 
कडवकबद्ध शैली अपभ्रश जे चरितकाध्य वी निजी विशेषता है जिसका अनु 
करण रासो, रामचरितमानस तथा हि दी के प्रेमारयानफ तथा अन्य चरितकावध्या 
में किया गया है। घरितकाथ्यों मे घता के रूप मे षटपदी जाति के अनेक 
छ दो का प्रयोग द्विदी के रूप म॒ हुआ है जिनम प्रथम द्वितीय, चतुर्थ पचम 
तथा तीसरे ओर छठे चरण समतुकात हें। हिन्दी म 'रामचरितभानस भे 
धत्ता के दोहे के बाद हरगीतिका आदि छ दो का प्रयोग इसी शैली का प्रभाव 
है। घरितकाव्यो में गेमगाहचरिठ आद्य त रड्डा छन्द मे है, क्डवक्बद्ध रूप 
में नही और वीर कवि का जम्बूस्वामीचरित विविध प्रकार के उदो से युक्त 
है। ये कान्य छ द योजना की दृष्टि से अपभ्रश के चरित काथ्यों के अपवाद 
माने जायेगे । 

युग का प्रभाव --क्'तु जैसा शुरू मे कहां गया है, साहित्यिक 
परम्परा के रूप में अपभ्रश की अधिजाश विशेषताआ और प्रवन्धरूढ़ियों को 
स्वाकार करते हुये भी मध्ययुग में ल्सि गये हिन्दी के प्रबन्ध काश्या-विशेषरूप 
से मद्ाकाप्यो--की कुछ अपनी निश्चित विशेषताये भी हैं जो इन्हे अपभ्रश के 
प्र धकाव्या और महाकाबव्यों से भिन्न श्रेणी का सिद्ध करती हैं। क्मसे कम 
महाकान्य के सम्ब ध में तो इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है' कि 
पूर्ववर्ता परम्परा की अनुझति मात्र से कोई भी काव्य महाकान्य पद का अधिजारी 
नहीं हो सकता और न उसका कवि ही महाकवि कहा जा सकता है। 
प्रतिभाशाढी कवि पर उसके युग का प्रभाव निश्चित रूप से पडता है और 
उच्च युग की मूल चेतना की अभिव्यक्ति उसऊे काव्य मे किसी न किसी रूप म 
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अयश्य होती है। कहने का अभिप्राय यह कि युग चेतना ऊझा महाकाव्य के 
रूप निमाण मे बहुत अधिक हाथ होता है | वैसे तो साहित्य के सभी रूपों पर 
तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों का किसी न झ्रिसी 
रूप मे ओर किसी न फ्िसी सीमा तक प्रभाव पडता है किन्तु महाकाव्य पर 
यह प्रभाव अधिर सपष्ट प्रत्यक्ष और गहरा होता है। यही कारण है कि प्रत्येज 
युग के महाकाव्य में पूर्ववर्ता युगों की साहित्यिक परम्परा का अ्रहण होते हये 
भी अपने युग की नई साहित्यिक ओर सास्कृतिक परम्परा तथा नये जीवन 
मूल्यों की छाप अधिक स्पष्ट और गहरे रूप में दिखलाई पडती है | अत हिन्दी 
महाकाव्यों की विशेषताओ और उनकी मूल प्रवृत्तियों को समझने के डिये 
उनके साहित्यिक और सामाजिक परिवेश को समझना आवश्यक है । 


वीर युग और बीरता फी भावना --पहले अध्याय मे विस्तार के साथ 
इस बात पर विचार क्या जा चुका है कि प्रारम्मिक वीरथुग में महाकाध्य 
छोक की सम्पत्ति होता था और मौसिक रूप में गाथा चक्रों से आगे बढफर 
वह महाकान्य का रूप धारण कर लेता था। किन्तु विकातोन्मुख सामन्त युग 
या विकसित वीरयुग मे विकसनशील महाकाणथ्य के अनुक्रण पर विशिष्ट कवियों 
द्वारा विशेष रूप से शिष्ट नागर वातावरण में अलकृषत काब्यों की रचना होने 
लगी । इस युग में दरबारो में प डतों, विद्वानों और वाणी विदग्ध कवियों का 
सम्मान होने लगा और सूत मागघ वेतालिक वन्दीजन आदि का स्थान सामा-य 
कर्मचारियों के समान हीन कोटि का रह गया। यह भी कहा जा चुका है कि 
क्सी समाज में वीरयुग एक द्वी बार नही, एक से अधिक बार भी आ सकता 
है। प्रथम बार वह प्रारम्मिक वीरयुग होता है, दूसरी बार सामती बीर्थुग 
और तीसरी बार राष्ट्रीय था क्राततिवादी बीरयुग । यह उत्साह के स्वरूप और 
उसकी परिस्थितिजन्य मूठ चेतना से पहचाना जा सकता है कि वह उत्साह 
भावना फ़िस प्रकार के वीरयुग की देन है। प्रारम्भिक वीरयुग बबर युग की 
समाधि पर निर्मित नवीन सामाजिक व्यवस्था की देन है जिसमे व्यक्ति का 
वाहुबछ ही अधिकार, शक्ति और नैतिकता का मानदण्ड होता है। सामती 
वीरयुग मे केन्द्रय राग्यसता के नष्ट हो जाने पर पडोसी राजाओ में राज्य 
और राजकन्या के हरण के लिये या मात्र प्रतशोध की भावना से अकारण 
लछडाइयों होती हैं | वीरता इस युग मे सामनन्‍्ती वातावरण और विशिष्ट कुछ या 
वेश के भीतर ही सीमित होकर रद्द जाती है जत्र कि प्रारम्भिक वीरथुग मे 
वह समूचे समाज की सामान्य भावना होती थी। प्रारम्मिक वीरथुग में वीर 
पहले बीर होता था और अन्य कुछ बाद में, पर सामन्ती वीरयुग में वह राजा 
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या सामन्त पहले था, बीर बाद में। ताप्पर्य यह कि साम ती वीरयुग मं बीरता की 
प्रवृत्ति के साथ साथ राय्यादि के लिए स्वार्थ की प्रवृत्ति का भी प्रमुस स्थान था | 
राष्ट्रीय या क्रान्तिवादी वीरयुग एजीवादी साम्राज्यवादी शोषण के विरुद्ध होने 
वाले राष्ट्रीय आदोल्नों और राजनीतिक क्रान्तिया के समय आता है। इस 
प्रकार की वीरता की भावना बिल्कुछ आधुनिक काल की वस्तु है। इन तोनो ही 
वीरथुगों मे परिवेश ओर ऐतिहासिक सास्कृतिक पीठिका की भिन्नता के कारण 
वीर भावना का स्वरूप भरी मित्र भिन्न प्रकार का होता है। प्रारम्मिक वीरथुग 
ओर उसमे विकसित महाकाब्यों-महामारत और रामायण--- के सम्बन्ध से पिउले 
अध्याय मे विचार किया जा चुरा है और यह भी कहा जा चुका है कि उसक 
बाद हृर्षबद्धन तक का काछ बिकासोन्मुख साम-त युग या केन्द्रीय राज्यसत्ता का 
युग था जिसमे समग्र राष्ट्र की एक जातीय भावना तत्कालीन साहित्यकला में 
अभिव्यक्त हुई है। हष॑यरद्धन के बाद सामनन्‍्तवाद हासो मुस हो गया, केन्द्रीय 
राज्य सत्ता न हो गई और सारा देश विभिन्न ग्रा तीय राज्यो म॑ बट गया 
जिनकी सीमा सदा अनिरश्चित रहती थी। इस प्रकार सातवीं शताब्दी से ऐसी 
पर्स्थितयों उत्पन्न हो गई जिनमे दूसरे प्रकार का वीरयुग अर्थात्‌ सामन्ती 
वीरथुग का ग्रा्ुर्भाव होता है। हिन्दी साहित्य का बीज इसी युग में 
पड गया था | 


सामन्ती वीरयुग--सामन्ती बीरयुग भारतीय इतिहास का पूर्वमध्य युग 
है। इसमे पुष्यभूति साम्राज्य के पतन के बाद सारा उत्तरीमारत प्रान्तीय राज्यों 
में बट गया । उसी तरह दक्षिण में चालक्य साम्राज्य के हस के बाद दक्षिण 
भारत भी छोटे छांटे राज्यों में बट गया | इस काल में भारत मे राजपूतों की 
शक्ति का उदय और अर मे इस्लाम का प्राहुर्भाव, एक ही समय हुआ, ओर 
इन दोनों शक्तियो की मुठभेड से आठवीं से चोदहवीं शताब्दी तक के काछू म 
भारतीय इतिहास मे फिर दूसरी बार वीरयुग का उदय हुआ । साम ती बीर 
युग की परिस्थितियों तो यहां केन्द्रीय राज्य शक्तियों के अभाव मे अपने आप 
उत्पन्न हो गई थी पर अरब, तुक॑ आदि विदेशी मुसलिम आक्रमणकारियों की 
शक्ति का प्रतिरोध करते रहने के कारण इस वीरता की भावना का पोषण और 
परिवर्दधन हुआ | इस तरह साम ती वौरयुग के दो काल-पूवबर्ता और परवर्ता 
दिखाइ पडत हैं | पूववता वीरयुग ६५० ई० से १००० ईं० तक का है और 
परवर्ता १००० ईं० से १४०० ई० तक का | पूब॑बता वीरयुग में भारतीय राजा 
और सामन्त आपस में ही छडते भिड्ते रहे और परवर्ता काछ में उन्हें 
मुसलमानों की बाहरी शक्ति का भी मुकाबछा करना पडा । सामन्ती वीरयुग का 
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उत्कृष्ट रूप परवताकाल अथात्‌ १००० ईं० से १४०० ईं० का है और हिन्दी 
साहित्य का आदिकाल भी यही है । 

भारतीय इतिहास में ६५० ईं० से १००० ई० तक का काल भारतीय 
राजाओं के परस्पर युद्धों और प्रतिद्वन्दिता का काछ है और १००० ई० के 
बाद की कई शताब्दियो तक का काल राजपूतो और मुसलमानों के सतत 
सघर्ष का काल है। ऐसी अराजक्तापूर्ण और अनिश्चित राजनांतिक परि- 
स्थिति का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि देश फ्री समष्टिगत एकता की 
भावना, जो गुप्तकाल में सास्कृतिक राष्ट्रीयता के रूप मे व्यक्त हुई थी, इस काल 
में न४ हो गई। गुप्तकाछ में गणतत्नों के प्रभाव स्वरूप सामान्य जनता में 
राजनीतिक चेतना बनी रहती थी और प्रजा राजजाज मे दिलचस्पी लेती थी, 
परन्तु इस काल में उत्तराधिकार के नियम ओर राजवशो की स्थिति अनिश्चित 
होने के कारण व्यक्तिगत शक्ति ओर बाहुचबछ का बोलबाला हो गया जिससे राजा 
स्वेच्छाचारी और निरकुश होने लगे, वीरता और युद्ध कौशल में जो श्रेष्ठ होता 
था उसके आगे सबको झुकना पडता था| फलस्वरूप राजकाज मे प्रजा का 
कोई हाथ या दिल्प्वस्पी नही रह गई | स्वतत्रता, राष्ट्रीय और देशभक्ति की 
भावना का छोप हो गया और सामान्य जनता परावल्म्बन, राज्य के प्रति 
उदासीनता और घाटुकारिता आदि का सहारा लेने लगी। इस काल में एक 
राज्य के भीतर कई प्रान्तीय शासक होते थे जो वस्तुत अधीन सामन्त होते थे 
ओर उनकी प्रजा उन्हीं के प्रति भक्ति रखती थी। ये साम त, अवसर मिलते 
ही स्वतन्त्र होकर अपना राज्यविस्तार करने छग जाते थे। इन राजाओं और 
सामन्तों की राजधानियाँ कछा कौशछ ओर साहित्यिक सक्रियता का के द्र होती 
थीं क्योंकि व॑ युद्धप्रिय वीर ही नहीं, साहित्य प्रेमी और कला विलासी भी होते 
थे | उनके दरबारो मे वीरों, विद्वानों, कवियो और कलाकारों को सम्मान और 
आश्रय मिछता था और उनका इृतियो को सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया 
जाता था| इस काल के राजा सामन्त ही नही, उनके मत्री या नगर के सेठ भी 
साहित्य क्छा का प्रोत्साहन और सरक्षण कग्ते थे। इस तरह उच्चवर्गीय 
साहित्य कला शिष्ट नागर सामाज को वस्तु बनकर सामान्य-जनता के जांवन से 
दर हट गयी थी । 

पूरव॑मन्य काछ भारतीय सस्कृति और समाज के लिए भी एक सक्रान्ति और 
परिवर्तन का काछ था। इस समय ब्राह्मण धर्म का एक नई शाक्त के रूप में 
पुनरुत्थान हुआ जिसके फलस्वरूप बौद्ध धर्म तो विछ॒त्तप्राय ही हो गया, जैन 
धम भी धीरे धारे बुछ विशेष स्थानों में ही सिम० कर रह गया। इस काल की 
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प्रारम्मिक शताब्दियों मे ब्राह्मण धर्म बहुत ही उदार और छूचीछा था, उसमे 
» य जातियों के छोगों को आसानी से खपा छया जाता था | वण व्यवस्था भी 
अधिक सकोर्ण नहीं थी। विभिन्न जातियो फे लोग बाहबछ का प्रदशन करके 
ओर ब्राह्मग धर्म को स्वीकार करके राजपूत बन जाते थे । शकराचार्य ने बौद्ध 
धरम के उच्च सिद्धान्तों को अपने धर्म और दर्शन मे आत्मसात कर लिया और 
वंदिक धम की जगह धारे घीरे पोराणिक हिंदू धर्म का उदय हुआ । दसवीं 
शताब्दी के बाद स्मृतियों ओर धर्मशासत्रों का नियत्रण फिर कड़ा होता गया, 
राजा में देवत्व की स्थापना की गयी और ब्राह्मण मत्रियो या पुरोहितों की 
सहायता राज्य शासन के लिए. आवश्यक वस्तु हो गयी | इस तरह अन्ततोगत्वा 
साम ततन्न धर्म की सहायता से मारतीय शासन और समाज व्यवस्था में पूर्ण 
रूप से प्रतिष्ठित हो गया। परिणामस्वरूप विचार और दर्शन के क्षेत्र मे इस 
काल में कोई भी नवीन चेतना और उदभावना नहीं दिखाई पढ़ती | इसक 
विपरीत गतानुगतिकता, पिष्पेषण, टीका वातिक आदि द्वारा पूरब सिद्धान्तों की 
व्यारया, चिराचरितः रूाठयो के पालन का आग्रह आदि बाते दसवी शताब्दी 
के बा८ के सामाजिक जीवन का प्रमुख लक्षण बन गयीं। मुसलमानों के आगमन 
के बाद सामाजिक रूढियो ओर जाति व्यवस्था के नियमों का ओर भी कठाईं 
से पालन किया जाने छगा | सातवीं शताब्दी से ही बौद्ध धर्म पतनान्मुस होकर 
बज़यान और तत्र मार्ग के रूप में बदलने लगा | हिन्दू धम भी भक्ति की विविध 
बाराआ और सम्प्रदायो मे विभक्त हो गया जिनमे वैष्णव, शैव ओर शाक्त प्रधान 
ये। शैव सम्प्रदाय में पाशुपत, कापालिक, अघोरपथ और नाथपथ के विविध 
रूप इसी काल मे दिखाई पडने छगे | दक्षिण में ग्यारहबीं शताब्दी में वैष्णव 
सन्‍त और दाश॑निक रामानुजाचार्य का प्राहुभाव हुआ जिहोने विशिष्टाद्वेत 
दर्शन और भक्ति मार्ग का प्रवर्तन किया । कास्मीर में नथ्य शैव या शेवागम 
दशन तथा कर्णाइक और महाराष्ट्र में ल्गियत मार्ग चले। जेन धम ने भी इस 
काल मे हिन्दू धरम के समान ही अवतारबाद और भक्ति का आश्रय लेकर तथा 
कर्मकाण्ड वाले संकीर्ण पौराणिक रास्ते को अपना कर अपने को रूढिवादी और 
अधविश्वासी बना लिया । फिर भी उसमे अहिंसा और सामाजिक न्याय की 
भावना प्रबछ थी और ब्राह्मण तथा बौद्ध धमा की तरह उसमे सम्राज्ञ विरोधी 
गुह्य साधना और वामाचार का प्रवेश नहीं हुआ। इससे उसे मध्यवर्गाय 
जनता में सम्मान मिलता रहा। जनता ने जेन धर्म को अधिर प्रश्नय नहीं 
दिया। फिर मी जैनधर्म को उच्च ब--व्िशेष रूप से मत्रियों, श्रेष्ठियो और वाणिक्‌ 
वर्गं--क्ा आश्रय मिलता रहा | गुजबगत और दक्षिण मे कुछ राजाओं से भी जैन 
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धर्म को आश्रय ओर प्रोत्साहन मिला, फिन्तु इस कार के राजाओ ने प्रधानतया 
ब्राह्मण धम को ही प्रोत्साहन दिया । 

पूर्व मध्यकाछ की राजनीतिक, साप्राजिक ओर धामिक परिस्थितियों के उप 
युक्त विवेचन से हम निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचते है-- 

१--भारतीय इतिहास के पूर्वमध्यकाल फा पूर्वाद्ध ह्ातोन्मुख साम त युग 
था ओर उत्तराद्ध साम ती बीरता का युग, जिक्षम वैयक्तिक शक्ति प्रदर्शन और 
वाहबल का सत्रसे अधिक महत्व था, राष्ट्रीय एकता को भावना का नही। 

२--वीरता की भावना के बाद इस काल की दूसरी प्रमुस प्रत्नंत्त धम की 
थी | इस युग के पूवाद्द में उसका रूप छचीला ओर शतक्तिमान था क्न्तु उत्तराद्ध 
में वह सकीर्ण ओर रूदिवादी यन गया । 

३-- इस काछ वी तीसरी प्रधान प्रज्मति सामती विछास और श्रड्धारिकता की 
थी । राजा के निरकुश ओर स्वेच्छाचारी हो जाने पर तथा बाहुब् को ही नैति- 
फता का मापदण्ट स्वीकृत कर लेने पर राजाओं के अनेक विवाह करने की बात 
मे सन्देह करने का अवसर नहीं रह जाता है। इस काल में किसी राजक्न्या के 
सौन्दर्य री प्रशसा सुन कर उसके छिए युद्ध छेड' देना आसान बात थी | 

४--ट्स काछ की साहित्थिक क्रियाशीकता और कछा प्रेम की प्रवृत्ति भी 
कम महत्वपूर्ण नहीं है । इस समय साहित्य की रचना या टो राज दरबारो मे रहने 
वाले कवियो द्वारा हुईं या राजाओ के स्तुतिगायक और वशावली रक्षक चारण 
भाटो द्वारा अथवा घधम्म मावना से प्रेरित कवियों द्वारा जो या तो मठो मन्दिरों मे 
धार्मिक सम्प्रदायो के आश्रय में रहते थे या सेठा और राजाओं के मत्रियों के 
आश्रय में | सामा-य जनता द्वारा रचित या प्रचारित साहित्य भी इस काछ में 
अवश्य रहा पर उसका अत्यन्त परिवर्तित परिवद्धित रूप ही मौखिक परम्परा मे 
सुरक्षित रहकर आज उपलब्ध है। 


सामन्ती वीरयुग का साहित्य -- 

दसवीं से चोदहवी शताब्दी के बीच हिंदी भाषाभाषी क्षेत्रों तथा उसके 
चतर्दिक प्रदेशों मे लोकभाषाओ से अधिक सस्कृत, प्राइत और अपम्रश 
भाषाओं में रचना होती थी। १००० ई० के बाद का छोकभाषाओं मे रचित 
साहित्य भाषा की दृष्टि से अपभ्रश से इतना निकट है कि उसे परवर्ती 
अपम्रश या अवहड्ठ भी कह्दा जाता है। वस्तुत इस काछ में अपश्रश भाषा 
परिनिष्ठित होकर संस्कृत प्राकत की तरह ही रूढ साहित्य भाषा बन गई और 
लोकभाषा उससे दूर रहकर स्वछन्द गति से आगे बढने लगी | 
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तत्वाढीन राजदरबारा मे सामा बतया रा सभी भाषा आा े साहित्य रचना 
करने वालो का सम्मान हांता था पर सरक्षत + ताया आर जविया को अब 
भी सर्वाधिक पूछ थी। इस समूचे सार मे सम्झृत वश जी रास ति आर राज 
नीति की भाषा थी ओर घमग्र थ तथा अप [प्रपवाफ ग्रथ प्रधान रूपसे 
अस्कृत मे ही ल्सि जाते थे। राजराय कागज पत्र, प्रगा त, नपत्र आदि शी 
प्रमुखत सस्क्ृत मे ही ल्खि जात थे। साहत्य अप्य शास्त्र 7 जो धारा 
सस्कृत में गुप्तकाल मे प्रारम्म हुई थी वह इस जाठ मे जे झ्ररूपसे योर अधिक 
बेग के साथ प्रवाहित होती रही, यद्यपि उसका रूप यतत एड परिवर्तित हो गया 
था । इस काल के राजदरबारों के आश्रय में रहरर हां भयभृति, वाफ्पतिशज, 
राजशेखर, क्षेमे दर, कल्हण, प्रिल्हण, मंलक, पमपुप्त, मह्यारायण, हर्ष, 
हेमच द्र, स ध्याकर ना दे, जयानक क्ृणम्श्रि आटि ने स उत आर प्राऊृत मं 
अपने काव्य, नाटक तथा शास्त्र गथा + रचना फी। इस काठ के उुछ राजा 
भी सम्कृत ओर अपश्रश के अन्छे छेयक थे जिनम यप्राय्पीराज मज्॒मांज, 
बीसल देव ( विग्नह्व राज ) का नाम वशेष उल्लयगीय “े। दजना शांत *ए भी 
संस्कृत और प्राकृत का सम्ब घ्‌ जनजायन से प्रिन्ठन हां गया था, थे राजदरपारा 
ओर पण्डिता की भाषाय॑ हो गयीं थी । उनम या ता चमत्मार प्रत्शन ओर 
आइडम्बरपूर्ण वर्णनो का प्राधान्य होता था या राजा या की प्र्मास्त आर भ्रति 
शयोक्तिपूर्ण गुणगान होता था। वाणमद्द जे हर्षचरित स आा74 ।ता राजाआ के 


नाम पर घरितकराथ्य छिपने की जो परिपारी चल्श उसने उस पाल मे अधिक 
जोर पकडा। वाक्पतिराज का गउडबहों पपञ्मगुप्त ( परिमल ) या पयसाहसाक 
चरित, विल्हण का विक्रमाम्देवचरित शेमच दर का उमास्पा चारत, स ध्वाकर 
ना द का 'रामचरित,? सोमेश्वर की कीति सासुटा, आर सिह का सुद्तसरातंन, 
जयतसिंह सूरि का वस्तुपाल्चरित, जयसिह का धम्मोस्मश्य ने, अग्रानक का 
इध्वीराजविजय, नयच द्र सूरि का हम्मास्महाकाब्य, वन दे मठ +ा उत्लालचरित, 
सोमदेव का ललित विग्नहराज याटक, गगायर पाउत को मण्डदीक महाकाध्य, 
ओर विद्यापति का कीतिता तथा कांतिपतारा आट काव्य और नाटक ग्रथ 
इसी साम ती प्रशस्ति गान की प्रवृत्ति ऊ परिणाम ह। न काजा न सम्बर ध मे 
पिछले अध्याय म पिचार किया जा चुका है आर पह भां का जा गुझा है कि 
सामन्त काल में साहित्य का सम्मान करने में राजा सामन्ता का उन्श्य वंवछ 
साहित्य को प्रोत्साहित करना ही नहा बल्कि अपना जात का स्थायों बनाना 
भी था। कवियों की भी यही घारणा बन गयी थी राजाओं जा यशशोगान करके 
उन्हे अमर बना देना ही उनके काव्य का लक्ष्य है। इसी आशय से विल्हण ने 
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विक्रमाक्देव चरित के प्रथम सगे म छिखा है कि राजाओं को कवियों पर कोप 
नहीं, उनका आदर करना चाहिये क्योकि यह एकमात्र वात्मीक्ि ऊे काव्य का 
ही फलछ था कि रावण का यज्ञ तो सकुचित हो गया और राम आज भी यशस्वी 
समझे जाते हे! | इस तरह साम ती वार युग में साहित्य भी धीरे धीरे सामन्तों 
के यश विस्तार और वैभव प्रदर्शन का एक प्रमुख साधन बन गया | 

यश गान और प्रशस्ति की यह प्रवृति सस्कृत और प्राकृत के कयरियों तक 
ही सीमित नही थी। अपभ्रश और छोफ भाषा के कवियों मे भी यह वर्तमान 
थी। यह युग की प्रमुख प्रवृत्ति थी। ऊपर कहा जा चुका है कि इस युग में 
व्यापक राष्ट्रीय एकता की भावना और सास्क्ृतिक समग्रता की प्रवृत्ति छप्त हो 
चली थी और उनकी जगह चाटुजारिता, स्वाथपरता, वशगत या एकदेशीय 
स्वातत्य प्रेम ने ले छिया था | इसका तात्य॑ यह नहीं है कि इस काल में वीरता 
की भावना भी नष्ट हो गयी थी। इसके विपरीत इस युग में वीरता की भावना 
ओर भी प्रचछ हो उठी थी। राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी थीं जिनमें सामन्तों 
और राजाओ को युद्ध करने और मरने मारने के लिए हर घडी तैयार रहना 
पडता था । राजपूतो को जाति एक तरह से पेशेवर छडाकू जाति बन गयी थी | 
राजपूत बच्चों को प्रारम्म से ही निभाक्तता और आन पर मर मि्ने की शिक्षा दी 
जाती थी | इस तरह युद्ध करना राजाओ सामनन्‍्तो ओर राप्याशित सरदारा-सैनि- 
को का स्वभाव ही नहीं बन गया था, यह उनके अस्तित्व के लिए एक अनिवाय 
कतंन्‍्य भी हो गया था। ऐसी स्थिति में उन्हे प्रोत्साहित करने, वार भावना 
उत्पन्न करने ओर यश अमर करने वाले कवियो की मो आवश्यकता थी। राहुल 
साकृत्यायन ने इस सम्बन्ध मं छिखा हे--- 


“हमारी इन पाच सदियो में सामत वस्तुत निर्भय वीर होते थे, उनकी देश 
विजयो के बारे में कवि अतिशयोक्ति मले ही कर सकता है, लेकिन शरार पर 
तीरो और तल्वारों के घावों के घिन्हों के बारे म अतिरजना की जरूरत नह्दी 
थी । ऐसे समाज के लिए वीर रस की कवितायें त्रिद्कुछ स्वाभाविक हैं |”? 

हिन्दी कान्‍्यधारा--अवतरणिका ० २९ ॥ 


इस तरह सामन्ती वीर युग की प्रमुस प्रवृत्ति वीरता की थी ओर इसी के 
परिणामस्वरूप सभी भाषाओ में प्रशस्तिमूलक ऐतिहासिक, अर्द्धएेतिहासिक और 


१-- लिकापते सकुचित यश्ञों यद्‌ यत्कीतिपाजन्न रघुराजपुत्र । 


स सर्व एवादिकवे प्रभावों न कोपनीया कवय क्षितीन्द्रे | 
विक्रमाकदेव चरित १-२७ । 
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कथात्मक ( रोमाचक ) वीर कावन्‍्यो की रचना हुईं | सस्कृत की अलछक्षत काव्य- 
परम्परा में वीरर्स के लिए अधिक अवकाश नहीं था। अत इस काल से 
प्रशस्तिमूलक सस्कृत महाकाव्यों या प्रबन्धकान्‍्यों म॑ ऐतिहासिक इतिवृत्त, अति 
शयोक्तिपूर्ण रोमाचक्ता, अतिरजित विषयवस्तु वणेन और काव्यगत घचमत्कार 
ओऔर सौन्दर्य जितना अधिक था, उतना वीरता का झनझनाता वर्णन ओर उत्तेजक 
वातावरण का उत्साह ओर उल्लास पूर्ण चितण नहीं था। इस आवश्यकता की 
पूति अवहड्ठ ओर छोकमाषाओ के काव्य द्वारा ही हो सकती थी। कारण यह 
था कि एऊ तो राजाओ, सरदारों ओर सैनिकों की ये अपनी भाषायें थीं, दूसरे 
इन भाषाओ के कवि रणक्षेत्र में भी उनका साथ देते, उन्हे प्रोत्साहित करते 
और स्वय ल्डते मरते थे | छोकभाषा के कवियों ऊ सिर पर न तो पाण्डित्य और 
रूठिबद्ध परम्परा का बोझ था, न कृत्रिम भाषा शेली का साधन । वे अपनी सहज 
वीरतापरक भावनाओं और साक्षात अनुभूत तथ्यो का सरछ, बोधगम्य और 
जीवत भाषा में वर््न करते और आवश्यकता क अनुरूप उद्ब्रोधनपूर्ण शैली 
और छोक प्रचलित प्रीररसोपयुक्त छन्‍्दो द्वारा वीरो जो प्रोत्साहित करते थे । 
अतिद्ययोक्तिपू्ण प्रशस्ति उनके का यो में भी होती थी, पर उनका काव्य 
यथार्थ जावन से उतना दुर नहीं होता था जितने सस्कृत के काव्य । 


चारण भाटो का उदय -- 

इसका परिणाम यह हुआ कि पूर्वमध्यकालछ के उत्तराद्ध में राजदरबारों स 
छोकभाषा के कवियों का प्रवेश ही नहीं हुआ, उनका सम्मान भी बढने छगा |! 
यह देखकर सस्कृत के पड़ित कवियों ने भी लोकभाषाओ में काव्य-रचना प्रारम्भ 
की । कुछ तो बहुभाषा ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए और कुछ छोकमाषा के 
कवियो की प्रतिद्दन्दिता मे टिके रहने के छिए इस ओर झुके। सस्कृत के 
विद्वानों और कवियों को छोकभाषा के कवियो-विशेष कर चारण भायो-का आदर 
होते देख कर ईर्यां भी अवश्य हुईं होगी जैसा मुरारी कवि के इस पद्च से स्पष्ट 
प्रतीत होता है--- 

चच[भि२च।रणान। क्षितिरमण परा प्राप्य समोदलीछा 

मा कीतें सोविद्लाननगणय कविश्वाप्तवाणीषिकाखान | 

गीत ख्यात न नाज्ना किमपिरघुपतेरद् यावत्पासादा- 

द्वाल्मीकेरेव धान्नीं धवढूपति यज्ञोमुद्रया रामभद्र *। 


हरिकवि कृत सखुभाषित हारावक्ि--( सुभाषित सम्रदद ) 
पीटसंन--दूसरी रिपोट घूृ० ७७-६४ । 
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इसमे कवि ने राजा से निवेदन किया है कि हे राजन । चारणों की चर्चा से 
प्रसन्न होकर आप कवियों ( सस्द्त प्राकृत के कवियों ) की कविता का 
अनादर मत कीजिये क्योकि कवि ही यशरूपी नायिजा के रसवाले या उसे 
छाकर राजञाओ से मिलाने वाले होते हैं। रामचन्द्र के यश की छाप प्रथ्वी पर 
आदि कवि वाल्मीकि के काव्य के कारण ही बनी हुई है, किसी चारण के गीत 
या ख्यात के कारण नहीं। 

मुरारी कवि का काल निश्चित रूप से ज्ञात नही है। चन्द्रवर शमा गुलेरी 
का अनुमान है कि यह अनघंराघव नाटक के कता मुरारी कवि मी हा सकते 
हैं जो आठवीं नवी शताब्दी मे हुए थे। यदि यह अनुमान सच हो तो यह 
मानना पडेगा कि आठवीं नवीं शताब्दी से ही चारण-माद लछोकमाषाआ म॑ 
प्रशस्तिमूलकफ काव्य रचना करके राजदरबारा में सम्प्रान पाने छगे थे। सातवीं 
शताब्दी से ही सामन्‍्ती वारयुग प्रारम्म हो गया था, अत दो सो बषो मे युद्ध 
गीतो के गायक चारणों भायो ता होना कोई असम्भव या आदइचये की बात 
नहीं है। ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ मे मुम और भोज के दरबार में तो छोक 
भाषा तथा जनसाधारण के बीच के कवियो का सम्मान होने ही छगा था। 
जयानक कवि के प्रथ्यीराजविज्रय के अनुसार प्रथ्वीराज के दरबार मे पथ्वी 
भट्ट नाम का एक कवि था। प्रथ्यीराज रासो मे चन्द वरदाई को भट्ट या 
भाठ तो कहा ही गया है, गोरी के राजकवि माधोमट्ट की भी विस्तृत चर्चा 
हुईं है। इस तरह इसमे कोई सन्देह नहीं रह जाता कि सातवीं से बारहवीं 
शताब्दी के बीच चारण भाटों का उदय हो चुका था जो तत्कालीन छोक 
भाषाओं में प्रशस्तिमूछक काव्य रचना करते थे। बाद की शताब्दियों से तो 
चारणों भाठों का इतिहास और उनकी रचनाये भी मिलने रूगती हैं । इन चारण 
भाटो का काव्य वस्तुत सस्क्ृत प्राकृत के प्रशस्तिमूलक ऐतिहासिक चरित 
काप्यो की परम्परा का ही बढाव या विक्रास है। उनकी फुटक्छ रचनाओं, व 
गीतों, रयातों ओर रासो नामक चरित काव्यों मे सामन्ती वीर युग की सभी 
प्रवृत्तियों दिखाई पडती हैँ । माषा की नवीनता, डब्छासत भावों की जीवन्तता, 
तीत्र तथा उत्कट बीर भावना की अभिव्यक्ति और सशक्त श्गारिकता ओर 
प्रेम भावना के चित्रण के कारण उनकी कविता सचमुच ही बीर-गाथा कही 
जाने योग्य है। उसे झूठां प्रशसा, चाटुकारिता या स्वाथपृर्ति का साधन बता 
कर टाल देना उसके साथ अन्याय करना होगा | 

इस प्रकार हिन्दी साहित्य के आदिकाछ में साहित्य की भाषा ओर 
भावनाओं में परिवर्तन के साथ नये प्रकार के कवियों का भी उदय हुआ । 
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दरबार में विदवान ब्राह्मण कवियों फी जगह अब घारण भाद रहने लगे | 
परम्परा से भी यह बात मानी जाती है जैसा इस प्रसिद्व छन्द से स्पष्ट है -- 
ब्राह्मण के मुख की ऊविता कछु भाट छई कछु चारण ढीन्‍्हीं । 
पिछले अध्याय में सस्कृत, प्राकत आर अपभ्रश के महाकाव्यो पर विचार 
करते हये कहा जा चुरा है कि उनम विशुद्ध वीरकाव्य तो कोई नहीं है किन्तु 
प्रशस्तिमूलक ऐतिहासिक और रोमाचक शैली के महाका०्य अवदय हैं | हिन्दी 
में आकर हम एक नई दुनिया मे पहुँच जाते हैं जहाँ प्रशस्तिमूठक काव्यों की 
चार श्रेणियाँ दिखलछाई पडती हैं| वे ये हैं १--प्रशस्तिमूलक वीरकाव्य २-- 
ऐतिहासिक वर्णनाव्मक काव्य ३--प्रशस्तिमूलक रोमाचक श्वगार या प्रेम का काव्य 
४--प्रशस्तिमूलक धामिक कान्‍्य । इनके अतिरिक्त ५--विश्वुद्ध पौराणिक और 
धामिक काव्य और ६--निजन्धरी तथा काल्पनिक रोमाचक काव्य भी सस्कृत, 
प्राकत और अपमश्रश के कथात्मक और पौराणिक काव्य की परम्परा के विकास 
के रूप में मिलते हैं । 
आदिकाल के प्रशस्तिमूछक प्रबन्धकाव्यों में ये ग्रन्थ आते हे -- 
१ प्रशस्तिमूछक वर्णनात्मक ऐतिहासिक काव्य --कीतित्ता 
२ प्रशस्तिमूलक रोमाचक प्रेम काव्य --बीसलूदेव रासो 
३ प्रशस्तिमूलक धामिक काव्य --क सघसमरारास ख कुमारपाल प्रतिबोध 
४ प्रशस्तिमूलक वीरकाप्य --- 
क प्रथ्वीराजरासो 
ख आव्हसड 
ग रणमलछन्द 
ध विजयपालरासो 
इनके अतिरिक्त इस काल के दो प्रकार के ग्रबन्धकान्य और मिलते हैं| 
वेये हें 
१ निजन्धरी और कल्पित शेमाचक प्रेमारयान --क ढोलामारू रा दृहा 
ख सदेशरासक, सदेवत सावलिंगा की कथा, नलद्मयती, विद्याविदास आदि 
लोक कथाये । 
२ धामिक पोराणिक रूघु घचरितकान्य --ऊ स्थूछभद्द रासु ख भरतेश्वर 
बाहुबल्रिस ग जम्बूस्वामीचरिड आदि | 
प्रशस्तिमूलक वर्णनात्मक ऐतिहासिक काव्य तथा रोसाचक प्रेम काव्य 
कातिल्ता बढ्कुछ उसी तरह का ऐ।तहासिक घचरिव॒काण्य है जिस तरह 
के विक्ष्माकदेवचरित, ४१वीराजविजय सुकृतसकीतंन आदि हैं। इसमे राजा 
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कीतिमिंह फी उदारता, गुणग्राहकता, शोय आदि का वर्णन है पर यह वीर 
काव्य नहीं है | ऐतिहासिक तथा कव्पनामूछक रोमाचक प्रेमक्रान्ये, के अन्तर्गत 
वीसछदेवरासो को लिया जा सकता है। सस्कृत में पद्मगुप्त का नयसाहसाक 
चरित इसी प्रकार का का य है जिसमे परमारों की वशावदढ्ली और नवसाहसाऊर 
के नाम आदि कुठ बाता को उो”ऋर कोई भी बात ऐतिहासिक नही है । कहा 
जा चुका है कि इस तरह ऊे का«्यो पर कथा आरपायिक्रा ओर सम्मवत जेन 
रोमाचक पौराणिक काव्यों का बहुत अधिक प्रमाव है। इनम इतिहास तो 
बहुत कम या नहीं के बरात्रर होता है, कह्पित घटनाओ का रोमाचऊक वर्णन 
या विविध मानसिक दर्शाआ की मामिक्र अभिव्यक्ति अधिक होती है। 
वीसलदेवरासो भी इसी प्रकार का ऐतिहासिक काव्य है, यद्यपि इसग्र थ के 
रचनाकाल के सम्बन्ध म काफी विवाद है। कुछ छोग पीसलछदेव द्वितीय, कुछ 
तृतीय ओर कुछ चतुथ के समय में इस काव्य का रचा जाना मानते हैं फिन्‍्तु 
ऐतिहासिऊ दृष्टि से वीसछदेवरासो का नायक विग्रइराज तृतीय हो सकता है 
क्योकि वह भोत्र (१०१० से १०५५ ई०) का समकाछीन था। डा० गौरी- 
शकर हीराचद ओझा ने भी इसी बीसछदेव को बवीसलदेवरासो का नायक 
माना है। यह ठीक भी है क्योकि विजोलिया वाले प्रशस्ति लेख मे वीसछदेव 
फी रानी का नाम राजदेवी दिया है" । यदि डा० इजारीप्रसाद द्विवेदी का मत 
माना जाय तो इसके कवि नरपति नाढ्ह को विग्रहराज चतुर्थ का समकाछीन 
ओर उसका नायक वीसलदेव तृतीय को माना जा सकता है। राजा छोग अपने 
पूर्वजो की कीति की रक्षा के ढिये भी काव्य लिखवाते रहे हैं। बीसलदेवरासो 
में भी नवसाहसाकचरित के समान ऐतिहासिक घटनाओ, युद्ध, विजय भादि 
का वर्णन नहीं है, बढिकि वीसछदेव और भोज की पुत्री राजमती के विवाह, 
प्रेप, विरह आदि का ही विस्तृत ओर रोमाचक वर्णन इसम विशेषरूप से किया 
गया है। इसमे पिरह की विविध अवस्थाओ, मनोदशाओ और बारहमासा 
आदि का बहुत स्वाभाविक वर्णन हुआ है | इस काव्य में वर्णित बारहमासा को 
यदि नेमिनाथचंडपई और नेमिनाथ बारहमासा के बारहमासों से मिलाकर 
देखा जाय तो प्रतोत होता है कि ऋतु वणन की जगह बारहमासा लिखने की 
प्रथा हिन्दी की बिढकुकल अपनी विशेषता है जो छोकजीवन से गशहीत है। 
बाद में तो जायसी आदि प्रेमारयानक कवियों ने इसे खूब्र अपनाया । वीसलदेव 
रासो को चाहे प्रसस्तिमूठक माना जाय या छलोक्गाथा, पर उसका महत्व 


१ श्री चन्डोवनिपेतिशणकधर श्री सिंहछोवत्सरछः स्वदुआाताय ततोि 
विसलनूप श्री राजदेवी प्रिय । 
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इसल्यि है कि ऐतिहासिक नायक को लेकर ल्खिा गया वह हिन्दी का प्रथम 


ग्रेमारयानक काव्य है । 
प्रशस्तिमूछक धार्मिक काव्य-- 
सामती वीरयुग म राजाआ, मत्रियां और सेठ साम तो म धामिक भावना 

प्रचछ थी आर वे धामिर सपत्रदाया, साइुआ ओर धम गुरुओं का सरक्षण भी 
करत थे | चालक्य राना कुमारपाछ ( जिसऊे बारे म कहा जाता है ऊ़ि हेमच द्र 
सर की प्रेरणा से जैन हो गया था ) क समय म जैन वम और साहित्य का 
बहुत उत्कषष हुआ था । उसके मत्री बस्तुपाछ और तेजपाल भी जैन थे, वे जेनधर्म 
के सरक्षक आर जैन तीथो के उद्वारक थे । उसी तरह मान्यसेद के दई राष्ट्र 
कूट राजा भां जेनवम ऊ पोषक थे। आअपभ्रश् के महारवि पुष्पदत राष्ट्रूट 
कृष्ण के मत्री भरत और नन्‍्द क आश्रित थे। म यदेश के राजा अधिस्वर 
शैव थे, चोहाना ऊे कछदेवता श्री हु महादेव और गुहिल्पेतो क॑ एकल्ग थे | 
चन्देल, गहडवार और परमार भी शैववर्म के पोषक थे। चदि के कल्चुरी 
राजा परम शैव से और उनक राण्य में पाशुपत मत के काछ्यमुख सम्प्ररय का 
बहुत प्रचार था। पूर्व # गोड देश के पार राजा पाद्धघम के सहजयान 
सप्रदाय के सरक्षक थे। पूवा बगाल के सेन राजा वेढिक मतानुयायी और 
ब्राह्मण घम के पके पोषफ थे। इस प्रकार समस्त भारत म विविध धामिकऊ 
मतमतान्तर और सप्रदाय बिखरे थे ओर राजाओ द्वारा उन्हे प्रोत्माहन मिलता 
था। जो राजा, सेठ या मत्री विशेष घामिक थे उनकी प्रशस्ति में धार्मिक काव्य 
भी रचे गये। कुमारपाल के छिये शिक्षा या उपदेश के रूप में जेन साधु 
सोमप्रभ सूरि ने कुमारपाल प्रतिबोध की रचना की जिसका एक अश परवता 
अपभ्रश या पुरानी हिन्दी म छिखा गया है। गुजरात मे जैनधम का अधिक 
जोर था, अत वहाँ के मत्रियो-वस्तुपाल, तेजपाल-के धार्मिक कायो का उल्लेख 
करते हुए प्रशस्तिकाध्य ल्सिं गये | जैन तीर्थ रेबन्तगिरि के उद्धारकर्ता समरसेठ 
के सम्बंध में अम्बदेव सूरि ने पुरानी हिंदी मे सघसमरारासु छिपा | यह 
रास? या जृत्य गीत के रूप में गाने के लिये लिखा गया था जैसा कवि ने इस 
ल्घु प्रय धनाव्य के प्रास्म्म में ही कहा है 

लेड देवाल्उमाहि वइठहु ए सघपति सघ साहिड 

ल्हरि छागइ आगासि प्रवहणु एजाइ विमाण जिमि 

जल्वट नाटक जोइ नवरग ए रास ल्वुडारस | 

रास नामक काव्य रूप का प्रचार इस काल भें खूब, हो गया था पर उस 

समय तक रास नामक वाब्यरूप केवछ चरितकाव्यों के ल्यि ही सांमित नहीं था, 
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धार्मिक उपदेश सम्बन्धी काव्यो के नाम भी रास होते थे | इस सन्बन्ध में अगले 
अध्याय में विशेषरूप से विचार क्रिया जायगा। यहा इतना ही कहना पर्याम है 
कि धार्मिक राजाओं, मत्रियों और सेठों की प्रशस्ति में इस काल म वार्मिक 
काव्य लिखने की प्रथा थी और उनके सम्बन्ध मे या तो प्रशस्ति ग्रथ छिसे जाते थे 
या धामिकफ कवि अपने काव्य ग्रन्थों में प्रारम्भ या अन्त में उनकी प्रशसा करते 
हुये लिख देते थे कि उन्ही की प्रेरणा से यह काव्य लिखा जा रहा है । धीरे धीरे 
लोकिक प्रबन्ब काव्यो में मी घारमिक रग आधक आने छगा और भक्तिकाल मे 
लोकिक काव्य या पुरिस कहानी? छखने की प्रथा बहुत उ्म हो गई | 
प्रशस्तिमूछक वीरकाव्य-- 

जैसा ऊपर कहा जा चुरा है, हिन्दी साहित्य का आदिकाल सामन्ती बीर 
युग था । उसऊे पीछे प्रारम्मिक बीरयुग ( महामारत रामायण काछ ) विकासो 
न्मुख साम तयुग ( सल्कृत काव्य काछ ) और हासोन्मुख साम-त युग ( हृषोंत्तर 
काल ) की सुदीघ सास्कृतिक, सामाजिक और साहित्यिक परम्परा थी और सामने 
अचिश्य कठिनाइयॉ, खतरे और अनिश्चित भविष्य था | ऐथा काछ सक्रान्ति या 
परिवर्तन का काल होता है. जिसमे एक ओर पुराने सस्कार सामाजिक जीवन 
को अधिमाधिक जकडने का प्रयत्न करते हैं तो दूसरी ओर स्वच्छन्द जीवनी शक्ति 
और नवीन मार्गों पर चलने की तीत्र मनोवृत्ति उसे आक्षित करती है । पिछले 
अ थाय में दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार इस युग म॒ शिष्ट साहित्य, जो 
अधिक्तर सस्क्ृत भाषा मे निमित हुआ, राठबद्ध और आडम्बस्पू्ण हो गया 
था। इसके विपरीत छोक प्रबृत्तियों और शासक वर्ग की वीरता और प्रेम की 
मनोवृनियों की अभिव्यक्ति छोकभाषाओ अपभप्रश-अवहठ्ठ और पुरानी हिन्दी--- 
में होने लगी । इस धारा के साहित्य में जीव तता और विद्रोह की मावना थी । 
पचारण भाटो तथा वीर राजाओं साम तो के आश्रित अ य छोको-मुख कवियों में 
रूदिवद्धता, गतानुगतिक्ता ओर आडम्बर बृत्ति उतनी नही थी जितनी सहजता, 
वीरोछास, अनगढठपन और सादगी। भाषा, छद, शैली और भाव धारा सब से 
इस धारा वी कविता छोकाश्नित अधिक थी, परम्पराश्चित कम | अपश्रश भाषा 
के कवियों ने लोक्ष्जीवन और लोकविश्वासो से सामग्री लेकर, धामिक दृष्टि से 
ही सही, जो साहित्यिक परम्परा स्थापित कर दी थी, हिन्दी के प्राचीनतम काव्य 
में उसका पयाप्त उपयोग किया गया। फिर भी प्रशास्तमूछक वीरकान्य को 
रचना हिन्दी की निजी विशेषता है। अपश्रश के दोहा-साहित्य मे वीर शज्ञार 
काव्य अवश्य अधिक [मिलता है पर वह भी सातवी झताब्दी के बाद का ही है 
जब कि वीर्युग का बीजवपन हो गया था। प्रशस्तिमूछक वीर काब्य में कवियों 


( २१८ ) 


ने, राजाओ का अतिथशयोेक्तिपूर्ण प्रशस्तिगान ही नहीं गाया है, उन्हें साहस, 
उ्त्माह, शक्ति ओर बीगेचित कायो के छिए प्रेरणा भी दी है | उनका यह काब्य 
राजा सामन्तो में ही नहीं, सामान्य जनता में भी बीरता को भाबना ओर उमग 
जाग्रत करता रहा है | यह इसी से स्पष्ट है कि प्रथ्यीराजरासो राजस्थान मे ओर 
आव्हखड समस्त मध्यदेश मे कई सो वषों से इतने लोकप्रिय रहे हैं । 

इसमे तो कोई स“देह नही कि इस युग मे मी वीरता, प्रेम, और धर्म 
भावना इन तीन प्रमुख प्रवृत्तियों मे वीरता की प्रद्ृत्ति ही प्रमुख थी और वह वीरता 
सामत वर्ग, विशेषकर निरकुश राजपूत वीरो, मे पिशेष रूप से थी । अत सामन्ती 
प्रेम और शृद्धार का प्रदुत्ति भा उस वीरमावना के आवश्यक अग के रूप में छगी 
लिपटी थी। यह युग प्रारम्मिक वीरयुग जैसा नहीं था जिसमे वेयक्तिक शोय 
प्रदशन के लिये या आत्माभिमान पर ठेस लगने से ही दृदयुद्ध हो जाता था। 
इस युग में अपने राज्य का रक्षा या दूसरे का राज्य छीनने के लिए. अथवा कन्या 
हरण आर धन ढूरने के छिए युद्ध होते थे | पराजित राजा का नगर, धन धान्य 
और राप्य छूटे जाने का तो इतिहास साक्षी है, एक राजा क॑ अनेक विवाहों के 
भी प्रमाण मिलते हैं। कवियों ने सम्भावना पर जोर दिया है और राजकन्या का 
रूप गुण सुन कर नाथऊो द्वारा उस कन्या के हरण या उसके पिता से युद्ध का 
विधान भी अपने काब्यो मे किया है। यूरोप मे आठवीं शताब्दी से चौदहवीं 
शताब्दी तक का जो सामन्‍्नी बीरयुग था उसमें भी बीर काब्य की यही प्रवृत्ति 
दिखाई पडती है। वस्तुत सामन्ती वीरयुग की विशेषता है कि उममें 
ल्वोेक जीवन और छोकिक काव्य में बीरता और प्रेम की प्रद्त्तियाँ अनिवार्य रूप 
से साथ साथ रहती हैं। अत इस युग की स्फुट कविताओ में उद्दाम प्रेम ओर 
प्रचण्ड बीरता तथा दर्प का चित्रण तो हुआ ही है, जैता देमचन्द्र के प्राकृत 
व्याकरण तथा प्रत्र ध बिन्तामणि आदि ग्रथो के दोहो मे दिखाई पडता है, साथ 
ही प्रबन्धात्मक वीर काव्यो में भी वीरता और श्वज्ञारिकता की साथ साथ अमि 
व्यक्ति हुई है। ये दोनो परस्पर विरोधी नहीं बह्कि पूरक प्रद्ृत्तियों के रूप में 
दिखाई पडते हैं ओर इसीसे इस काल के काव्य में शाखत्रीयहा ओर पाण्डित्य 
प्रदशन की जगह रोमाचक स्वच्उन्दता का दर्शन होता है। साथ ही धार्मिक 
प्रवृत्ति के कारण पोगाणकता से भी उनका पा नहीं छूटा है। इस तरह इस 
काल के प्रत्नन्ध काब्यों मे ऐतिहासिक, रोमाचक और पौराणिक तीनों ही शैलियों 
का मिश्रण दिखाई पडता है। 

१०००३० स १४०० ई० के बीचके रुम्बे काछ में प्रशस्तिमूलक प्रबन्धात्मक 
वीर कान्य बहुत ल्खि गये होगे | उस काल की प्रवृत्ति और परिस्थिति को 
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देखते हुए यह अनुमान करना स्वाभाविक है। पर दुभाग्य वश उस काल की 
रचनाये-विशेष रूप से राज्याश्रित छोकिक काव्य-सुरक्षित नही रह सबकी, अत 
आज उनमे से बहत कम उपलरूब्ध हैं। आचार्य रामच द्र शुक्‍्छ ने उस काल 
की प्रवृत्ति को ही ध्यान मे रखकर कुछ सदिग्ध ओर अधिकतर नाम मात्र ही 
से ज्ञात प्रअन्धात्मक वीर काव्यो के आधार पर उस काछ का नाम वीरगाथा 
काल रख दिया था । बाद में डा« रामकुमार वर्मा ने अपने हिन्दी साहित्य का 
विवेचनात्मक इतिहास? में इस काछ को चारण काल ओर राहुल साहझत्यायन ने 
“(हनदी काध्यधारा? मे इसे सिद्ध साम त युग क्हा। डा० हजारी प्रसाद 
द्विवेदी ने इस काछ में लिखित माने जाने वाले वीरगाथा काण्यों के सम्बन्ध 
मे अबतक के शोधो का उपयोग करते हुए कहा है कि 'यह स्पष्ट है कि जिन 

ग्रन्थों के आधार पर इस काछ का नाम वीरगाथाकार रखा गया है उनमे 
से कुछ “नोटिस? मात्र से बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं, और कुछ या तो पीछे 
की रचनायें हैं या पहले की रचनाओ के विक्वत रूप हैं? । द्विवेदी जी का यह 
मत कि इस युग का नाम वीरगाथाकाल? उपयुक्त नहीं है, सही होने पर भी 
इस काल के माने जाने वाले काव्यो का महत्व नहीं कम हो जाता और न 
धोटिस? रूप मे ज्ञात ग्रन्थों की खोज का कार्य ही समाप्त कर देने की आव- 
इयक्ता है। जेसा ऊपर कहा जा चुका है, आाह्तपैंगल्म! मे प्राप्त प्रशस्ति 
मूलक बीररस के छदों को देखकर यह अवश्य प्रतीत होता है कि ये किन्हीं 
प्रबन्ध काव्यों के अश हैं । शारगघर का “हम्मीररासो? और भट्ट केदार मधुकर 
कवि के जयचन्द्र प्रकाश और जयमयक जसचन्द्रिका नामक काव्य आज 
उपलब्ध नहीं हैं पर हम्मीररासों के परम्परा से प्रसिद्ध होने और अन्य दो 
ग्रन्थों का राठौडा री रथात? नामक प्राचीन ग्रन्थ मे उल्लेख होने के कारण 
यह अनुमान करना स्वाभाविक है कि सम्मवत प्राक्ृतपैंगलम्‌ के उपर्युक्त छद 
इन्ही काव्यों से लिए गये हो । पर इसका कोई प्रमाण न होने से यह अनुमान 
मात्र है। अत आदिकाल के प्रब धात्मक वीर काव्यो की परम्परा पर विचार 
करते समय इनका कोई महत्व नहीं है। खुम्माणरासो के बारे में तो अब 
निश्चित सा हा गया है कि वह सत्रहवी शताब्दी के दौल्तविज्ञयय नामक जैन 
साधु द्वारा महाराज संग्राम सिंह द्वितीय के समय में छिखा गया काव्य हे और 
सिसोदिया राजाओं की वशगत उपाधि 'खुम्माण! होने के कारण इस वशावली 
जैसे काप्य का नाम खुमाररासो पडा है। प० मोतीछाल मेनारिया के अनुसार 


१ डा० हजारीप्रस्नाद द्विविदी-हिन्दी साहित्य का आदिकारू, छ० १६,१३७ 
स०-१९७२ । 
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यह मेवाड़ का काध्यमय इतिहास है जिसे पूर्ववता श्रन्थ राणारासो से मिन्न 
रखने के ल्यि उसी अर्थ का व्यजक खुमाणरासो नाम दिया गया और इसके 
कवि दोलतविजय नामक साउ्‌ थे जि होने स० १७६७ से १७९० के बीच 
कभी इसकी रचना की? । अत 'खुमाण रासो? आदिकाल के भीतर विचारणीय 
नही है। इस प्रफार इस काल के प्राप्त होने वाले प्रशस्तिमूलक बीर काव्य 


केवल ये हैं 
१ प्रथ्वीराज़रासो 


२ आर्हखड 

३ रणमण्लछन्द 

४ विज्यपालरासो 

इनमे से पृथ्वीराजरासो ओर आब्हखड विकसनशील महाकाव्य हैं, अत 

उनके सबंध में अगले अ याय में विचार किया जायगा। शेष दोनो ल्पघ्ु काव्य 
हे ओर लिखत रूप मे पहले से ही उनका रूप स्थिर हो चुका है। रणमहउन्द 
चौदहवीं शताब्दा के आतिम भाग म १३९७ ई० के आसपास श्रीधर नामक 
कवि वा ल्खि है। इसम गुजरात के ईंडर के राठौड़ राणा रणमढछ के पाटण 
के सुबेदार जफर खाँ के साथ युद्ध और उनकी विजय का बहुत ही ओजपूर्ण 
शैली में तत्काढीन काव्य माषा डिगल से वर्णन किया गया है। काव्य आद्चन्त 
वीररस से ओतप्रोत है ओर तत्कालीन बीर काब्य की प्रवृत्ति का पूर्ण प्रति 
निधित्व करता है। गुजरात के विद्वान मौ० सैयद अबूजफर नद॒वी ने इस 
काव्य का ऐतिहासिक दृष्टि से मूल्याकन करते हुए इसकी ऐतिहासिकता सिद्ध 
की हे*। अत भाषा और वीर भावना की अभिव्यक्ति की तर्कालान प्रवृत्ति 
का परिचय देने वाढा यह एकमात्र असन्दिग्ध ग्रन्थ हैं। उसरा ग्रन्थ नछसिद्द 
भाट का विजयपाल्रासो है जिसका रचना काल मिश्रबन्धुओ ने १२५९८ ई० 
माना है पर यह भाषा की दृष्टि से ओर मा परवता काल का प्रतीत हांता है। 
इसकी कथा ग्यारहवीं शताब्दी की हे जिसमे करोी के यदुवशी राजा विजय 
पाछ के पग के साथ युद्ध का वर्णन है। ऐतिहासिक दृष्टि से इसमें भी 
अतिशयोक्तिपूर्ण कथन है पर वीररस की इसमें अच्छी योजना हुई है। ग्रन्थ 
का कुछ हा अश प्राप्त हुआ है। इस अर थ के सम्बन्ध मे डा० हजारी प्रसाद 


4 प० मोतीछाऊर मेनारिया-खुमाणगसो!-नागरी प्रचारिणी पत्रिका-पृ० 
७०,७५६-स्० २०० ९-वर्ष ५७ | 

२ मौलाना सेबद अबूजफर नद॒वी--'रणम्छ छन्द्रनी ऐतिहासिक समा 
छोचना --गुजराती प्रकाशक, गुजरात वर्नौक्यूछर सोसायटी, अहमदाबाद 
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द्विवेदी का कहना है कि “इसकी भापा और शैली पर विचार करने से माल्म 
होता है कि इसकी रचना बहुत बाद में हुई होगी? । 
रोमाचक प्रेसाख्यानक काव्य -- 
सस्क्ृत, प्राकृत और अपम्रश के रोमांचक महाकाव्यो पर पिउले अध्याय मे 
विचार करते हुए कहा जा चुका है कि इनमें छोककथा छोकगाथा की सभी 
प्रवृत्तियाँ अपना छी गयी हैं । इसका अर्थ यह है कि इस युग का साहित्य अधि 
काधिक लोकोन्मुख होता गया । छोकभाषाओ मे रचित साहित्य में इन प्रद्ृत्तियो 
का मिलना तो और भी स्वाभाविक है। इृहृत्क्था से रोमाचक ऊथाओं की जो 
पद्धति प्रारम्भ हुई वह कथा आरयायिकाओ और पौराणिक रोमाचक महाकाबयों 
में प्रशस्त रूप में गह्दीत हुईं। अपश्रश साहित्य में इस काव्य धारा का ओर भी 
अधिक विस्तार हुआ | हि दी साहित्य के आदिकाल मे लोक्माषाओं मे इस 
प्रकार के काथ्यो का अधिक प्रचकन अवश्य रहा होग पर सरक्षण के अभाव 
तथा अधिकतर छलिसित रूप मे न रहने के कारण उनका तत्कालीन रूप आज 
प्राप्त नहीं है। उस समय का ल्खि एक रोमाचक प्रेमारयान काब्य सन्देश 
रासक? अवश्य उपलब्ध है । यद्यपि उसे पूर्णत हिन्दी का काव्य नहीं कहा जा 
सकता पर उसकी भाषा परिनिष्ठित या क्छासिकल अपभ्रश नहीं बल्कि पुरानी 
हिन्दी से मिलती जुलती बोधगम्य अपश्रश भाषा है। उस काल में जनता के बीच 
अनेक प्रेम कहानियाँ प्रचलित थी जिनका प्रभाव इस काव्य पर पडा है | जायसी 
ने पद्मावत मे जिस प्रकार कई पूर्व प्रचल्ति प्रेम कथाओं की परम्परा की चचों 
की है उसी तरह अब्दुल रहमान ने भी पथिक के मुख से अपने नगर मुख्तान 
का वर्णन कराते हुए वहाँ की छोककथाओ और रासक, नाटक आदि मनोरजन 
के साधनों का वर्णन इस प्रकार किया है - 
कह व ठाइ चडवबेइहि वे पपासियइ 
कह बहुरूवि णिबदल्‍घ७ रासड भासियइ। 
कह व ठाइ सुद्यवच्छ कत्थ व नछचरिड 
कत्थ व विविह विणोइह भारहुउच्चरिंड। 
कह व ठाइ आसीसिय चाइहि दयवरिहि 
रासायणु अहिणवियअइ कत्थविकय वरिहि | 
संदेशरासक ४३,४४ | 
( कहीं चारो वेद जानने वारके पाठ कर रहे हैं। कहीं अनेक रूप धारण 
करने वाले बहुरूपिये थ्ञा बहुरूप घारण करने वाले अभिनेताओं दूवारा रासक 
॥ डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, “हिन्दी साहित्य”, पृ० ७५०, भागरा १९७२ 
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पाठ हो रहा है, कही सदयवत्स और नर की कथा कही जा रही है, कही 
यिविध विनोद के साथ महद्दाभारत की कथा हो रही है और कही त्यागी 
विद्वान रामायण का कथा कहते है ) 

इससे प्रय्ट है कि अब्दुठ रहमान के समय में ( द्विवेदी जी के मत से 
ग्यारहवीं शता दी--मुनि ज्िन विजय जा के मत से १२ वी का अन्त, तेरहवीं 
का आदि ) रामायण महा मारत के समान नल चरित और सदयवत्स की कया 
आदि प्रेमारवानक लोकक्था लछोक्गाथाओ का भी प्रचार था। अत उन 
क्थाओ को नवोदित छोरु्माषा साहित्य में अवश्य अपनाया गया होगा जैसा 
अपम्रश के काब्यो में किया गया था और परवता हिन्दी के प्रेमारयानक 
काव्या म बाद में किया गया। उस काछ के रोमाचक प्रेमारयानक काव्य या 
तो लोक कठ में सुरक्षित रहऋर भाषा और कथप्नक मनितान्त परिवतित रूप 
में आज उपलब्ध हे या सरक्षण के अभाव मे नष्ट हो गये हैं । बाबू सत्यजीवन 
वर्मा ने इस सम्बन्ध मं लिखा है, “यइ निह्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि 
विक्रमीय १४ वीं शताब्ली में कुछ छाटे मादे आरयानो का प्रचार अवश्य 
था जिनका पीछे से लछोप हो गया |? लिखित रूप में अपहट्ठ काव्य सन्देश 
रासक ही प्राप्त है। तत्कालीन लोकभाषा के दो प्रेमारयानक काव्य आज प्राप्त 
हैं जो सांलहवीं सत्रहवीं शताब्दी में बदले हुए रूप में छिपिबद्ध क्ये गये । 
इस तरह इस काल ऊ जो प्रेमारयानक कान्‍्य आज किसी न किसी रूप में हम 
प्राप्त हैं, वे ये हैं -- 

१ सन्देशरासऊ 
ढोल्य मारू रा दृहा 
नेमिनाथ चउपई 
तत्कालान छोक कथायें जैसे 


सदयवत्स-सावलिंगा ( सारगा सदापक्ष या उद्यवत्स की कथा ) | 


ये सभी भिन्न प्रकार के काव्य हैं। 'सन्देशरासकः ग्राम्य अपभ्रश 
भाषा में पूववर्ती साहित्यिफ परम्पता और भावधारा को अपना कर छिपा 
गया सेव टग का सन्देश काव्य है। उसम कथावस्तु नहीं के बराबर है 
भावनाओ का सौन्दर्य, रूप और नसशिखवर्णन, ऋतु वर्णन तथा विरह की 
विविध मनोदशाओ का चित्रण इसकी विशेषता है ओर इस दृष्टि से यह 
बणनाप्मक आरयानक काव्य नहीं, भावनात्मक खड़राव्य है ज्ष्सिमें मेघदत 
के समान गीतात्मक प्रजन्धत्व है | स देशरासक पूर्यवता शास्त्रीय काव्य परम्परा 
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और तत्कालीन लोक प्रचल्ति प्रेमारयानक काव्य परम्पपा के बीच की कडी 
है। आरयानक काव्य से अधिक वह स्पच्छ द प्रेम काव्य है जिसमे अलछकार 
ओर वर्णनविधि तो परम्परागत तथा रुठ हैं पर प्रेम की विट्श्घता अत्यन्त 
स्वाभाविव और लोकमाव भूमि पर आधारित है। परवता सूफी प्रेमारयानक 
काव्यो की विरह वेदना का प्रारम्मिक रूप सन्देशरासक मे दिखाई पडता है। 
पद्मावत में नागमती का वियाग वर्णन सन्देशरासक के पिरह वर्णन से 
ठुलनीय है । 

ढोछामारू रा दृह् --सन्देशरासक एक नागर कवि की यत्नसाध्य 
कृत्ति है [कन्‍्तु उसकी भाव धारा डन प्रेमारयानक लोकगाथाओ की ही है 
जिनकी चर्चा ( सदयवत्सचारत का ) अब्दुल रहमान ने की है। पिछले 
अध्याय मे कहा जा चुका है कि कथा आरयायिका तथा परवता रोमाचक 
काव्य छोककथाओ लछोकगाथाओ के आधार पर ।नर्मित हुण। लोकक्था 
लोक्गाथा के रूप निमाण, विकास ओर शिष्ट साहित्य पर उनके प्रभाव के 
सम्बन्ध मे पहले अध्याय मे विचार किया जा चुका है, यहाँ उसे दुददराने की 
आवश्यकता नही है। लोकगाथायें या तो छोक कवियों द्वारा कथा के रूप में 
गान के लिए, निमित होती हैं ओर मोखिक रूप मे कालक्रम से रूप बदलती 
रहती हैं या किसी विशेष कवि का कान्‍्य अपनी चरम लोकप्रियता के कारण 
लोक क्ठ में बस कर लोकगाथा का रूप धारण कर लेता है। प्रारम्मिक वीर 
युग में इन्ही गाथाओ के चक्र से मद्ाकाव्य बन जाते थे | विकासोन्मुख सामन्त 
युग ओर अन्य परवर्ती युगो में कुछ छोकोन्मुख कवि इन्ही छोक्गाथाआ की 
कथावस्तु और भावधारा को लेकर आरयानक कान्‍्यो की रचना करने लगते 
हैं। हि दी में लोरिकायन, राजा भरथरी, कुँररसिह, विजयमल, सारगासदादृक्ष 
आदि प्रथम प्रकार की छोक्गाथाये हैं जो युग युग के छोक कवियों की 
सामूहिक रचना है। दूसरे प्रकार की छोकगाथायें आल्हसड, ठोछामारू रा 
वृहा आदि हे जो प्रारम्भ मे विशिष्ट कवियों द्वारा निर्मित हुईं पर छांकप्रिय 
हाकर लोफ कठ में बस गई और अपना मूल रूप खो बैठों । तीसरे प्रकार के 
काव्य लछोक्कथाओ के आधार पर उन साहित्यिक रूपान्तर के रूप में रचे 
गये हैं। हिन्दी के अधिकतर प्रेमारयानक काब्य ऐसे ही हैं। कथावस्तु को 
दृष्टि से प्रमारयानक काव्य चार प्रकार के होत हैं। 

१ जिनमे कथावम्तु अत्य त अब्प या क्षीण होती है, भावात्मकता और 
वस्तुवर्णन ही अधिक होता है । 

२ जिनमें कथावस्तु तो होती है पर वह बिल्कुठ काव्पनिक या उत्पाद 
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होती है, कवि आधुनिक उपन्यासों के ढग पर कथानक का ढांचा स्वय 
खडा करता है | 

३ जिनमे कथावस्तु छोक्कथाओ छोक्गाथाओं से अहण की जाती है, 
कवि उनका रूपा तर मात्र करता है | 

४ जिनम कथावस्तु का कुछ अश इतिहास या पुराण की घटनाओं और 
व्यक्तियों से सम्बद्ध होता है पर शेष बाते कवि या तो स्वय कह्पित कर लेता 
है या छोक प्रचलित कहितत या निजन्धरी क्‍थाओ से ग्रहण करके अद्ध 
ऐतिहासिक अर योराणिक काव्य की रचना करता है। 

विवेच्य काल के प्रेमारयानक काब्यो म पहले प्रकार का काव्य स देश--- 
रासक है, दूसरे प्रवार का काव्य एफ भी नहीं है, तीसरे प्रकार के काव्य 
सदयवत्स, सावल्गा, च दाबन आदि है, और चोथे प्रकार फे काव्य बीसलुदेव 
रासो, ढोछा मारू रा दृहा और नेमिनाथ चडपई है। 

टोलामारलूरा दृह्ा! ओर बीसलदेवरासो, दोनो म ही वथानक बहुत 
कम है, पर तु दोनो म प्रधान अतर यह है बीसलदेवरासो की कथा वर्णनात्मक 
टग से धाराप्रवाह एक ही छद मे कही गयी है ओर ढोछामारू रा दृहया मुक्त 
प्रबंध काब्य है अथात्‌ उसके दोहे अलग अल्ग भी काब्य-सोन्दर्य ओर उक्ति 
चमत्कार की दृष्टि से स्वतत्र प्रतीत होते हैं, परन्तु एक साथ मिलकर वे प्रबन्ध 
काव्य का रूप धारण कर लेते हैं। ठोछामारू की कथा सदियों से राजस्थान 
की प्रिय छोकगायथा रही है ये ओर ढाढी जाति ने इसके विकास में सर्वाधिक 
योग दिया है। प्रारम्भ से यह सामूहिक लोकगीत रहा होगा पर बाद में 
चारण भाट ढोली ढाठी दमामी आदि पेशेवर गाने वालों ने इसे विकसित 
विवद्धित किया आर ढोडी ढाली जाति के छोग आज भी इसे विकृत रूप में 
गा गा कर जीविकोपाजन करते हैं। अत वतंमान समय में यह विक्सनशीछ 
रोमाचक काब्य का रूप धारण कर चुका है। यह ग्रन्थ सम्पादित होकर 
प्रकाशित हो चुका है और इसके सम्पादको का अनुमान है कि इसकी रचना 
मूल रूप में दोहों मे स>० १४५० के पहले किसी समय ढोली ढाठढी ज्ञाति के 
किसी कवि द्वारा हुईं होगी क्योंकि कथा का मूल आधार ऐतिहासिक है और 
उसका नायक सवत्‌ १००० ई० के आसपास का ऐतिहासिक व्यक्ति है। 
सोलहवीं शताब्दी तक दोलामारू काव्य के दोहे छिन्न भिन्न होने लगे थे अत 
कुशलछाम नामक जैन कवि ने हूटे कथासूत्र को बीच बीच में चौपाइयाँ रख 
कर जोडा ओर उस अन्य का नाम ढाल्यमारू चठपई रखा। परन्तु दोहों वाली 
कथा भी अन्य स्थानों में प्रचल्नित रही यद्यपि मिन्न भिन्न स्थानों में उसके 
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भिन्न-भिन्न रूपा तर हो गये । इस तरह पजाब से लेकर गुजरात तक सारे 
पश्चिमी भारत में यह प्रेम गाथा छोक प्रचलित रही है। अत दोछामारू रा दृद्दा 
सच्चे अर्थ मे उत्कृष्ट छोक्गाथा है। उसके निर्माण म कवि का विशेष कुशल हा थ 
अवश्य दिखाई पडता है पर कई दझताब्दियों के रूप परिवर्तन के बाद इसके 
मूछ कवि ने समुदाय में अपने को खो दिया है। अत वतमान रूप मे प्रात ठोछा 
मारू रा दृहा, सामुदायिक इृतित्व है, किसी एक कवि की रचना नही । 

यद्यपि यह काव्य सन्देशरासक के समान ही प्रेमारयानक काव्य है पर 
दोनो में भारी अतर यह है कि रासक में कथावस्तु अत्य त क्षीण है जबकि इस 
काव्य में कथा क्षीण होते हुए भी द्रुत वेग से आगे बढती है । कथा क्षाण हें 
का तात्पय॑ यह है कि सस्कृत, प्रात ओर अपमभ्रश के रोमाचक काब्यों अथवा 
हिन्दी के परवर्ती प्रेमारयानक काव्यो की तरह इसका कथानक जटिल, घुमावदार 
ओर अत्यधिक घटना प्रधान नही है। इसकी कथा सरल है और घ्वाभाविक ढग से 
आगे बढती है । फिर भी उसे आगे बढाने के लिए छोफ़कथाओ और रोपाचक 
काव्यो की चिराचरित कथानक रूढियो का सहारा लिया गया है जेसे माल्वणी 
द्वारा स्पप्न में प्रियदर्शन, माछ्वणी का तोता से प्रिय के पास सन्देश भेजना, 
प्रियामिलन के बाद घर छोटते समय ढोछा के मार्ग की बाधाएँ जेप्ते सर्पदश 
से प्रिया की मृत्यु, योगी योगिनी द्वारा मत्र तत्र से जावित किया जाना उमरा सूमरा, 
के द्वारा लोटते समय बाधा डालना आदि। प्रेमारथानऊ काव्यों मे सिंह यात्रा 
या समुद्र यात्रा का वर्णन और मार्ग भे जहाज टूटने और काष्ठफलक के 
सहारे या किसा अलछोकिक शक्ति की सहायता से प्राणरक्षा और अन्त म प्रेमी- 
युगल के मिलन का विधान बहुधा रहता है। ठोलामारू की कथा का पत्ात 
में जो रूपान्तर मिलता है उसमे सचमुच ही माछ्वणी को सिहल द्वीप स्थित 
पिंगल नगर की राजऊन्या बताया गया है और ढोछा को वहाँ की यात्रा करनी 
पडी है। इस तरह किसी न किसी रूप मे इस कथा में सिंहल यात्रा की रूढि 
भी आ गयी है। विरह वर्णन, ऋतुबर्णण ओर नखशिस वर्णन प्रेमाख्यानक 
काण्यों की प्रवान काव्यरूदि हैं। वह भी इस काव्य म सयमित रूप में वर्तभान 
है। वेसे इसमे विषयवस्तु का इतना विस्तृत वर्णन कहीं नही है जिससे कथा- 
प्रवाह, भावव्यजना ओर रसात्मकता में बाधा उपस्थित हो । सादेशरासक 
की सन्देश भेजने की पद्धति, जो प्रेमारयानक काण्या में रूढ़ि ऊे रूप में स्पीकृत 
हो गयी, इस काव्य में खूब अपनायी गयी है। ढाढी, तोता, सोदागर और 
चारण इसमें सन्देश पहुँचाने का काम करते हैं। इस प्रकार इस कांब्य में 
लछोकगाथाओ और उनके अनुकरण या आधार पर रचित प्रेमारयानक कावब्यों 
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की अनेऊर रूत्यो और प्रवृसियों का समावेश हुआ है | इन रूढियो के अति- 
रिक्त प्रेम की जैसा मार्मिक व्यजनना और विरह का मनोदशाओ वा जैसा सरल 
ओर हृदयस्पकशी चित्रण इस काव्य म हुआ है वैसा इसफ पूव के सस्क्षत प्राकृत 
अपनज्श के कवन्य स बहुत कम दिखाई पडता हे, हि दी के परवता प्रेमारया 
पक काब्यो मं वह अवदबय मिलता हे। इस दृष्टि से भी हि दां क आदिफ़ाछीन 
काव्य में ढालामारू त दृहा का महत्वपूण स्थान है। 
नेमिनाथ चउ्पई--बारहमासा काव्य 

आदिफाल म प्रबन्ध काव्य का एक ऐसा रूप विशेष प्रचलित हुआ जिसमे 
ट्तिहास पुराण क व्यक्तियों के जीवन से सर्म्बन्धत क्सि। विशेष मामिक स्थछ 
या घटना वर्णन के प्रसग मे विविध प्रकार की मनोदशाओं और हृत्य की अनु- 
भूतियो की पिद्वत अभिव्यजना रसात्मक पद्धति से हुई है। ये अत्यन्त लघु 
मावात्मक प्रव व हैं ओर तत्कालीन लोक प्रचलित उ दो ओर काव्यख्पो जेसे 
चठपई, रासा या रासो, फाग, चर्चरी, सन्धि, बारहमासा, चरित आदि नामो से 
लिखे गये हैं। इह्ढें भाव प्रबन्ध कहा जा सकता है। इनम से कुछ भाव 
प्रबन्ध प्रेमारयानक ह जेसे विनयच द सूरि का नेमिनाथचउपई, एक अज्ञात 
कवि का नेामनाथ बारहमासा, समधर का नेमिनाथ फागु, राज्शेंसर सूरि का 
नेमिनाथ फागु आदि। नेमिनाथ की पौराणिक कथा मे प्रेम की विविध 
भावनाओं की अभिव्यक्ति के ल्थि अधिक स्थान है, इसीलिए जेन कवियो ने 
धम-मभावना से प्रेरित हो कर भी थुग की श्गारिक प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति इन 
काध्यो मे की है। नेमिनाथ का विवाह उम्रसेन की पुत्री राजुल देवी से होने 
वाला था। सारा तैयारी हो चुकी थी, नेमिनाथ विवाह करने जा रहे थे कि 
बहुत से पशु पक्षी रास्ते मे दिखाई पडे | यह शात होने पर कि वे व्याह में 
मास भोज के लिए मारे जायेगे, नेमिनाथ को विराग हो गया। वे ससुर के 
तोरण द्वार से ही छोट कर रेवत गरि पर तप करने चले गये | राजुछ देवी 
( राजमती ) को इससे अत्यधिक दुख हुआ और वह भी जैन विहार म चली 
गयी । जैन पुराणों मे इस घटना का 3ब्लेख भर कर दिया गया है। पुष्पदन्त 
ने परित्यक्ता राजुल देवी की मानसिक दशा का वर्णन महापुराण के ९९ वीं 
सन्धि के दूसरे कक्‍डब॒क में कुछ पाक्तयों मे किया है। जिन्तु परवर्ता जैन 
कवियो ने इस मामिक स्थल को शगार और वेराग्य के वर्णन के लिए सवाधिक 
उपयुक्त समझ कर बहुत से भाव प्रअन्ध छिसे | नेमिनाथच उपद उनम सर्व 
श्रेष्ठ है । ४० छदो के इस छघु काव्य की रचना विनग्रचन्द्र सूरि ने स० १३२५ 
में की थी। प्रेम ओर श्गार की भावयजना का विषय कृष्णाश्रयी शाखा के 
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कवियो के लए कृष्ण और राधा अथवा गोपियो का मिछन विरह रहा। उसी तरह 
जैन कवियो ने इष्ण के चचेरे भाई नेमिनाथ ओर राजुल के विवाह ओर बिरह 
के प्रसग को लेक्र उक्त भावनाओं की मामिक ध्यज्ञनना की है। गें।तम और 
यशोधघरा की कथा से भी यह कथा अधिक मामिकर है क्योकि इसमे राजमती ने 
नेमिनाथ को देखा भी नहीं था, फिर भी वह पति रूप म उन्हें स्वीकृत कर 
चुकी थी । नेमिनाथचडपई मे प्रकृति का चित्रण उद्दीपन रूप में हुआ है पर 
राजमती के हृदय की व्याकुडता और विरह व्यथा की व्यज्ञना उद्दीपन वर्णनों 
और अलकारो से कही भी दबने नहीं पाइ है। स्वाभाविक और छोफ्यहीत 
उपमानों के कारण काव्य बडा सुन्दर और आक्षक बग पडा है। राजमती 
सखियो से कहती है -- 

श्रावणि सरबणि कडुए मेहु | गज्जह विरहि रिजिज्जहु देहु। 

विज्ज झबक्कइ रक्‍्खसि जेंव। नेमिहि विणु सहि सहियवि केवि। 
इसके उत्तर म सखी कहती है -- 

सखी मणइ साभिणि सति झूरि। दुल्जण तण मनवकछित पूरि। 

गयउ नेमि तउ विनठड काइ | अछ अनेरावरह सयाइ। 
और इसके जवाब में राजमती कहती है -- 

बोलइ राजुल _तड इह वयणु | नत्थि नेसि वर सम रमणु। 

घरइ तेज्ञु गहगण सबिताड | गणणि न उग्गइ दिणवर जाड । 

इसी प्रकार सरस प्रश्नोत्तरों मे यह लघु भाव प्रबन्ध समाप्त हुआ है। इस 
काथ्य की विशेषता यही है कि इसमे बारहमासे के रूप मे और ग्रश्नोचर शैली मे 
विरह की विविध दक्याओं का वर्णन किया गया है। सन्देशरासक भी विश्रल्म्भ 
कगार का ही काव्य है पर सन्देशरूप में है और उसमे ऋतुवर्णन है, बारह 
मासों का वर्णन नही। अत अइ्नोचर शैली और “बारहमासा? काथ्यरूप की 
दृष्टि से नेमिनाथचडपई का महत्व बहुत अधिक है। बीसलदेवरासो, नेमिनाथ- 
चउठपई और उपयुक्त अज्ञात कवि के नेमिनाथ बारहमासा द्वार आदिकाढछ से 
बारहमाता के रूप मे विरह वणन की जो पद्धति प्रारम्भ हुईं वह परवर्ती प्रभन्ध 
काथ्यों मे खूब अपनाई गई | पद्मायत में नागमती का वियोग वणन बारहमासे 
के रूप में दी है। 


छोककथाओं के साहित्यिक रूपान्तर 


लोककथाओ का साहित्यिक रूपान्तर अपश्रश में बहुत हुआ है। ऐसे 
काव्य पौराणिक या का्पनिक रोमाचकथा वाले हाते थे जिनके सम्बन्ध 
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मे पिछले अयाय में विचार किया ज्ञा चुका है। पुष्पदन्त का णायकुमार- 
घरिठ और घनपाछ का 'भविसयत कहा? ऐसे ही पौराणिक प्रेमारयानक काव्य 
हैं। दसवी शताब्दी के मूल्रज सोलकी के समकालीन मुनि श्रीचन्द्र का कथा- 
कोष भी छोटी छोटी रोचक कथाओ का सक्‍लन है। तेरहवी शताब्दी का 
लवखण का अणुयय रयण पईव? भी ब्रत निरूपण के निमित्त छोककथाओ के 
आधार पर निमित क्थात्मक काव्य है | तात्यय यह कि अपमग्रश और परवर्ती 
अवहृद्ट मे छोकक्थाओं के आधार पर कथात्मक काव्यो की खूब रचना होती 
थी जिनमे प्रेमारयानक काव्य भी होते थे। घोदहवीं शताब्दी के अतः और 
पन्‍्द्रहवीं के प्रारम्भ में उन छोक कथाओं का लछोकभाषाओं में भी साहित्यिक 
रूपातर होने छगा। श्री अगरबन्द नाहठा के अनुसार स० १४८५ मे 
हीरानन्द सूरि रचित “विद्याविछास-रासः छोक भाषा मे रचित सर्वप्रथम छोक- 
कथा है! | किन्तु यदि मुक्ा दाउद के 'नूरुक घन्दा की प्रेम कथा? ( चन्दावन ) 
को प्रामाणिक माना जाय तो चोदहवी शताब्दी मे ही सूफी ठग के काल्पनिक 
प्रेमारयानक काव्य का प्रारम्भ मानना पडेगा और चन्दावन को ही इस प्रकार 
का प्रथम काव्य कहना पडेगा। 'बूरुक चन्दा को प्रेम कथा? का रूप क्या है, 
यह ज्ञात नहीं है क्योंकि उपलब्ध अन्य न तो प्रकाशित है न किसी अधिकारी 
विद्वान्‌ ने देखकर उसकी परीक्षा ही की है। पर इसमे कोई सन्देह नही कि 
इस नाम का प्रेमारयानक काव्य जहाँगीर के समय मे व्तंमान था और इस 
काव्य का उल्लेख करते हुये जहाँगीरकालीन इतिहासकार अल्बदाऊनी ने अपने 
मुखुबत तवारीख? में लिखा है कि “मुल्ल दाऊद ने चन्दावन नामक एक 
हि दी मसनवी मे नूझक ओर चददा की प्रेम कहानी बडी सजीव शैली से 
जूनाशाह के सम्मान मे सन्‌ १३७० के आसपास ल्खिी थी और वह काव्य 
हिन्दुस्तानी गायकों भाटो के गीतो जैसा था जिसे गाने से जहाँगीर के समय में 
जनता बहुत प्रभावित होती थी* |! अल्बदाऊनी के इस कथन से प्रतीत होता 
है कि वह मूछठत कोई छोककथा थी, जिसे अलाउद्दीन खिलजी के समय भे 
वजीर जूताशाह के सम्मान में मुल्छा दाऊद नामक कवि ने छन्दोबद्ध किया। 
अत घन्दावन को भी लोककथा पर आधारित प्रेमकथा ही मानना चाहिये | 


3 अगरचन्द नाहटा,-“कछोककथा सबन्‍्धी जेन साहित्य*-ना० प्र० पत्रिका 
वर्ष ७५२ से २००४ एृ० ७। 

२ डा० कमर कुछश्रेष्ठ के “हिन्दी प्रेसाख्यानक “काव्य” नामक पुस्तक 
के ९० से उद्धत । 
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पौराणिक-घार्मिक प्रबन्ध काव्य 


पिछले अध्याय में सस्कृत प्राकृत अपश्नरद्य फे जिन पौराणिक गैडी के 
धार्मिक काव्यों पर विचार किया गया है उनमें से बहुत से दसवीं शताब्दी फे 
बाद के हैं और अधिकतर जैन कवियों के छिखे हुए हैं। इन का यों मे छोक 
परऊ बुद्धि का दर्शन तो अवश्य होता है ऊफिन्तु धार्मिक रुठटिप्रियता और 
गतानुगतिकता उनमे इतनी अधिक है कि साहित्य का स्पतत्र स्वरूप उनमें निखर 
नही सका हे । यह भी कहा जा चुका है कि शुभक्षीति, यश जाति, नयचन्द, 
रइधू आदि जैन कवि सालहवी शताब्दी तक, जब कि लोकमाषाओ-हिन्दी, 
गुजराती, मराठी, बगल्ण आदि--मे सशक्त और प्रोढ़ साहित्य की रचना हो रही 
थी, घर्णमिफ भावना की प्रधानता के कारण अपश्रश म ही प्रबन्ध काव्य लिखते 
रहे । तुलसीदास के सामने भी रामचरितमानस लिखते समय यह सकोच 
अवच्य था कि लोकमाषा में पोराणिर धार्मिक काथ्य छिखने पर पढित वर्ग 
असन्तुष्ट होगा या उपका आदर नहीं करेगा । जत्र सोलहवी सत्रहवीं शताब्दी 
में यह स्थिति थी वो प द्रहववीं शताब्दी के पूर्व तो पौराणिझ धामिक विषयो को 
लेकर हिन्दी मे काव्य रचना करने वाला या तो पिद्रोही स्वभाय का कवि हो सकता 
था या धर्म प्रचार के उद्देश्य को दृष्टि मे रखकर ही ऐसा किया जा सकता था। 
नाथपथी और सिद्ध विद्रोही थे। उन्होने तत्क्राछठीन छोकमाषाओं मे निभय 
होकर काव्य रचना की | पर उन्होने प्रबन्ध काव्य नहीं लिसे। विद्यापति ने 
अवश्य छोकमाषा मे भक्तिपरक काव्य लिखा पर पौराणिक धामिक मनोदृत्ति 
उनके काव्य में कही नहीं झलऊकी । वे स्पष्ट छौकिक और श्ृगारिक भावना 
के कवि हैं! जैन कवियों में घामिक रूढि प्रियता अधिक थी, अत उन्हाने 
सस्क्ृत, प्राकत, अमश्नश को ही अधिकतर अपनाया | पर उनमे से कुछ ने 
२२ वीं शताब्दी के बाद छोकभाषा में धार्मिक काव्यो की रचना की। उन्होंने 
स्तुतिपरक, माहात््यमूलक, ऐतिहासिक, पौराणिक ओर प्रेमारयानक सभी 
प्रकार के कान्‍्य छिले पर उन सब में उनका धम प्रचारक या भक्त रूप ही 
प्रधान था। उदाहरण के छिएः इम काछ के जैन छोकभाषा काब्यो में रासो, 
फाग चचेरी, गीत आदि की अधिकता इसलिए है कि मददिरों मे व्यारयान 
के अवसर पर इन छोकप्रचछित काथ्यरूपो मे धामिक प्रवचन या गान होने 
से आवको ओर सामान्य जनता में जैन धम का प्रचार होता था। जैन गुरुओ 
और मुनियो की कीर्ति के प्रचार के छिए गुबाबी और गुरओं की प्रशरस्ति 
के काव्य लिखे गये । अत साहित्यिक दृष्टि से इन काव्यों का अधिक मूल्य 
नहीं है। ये अधिकतर रूघु काव्य भी इसीलिए हैं कि आसानी से उनका 
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प्रचार और गान हो सके | किन्तु हिदी के परवता धामिक पौराणिक प्रयन्ध 
का था ओर महाकाव्यो का आदि रूप इन्ही रूघु काव्यो को ही मानना चाहिये 
क्योंकि उनमे कई तो ल्घु प्रबव ह ही, शेष काव्यरूपो को परवता प्रबन्ध 
काव्यों, विशेष कर महाका या, म समेद लिया गया है। देवताओ का स्तवन 
पृथ्वीगजरासों और रामचरितमानस में ज्गह जगह मिलेगा । उन अशो को 
यदि ग्रन्थ से निकाल भी दिया जाय तो ऊाब्य फे प्रव धत्व और सोन्दर्य सम कोइ 
कमी नहीं आवगी | बस्तुत तुलसी आदि कवियो ने उ है इसल्ए रखा है कि 
पौराणिफ शैली और धामिक विषय के वे अनिवार्य अग है। 

लोक्भाषा हिन्दी मे राचत तत्यालान जैन प्रबन्ध का यो मे जैन महापुरुषों 
ओर धामिऊ गुरुओ की जीव्नी ही प्रधान रूप से निबद्ध है। उनमे भरतेशपर 
वाहुब॒लि रास, सुभद्रा रास, स्थूल्मिह रास, च दनबालछा रास, शालिमद्र रास 
पच पाडव फाग, ज्म्बूसामि रासा, मल्यरेहारास, शाल्भिद्रमुनि का रास नेमिनाथ 
रास जिनच द्र सूरि वर्णना रास आदि प्रधान हैं। ये सभी ल्घु प्रबन्ध या लघु 
चरित क/व्य ह। श्री अगरच द नाहटा के निब ध 'वीरगाथा काछ का जैन 
भाषा साहित्वः और श्री कामताग्रसाद जैन के “हिन्दी जेन साहित्य के सित्त 
इतिहास? से इन ग्रन्थों की सूचना और परिचय दिया गया है, और प्राचीन 
गुजर काव्य सग्रह और 'भारतीयबिद्या? में उनमे से कुछ ग्रन्थ पूरे प्रकाशित भी 
हुए हैं। इनसे यह ज्ञात होता है कि उस काल में छोकमाषा में लम्बे 
पोराणक धामिक काव्य ल्खिने की प्रथा नही प्रारम्भ हुई थी। ये सभी बीस 
से लेकर सो सवा सो छदो के भीतर के काव्य हैं। अत प्रबन्ध कान्‍्य के सभी 
गुणो को उनमे सोजना व्यर्थ है। हि दा साहित्य के आदि काल मे रे जाने 
के कारण ये कान्य परवता प्रौद एवं बृहत्‌ प्रब घ काव्यो के अग्रदुत क रूप मं 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है ओर यहाँ वे इसी कारण विवेच्य भी समझे गये | 

ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि छोकभाषा साहित्य मे प्रबन्ध काथ्यो की 
अधिकता नही है। जो हैं भी वे प्राय लघु प्रबन्ध काव्य हैं। उनम ऐपति 
हातिक, पोंराणिक और रोमाचक, इन तीनों शैलियों क काव्य हैं। वे सभी 
कथानक को दृष्टि से प्रारम्भिक अवस्था में हैं. अथात्‌ उनमे प्रबन्धकौशल क्त 
अभाव है। इसका कारण यह था कि कभी पुण्य छामभ और धर्म प्रचार, कभी 
जीविकोपाजन और यश लाभ और कभी कोरा मनारजन उन कवियों का उद्देश्य 
होता था। अल्क्ृत पद योजना, भाव लाब्त्यि, वर्णन सौन्दर्य और प्रचन्धकोशर 
द्वारा अपने काव्य को कल्पा तरस्थायी बनाने की ओर उनका ध्यान कम था। 
उनके प्रब ध काव्यो मे कथानक का क्रमिक विक|स नही दिखाई पडता अर्थात्‌ 
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कथानक में आदि, मध्य और अत की यत्ञमाध्य सतुल्ति योजना कम हुई है। 
प्रबन्व कोशछ की कप्ती के ज़ारण फथानक का कोइ अग अति ल्‍फीत हो गया 
है तो कांइ अति उपेक्षित | पस्तुत प्रब घ पठुता अल्कृत प्रत्र ध काब्यों म ही 
अधिक होती है। इस काल के काव्य या ता विकसनशीछ प्रेमारयानकफक ओर 
वीर काव्य हैं या प्रशस्तिमूलक वर्णनात्मक प्रबंध कान्य या इतिदृत्तात्मक 
पोशणिक ल्यु काव्य अथया भावात्मक लपु प्रबन्ध काग्य | अत उनम इन 
काय शैलिया के पृववर्ती प्रबन्ब काव्यों की बहत सी रूढियाँ ऊपनाई गयी हैं । 
परन्तु साथ ही उनम अनेय नई काव्यरूढियाँ ना आयिष्कृत की ययी हैं | डदा 
हरणाथे इस काल म छोक्नापा ( परपता अपत्रश, हिन्दी, गुजराती आदि ) 
म निम्नलछिखित का व रूपों आर उनके नामा का प्रारम्भ हुआ + 

( १ ) छक प्रचालछेत उ दा क नाम पर आधारित --चंउपइई, दृद्य आदि, 
जैसे नमिना4 चठपइ, ढटोलमारू रा दूहा । 

( २ ) लोक प्रचलित रृत्य गीतो कनाम पर आधारित--चच्चरी ( चाँचर ), 
रामक या रास आदि, 

( ३ ) लोक प्रवल्ति ऋतु फाव्य--बारहमासा, फाग, धमाछ, चौमासा आदि । 

(४ ) स्तुति और मगछ वाचक--स्तुति, मगल, विनती या विनय आदि | 

(५ ) प्रशस्ति ्यक्षक नाम--बेलि, विजय, राँ द्रका, पताका, छता, 
विछास, विनोद आदि 

(६ ) सख्या वाचक नाम--दश ऊ, बीसी, पत्चीसी, बत्तीसी, चाछीसा आदि । 

(७ ) बारहखडी या वर्णमा्ा कान्य--कक ( शालहूमद्र कक ) मातृका 
( दृह् मातृका ) आदि 

इन काव्यरूपो का हिन्दी महाकाव्य के रूप विकास म महत्वपूर्ण योग 
रहा है क्योकि उनवी शैालूयो ओर ऊाव्य रूढियो को परवता काछ के प्रबन्ध 
काब्यों मे बहुत कुऊ अपना छिया गया । इस सम्ब ध मे विशेष रूप से अगले 
अध्याय में यथास्थान विचार क्या जायगा | 

अब तक हिन्दी साहित्य के आदिकाल के कान्‍्यो ओर प्रमुख प्रद्ृृत्तियों पर 
विस्तार से विध्वार करने का उद्देश्य यह था कि हम इन कायरूपो ओर प्रमुख 
प्रवृत्तियों की पृष्ठभूमि म हिन्दी महाकान्य के विकास के प्रारम्मिक स्परूप को 
ठीक ठांक समझ सके, क्याकि जैसा शुरू मे कहां गया है, किसी युग के 
महाकान्य मे पूर्ववर्ता साहित्यिक परम्पपा के साथ ही उस युग की नई 
साहित्यिक और साध्कृतिक परम्पता तथा नये जीवन मूल्यों का सबसे अधिक 
प्रभाव पडता है। अब तक के विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 
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इस समय की राजनीतिक, सास्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ सक्रातिशील 
थी। ऐसा युग नवोदित छोकभाषाओ के अलक्कषत महाकाध्य का युग नही 
होता । अल्कृत काव्य के ल्यि सुव्यस्थित और विकसित भाषा तथा उसकी 
सुदीर्ध साहित्यिक परम्पता की आवश्यक्ता तो होती ही है, साथ ही यह भी 
आवश्यक होता है कि महारा य के निर्णण के लिए उपयुक्त परिस्थितिया भी 
वर्तमान हो। वे परिस्थितिया हैं, राजनीतिक स्थिरता ओर शा तिपूर्ण शासन, 
स॒चृट सामाजिक नियमन और उच्च आदशो से पूर्ण जीवन विधि, राष्ट्रीय या 
जातीय इकाई की भावना और अतीत की सारकृतिक परम्परा से सतुल्ित 
सम्ब ध | आदियाल में इस प्रकार की परिस्थितिया वर्तमान नही थी । सस्कृत में 
महाकाव्य रचना अवद्य हुईं क्योकि उसमे उस परम्परा के आधार पर महाकाव्य 
ल्खि जा सकते ०, पर लोक्भाषाओ का अभी उदय हो रहा था। अत उनका रूप 
व्यवस्थित नहीं या, न उनकी कोई दीघे साहित्यिक परम्पता थी। इस काल में 
सरकृत प्राकृत अपश्रश भे अल्कृत साहित्य ल्सि जा रहा था पर वह अपनी 
हासो मुख अवस्था मे था। छोकभाषाओं का साहित्य उन हासो सुख प्रद्ृत्तियो 
को स्वीकार करके अपना स्वतत्र रूप नहीं निमित कर सकता था। उनमे 
साहत्य निर्माण का जो प्रारम्मिक प्रयत्न हुआ उसमे ससकृत प्राकृत-अप श्रश की 
हासो मुख प्रदृत्तियो को पृूणत नही ग्रहण क्या गया बल्कि लोक प्रचलित 
काध्यरूपो, परम्पराझणो ओर विश्वासों को अधिक अपनाया गया। हिन्दी 
साहित्य का निमाण चोदहवी शताब्दी के बाद जिस वबूमधाम और वेग से 
प्रारम्म हुआ उसकी भूमिका आदिकाल के चार सो वषा म ही तैयार हुई थी । 
महाकाध्य की भूमिका के रूप में विभिन्न प्रकार के रूघु प्रबन्ध कावथ्यो की 
रचना का इस समय प्रारम्भ हो गया था जिनके द्वारा महाकान्य का रूपतत्त्व 
निमित हुआ। बाद के महाकाव्यों से इन प्रबन्धकाव्यों की प्रायः अधिकाश 
विशेषताओं को समेट लिया गया | 

इस काल की परिस्थितियो और साहित्यिक प्रवृत्तिया के विवेचन से यह 
भी स्पष्ट है कि यद्यपि वारता, धर्म और श्गारिक्ता, थे तीनो ही 
प्रवृत्तियाँ इस काल के काव्य की प्रेरक शक्तिया थीं पर इनमे भी वीरता की 
प्रवृत्ति ही सर्वम्रमुख प्रेरक शक्ति थी और श्वगार डसका पूरक था। राजाओ, 
सामन्तों और सैनिक वर्ग की जातियो मे वीरता जीवन की आवश्यक्ता थी, 
उसके ब्रिना उनका अस्तित्व नही टिक सकता था। जिन्तु सामान्य जनता भी 
करता की भावना को महत्व देती थी। उसके हृदय में वीरपूजा की भावना 
बलवती थी यद्यपि रति की आदिम मनोबृंचि का उसके हृदय मे सबसे अधिक 
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स्थान था । इस तरह बीर काव्य का क्षेत्र सामन्‍ती वातायणण और राजदरबार 
था तथा शगारिक प्रेमारयानक काव्य का क्षेत्र छोक हृदय। धामिक काव्य 
सम्प्रदायों, साधुओं और भक्तों श्रावतों तक हो परिमित या, उसका क्षेत्र 
व्यापक नहीं था । 

सामन्‍्ती वीरयुग होने के कारण इस काछ में लोकभाषाओ में शृगार 
मिश्रित वीर गाथा अथवा शुद्ध शगारिक लछोक्गाथाओ के महाकाव्य रूप 
में विकसित होने का अधिक अवसर था। सामन्तवर्ग मे वेयक्तिक वीरता 
की उत्कट भावना और उसके छिये अधिक से अधिक त्याग बलिदान करने 
का प्रबछ उत्साह और आदर्श बतमान था | सामा-य जनता के हृदय में भी वीर 
पुरुषो के लिये सम्मान ओर वीरपूजा की भावना होने के कारण युद्ध भूमि 
में वैयक्तिक रूप से शारीरिक शक्ति ओर युद्ध कौशछ का प्रदर्शन करने वाल 
तथा मृत्युपर्यनतः असाधारण साइस, उत्साह और निर्भवता के साथ घोर 
क्ठिनाइयां ओर दुर्दान्त शत्रुओ से जूझता रहने वाल्य वीर पुरुष छोक हृदय 
में सहज ही स्थान पा जाता था । उसकी वीरता और साहस की रयाति दूर 
दूर के देशों में अतिरज्ित होकर पहुँचती थी और इस तरह उसके सम्ब घ 
में नाना प्रकार की कल्पित कथायें गढह ली जाती थीं। इस प्रसार के वीर 
पुरुष मरणोपरान्त थोडे ही ठिनो में निजन्धरी व्यक्तियों के सम'न बन कर 
अपनी ऐतिहासिकता बहुत बुछ खो देते थे । सामन्ती वीरथुग के पूर्व. के 
कालों मे महाभारत के पात्र इृष्ण, पाण्डव तथा परवर्ता पाध्वनाथ, बुद्ध, महावीर, 
उदयन, विक्रमादित्य, सातवाहन प्रभ्षत महात्मा और धीर वीर पुरुष जिस तरह 
अपनी ऐतिहासिकता खो कर लोक ओर शिष्ट साहित्य मनिमनन्धरी व्यक्तित्व 
बन गये थे, उसी तरह इस काल में गोरखनाथ, मस्स्वेन्द्रनाथ, भरथरी, गोपीचन्द, 
भोज, वीसलछदेव, प्रथ्वीराज, आठदहा, ऊदल ग्रभ्त ऐतिहासिक पुरुषों 
के तप त्याग, वीरता और आध्यात्मिक तथा शारीरिक शक्ति की रयाति 
इतनी अधिक फैली और उनके सम्बन्ध में इतनी अधिक कहानिया प्रचल्ति 
हुई कि परे अपनी ऐतिहासिक्ता खो बैठे, काल्क्रम का सम्बन्ध उनसे सम्बन्धित 
घटनाओ के लिए अनिवाय नही रहा। वे नाना प्रकार की वन्तकथाओ, 
लोक्गाथाओं और चारण भाठ ढाढी आदि पेशेवर कविगायकों के प्रबन्ध 
काव्यों के नायक बने जिनम उन्हे निजन्धरी व्यक्तियों की ऊँचाई तक पहुँचा 
दिया गया। चौदहवीं शताब्दी के अन्त तक छोक ऊठ में तथा चारण, भाट 
आदि कवियों की वहपरम्परा में लिखित या मौषिक रूप में इस प्रकार के 
विकसनशीछ काव्यों का, जिनके नायक सामन्‍्ती वीरयुग के ऐतिहापिक 
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व्यक्ति थे, प्रारम्भिक रूप निमित हो चुका था और सोलहवा सत्रहवी शताब्दी 
तक उनमें से ऊछ ने विक्सनशील साहित्यिक महाफाब्य अथवा प्रिऊसनशील 
लोकपहाकान्य का रूप धारण कर लिया । इस तरह सामन्ती वीरथुग हिन्दी 
के विक्मनशील महाकाब्यों के डउटय का काल था, अलछक्कषत महाकाव्यों का 
नहीं | ऐसे विज्सनशीछ महाकाब्य दो हैं ओर दोनो दो प्रकार के हे। धरथ्यीराज 
रासों चारण भाठो क्री बशगत काव्य परम्परा म ओर राजदरबारों के वातावरण 
मे विकसित हुआ है और आर्हसड को जतत्तरपश्चिम और मय भारत म 
जनता के गायकों और कविया ने गा गाऊर विकसित किया है। तात्यय यह 
कि प्ृथ्वाराजरासों महामारत के हग का विकसनशील साहित्यिक महारसाब्य 
है ओर आल्हखड विकसमशील लोक्महाकान्य | प्रथ्वीजजरासो का विकास 
बहुत पहले रुक गया ओर अब उसका रूप स्थिर हो चुका है जत्र कि आल्ह 
खड का विकास अब भी जारी है क्योंकि वह आज भी गाय गाव मे गाया 
जाता है। हि दी महाकान्य के निमाण की दृष्टि से आदिकाल के याद का 
युग ( पूर्वम उयुग ) विशेष उपयुक्त था क्योकि उस समय तक हिन्दी की एक 
साहित्यिक परम्परा बन चुकी थी। आदिकालछ मे जो काव्यरूप अपनी प्रारम्मिक 
अवस्था मे थे, इस काल म उनका पूर्ण विकास हुआ ओर उनकी प्रमुख 
प्रदृत्तियों और विशेषदाओ के आधार पर उनऊा स्वरूप भी स्थिर हो गया | 
जेसा कि ऊपर कहा गया है, अल्कृत प्रहाकान्य के ल्यि सुद्दट साहित्यिक- 
परम्पाा और विकसित समृद्ध भाषा के साथ ही साथ राजनातिक स्थिरता और 
शान्तिपूर्ण सुहद शासन की भी आवश्यक्ता होती है। भ्क्तिका७ मे आकर 
आदिकालीन सक्रा तिशील राजनीतिक स्थिति नहीं रह गई थी | इस समय 
तक मुह्ढ ओर विस्तृत राज्य बन चुके थे। बाद में मुगल फाल मे तो बहुत 
बडे बडे साम्रायय स्थापित हुये | फलस्परूप राजनीतिक स्थिति की अनिश्चितता 
इस समय तऊ समाप्त हो गई थी। राजनीतिक स्थिरता, सुदहद शासन और 
विस्तृत साम्राज्य के कारण पूर्वमध्यकाल मे राष्ट्रीय एकता की भावना के साथ 
हो सास्कृतिक चेतना के विकास का भी पूर्ण अवसर था। इशस्च उपयुक्त 
राजनीतिक स्थिति के परिणामस्वरूप इस कार की क्छा और साहित्य मे 
मानव पूर्णता के महान आदशों की प्रतिष्ठा हुईं। भक्ति के व्यापक आन्दोलन 
के रूप मे यह काल सास्‍्क्ृतिक पुनर्जागरण का भी क्ाछ था जिसमे भारतीय 
सस्क्ृति के विक्सनशीछ तत्वों को युग के अनुरूप नये रूपों मे दालने का 
मयक्ञ किया गया। भक्ति आन्दोलन के मूठ मे निहित आ यात्मिक मानव 
ताबादी आदर्शवाद की, मानव पूर्णता के आदर्श और मानव जीवन के चरम 
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लक्ष्य के रूप म, प्रतिष्ठा की गईं । इस तरह इस काल के सस्क्ृतिक व्यक्तियों 
ने समाज को मानवतावादी आठश के महत्‌ उद्देश्य से अनुप्राणित करने के 
साथ ही साथ मानव फी सास्कृतिक चेतना को पूर्ण उदबुद्ध करने का भी 
प्रयल्त किया । अत छोक कल्याण की भावना और मानव जीव्न को नये 
आदशो के आधार पर नये रूप में दालने के महत्‌ उद्देश्य को लेकर “से जाने 
वाले काब्यों में कुछ का महाकाव्य की ऊँचाई तक पहुँच जाना बिलकुल स्वाभा 
विऊ था | रामचरितमानस और पद्मावत इसी प्रणार के का य हैं । 

यद्यपि इस काल के साहित्य जय मूछ प्रेरणा खोत धम था किव्तु उसमें 
अपमभ्रश के जैन कवियों के पेराणिक घामिक का य। के तरह की साप्रदायिकता 
या सरीर्णता नही थी । धामिम भायना से प्रेरित होते हुये भी इस काछ के 
कवियों का उद्देश्य अपने का य के मा यम से कसी धम थ। सप्रदाय यिशेष का 
प्रचार करना नही था | यद्यपि ये कवि किसी न किसी धामिक सप्रढाय से 
सम्बद्ध थे कि-तु उन्होन अपने काव्य नायका को अपने मत या सप्रदाय में 
दीक्षित कराने की आवश्यकता नहीं समझी । उनकी दृष्टि मानव कल्याण की 
भावना से युक्त होने के कारण पूबबता कविया की अपेक्षा अधिक व्यापक थी | 
यहा कारण है क्रि विभिन्न मतों को मानते हुये भी समी कवियों ने विभिन्न मत 
मतपन्तरो के समन्यय पर कसी न किसी रुप में जोर दिया। उनका लक्ष्य 
मुरयरूप से बिना किसी भेदभाव के मानव मात्र को मुक्ति ठिलाना था। साम्प्रदा 
यिक एकता की भावना इसी व्यापक दृष्टिकोण का परिणाम है। यहाँ यह ध्यान 
में रखना होगा कि इन कवियों की धर्म मावना ज्ञानया बुद्धि जन्य तक पर 
आधारित नही थी, उसका सीधा सम्बन्ध हृदय से था। यहां कारण है कि आनन्द- 
विहल्ता, भावावेश और प्रोमोब्छास का जा रूप इस कार के भक कवियों में 
दिखलाई पडता है वह पूर्वबता मह्काब्यां मे कह्दो नहीं मिलता । 

काप्यवौदल की दृष्टि से इस काछ के प्रबन्ध काव्यो, विशेषरूप से महा 
काव्यों, मे आदिकालीन काव्यो के अनगढठपन और सादगी के स्थान पर सुनि 
योजित और यत्नसा य अलकार दिखलाई पडते हैं, क्ठि इस अलक्ृति मे 
दरबारी कत्रियो की तरह चमत्कार आर पाडित्य प्रदर्शन की प्रद्गत्ति नहीं है। 
प्रबधकौशल, भाषा, अलफार, छन्द सभा मे परिष्कृत रुचि के साथ ही स्वाभा 
विंक अलक्रण की प्रवृत्ति दिखछाई पडती है | 

हिन्दी साहित्य का उत्तरमध्य कार फिर महाकाव्य निमाण के ल्यि अनुव॑र 
सिद्ध हुआ । इस का में प्रबन्ध काव्यों की रचना को ओर कवियों का ध्यान थीं 
भी कम गया, और जो प्रबन्ध काव्य ल्खि भी गये उनमे से किसी मे भी महा- 
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काथ्यत्व नहा आ सका | इसका मुरय कारण यह है कि इस काल के कवियो ने 
राधा दृष्ण का पाम लेकर अपने को भक्त कवियों की सूची में तो अवश्य बनाये 
रखा किन्तु पूर्वमध्य काल के कवियो-तुल्सी, जायसी, सूर आदि-की तरह 
प्रेरणा देने वाला वह महत्‌ उद्देय उनके सम्मुख नहीं था। दरबारी वातावरण 
में काव्य ज्ञान प्रदशन द्वारा अधिक से अधिक सम्मान ओर धन प्राप्त करने के 
ल्थि इस काल के कवियों मे काव्यशासत्रों के आधार पर अलफार, रस, छाद 
तथा नायिका भेद के विस्तृत निरूपण द्वारा पाडित्य प्रदर्शन ओर चत्मकार 
प्रियता की प्रवृत्ति इतनी अधिक बढ गइद कि छोक जीवन को प्रभावित करने 
वाले किसी महत्‌ उद्देश्य को लेकर काप्य रचना के ल्क्य की ओर उनका ध्यान 
ही नहीं गया | काव्यकोशल की दृष्टि से बधे यधाये शब्दों में एक ही प्रकार फे 
वर्णनों, उपमाअआ' तथा गतानुगतिकता और पिष्टपेषण की ग्रद्ञात्त के कारण काव्य 
गत सोदय ओर स्वाभाविक्ता अपने आप समाप्त हो गई। छोफ जीवन से 
दूर होने क॒ कारण दस काल ऊे काव्यों मे व्यापक युग जीवन का चित्र उपस्थित 
करने वाले महकाव्य का न ल्खि जाना स्वाभाविक है | 


उत्तरमध्य काल के बाद आधुनिक युग मे पुन नयी सामाजिक और राज 
नातिक परिस्थति में पाश्चात्य सभ्यता और साहित्य के प्रभाव से नये ढग के 
महाकान्यों को रचना प्रारम्भ हुई | आधुनिक शिक्षा तथा विज्ञान की उत्तरो 
चर प्रगति ने प्राचीन काछ से चली आतो हुई अनेक मान्यताओ और प्राचीन 
जीवन मूल्यो के सम्मुख प्रझनवाचक चिह्न छगा दिया। आधुनिक वैज्ञानिक 
ख/जो के प्रकाश म पुराने विश्वासों, आचारों तथा सस्काररूप मे बद्धमूछ पुरानी 
घारणाओ ओर मा-यताओ की मनुष्य ने पुन जाच और नये ढग से व्यारया की । 
१९०० ३६० के आसपास इस देश मे भी सामतवाद के स्थान पर नवीप पूजीवादी समाज 
व्यक्स्था का प्रारम्भ हुआ | इस नवीन समाज व्ययस्था ने पुराने सामन्ती मूल्यों के 
स्थान पर नये मूल्यों की स्थापना की और व्यक्ति ने अपने को साम्रन्ती बन्धनों से 
मुक्त करने के लिये विद्रोह प्रारम्भ कर दिया | पूँजीवादी स्वतत्रता, समानता और 
बन्धुत्व के आदश ने व्यक्ति को हर दिश्या मे प्रगति करने के लिये पूर्ण स्वतच्नता 
और अवकाश प्रदान किया | व्यक्ति स्वातन्य के बढते हुये आन्दोलन ने इस 
काल के साहित्य और सस्कृति को भी एक नयी दिशा की ओर प्रेरित किया 
जिसमे यक्तिवाद के साथ ही साथ आत्मगत अनुभूतियों और व्यक्तिगत वि तन 
प्रणाछो का सवाधिक महत्व स्वीकार क्या गया। परिणामस्वरूप काव्य में भी 
व्यक्तिगत चिन्तन के साथ ही आत्मानुभूति और अन्तदृत्ति निरूपण की प्रवृत्ति 
ने जोर पक्डा। बाह्य वस्तुओं और बाह्य सौन्दर्य के यथातथ्यात्मक वर्णन के 


( २३७ ) 


स्थान पर कवियो ने आन्तरिक सो दर्य का चित्रण अधिक किया | दूसरे शब्दों 
में कह सकते हैं कि वस्तु-सत्य के स्थान पर भाव-सत्य के चित्रण की ओर अधिऊ 
ध्यान दिया गया। प्राचीन पौराणिक विश्वासों और आरपयानों को भी यदि 
काण्य में ग्रहण किया गया तो या तो उनकी थुगानुरूप वोद्धिक व्यारया की गई 
या उनमें भाव सत्य दूठने का प्रयास किया गया। वैयक्तिक अनुभूतियो और 
भाव सत्य निरूपण पर अधिक बल देने के कारण इस काल मे प्रगीत मुक्तक 
ही अधिक , लिखे गये और जो प्रबन्ध काव्य छिखे गये उनमे भी प्राय 
प्रगीतात्मक भाववष्यज्नना को ही अधिक अपनाया गया है। यहाँ यह यान मे 
रखना आवश्यक है कि इस काल मे छिखे गये प्रबन्ध कान्‍्यों मे जहाँ एक ओर 
सस्कृत साहित्य के प्रबन्च काव्यो ओर महाकाव्यो का आदश कवियों ने अपने 
सामने रखा, वहीं दूसरी ओर पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव के कारण पश्चिम के 
नये ठग के महाकाब्यों से भी उन्होने पर्याप्त प्रेरणा छठी । अत इस काल के 
प्रबन्ध काव्यों में कुछ में जहों भारतीय महाकान्य परम्परा के यथावत पाछन को 
प्रवृत्ति दिंखलाई पडती है, वही कुछ में पाश्चात्य ओर भारतीय महाकाब्यो के 
विभिन्न रूप तत्वों और विशेषताओ के समन्वय की प्रवृत्ति भी छक्षित होती है । 
इन दोनो प्रकार के प्रबन्ध काव्यो में कितने वास्तविक अर्थ में महाकावन्य पद के 
अधिकारी हैं, इस सम्बन्ध मे हम अगले अ यायों में विस्तार से विचार करेंगे | 

प्रथम अ याय से अबतक महाकाव्य के उद्धध ओर विकास, महाकाव्य के 
स्वरूप, भारतीय महाकाव्य के स्वरूप विकास और हिन्दी महाकान्य के उदय 
और उसके परिवेश पर विचार कर लेने के बाद अब दम इस स्थिति मे पहुँच 
गये हैं कि भारतीय महाकाव्य के रूप विकास का एक मानचित्र 
निश्चित करके हिन्दी के महाकाव्यो का उस विकास क्रम भे स्थान और डनकी 
प्रवृत्तियो की दिशा हृठ सके। वैदिक काल से लेकर अब तक महाकाव्य के 
मूल खोतों, प्रारम्मिक रूपों तथा परवर्ती महाफाब्यो के रूप विकास का मान चित्र 
अगले प्रृष्ठ मे दिया जा रहा है। 
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और विकास कम का सानचित्र ( २३९ ) 
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न्जँ ्च्ँ 
पाचवाो अध्याय 
विकसनशील महाकाव्य--प्रथ्यीराजरासो 

पहले कहा जा चुका है कि विकसनशील महाकाव्य तीन प्रकार के 
होते हैं -- 

१---लोक कण्ठ में व्याप्त गाथाचक्र बठते बढते छो क महाकाव्य या पौराणिक 
ब्रहत्‌ आरयान का रूप घारण कर लेते हैं ओर जब उनका ऐसा रूप हो जाता 
है तो विशिष्ट कबि उहे सुन्यवस्थित रूप देकर अपने या ऊ़िसी पूर्ववर्तो 
निजन्धरी कवि द्वारा लिखित होने का प्रचार कर देते हैं। 

२--२ोईं कवि ज़िसी प्रसिद्ध ऐतिहासिक नायक का चरित्र लघु या बृहत्‌ 
काव्य के रूप मे निबद्ध करता है, पर वह नायक इतना छोकप्रिय होता है. कि 
कालान्तर में निमन्धरी व्यक्तित्य बन जाता है। अत उसका काव्य कवि पेशा 
वाली जातियों की सामूहिक सम्पत्ति बन जाता है और वे' लोग मौखिक रूप में 
या लिख कर क्षेपक के रूप मे बराबर नई नई कथायँ, घटनायें, वर्णन आदि 
जोडते जाते और मूल काय को, कथानक, भाषा ओर शैली की दृष्टि से 
बिलकुछ नवीन रूप प्रदान कर देते हैं । 

रे--तीसरे प्रकार के विक्सनशील महाकाव्य पहले और दूसरे प्रकार के 
बीच की श्रेणी के होते हैं अथात्‌ उनका मूठ कबि कोई न कोई अवश्य 
होता है। ये काव्य गेय रूप में होते हैं जिससे कालान्तर में वे छोह 
कण्ठ मे व्याप्त हो जाते हैं ओर फिर तो उन काब्यो पर उनके कवियों का कोई 
अधिकार नही रह जाता । जनता के कवि ओर गायक वशानुवश उसे मनमाने 
ढग से गाते और बढाते रहते हैं। ऐसे मदहाकाव्य छोक महाकाव्य ( फोक 
एपिक ) कहे जाते हैं | 

हिंदी में प्रथ्वीराजरासो दूसरे प्रकार का और आदइखण्ड तीसरे प्रकार का 
विकसनशील महाकाब«्य है। प्रथ्वीराजरासो का कर्ता प्रथ्वीरान का दरबारी कवि 
चन्द नामक भट्ट ( भांठ ) बताया जाता है। धथ्पीराज अपने शौर्य और वराक्रम 
के कारण तथा विदेशी मुसल्िम आक्रमणो से डट कर मुकाबिलछा करने के कारण 
अपनी मृत्यु के उपरात कुछ सो वषों के भीतर दी एक जातीय या राष्ट्रीय बीर 
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पुस्ष तथा निज्ञ धरी व्यक्तित्व के रूप मे मान्य हो गया और उसके सबंध में 
ल्खि हुआ घचन्द का का य पृथ्वीराजरासोः भी धीरे धीरे चारणों मा्ों की 
सपत्ति बन गया। वे विभिन्न राजदरबारों मे उसका गान अथवा पाठ कर 
जीविरोपाज॑न करने लगे | वे इसमे नई नई घटनाओ ओर कथाओं का वर्णन 
भी बराबर जोडते और मूल ग्रथ की भाषा और स्परूप मे यथेच्छ परिवतन 
करते रहे | इसका परिणाम यह हुआ कि सोलहवीं शताब्दी तक धथ्वीराजरासे 
ने एक बहुत बडे कान्‍्य का रूप घारण कर लिया। यह काव्य विविध स्थानों 
में विविव रूपो में चारणों और भादों फे नीच बिखरा हुआ था ओर सत्रहवीं- 
शताब्दी के प्रारभ सम राणा अमरसिह के समय मे उसका सप्रह करने का 
प्रयन किया गया। वर्तमान समय में रासो की जितनी भी प्रतियाँ 
प्रात ह उनम से सभवत कोई भी मूछ ग्रथ नही है, सभी भूछ अथ 
क परवता परिवाद्धत और परिवर्तित रुपान्तर हैं। इस प्रकार प्रथ्वीराज 
रासो, जो आज विविध रूपान्तरों मे उपलब्ध है, एक हाथ की रचना 
नहीं है। उसमे कइ शताब्दियों के अनेक कवियों की प्रतिमा ओर लेखनी 


का योग है । 


रासो के चार रूपानतर-- 

रासो के सबंध मे अब तक यह विवाद चल रहा है कि वह बारहवीं 
शताब्दी का कावन्‍्य हे अथवा सोलहदवी सत्रहवी शताब्दी का बना जाली ग्रथ 
है। विकतनशील महाकाण्यो की प्रवृत्तेियों और विशेषताओ की तरफ ध्यान 
न देने के कारण द्वी पिद्दानो ने अपने अपने पक्ष का जोरदार ढग से समर्थन 
किया है और उसे बिलकुछ जाली अथवा पूर्ण मौलिक सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया है। कितु सच बात यह ह कि वतमान 'रासो? न तोज़ाली है न 
मोछिक । यदि रासो जाली है तो महामारत, रामायण, इलियड, ओडेसी आदि 
सभी विकसनशील महाकान्य जाली हें। अत जिस तरह महाभारत, इलियड 
आदिग्रथो के जाछी या मौलिक होने का प्रश्न नही उठाया जाता, बढ़िकि 
उन्हे उसी रूप में स्वीकृत किया जाता है जिम रूप मे वे हमे पूर्व-परम्परा से 
ग्राप्त हुए हैं, उसी तरह रासो को भी उनके वर्त्रान रूप मे स्वीकृत कर 
लेने की आवश्यकता है । कितु इसमे एक बहुत बडी बाधा है। महाभारत 
और रामायण के पूवा, पश्चिमी और दक्षिणी आदि कई रूपान्तर होते हुए भी 
उनके विभिन्न रूपान्तरों मे आकार सबंधी ऐसी अनेकरूपता नहीं दिखाई देती 
जैसी रासो की विविध हस्तलिखित प्रतियों मे दिखाई पडती है | रासो की जितनी 
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भी हस्तल्खित प्रतियाँ आज उपलब्ध हैं उनमें चार रूपान्तर दिखलाई 
पडते हैं) --+ 

ब्वू तू रूपान्तर--इसमे ६४ से ६९ समय ( संग )) १३ से १७ हजार 
तक पद्म ओर अनुष्टप छ द की ३२ मात्रा के हिसाब से ३० से ३६ हजार 
तक लोक या अथाग्रथ है। इस रूपा तर की प्रतिया यूरोप में तथा बम्बई, 
क्लकता, आगरा, काशी, बीकानेर आदि स्थानो मे विद्यमान हें । 

२--सध्यम रूपान्तर-- इसमे समयो की सरया ४० से ४७ तक है और 
९ से १२ हजार तक खछोऊ हैं। इस रूपा तर की प्रतिया बीकानेर, अबोहर, 
ल्यहौर, पूना और कलकत्ता मे हैं । 

३-छघु रूपान्तर--इसम लगभग उन्नीस समय, २ हजार पद्म और 
३५ सौ इलोक हैं | इसकी ग्रतिया बीकानेर और छाहौर मे हैं । 

४--लघुतम रूपान्तर--यह छ्यु रूपातर के आघे के बराबर, लगभग 
१३ सौ इलोक परिमाण वाढछा है और इसमे समयों का विभाजन नहीं हैं। इसकी 
एक ही प्रति उपल्ब्ध है जो बीकानेर के श्री अगरचद नाहटा के पास है | 

अब प्रश्न यह है कि इन चारों रूपान्तरो में से किसे प्रामाणिक माना जाय 
जिसके आधार पर रासो का साहित्यिक मूल्याकन और उसके महाकाव्यत्व का 
निर्णय किया जा सके। श्री मूलगज जैन का कहना है कि मध्यम वाचना में 
लघु वाचना का सारा विषय कुछ विस्तृत रूप मे मिल्वा है और इसके अतिरिक्त 
कई अन्य घटनाओ का वर्णन भी मिलता है जैसे अग्निकुण्ड से चौहान वश 
की उत्तत्ति, पद्मावती, हसावती, शशित्रता आदि अनेक राजकुमारियों से 
पृथ्वीराज का विवाह, उसके विविध युद्ध, प्रथ्वीगज और शहाबुद्दीन म अनेक 
युद्धों का होना ओर हर बार शहाबुद्दीन का बंदी होना, भीम द्वारा सोमेश्वर 
का बध, आदि । रासो की बृहत्‌ याचना में लघु वाचना का विषय विशेष 


१--यह' विवरण निम्नछिखित लेखों के आधार पर उपस्थित किया 
गया है -- 

(क) एथ्वीराजरासो की विविध वाचनाये-लेखक श्री मुछराज जेन, एम० 
ए०, एछ०-एलक० बी०--प्रेमी अभननन्‍्दुन ग्रन्थ, ए० १२३०-३५ | 

(ख) शथ्वीराजरासो ओर उसकी हस्तलिखित प्रतियाँ-ले० श्री अगरचन्द 
नाहटठा, राजस्थानी-भाग ३, अक २, अक्तूबर, १९३५९, पृ० ११ । 

(ग) प्रथ्वीराजरासो का रचना काछू-ले० श्री अगरचन्द नाहआ--विशाल 
भारत, भाग ३८, अक ६, दिसबर १९४६, पृ० ३९७ | 


( २४३ ) 


विस्तार से मिलता है ओर इसके अतिरिक्त इसम मध्यम वाचना की घटनाओं 
के साथ आय अनेक घटनाओ का समावेश भा है | ( प्रेमी अभिनन्दन ग्रथ, 
प्र० १३१ ) | इस प्रफार श्री जैन ने यह निष्कष निकाछा है कि रूघु रूपान्तर 
से मध्यम और बृहत्‌ रूपान्तरों का विक्षास हुआ है, अत रासो की उपलब्ध 
बाचनाओ मे से छघु वाचना शेष दोनो की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक तथा 
प्राचीन है। इस सम्बन्ध में मेरा विचार यह है कि रासो की जितनी हस्त 
लिखित प्रतियाँ उपलब्ध हैं उन सबत्रको सामने रख कर जब तक उसका 
वैज्ञानिक ठग से सपादन नहीं क्या जाता तब तक मूल या प्रामाणिक रूपान्तर 
का निर्णय नहीं हो सकता | डा० माताप्रसाद गुप्त ने भी इस सम्बन्ध में यही 
मत व्यक्त क्या है | 

रासो की विभिन्‍न रूपान्तरों वाठी अनेक प्रतियाँ भिन्न भिन्न स्थानों से 
प्राप्त हुई हैं । इनके अतिरिक्त बहुत सी हस्तलिखित प्रतियाँ राजस्थान के विभिन्न 
स्थानों म बिखरो हुई हैं जिनकी खोज अभी नही की जा सकी है। इस ग्रथ 
की इतनी हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त हैं, यही इस बात का प्रमाण है कि रासो 
पिंछली कुछ शताब्दियों मे अत्यत छोकप्रिय, जातीय महाकाव्य रहा है और 
विभिन्न स्थानों मे मौखिक परम्परा मे विकसित होने के कारण इसके छ्घुतम 
लघु, मध्यम और बृहत्‌ रूगरान्तर हो गये हैं । इस सम्बन्ध में श्री अगरचन्द 
नाहटा ने अपना मत व्यक्त करते हुये लिखा है कि रासो की सन्रहवीं शताब्दी 
की लिखित प्रतियाँ लघु रूपान्तर वालो हैं, अठारहवीं शताब्दी की लिखित 
मध्यम रूपान्तरवाली और उन्नीसवीं शताब्दी की लिखित बृहत्‌ रूपान्तर वाली 
हैं'। इस तरह उन्होंने यह कहना घाहा है कि सन्नहवीं शताब्दी का लघु 
रूपान्तर अधिक प्रामाणिक है। वे छिखते हैं, “पाठकों को विस्मय द्ोगा कि 
जहाँ नागरीग्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 'रासो! ६९ समय, १६१०६ छन्द 
एव लगभग १ छाख इलोक प्रमाण वाला है वहाँ हमे उपलब्ध प्रतियों में से 
तीन प्रतियो में तो रासो का प्रमाण केवछ ३५ सौ इछोक के करीब ही है । 
इसी से आप अनुमान छगा सऊते हैं कि तिल का ताड केसे हो गया | हमारे 
संग्रह की प्रति मे ४६ समय, ३३०९ छनन्‍्द और ११ हजार के करीब ग्रथाग्रथ 


१--सक्षिप्त पृथ्वीराज रासो की आकोचना--ले० डा० माताप्रसाद गुप्त--- 
जाछोचना, जुलाई १९७५३ । 

२--एथवीराजरासो ओर उसकी हस्तलिखित प्रतियाँ-ले० श्री अगरचन्दू 
नाहठा-राजस्थानी, भाग ३, अक २-अक्तूबर १९३५९, पृ० ११ । 
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भी हस्तल्खित प्रतियाँ आज उपलब्ध हैं उनमे चार रूपान्तर दिखलाई 
पडते है) -+- 

ब तू रूपान्तर--इसमे ६४ से ६९ समय ( सर्ग ), १३ से १७ हजार 
तक पद्म ओर अनुष्टप छ द की ३२ मात्रा के हिसात्र से ३० से ३२६ हजार 
तक आछोक या ग्रथाग्रथ है। इस रूपा तर की प्रतिया यूरोप में तथा बम्बई, 
कलकत्ता, आगरा, काशी, बीकानेर आदि स्थानों में विय्मान हैं । 

२--सध्यस रूपान्तर -- इसमें समयो की सरया ४० से ४७ तक है ओर 
९ से १२ हजार तक छोऊ हैं। इस रूपान्तर की प्रतिया बीकानेर, अबोहर, 
लाहौर, पूना और कलकत्ता मे हैं । 

३--छघु रूपान्तर--इसम छगमग उन्नीस समय, २ हजार पद्च और 
३५ सौ इलोक हैं | इसकी ग्रतिया बीकानेर ओर लाहौर में हैं। 

४--लघुतम रूपान्तर--यह रूघु रूपातर के आधे के बराबर, छूगभग 
१३ सौ इलोक परिमाण वाढा है और इसमें समयो का विभाजन नही हैं । इसकी 
एक ही प्रति उपलब्ध है जो बीकानेर के श्री अगरच द नाहटा के पास है | 

अब प्रइन यह है कि इन चारों रुपान्तरो में से किसे प्रामाणिक माना जाथ 
जिसके आधार पर रासो का साहित्यिक मूल्याकन ओर उसके महाकाव्यत्व का 
निर्णय किया जा सके। श्री मूलगज जैन का कहना है कि मध्यम वाचना में 
लघु वाचना का सारा विषय कुछ विस्तृत रूप मे मिलवा है और इसके अतिरिक्त 
कई अन्य घटनाओ का वर्णन भी मिलता है जैसे अग्निकुण्ड से चौहान वश 
की उत्पत्ति, पद्मावती, हसावती, शशित्रता आदि अनेक राजकुमारियो से 
पृथ्वीराज का विवाह, उसके विविध युद्ध, प्रथ्वीरज और शहाबुद्दीन मे अनेक 
युद्धो का होना और हर बार शहाबुद्दीन का बदी होना, भीम द्वारा सोमेश्वर 
का बध, आदि | रासो की बृहत्‌ बाचना में रूघु वाचना का विषय विशेष 


१--यह' विवरण निम्नलिखित छेखों के आधार पर उपस्थित किया 
गया है -- 

(क) एथ्वीराजरासो की विविध वाचनाये-छेखक श्री मूछराज जेन, एम० 
ए०, एक ०-एरहू० बी०--प्रेमी अभननन्‍्दुन ग्रन्थ, पू० १३०-३५९ | 

(ख) पएृथ्वीराजरासो और उसकी हस्तलिखित प्रतियाँ-ले० श्री अगरचन्द 
नाहटठा, राजस्थानी-भाग ३, अक २, अक्तूबर, १९३९, पृ० ११ । 

(ग) ध्ृथ्वीराजरासो का रचना काछ-ले० श्री अगरचनद नाइटा--विशाल 
भारत, भाग ३८, अक ६, दिसबर १९४६, ए० ३९५ | 
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विस्तार से मिलता है ओर इसके अतिरिक्त इसमे मध्यम वाचना की घटनाओं 
के साथ आय अनेक घटनाओ का समावेश भी है | ( प्रेमी अमिनन्दन ग्रंथ, 
प्रृ० १३१ ) | इस प्रकार श्री जैन ने यह निष्कष निकालछा है कि रघु रूपान्तर 
से मध्यम और बृहत्‌ रूपान्तरो का विकास हुआ है, अत रासो की उपलब्ध 
वाचनाओ में से लघु वाचना शेष दोनो की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक तथा 
प्राचीन हैं। इस सम्बन्ध मे मेरा विचार यह है कि रासो की ।जतनी हस्त 
लिखित प्रतियाँ उपलब्ध हैं उन सचको सामने रख क्र जब तक उसका 
वैज्ञानिक ढग से सपादन नहीं किया जाता तब तक मूल या प्रामाणिक रूपान्तर 
का निर्णय नहीं हो सकता | डा० माताप्रसाद शुप्त ने भी इस सम्बन्ध में यही 
मत व्यक्त किया है? | 

रासो की विभिन्‍न रूपान्तरो वाढी अनेक प्रतियाँ भिन्न भिन्न स्थानों से 
प्राप्त हुईं हैं । इनके अतिरिक्त बहुत सी हस्तलिखित प्रतियाँ राजस्थान के विभिन्न 
स्थानों मे बिखरों हुई हैं जिनकी खोज अभी नहीं की जा सकी है। इस ग्रंथ 
की इतनी हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त हें, यही इस बात का प्रमाण है कि रासो 
पिछली कुछ शताब्दियों में अत्यत छोकप्रिय, जातीय महाकाव्य रहा है और 
विभिन्न स्थानों मे मौखिक परम्परा मे विकसित होने के कारण इसके ल्घुतम 
लघु, मध्यम ओर बृह्दत्‌ रूतरान्तर हो गये हैं । इस सम्बन्ध में श्री अगरचन्द 
नाहदा ने अपना मत व्यक्त करते हुये लिखा है कि रासो की सत्रहवीं शताब्दी 
की लिखित प्रतियाँ छघु रूपान्तर वालो हैं, अठारहवीं शताब्दी की छिखित 
मध्यम रूपान्तरवाली और उन्नीसवी शताब्दी की लिखित बृहत्‌ रूपान्तर वाली 
हैं'। इस तरह उन्होंने यह कहना चाहा है कि सन्नहवीं शताब्दी का लघु 
रूपान्तर अधिक प्रामाणिक है। वे लिखते हैं, “पाठकों को विस्मय होगा कि 
जहाँ नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 'रासो?! ६९ समय, १६३०६ छन्‍्द 
एव लगभग १ छाख इलोक प्रमाण वाला है वहाँ हमे उपलब्ध प्रतियों मे से 
तीन प्रतियों में तो रासो का प्रमाण केवछ २५ सौ इलछोक के करीब ही है | 
इसी से आप अनुमान छगा सजते हैं कि तिल का ताड केसे हो गया । हमारे 
सग्रह की अ्रति से ४६ समय, ३३०९ छन्‍्द और ११ हजार के करीब अथाग्रथ 


3--सक्षिप्त शध्वीराज रासो की आछोचना--छे० डा० माताप्रसाद गुप्त-- 
आलोचना, जुलाई १९०३ । 

२--एध्वीराजरासो और उसकी हस्तलिखित प्रतियाँ-ले० श्री अगरचन्दू 
नाहटा-राजस्थानी, भाग ३, अंक २-अक्तूबर १९३५९, घृ० ११ । 
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हैं। बीकानेर के ज्ञान भडार की प्रति मे समय सरया ४२ ४३, ऊद सख्या 
२६४७ ओर इलोक प्रमाण साढ़े ११ इजार के करीब है। इस प्रकार हम इस 
निष्कष पर पहुँचते हैं कि उपलब्ध प्रतियों मे ही परस्पर आकाश पाताछ का 
सा अन्तर है |?" नाहटा जी की तथा ज्ञान भडार की कई ग्रतियाँ अठारहवी 
शताब्दी की ल्खि हुई हैं और मध्यम रूपान्तर वाली हैं। बृहत्‌ रूपान्तर वाली 
प्रतियो मे से जिस प्रति के आधार पर नागरीप्रचारिणी सभा वाठा सस्करण 
प्रकाशित हुआ है उसका लेखन काल स्व० श्री मोहनछाछ विष्णुछार पण्ड्या 
ओर बाबू श्यामसुन्दर दास ने स० १६४२ माना है किन्तु श्री नरोत्तमदास 
स्वामी ओर श्री मोतीढाल मेनारिया ने अठारहवी शताब्दी विक्रम का उत्तरा्द्ध 
माना हे* | यदि प्रकाशित रासो की आदश प्रति को अठारहवीं शताब्दी की 
ल्खिी हइ मान ले तो मी नाहटा जी का यह मत सही नहीं प्रतीत होता कि 
रासो का बृहत्‌ रूपा तर उन्नीसवी शताब्दी में हुआ। श्री नाइटा जी को मुनि 
विनयसागर जी से रासो की जो दो खण्डित प्रतियाँ प्राप्त हुई है उनम से 
कण्वज सण्ड वाली प्रति मे, जो सवत्‌ १७७७ की छिखी है, निम्नलिखित दो 


दोहे दिये हुए हैं 3 । 
सम्बत सिब पेतीस से, अष्टम रवि उजियाछू। 
चन्द्‌ विसदय कवियणह, ग्रथ सु रच्यो विसाढ॥ 
सवा लक्ख सख्या सकछ, आधिक अपूरव बत्त । 
वेद मुक्त पुराण मय, वरणि बातो सत्य॥ 
इससे यह स्पष्ट है कि सवत्‌ १७७७ तक रासो विशाल अथ के रूप मे माना 
जाता था और यह धारणा भी बन गयी थी कि उसका परिमाण सवा छाख 
इछोक का था| यद्यपि बृहत्‌ रूपान्तर की कोई भी ऐसी प्रति नहीं है जिसका 
३० से ३६ हजार रछोक से अधिक का परिमाण हो किन्तु कई शताब्दियों से 
परम्परागत रूप से यह प्रवाद प्रचलित रहा है कि रासो मे एक छाख के करीब 
इछोक हैं। किसी भी बडे ग्रथ मे इछोक सख्या जब २५ ३० हजार से ऊपर 
चलती जाती है तो उसे ल्क्ष इछोक सरया वाछा मान लेने की स्वाभाविक प्रवृत्ति 





१--वही, पृ० १० ११ । 
२--५० मोतीछाल मेनारिया-राजस्थायी भाषा और साहित्य--अ्रयाग, 


सबत्‌ २००६-9७० ९६ | 
३--पृथ्वीराजरासो का विस्तार-ले० अगरचन्द नाहदठा-भाकोचना-वर्ष ३, 


>क ४, जुलाड़ १९०४, पृ० ८२ ८३। 
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बहुत दिनो से चछी आती है। रासो के सबध म भी यह धारणा बहुत दिनों से 
प्रचलित रही है जिससे प्रमाणित होता है क्रि सोल्हवी सच्रहवी शताब्दी में ही 
वह एक विद्याल महाजाब्य का रूप प्राम कर चुका था। अत उस काल को 
तथा उसके बाद की ल्खि हुई जो छघु ओर मब्यम रूपा तर वाढी प्रतियाँ 
प्राप्त होती हैं उन्हें, केबल इसलिये कि वे' आकार में अपेक्षाकृत छोटी हैं, 
प्रामाणिक या मूछ रासो नही माना जा सकता, क्योंकि यह भी सभप्र है कि 
रासो का बृहत्‌ रूपान्तर निर्मित हो जाने के बाद लेसका ने अपनी सुत्रिधा के 
लिये उसका सशोधन और सक्षेपीकरण करफे ल्थु और मध्यम रुपान्तर वाली 
प्रतियो को ल्खि हो। लघु और मध्यम रूपान्तरो मं जितने भी समय ओर 
रूपक मिलते हैं करीब फ्रीब वे सभी बृहत्‌ रूप्रानतर वाली प्रतियों मे भी हे । 
इसका अय यह है कि या तो रुघु रूपान्तर वाल रासो ही पूववता है जिसमे 
परिवर्दन करके कही मध्यम ओर कही बृहत्‌ रूपान्तरो का विफास ओर प्रचार 
हुआ अथवा बृहत्‌ रूपान्तर ही पूववता है ओर ल्घुतम, लघु तथा मध्यम 
रूपान्तर उसके सक्षिपतत और सशोधित रूप हैं। इससे हम इस ।नष्कर्ष पर 
पहुँचते हैं कि परथ्यीराजरासो से सबधित इस विवाद से कोई छाभ नहीं है कि 
बह मालिक है अथवा जाली । साथ ही उसऊे इतने रूपा तरों ओर परिवद्धित 
रूपो में से मूल रासो का हूँठ निकाठना भी कठिन ही नहां, असभप प्रतीत 
होता है। अधिक से अधिक सम्पादन करके उसका प्रामाणिक पाठांद्धार किया 
जा सकता है। इस सबंध में “पुरातनप्रबध सम्रह? का प्रस्तावना में मुनि जिन- 
विज्ञय जी का निम्नलिखित कथन उल्लेरय है --- 

“इसमें कोइ शक नहीं है कि प्रथ्वीराजरासो नाम का जो महाकाव्य 
वर्तमान में उपल्ब्ध है उसक, बहुत बडा माग पीछे से बना हुआ है। उसका 
यह बनावटी हिस्सा इतना अधिक और विस्तृत है और उसम मूल रचना का 
अश इतना अद्प और वह भी इतनी विकृत दशा में है कि साधारण विद्वानों 
को तो उसके बारे म किसी प्रकार की कल्पना करना भी कठिन है। मालूम 
पडता है कि मूल रचना का बहुत कुछ भाग नष्ट हो गया है ओर जो कुछ 
अवशेष रहा है वह आपषा की दृष्टि से इतना भ्रष्ट हो गया है कि उसको खोज 
निकालना सावारण कार्य नहा है। मन भर बनावटी मोती के ढेर में से मुट्ठी 
भर सच्चे मोतियों को सोज निकालना जैसा दुष्कर कार्य है वैसा ही इस सवा 
छाख इलोक प्रमाण वाले बनाव्ी पद्यों ऊ॑ विशाल पुज मे से चद कवि के बनाये 
हुए हजार पाँच सो अस्तव्यस्त पद्यों को ढूँढठ निकालना कठिन कार्य है। 
माल्म पडता है कि चन्द कवि की मूल कृति बहुत ही लोकप्रिय हुई और 
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इसलिये प्यो ज्यों समय बीतता गया व्यों त्यो उसमें पीछे से चारण और भाट 
लेग अनेकानेक नये नये पद्म बना कर मिलाते गये और उसका कलेवर बढ़ाते 
गये । कण्ठानुकण्ठ प्रचार होते रहने के कारण पद्यों की भाषा मे भी बहुत कुछ 
परिवर्तन होता गया । उसका परिणाम यह हुआ कि आज हमे चन्द की उस 
मूल रचना का अस्तित्व ही विल्त सा हो गया माल्म दे रहा है |” 

मुनि जा के इस कथन से स्पष्ट है कि प्रथ्रीराजरासो एक विकसनशीढ 
महाकाव्य है जिसमे चन्द कृत मूल रासो खो सा गया है। फिर भी मुनि जी ने 
उसी भूमिका में यह आशा प्रकट की है कि “यदि कोई पुरातन भाषाविद 
विचक्षण विद्वान यथेष्ट साधन सामग्री के साथ पूरा परिश्रम करे तो इस कूडे- 
करकट के बडे ढेर में से चन्द कवि के उन रत्न रूप असली पतद्मो को खोबकर 
निकाल सकता है और इस तरह हिदी भाषा के नष्ट भ्रष्ट इस महाकाव्य का 
प्रामाणिक पाठोद्वार कर सकता है। नागरीप्रचारिणी सभा का क्तंतन्‍य है कि 
जिस तरह पूना का भाण्डारकर रिसर्च इस्टीच्यूट महामारत की संशोधित 
आवृत्ति तैयार कर प्रकाशित कर रहा है उसी तरह वह भी हिंदी भाषा के 
महाभारत समझे जाने वाले इस प्रथ्वीराजरासों की एक सपूर्ण सशोधित आदवृत्ति 
प्रकाशित करने का पुण्य कार्य करे ।?* मुनि जी ने स्वय इसे कठिन काये माना 
है ओर कहा है कि वतमान रासो में वन्द की मूल रचना का अस्तित्व विल॒प्त 
सा हो गया है, अत उनका फिर यह कहना विरोबाभास जैसा है कि चन्द 
के मूल ग्रथ के हजार पाँच सो छ द जो असली मोती की तरह हैं कूछे की ढेरी 
से निकाले जा सकते हैं । मेरे विचार से तो अब यह असमव काय है क्योंकि 
क्षेपक्युक्त काथ्यो और विक्रसनशीछ कांथ्यो मे अन्तर होता है। क्षेपकयुक्त 
काव्यो में तो मूछ छन्दों को क्षेपकों से, चाहे वे क्तिने भी अधिक क्यो न हों, 
अलग किया जा सकता है, किन्तु विकसनशील काबव्यों मे ऐसा करना संभव 
नहीं होता | क्षेपक वाले कान्यो का रूपान्तर अधिक नहीं होता, अत अनेक 
पाठो को मिछा कर मूल पाठ का पता छगाया ज्ञा सकता है जैसा हिंदी मे 
पद्मावत और रामचरितमानस के सपादन मे किया गया है| परन्तु रासो के 
रूपातर उसके मौखिक परम्परा मे बिक्सित होते के कारण हुए हैं जिससे उसके 
मूल पाठ का रूए खोजने से भी नहीं मिछ सकता है| उसका उद्धार तो तभी 
संभव है जब चन्द के मूल ग्रथ की कोई प्रति उसी तरह प्राप्त हो जाय जैसे 
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मुनि जी को उसके चार छणय प्राप्त हो गये हैं। जब्र तक ऐसा नहीं होता 
तब तक वबतमान रासो के बृहत्‌ रूपान्तर का वैज्ञानिक ढंग से पाठ सशोधन 
और सपादन करके उसका परिष्कृत और शुद्ध रूप निर्धारित करने के अतिरिक्त 
ओर कोइ रास्ता नहीं है। यदि रासो सचमृच हिन्दी का महाभारत जैसा 
विकसनशील महाकाव्य है तो अब उसके मूलरूप को दूदने के प्रयत्ञ की भी 
इतनी ही उपयोगिदा हो सकती है कि बारहवी तेरहवी शताब्दी की देश्य भाषा 
और तत्कालीन काध्यरूगों पर प्रकाश पड सके, अन्यथा विकसित रूप्र मे 
उपलब्ध रासो ने तो महाकाव्य रूप मे अपनी डपयोगिता और महत्व को सिद्ध 
कर दिया है ओर हिन्दी साहित्य के लिए उसकी उतनी ही देन कम नहीं है। 

प्रिय्सेंन ओर सी० वी० बेद्य का सत--पहले के विद्वानों में सर जाज 
ग्रियसंन और सी० वी० वेद ने भी प्रथ्वीराजरातों को महामारत के ढंग का 
विकसनशील महाकान्य ही माना है। ग्रियसेन ने छिखा है कि “यह विशाल 
का०्य, जिसमे एक छाख छन्द बताये जाते हैं, यदि प्रामाणिक है तो इसे भारत 
के इस भूभाग ( राजस्थान ) का तत्काढीन चारणी इतिहास समझना चाहिये। 
बतमान रासो की प्रामाणिकता मे इधर हाल में गम्भीर सन्देह प्रकट किया गया 
है और सत्य समवत यह है कि सस्क्ृत महाभारत की तरह रासो के मूछ पाठ 
पर भी मनमाने क्षेतकों का इतना अधिक बोझ छाद दिया गया है कि अन्न मूल 
छन्‍्दो को परवता क्षेपकों से अछग करना असम्भव है |” ग्रियसेन महोदय मूछ 
रासो के सम्बन्ध में अभी अपना मत स्थित नही कर सके थे पर सी० बी० वेद्य 
ने तो स्पष्ट शब्दों में रातों को विकसनशील महयाकाब्य कहते हुए उसकी तुछना 
महाभारत से की है| उनका मत यह है -- 

“हमारे मत से कई महत्वपूर्ण बातो में, विशेषतया मौछिऊता और प्राची- 
नता के सम्बन्ध में, रासो का महामारत से बहुत कुछ साहश्य है। ऐसे विवाद में 
परस्पर विरोधी दो मतों के बीच में सत्य निद्धित रहता है। हमारी समझ में इस 

---- ४8 7४726 006०0 89वें 00 8070077 00,000 90८५8, 28 
४ 26 2०7५6 & 787०0 ७070090व0 .0[< छ8 78800! 8 66608 8700 & 
0050070 90797ए 08007ए 0 #ंधाड़ एक 0 पापी 7४७ ४०४७०७०४७ ७४ 
07 8॥8 एछ00%, 88४ जछ6 ॥9ए6 ॥0 70 98 07806 68७03 0987 80"0प 
3प् 00060 80४4 $४6 ४"प४ ए70090]ए 33 ५४8४ 76 ५४89 880 ९७४ 
39)970॥9780 076 ९१5४0 78 80 076प्र0७-१९९ एए शएप्प्रण्प्र८७-&0079078 
$&89 ४0 28 ग्रा०05870]6 400 800080%09 099 00९0७) 70700 3(8 80०१७ 
0098 ” 970 0७-680728  छ0807--ेंग्रएछएकक (७६०४४०७७१ 07 7757% 
ए0) ॥7 9 427 


( २४६ ) 


इसलिये प्या ज्यों समय बीतता गया त्यों वो उसमें पीछे से चारण ओर भाट 
लोग अनेकानेक नये नये पद्म बना कर मिलाते गये और उसका कलेवर बढाते 
गये | कण्ठानुकण्ठ प्रचार होते रहने के कारण पतद्मों की भाषा मे मी बहुत कुछ 
परिबतेन होता गया । उसका परिणाम यह हुआ कि आज हमे घन्द की उस 
मूल रचना का अस्तित्व हा विलुप्त सा हो गया मालूम दे रहा है |” 

मुनि जी के इस कथन से स्पष्ट है कि प्ृथ्यीरामरासो एक विकसनशील 
महाकाव्य है ज्ञिसमे चन्द कृत मूल रासो खो सा गया है। फिर भी मुनि जी ने 
उसी भूमिका मे यह आशा प्रकट की है कि “यदि कोई पुरातन भाषाविद्‌ 
विचक्षण विद्वान यथेष्ट साधन सामग्री के साथ पूरा परिश्रम करे तो इस कूडे- 
करकट के बडे' ढेर में से चन्द कवि के उन रत्न रूप असली पद्मयो को खोजकर 
निकाल सकता है और इस तरह हिदी भाषा के नष्ट भ्रष्ट इस महाकाव्य का 
प्रामाणिक पाठोद्वार कर सकता है। नागरीप्रचारिणी सभा का क्तंव्य है फ्ि 
जिस तरह पूना का भाण्डारकर रिसर्च इस्टीच्यूट महाभारत की सशोधित 
आदत्ति तैयार कर प्रकाशित कर रहा है उसी तरह वह भी हिंदी भाषा के 
महाभारत समझे जाने वाले इस प्रथ्वीराजरासों की एक संपूर्ण सशोधित आबृत्ति 
प्रकाशित करने का पुण्य कार्य करे |? मुनि जी ने स्वय इसे कठिन कार्य माना 
है और कहा है कि वर्तमान रासो मे चन्द की मूल रचना का अस्तित्व बिछतत 
सा हो गया है, अत उनका फिर यह कहना विरोधाभास जैसा है कि चन्द 
के मूल ग्रथ के हजार पाँच सो छ द जो असलछो मोती की तरह हैं कूडे की ढेरी 
से निकाले जा सकते हैं । मेरे विचार से तो अब यह असभव काय है क्योंकि 
क्षेपऊयुक्त काव्यों ओर विक्रसनशील काव्यो मे अन्तर होता है। क्षेपकयुक्त 
काव्यों मे तो मूल छन्दो को क्षेपकों से, चाहे वे क्तिने भी अधिक क्यो न हों, 
अलग किया जा सकता है, किन्तु विकसनशील काव्यों मे ऐसा करना संभव 
नहीं होता | क्षेपक वाले कान्यो का रूपान्तर अधिक नहीं होता, अत भनेक 
पाठो को मिछा कर मूल पाठ का पता छगाया जा सकता है जैसा हिंदी मे 
पद्मावत और रामचरितमानस के सपादन मे किया गया है | परन्तु रासो के 
रूपातर उसके मौखिक परम्परा मे विकसित होते के कारण हुए हैं जिससे उसके 
मूछ पाठ का रूए खोजने से भी नही मिल सकता है | उसका उद्धार तो तभी 
सभव है जब चन्द के मूल ग्रथ की कोई प्रति उसी तरह प्रास हो जाय जैपे 
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मुनि जी को उसके चार छप्पय प्राप्त हो गये हैं। जब्र तक ऐसा नहीं होता 
तब तक वतमान रासो के बृहत्‌ रूपान्तर का वैज्ञानिक ढंग से पाठ सशोधन 
और सपादन करके उसका परिष्कृत और शुद्ध रूप निर्धारित ररने के अतिरिक्त 
और कोइ रास्ता नहीं है। यदि रासो सचमृच द्विनदी का महामारत जेसा 
विक्सनशील महाकाव्य है तो अब उसके मलरूप को दूढने के प्रयत्न की मी 
इतनी ही उपयोगिहा हो सकती है कि बारहवी तेरहवी शताब्दी की दश्य माषा 
और तत्कालीन काव्यरूपों पर प्रकाश पड सके, अन्यथा विकसित रूप में 
उपलब्ध रासो ने तो महाकाव्य रूप में अपनी उपयोगिता और महत्व फो सिद्ध 
कर दिया है और हिन्दी साहित्य ऊे लिए उसकी उतनी ही देन कम नहीं है। 

प्रियसेन ओर सी० बी० वेद्य का समत--पहले के विद्वानो मे सर जाज 
ग्रियसन और सी० बी० वेद्र ने भी प्रथ्वीराजरातों को महामारत के ढग का 
विकसनशील महाकाब्य ही माना है। ग्रियसन ने छिखा है कि “यह विशाल 
का०्य, जिसमे एक छाख छन्द बताये जाते हैं, यदि प्रामाणिक है तो इसे भारत 
के इस भूभाग ( राजस्थान ) का तत्कालीन घारणी इतिहास समझना चाहिये। 
बतंमान रासो की प्रामाणिकता में इधर हाल में गम्भीर सन्देह प्रकट किया गया 
है और सत्य समवत यह है कि ससस्‍्कृत महाभारत की तरह रासो के मूछ पाठ 
प्र भी मनमाने क्षेत्कों का इतना अधिक बोझ छाद दिया गया है कि अब्न मूल 
छन्‍्दों को परवता क्षेपकों से अछूग करना असम्मव है ।१? ग्रियसन महोदय मूछ 
रासो के सम्बन्ध में अभी अपना मत स्थित नही कर सके थे पर सी० बी० वेद्य 
ने तो स्पष्ट शब्दों मे रासो को विकसनशील महाकाब्य कहते हुए उसकी तुलना 
महामारत से की है। उनका मत यह है -- 

“हमारे मत से कई महत्वपूर्ण बातो मे, विशेषतया मौलिऊता और प्राची- 
नता के सम्बन्ध में, रासो का महाभारत से बहुत कुछ साहश्य है। ऐसे विवाद में 
परस्पर विरोधी दो मतों के बीच में सत्य निहित रहता है। हमारी समझ में इस 
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महाकाव्य का मूल भाग प्रामाणिर, मूठ लेखक की कृति ओर प्राचीन है, 
पर तु कम से कम दो बार इसमे पाछे से कई बातें बढाई गई हैं। हि दी महा 
भारत मीमासा म जैसा हमने ल्खिा है कि वतंमान उपलब्ध महाभारत व्यास 
के मूल महामारत का दुबारा सोति द्वारा परिवद्धित रूप है ( पहली बार वैश 
म्पायन ने मूल महामारत को बढाया था ) उसी तरह मृछ रासो चन्द ने रचा, 
फिर उसके पुत्र ने उसे कुछ बढा तिया और सोलरहवीं या सत्रहवी सदी के छग 
भग किसी अज्ञात कवि ने उसम अपनी रचना भी मिला दी है। बहुत सी 
महत्व की बातों मे दोनों महाकान्यो म बहुत कुछ साम्य है ।?? इस तरह 
वेय महोदय रासो को मूल रूप म तो ग्राचीन मानते हैं पर उनके मत से उसका 
अधिकाश भाग परवता काल में विउसित आर विवद्धित है। इसके लिए उनका 
यह आप्रह कहा नहीं है कि प्रश्षित भागा को निकाछ कर फेफ दिया जाय 
और मूल रासो का ही प्रचार प्रसार क्या जाय । रामायण और महाभारत 
के प्रक्षित अशो का अनुमान से पता लग जाता है पर उ है निफाछ नहा दिया 
जाता | उसी तरह रासो म प्रक्षित्त ओर परवता अश फोन से हैं, इसकी खोज 
तो अवश्य होनी चाहिये पर मूठ रातों को सोब हर उसी ऊफा प्रचार प्रसार 
करना और उसके उस रूप की जो अप तक के पिफास आर पिवरद्धन की प्रक्रिया 
द्वारा निमित है, अवहेलना और उपेक्षा करना हि दी साहित्य आर हमारी 
जातीय भावना का बहुत बडा अहित करना होगा । विकसनशील महाकाव्यों 
म इस तरह काट छठाठ और अग भग ससार के साहित्य म कहीं नी देखने म॑ 


नहीं आता। 


रासो की प्राचीनता--रासो के सम्बन्ब मे अब तक जितनी सोज हो 
चुकी है उससे इतना तो सिद्ध हो गया है फ्लि वह पूरा सोलहवीं समहवी 
शताब्दी में छिखा गया जाली ग्रन्थ नहा है। रायबहाटर गोरीशर्र हीराच द 
ओझा ने उसे १६०० ई० के आस पास का छिखा माना है और इसके छिए 
तक यह दिया है कि बि० स० १५१७ में महाराणा कुम्नरर्ण ने कुम्मछगढ मे 
वुम्मखामी के मन्दिर म जो लम्बा प्रशस्ति छेख खुदवाया था उसमे मेवाड़ के 
तय्र तक के राजाओं का बहुत कुछ बत्तान्त दिया है पर समर सिंह के प्रथ्याराज 
को बहिन प्रथा से विवाह करने या एथ्यीराज शहाबुद्दीन की ल्‍्डाईइ म 


३--हिन्दू भारत का डत्कर्ष था राजपूतो का प्रारम्भिक इतिहास-- 
ले० श्री चि तामणि बिनायक वेच्य, ( मूल अगरेजी अन्ध का हिन्दी अनुवाद ) 
काशी, स० १९८६ | 
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मारे जाने का कोई वर्णन नहीं है। परन्तु वि० स० शछरे१श मे महागणा 
राजसिह के बनवाये राजसमुद्र फो नोचोकी बाध पर खुदे राजप्रशस्ति नामक 
महाकाव्य म न केवल उक्त घटना या उब्लेस है बढ्कि यह भी कहा गया है कि 
“भाषारासापुस्तऊेडस्य युद्धस्योक्तोडस्ति विस्तर ? अर्थात्‌ उन घटनाओ का वर्णन 
अत्यन्त विस्तार से लोकमाषा के रासो नामक काव्य में किया गया है। इस 
तरह ओझा ज्ञी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रथ्वीराजरासों की रचना स० 
१५१७ और स० १७३२ के बीच फ्रिसी समय हुई होगी ओर "६४२ की रासो 
की हस्तलिखित प्रति मिल चुकों है अत उसकी रचना १६०० के आस पास 
हुई होगी ।* उसके बाद प० मोतील्छ मेनारिया ने इससे दो कदम आगे 
बटक्र यह घोषणा की कि ए्रथ्वीराजरासों की रचना स० १६०० के आसपास 
नहीं बल्कि स० १७०० के आपपास हुई क्योंकि रासो का डब्लछेख राजप्रशस्ति 
से पूर्व और कहाँ मी नही मिलता और जिस १६४२ वाली प्रति के लिपि काल 
के कारण ओझ्ञा जी ने रातों का रचना कार स० १६०० माना है, वह प्रति 
बस्तुत १८७९ म छिखी गयी थी, अत “वास्तव में न॒तो रासों की सबसे 
प्राचीन प्रति स० १६४२ की ल्खि हुई है ओर न रासो का निमाण काढ 
स० १६०० के आसपास है। स० १७०९ ओर स० १७१२ के बीच किसी 
समय यह रचा गया है* |?” ओशा जी ओर मेनारिया जी के पूव भी व्यामल 

दान, मुगरिदान, डा० बूलर आदि विद्वानां ने ऐतिहासिक आधार पर रासो को 
अप्रामाणिक माना था । इस मत का खण्डन करते हुए स्व० पण्डया जी, श्याम 

सुन्दरदास, मिश्रबन्धु आदि विद्वानों ने उसे प्रामाणिक खीकार किया था। 
श्री दशरथ शमा, मीनाराम रगा, नरोत्तमस्वामी, अगरचन्द नाहटा, मथुराप्रसाद 
दीक्षत, मूल्रज जैन, कविराज मांहन सिंह आदि विद्वान अन्चेषको ने भी पूर्व 
पक्ष के तर्कों का अपने अपने ठद्ग से उत्तर दिया है ओर अधिक्तर यह सिद्ध 
करने का प्रयत्ञष किया है फ्रि रासो की अप्रामाणिकता के सम्भ्न्ध में जितने 
आशक्षेप क्यि जाते है वे सभी उसके बृहत्‌ रूपान्तर के कारण हैं जिसका प्रकाशित 
रूप नागरीप्रचारिणी सभा वाला सस्‍्करण है। बस्तुत रासो का मूठ रूप उसके 
मध्यम, लघु या ल्घुतम प्रतियां वाला ही है और उनमे वे अप्रामाणिक बातें 


१-- प्ृथ्वीराजरासो का निर्माण काछ--लछे० रा० वब० गोरीशकर हीराचन्द 


ओझा---कोशोत्सव स्मारक सम्रह--पु० ६१-६२ ॥! 
२--पृथ्वी राजरासो का निर्माण काछ, छे० प० मोतीछार मेंनारिया-विशाल* 


भारत, अवतूबर, १६४६, भाग ३८, अक ४ ) 
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या अशुद्धियाँ नहीं है जिनके कारण रासो को जाली कहा जाता है। इस तरह 
ल्घु या ल्घुतम रूपान्तरों के असली रासो होने का दावा किया जाने लगा है। 
परन्तु डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार “इतिहास की जिन गर्लतयों से 
बचने के लिए बडे रासो को अप्रामाणिक और छाटे रासो को प्रामाणिक बताया 
जाता है उनमे से कुछ न कुछ छोटी प्रतियो मे भी रह ही जाती हैं । वस्तुत 
क्ठे भिन्न भिन्न उद्धाकों ने चन्द का उद्धार किया था। सभी सस्करण परवर्तोी 
हैं, सबसे क्षेपक की समभावना बनी हुई है। ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने 
पर एक भी प्रति प्रामाणिक नहीं ठहरती है |?" यही विचार इस सम्बंध से 
डा० उदयनारायण तिवारी ने भी अपनी “बीर काब्य” पुम्तक में प्रकट क्या 
है। उनका कहना है कि “अस्तुत प्रतियों में भी यह कहना कि अमुक प्रति 
ल्घुतम होने से प्रामाणिक है, युक्ति युक्त नहीं प्रतीत होता । सम्मव है सकलन- 
कत्ता ने जान बूझ कर कुछ अश छोड दिया हो ऐसे ससकरण मे खवाभाविक 
रूप से ऐतिहासिक अशुद्धियो की संरया भी कम रहेगी । जितनी ही अधिक 
घट्नाओं का समावेश किया जायगा उतनी ही अशुद्धियों का बढठना खाभाविक 
है। अत अशुद्धियों का अभाव देख कर ही उसे प्रामाणिक सिद्ध करने के 
लोभ में पडना भ्रम है |” * 


इस तरह अब अधिकाधिक विद्वान, भले ही वे रासो के मूलरूप को ही 
खोज लेने का प्रयत्ञ कर रहे हो, यह मानने लगे हैं कि चन्द प्रथ्नीराज का 
समकालीन कवि अवश्य था जिसने प्रथ्वीगज के सब्ध में कोई काव्य लिखा था 
ओर वही काव्य बढते बढते आज वर्तमान बृहत्‌ रूपान्तर वाले रासो के रूप में 
बंदछ गया है। इस मत को सबसे अधिक बल मुनि जिनविजय द्वारा प्राप्त उन 
चार इन्दों से मिला है जो उ है पुरातन प्रबन्ध संग्रह के कुछ प्रबन्धों मे मिले हैं । 
उसी आधार पर मुनि जी ने रासो की प्राचीनवा के सबंध मे अपना मत व्यक्त 
करते हुए ल्खि है कि “चन्द कवि रचित प्रथ्वीराजरासों नामक हिन्दी के 
सुप्रतिद्ध महाकाव्य के क्तृत्व और काछ के विषय में जो कुछ पुराविद्‌ विद्वानों 
का यह मत है कि वह ग्रथ समृचा ही बनावटी है और सतरहदीं सी के 
आसपास से बना हुआ है, यह मत सर्वथा सत्य नहीं है। इस सम्रह ( पुरातन 
प्रबन्ध संग्रह ) के उक्त प्रकरणों मे जो ३-४ प्राकृत भाषा के पद्च ( पु० ८६- 


१“हिन्दी साहित्य का आदिकाछ--ले० डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, प्रथम 
सस्करण--प््‌ू० ५१ । 
२--वीर का*न्य-ले० डा० उदयनारायण तिवारी प्रयाग, स० २०००, प्ृ०१११। 
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८८-८९ ) डद्बत किये हुए मिलते है, उनका पता हमने उक्त रासो में छगाया 
है और इन चार पद्मो मे से तीन पद्च यद्यपि विकृत रूप मे, लेक्नि शब्दश , 
उसमे हमे मिल गये है। इससे यह प्रमाणित होता है कि च द कवि निश्चित 

तया एक ऐतिहासिक पुरुष था ओर वह दिल्लीश्वर हिन्दू सम्राट प्रथ्वीगज का 
समकालीन और उसका समानित एवं राजकवि था। उसी ने प्रथ्वीराज के 
कीतिकलाप का वर्णन करने के छिए देश्य प्रात भाषा में एक काव्य की रचना 
की थी जो प्ृथ्वाराजरासो के नाम से प्रसिद्ध हुआ |” इसी से मिलता जुछ्ता 
विचार डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने भी व्यक्त किया है। वे कहते हैं कि 
“अब यह मान लेने मे किसी को आपत्ति नहीं है कि रासो एकदम जाली 
पुस्तक नही है। उसमे बहुत अधिक प्रक्षेप होने से उसका रूप विक्ृृत जरूर 
हो गया है पर इस विशाल ग्रथ मे कुछ सार भी अवश्य है? |” इस प्रकार 
उपयुक्त दोनों विद्वान चन्द्वरदाई के प्रथ्पीराज का समकालीन होने और उसके 
द्वारा प्रथ्वीराज से सबधित कोई का०्य छिखे जाने की बात में विश्वास करते हैं। 
चन्दवरदाई का अस्तित्व और प्र॒थ्वीराजरासो तथा उसकी वण्य वस्तु की प्राचीनता 
सिद्ध करने के लिये निम्नलिखित प्रमाण दिये जा सकते है --- 


१--प्रथ्वीराजविजय नामक सरकृत के महाकाव्य में, जो जयानक नामक 
काइ्मीरी कवि का ल्खि बताया जाता है ओर जिसमे केवल बारह सगे ही 
बचे हुए प्राप्त हुए हैं, प्रथ्वीरज का जीवन चरित लिखा गया है । इस ग्रन्थ 
का रचनाकाल स० १२४६ के आस पास माना गया है। इस काव्य में कवि 
ने लिखा है कि काइ्मीर का एक कवि ( सभवत जयानक स्वय ) प्रथ्वीराज के 
दरबार में गया। वहाँ राजा के मन्त्री ने राजकवि ओर राजा के मित्र तथा 
सामनन्‍्त प्रृश्वीमद्ठ से उसे मिछाया। प्रथ्वीभट्ट ने उस कवि को राजदरबार म 
रख लिया । यह घटना सम्मवत प्रथ्वीराज की मृत्यु के एक दो वर्ष पूर्व की 
है। एथ्वीराजविजय महाकाथ्य अजमेर में नही, काह्मीर में कुछ वर्षों के बाद 
पूरा हुआ होगा। उसमे बारहवें सर्ग में प्रथ्वीराज को राम का अवतार कहा गया 
है और तिलोत्तमा के गगा तटवता झ्िसी स्थान पर राजकुमारी रूप मे अवतार 
लेने की बात कही गयी है, इसके बाद प्रति सण्डित है। समवत वह राज 


१---पुरातन प्रबध सम्नह--सपादक, सुनि जिनविजय, प्रास्ताविक वक्तव्य 


घु० <-९ ॥ 
२--हिन्दी साहित्य का आदिकाल--प्रथम सस्करण ले० डा० हजारी 


प्रसाद द्विवेदी, ए० ५० । 


( २५० ) 


या अशुद्धियाँ नहीं है ज्ञिनके कारण रासो को जाली कहा जाता है। इस तरह 
लघु या ल्घुतम रुपान्तरों के असली रासो होने का दावा क्या जाने लगा है | 
परन्तु डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार “इतिहास की जिन गर्लतयो से 
बचने के लिए बडे रासो को अप्रामाणिक और छाटे रासो को प्रामाणिक बताया 
जाता है उनमे से कुछ न कुछ छोटी प्रतियो मे भी रह ही जाती हैं। वस्तुत 
कई भिन्न भिन्न उद्धारको ने चन्‍्द का उद्धार किया था। सभी ससकरण परवर्ती 
हैं, सबसे क्षेपक की सभावना बनी हुई है। ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने 
पर एक भी ग्रति प्रामाणिक नहीं ठह्दरती है |?" यही विचार इस सम्बन्ध में 
डा० उदयनारायण तिवारी ने भी अपनी “बीर काव्य” पुम्तक में प्रकट क्या 
है। उनका कहना है कि “प्रस्तुत प्रतियों मे भी यह कहना कि अमुक प्रति 
ल्घुतम्त होने से प्रामाणिक है, युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता । सम्भव है सकलन- 
कत्ता ने जान बूझ कर कुछ अथ उोड दिया हो ऐसे सरकरण मे खाभाविक 
रूप से ऐतिहासिक अश्ुद्धियो की सरया भी कम रहेगी । जितनी दी अधिक 
घटनाओ का समावेश किया जायगा उतनी ही अशुद्धियों का बदना खाभाविक 
हे। अत अशुद्धियों का अभाव देख कर ही उसे प्रामाणिक सिद्ध करने के 
लोभ में पडना भ्रम है ।”* 


इस तरह अब अधिकाधिक विद्वान, भले ही वे रासो के मूलरूप को ही 
खोज लेने का प्रयत्ञ कर रहे हो, यह मानने लगे हैं कि चन्द प्रथ्वीराज का 
समकालीन कवि अवश्य था जिसने प्ृथ्वीगज के सब्ध में कोई काव्य लिखा था 
ओर वही काथ्य बदते बढते आज वर्तमान बृहत्‌ रूपान्तर वाले रासो के रूप में 
बदल गया है। इस मत को सबसे अधिक बल मुनि जिनविजय द्वारा प्राप्त उन 
चार उन्दों से मिला है जो उ हे पुरातन प्रबन्ध संग्रह के कुछ प्रबन्धों मे मिले हैं । 
उसी आधार पर मुनि जी ने रासो की प्राचीनता के सर्बंध में अपना मत व्यक्त 
करते हुए ल्खि है कि “चन्द कवि रचित पृथ्वीराजरासों नामक हिन्दी के 
सुप्रसिद्ध महाकान्य के क्तृंत्त और काछ के विषय में जो कुछ पुराविद्‌ विद्वानों 
का यह मत है कि वह ग्रथ सभूचा ही बनावटी है और सतरहवीं सदी के 
आसपास से बना हुआ है, यह मत सर्वथा सत्य नहीं है | इस सम्रह ( पुरातन 
अबन्ब सम्नह ) के उक्त प्रकरणों मे जो ३-४ प्राकृत भाषा के पद्म ( ४० ८६- 


३->हिन्दी साहित्य का आदिकारू--ले० डा[० हजारीप्रसाद द्विवेदी, प्रथम 
सस्करण--प्र्‌ ० ५१ | 
२--वीर काध्य-लछे० डा० उदयनारायण तिवारी प्रयाग, स० २०००, प्ृ०१११॥ 


( २५१ ) 


८८-८९ ) उद्बत किये हुए मिलते है, उनका पता हमने उक्त रासो में छगाया 
है और इन चार पत्चों मे से तीन पद्च यद्यपि विकृत रूप में, लेकिन शब्दश , 
उसमें हमें मिल गये है। इससे यह प्रमाणित होता है कि च द कवि निश्चित 

तया एक ऐतिहासिक पुरुष था ओर वह दिल्लीश्वर हिन्दू सम्नाट प्रथ्वीगज का 
समकालीन और उसका समानित एवं राजकवि था। उसी ने प्रथ्वीराज के 
कीतिकलाप का वर्णन करने के छिए देश्य प्राकृत भाषा मे एक काव्य की रचना 
की थी जो प्रथ्वांगजरासो के नाम से प्रसिद्ध हुआ |?" इसी से मिलता जुच्ता 
विचार डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने भी व्यक्त किया है। वे कहते हैं कि 
“अब यह मान लेने मे किसी को आपत्ति नही है कि रासो एकदम जाली 
पुस्तक नहीं है। उसम बहुत अधिक प्रक्षेप होने से उसका रूप विक्ृृत जरूर 
हो गया है पर इस विशाल ग्रथ मे कुछ सार भी अवश्य है? |? इस प्रकार 
उपयुक्त दोनों विद्वान चन्दवरदाई के प्रथ्वीराज का समकालीन होने और उसके 
द्वारा प्रथ्वीराज से सबधित कोई का०्य छिखे जाने की बात मे विश्वास करते हैं। 
चन्दवरदाई का अस्तित्व और प्ृथ्वीराजरासो तथा उसकी वर्ण्य वस्तु की प्राचोनता 
सिद्ध करने के ल्थि निम्नलिखित प्रमाण दिये जा सकते है --- 


१--एृथ्वीराजविजय नामक ससकृत के महाकाव्य मे, जो जयानक नामक 
काश्मीरी कवि का ल्खि बताया जाता है ओर जिसमे केवल बारह सग्ग ही 
बचे हुए प्राप्त हुए हैं, प्रथ्वीगयज का जीवन चरित लिखा गया है । इस ग्रन्थ 
का रचनाकाल स० १२४६ के आस पास माना गया है। इस काव्य में कवि 
ने लिखा है कि काइ्मीर का एक कवि ( सभवत जयानक स्वय ) ध्रथ्वीराज के 
दरबार में गया। वहाँ राजा के मन्त्री ने राजकवि ओर राजा के मित्र तथा 
सामन्त प्रथ्वीमद् से उसे मिलाया। प्रथ्वीभद्ट ने उस कवि को राजदरबार मे 
रख लिया। यह घटना सम्मवत प्रथ्वीराज की मृत्यु के एक दो वर्ष पूर्व की 
है। एथ्वीराजविजय महद्दाकाब्य अजमेर में नहीं, काइमीर मे कुछ वषों के बाद 
पूरा हुआ होगा। उसमे बारहवें सग में प्रथ्वीराज को राम का अवतार कहा गया 
है ओर तिलोत्तमा के गगा तयवता ऊिसी स्थान पर राजकुमारी रूप मे अवतार 
लेने की बात कही गयी है, इसके बाद प्रति सण्डित है। समवत वह राज 


१---पुरातन प्रबध सम्रह--सपादक, सुनि जिनविजय, प्रास्ताविक वक्तव्य 


घृ० <-९ । 
२--हिन्दी साहित्य का आदिकाल--प्रथम ससरकरण ले० डा० हजारी 


प्रसाद द्विचेदी, ए० ५० | 


( २५२ ) 


कुमारी जयचद की कन्या सयोगिता है और इस महाका-य में कवि ने आगे 
उसी क॑ साथ प्रथ्वीराज के विवाह ओर फिर शहाबुद्दीन के साथ प्रथ्वीराज के युद्ध 
का वर्णन किया होगा । इस प्रकार, यदि यह अनुमान सही हो तो प्रथ्वीराज 
विजय की तिलोत्तमा ओर प्रथ्रीराजरासो की सयोगिता एक ही हैं, दोनो ही मे 
नायिका अप्सरा का अवतार है। इसके अतिरिक्त प्रथ्वीभद्ध नाम के जिस प्रमुख 
राजदरबारी कवि ओर उस्तफी विद्वता का वर्णन जयानक ने किया है. वह 
सम्भवत घर दभट्ट ही है जिसे रासो मे भी प्रथ्वीराज के दरयार में और साम तो 
के बीच सवप्रमुख स्थान दिया गया है। 


२--एथ्यीराजरासो की कई बातो की पुष्टि प्रबन्धकोश, प्रत्रन्धचिन्तामणि 
और पुरातन प्रब ध सग्रह के कुछ प्रतर धो से मी होती है। स० श्श्६१ म 
रचित मेरुतुग के प्रय घ चिन्तामणि के तुद्भसुभट प्र; ध म शहाबुदीन से 
प्रथ्यीराज के 7२ बार युद्द होने की बात कही गयी है" । स० १४०५ मे 
राजशेसर सूरि रचित प्रय वफोभ के वस्तुपाल प्रबन्ध मे लिखा है कि प्रथ्यीराज 
ने शहाबुहीन को २० बार पकड़ कर फिर मुक्त कर दियाथा पर अन्त मे 
गोरी द्वारा पफ्ड लिया गया और मारा गया" । “पुरातन प्रबन्ध सग्रह? के 
धध्पीराज ओर जयचन्द प्रबन्ध मे तो प्रथ्यीरण और चन्द की जो कथा दी हुई 
है उसका आधार हा उमर काछ में प्रचलित प्रथ्बीराजरासो प्रतीत होता है | 
कारण यह है कि उसमे कथा वस्तु तो प्रथ्यीराजरासों से कुछ कुछ मिलती ही' 
है, साथ ही उसी मे वे. चार छप्पय भी हैं जिनमे से दो में बरदाइ का और 
दो मे जल कवि का नाम आया है और इनमे से तीन वर्तमान रासो म॑ मिल 
ग्ये हैं। ये छप्य अपभ्रश्य भाषा में हैं? । “पुरातन प्रव धसग्रह? के उपयुक्त 
प्रबन्ध जिन सप्रह प्रतियो से ल्थि गये हैं उनमे से पी सशऊ प्रति को स०१ ५२८ 
में मुनि गुणवर्धन से लिपियद्ध क्या था और जिस प्राचीन प्रतरन्ध स्रह से उन्होंने 
उतारा था वह नाना कथानक प्रधान प्रत्नन्धावडी स० १२९० में जिनभद्र द्वारा 


३--अबन्ध चिन्तासणि--तुगसुभट प्रबन्ध--सम्पादक, श्री मुनि जिन 
विजयशातिनिकेतन, सन्‌ १९३३ घृ० ११६। 


२---विश्वतिवार बद्ध रुद्ध सहावदीन सुरत्राण मोक्ता प्ृथ्वीराजो णिबद्ध ।?? 
प्रबन्ध कोश (चस्तुपाल अबन्ध)--सम्पादक मुनि जिनविजय पृ० १७। 

३-- एरातन प्रबन्ध सप्नह” स० म॒नि जिनविजय--कछकत्ता ३९३६ ड० 
छ० ८६, <८ । 


( २५३ ) 


री गयी थी" । इससे यह सिद्ध होता है कि १२९० तक प्रथ्वीराज और चन्द 
कृत प्रथ्पीराजरासो की रयाति इतनी फैठ गयी थी कि उसका कथानक और 
उन्द प्रबन्ध सग्रहों में भी उद्धृत होने छगे थे। यदि उक्त ग्रत्रच्धो को स० 
१२९० का रचित न भी माना जाय तो भी स० १५२८ तक, जब कि पी० 
सश्क सम्रह लिपिबद्ध हुआ जहाँ से मुनि जी ने ये प्रबन्ध लिये हें, प्रथ्वीराज 
रासो के प्रसिद्ध होने में कोई सदेह नहीं है । इन प्रबन्धो से तीन बाते स्पष्ट 
हो जाती हैं, एक तो यह कि प्रथ्बीराजरासो की रचना चद मद्ठ और जर्ह कवि 
दोनो कवियो द्वारा हुई है, दूसरी यह कि घन्दभट्ट या चद बलद्िय प्ृथ्यीराज 
या खास व्यक्ति और उसका दरबारी कवि या द्वारमट्ट था, तीसरी यह कि 
स० १२९० तक प्रथ्यीगाज और शहाबुद्दीन के बीच सात छडाइयों होने की 
अनुश्र॒ति प्रचलित हो चुकी थी ओर स० १४०५ म दजशेसर सूरि के समय 
तक यह अनुश्रति २० २२ छडाइयो वाली हो गयी थी। इस तरह ज्यो ज्यों 
प्रथवीराज सबधी अनुश्रतियाँ बढती गयी होगी त्यो त्यो चन्द कृत प्रथवीराजरासो 
का भी चरण भाठ आदि कवियो द्वारा विक्रास होता गया होगा । 
३--प० मोतीछाल मेनारिया कमा कहना है कि स० १७०० के पूर्व की 
लिखी गई रासो की कोई प्रति नहीं मिली है। मेनारिया जी के कथनानुसार 
रासो की सबसे पुरानी प्रति उदयपुर के राजकीय पुस्तकालय, सरस्वती भडार 
की है जो स० १७६० की छिखी हुई है" । इसके उचर मे नाहटा जी ने 
विद्वाल भारत में “प्रथ्वीराज रासो का रचना काछ” शीषक लेख में लिखा है 
कि 'तदनन्तर तीन और प्रतियों का पता चला है जिनमे से एक के उद्धारकर्ता 
कछवाहा घ द्रसिंह निर्णात हो चुके हैं, जिनके सस्करण का समय स० १६४० 
१ (पी) सज्ञक सम्नहस्य अन्तिमोल्लेख -- 
सिरिवत्थुपालनदुणभभपीसर जयतासहनणणत्थ | 
नागिन्दुगच्छमर्डणडदुयप्पह जुरिखीलेण | 
जिणभद्द ण य विक्कमकाछाउ' नव अहिय बारसए । 
नाणा कहाणपहाणा एस पवन्धावछी रहेआ ॥ 
सम्बत्‌ १५२८ वर्ष मार्गसिर १४ सोमे श्री कोरण्टगच्छे श्रीसावदेवसूरीणा 
शिष्येण मुनिगुणवद्धनेन लछिपीकृत | झु० डद्यराज यांग्यम्‌ । श्री ।?--बही, 
पृ७ १२६ 
२--पृथ्वीराजरासों का निर्माण काछ-ले० श्री मोतीछारू मेंनारिया- 
विद्ञाक भारत, भाग ३८, अक ४,-४० २३७ ( जुकाई १५४६ ) | 
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५० फे छगभग निश्चित हुआ है। सुअ्सिद्ध जैन मत्रीए्वर कमचन्द के पुन्नो के 
लिए रासो की प्रति १७ वी शताब्दी म लिली गयी है जिसका रचना ( छिपि ) 
कार स० १७६९ है। अत वह (घखद्गमिंह वाल्य॑ प्रति ) उसके पूष की 
अवश्य लिखी है। श्री मांतांचन्द्र जी खर्जाँची के सग्रह का स० १६६८ वाली 
प्रति से प्रेस कापी, पाठा तर टिप्पण कर झीघ्रातिशीघ्र प्रकाशित करने की 
भरसक चेष्टा हो रही है |” नाहटा जी ने उपयुक्त प्रतियों के छिपिकाल की 
जो सूचना दी है उससे इस बात में कोई सदेह नहीं रह जाता कि सत्रहवीं 
शताव्दी के मध्य तक रासो के कई रूपान्तर हो गये थे ओर वह दूर दूर तक 
इस प्रकार विखर गया था कि लोगों को उसके उद्धार करने की आवश्यकता 
प्रतीत हुईं थी | नाहटा जी का कहना है कि स० १७६० के पहले को लिखित 
रासो की १० प्रतियाँ उन्हे ग्राप्त हो चुकी हैं'। यदि उनका यह दावा सही 
है तो यह मानना पडेगा की सत्रहवी शताब्दी में रासों का पूरा प्रचार हो चुका 
था। अपने मत के समथन में उन्होंने कहा है कि “हमें उपलब्ध प्रतियों मे 
तो बीकानेर राज्य पुस्तकालय की दो प्रतिया ही सबसे प्राचीन प्रतियाँ हैं 
जिनका लेखन समय स० १६७० के करीब है ओर बीकानेर के राजकीय 
पुस्तकालय की प्राचीन तीन प्रतियाँ मूठ दो आदर्शों की प्रतिलिपि प्रतीत होती 
हैं सभव है उसकी मूल प्रति प्राचीन होने से उसमें पाठ नष्ट हो गया है, 
अत उस मूल प्रति को उससे कम से कम सो वर्ष पुरानी भो मान छी ( लिया ) 
जाय तो भी रासो का सकलन स० १५७० से पूर्व का ही हो जाना विशेष 
सभव है? |” इस प्रकार नाहणा जी के अवेषणों के आधार पर कहा जा 
सकता है कि विक्रम को सोलहवीं शताब्दी तक रासो के मूल रूप का पर्यात 
विकास ओर प्रचार हो चुका था। 

४--सोलहवीं शताब्दी में अकबर के समय तक रासो में वर्णित घटनाये 
ऐतिहासिक मानी जाने लगी थीं और साम्रा-्य विद्धास की वस्तु हो गयी थीं । 
इसका पता दो भ्रथो से चलता है। सस्कृत के घुजनचरित महाकाप्य और 
अबुलफबछ के 'आइनेअकबरी” में रासो की अनेक घटनाओ की उद्धरणी उप 


३- श्थ्वीराजरासों का रचना काछ-ले० अगरचन्द नाहणआ-विशारू भारत, 
भाग ३८, अक ६-पू० २९०, दिसन्बर १९४६ । 

२--वही छू० ३९६ । 

३--एथ्वीराजरासों ओर उसकी हस्तलिखित प्रतियाँ--ले० अगरचन्द' 
नाहटा--राजस्थानी भाग ३, अक २, पृ० १३, १७ | 
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स्थित की गयी है। ये घटनायें प्राचीन मुसछमानी इतिहास ग्रथो--“तबकाते 
नासिरी? और “ताज उल्मा आसीर--म तथा चौदहवी पद्धहपी शताब्दी के 
हम्मीर महाकान्य और राजकीय प्रशस्ति लेखो मे नहीं मिछ्तती । उदाहरणाथे 
तब्काते नासिरी? में दिल्ली के राजा का नाम गोवि दराज था। फरिश्ता 
ने लिखा है कि पिथौरा का भाई चामुण्ड राय उस समय दिल्ली का राजा 
था और ताज उल मा आसीर मे लिखा है कि शहाबुदीन ने स० १२४८ 
( ५८७ हिं० ) में प्रृथ्यीरीजण पर चढ़ाई करके उसे परास्त किया और डसे 
अधीनस्थ बना कर छाड दिया था, पर जन्न सुना कि पृथ्वीराज उसके विरुद्ध 
पड़यन्त्र कर रहा है तो उसने उसका शिरोच्छेदन करवा दिया? । यद्यपि उक्त 
मुसवछ्मानी तवारीखो की सभा बातें विश्वसनीय नहीं है क्योकि उनम 
अतिशय साप्रदायिक और हिन्दू विरोधी दृष्टि से घटनाओ का वर्णन किया 
गया है, परन्तु यदि उनमे सचाई हो तो भी १६ वीं शताब्दी तक अबुलूफजछ 
जैसे विद्वान ने उन पर विश्वास न करके रासो के ढग पर प्रथ्वाशाज की कथा 
लिखी है। भोझा जी प्रभ्वति विद्वानो ने प्रथ्वीरज और जयचन्द के वैमनस्य, 
सयोगिता खयम्बर, उसके हरण और दोनों राजाओं के युद्ध को बिल्कुल अने 
तिहासिक और काव्पनिक बताया है क्योंकि उपर्युक्त मुसल्मानी इतिहास ग्रथों 
में ये बातें नहीं आयी हैं किन्तु आइनेअकबरी मे अबुलफूजछ ने जयचन्द के 
यज्ञ, यज्ञ द्वार पर प्रथ्वीराज की स्वर्ण मृति रखा जाना, राजकुमारी का हरण, 
पृथ्वीराज के सामन्तो का शोय॑ आदि बातों का तथा चन्द भाट का उल्लेख किया 
है? | उसी काछ में कवि चन्द्रशेखर ने स० १६३४ में बूदी नरेश एवं अकबर 
के मनसबदार सुर्जन हाडा के छिए ३२ सगों का सुजजनचरित महाकान्य लिखा 
था । उसमे सातवें सर्ग मे रासो की तरह ही ब्रह्मा के यशऊुड से चाहमान या 
चहुआन की उत्पत्ति की बात लिखी है। उसके बाद दसवें सर्ग मे प्रथ्योराज का 
उल्लेख है और कान्यकुब्जेश्बर की कन्या के साथ प्रृथ्यीराज के प्रेम, प्रथ्वीराज 
और घन्द कवि के कन्नोजगमन, गगातट पर प्रथ्बीराज और सयोगिता के मिलन 
तथा सयोगिता हरण ओर युद्ध आदि की घटनाये ठीक उसी तरह वर्णित हैं 
जैती प्रथ्वीराजरासो या आइनेअकबरी में कही गयी है | उसके बाद १२८ वे छोक 


१---वीर काब्य---छे० उ7० उद्यनारायण तिवारी--प्रयाग स० २००५, 
छू७ १३१ । 

२--आइनेअकबरी--छे० अश्वकफजक ( गैरेट का अग्नेंजी अनुवाद )-- 
भाग २, धु० ३००-३०१। 


( २५६ ) 


से प्रथ्यीराज की दिग्विजय का वणन है जिसमे एथ्यीराज ने म्लेच्ठराज शहाबुद्दीन 
को इकीस बार पराजित कर उसे पकड कर छोड दिया है ओर अ व मे शहाबुद्दीन 
पृथ्वीराज को पकंड कर गजनी ले जाता, उसे नेत्रहीन कर देता है तथा च द्‌ 
कवि गजनी जाता एवं उसकी प्रेरणा से प्रथ्वीराज शब्दवेधी बाण से शहाबुद्दीन 
की हत्या करता है" | इस तरह सुजनचरित में वर्णित घटनायें बीफानेर फोर्ट 
लाइब्रेरी के रासो की प्रति की घटनाओभों से मे खाती है। ए्थ्यीराज और 
जयचन्द के बेर की बात तथा पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद जयच द द्वारा घर घर 
घी के दीप जलवाने की घटना का उल्लेख '(पुरातन प्रशन्धसग्रह? के जयचन्द- 
प्रन्‍न्ध मे हुआ है ओर प्रबन्ध चिन्तामणि के तुगसुभटथ प्रब ध में शहाबुद्वीन से 
पृथ्वीराज के २२ युद्धों का उल्ठेख भी हुआ है। यह पहले ही कहा जा चुका 
है कि प्रमन्ध चि तामणि की रचना स० १६६१ मे हुई थी ओर 'पुरातन 
प्रब'ध संग्रह! के उपयुक्त प्रबध र० १२५९० के छिखे हैं। इस तरह तेरहवीं 
शताब्दी से सुजंनचरित के निमाण काछ तक, यह अनुश्रति प्रचलित थी कि 
प्रथ्यीगज और जयच-द में दुश्मनी थी ओर पृथ्वीराज आर शहाबुद्दोन के बीच 
अनेक युद्ध हुए थे। यह निश्चय करना अत्यत कठिन है कि उपयुक्त ग्रन्थों में 
वर्णित घटनायें मूल प्रथ्वीराजर॒सों से छी गयी थी या लोक प्रचलित अनुश्नतियों 
से। मेरा अनुमान है कि प्रथ्यीराज की मृत्यु के बाद सो वर्ष के भीतर ही उस 
महान वीर के सम्ब ध मे नाना प्रकार की अनैतिहासिक और अद्धएेतिहासिक 
अनूश्रतियाँ और किवदतियाँ प्रचलित हो गयीं और उन्हीं के आधार पर पृथ्त्री 
राजरासो के क्थानक और घटना क्रम का विकास होता गया और उन्ही मूल 
खोतो से प्रबन्ध सग्रहो और बाद में सुजनचरित ओर आइनेअकबरी मे भी 
पृथ्वीराज से सर्म्बा घत बातें ग्रहण वी गईं। उनमे ऐतिहासिरता है या नहीं, 
यह बिलकुल अडछग प्रश्न है | पर यदि वे बातें अनैतिहासिक भी हो तो भी उनके 
आधार पर पृथ्वीराजरसों को परवता और जाली नहीं कहा जा सकता। निष्कृष 
यह कि तेरहवी और सोलहवीं शताब्दी के बीच प्रथ्वीराज रासो के वर्तमान 
रहने की पूरी सम्भावना प्रतीत होती है क्योकि उसमें वर्णित घटनायें प्रतनन्ध- 
चिन्तामणि, पुरातन प्रबन्धसगह, प्रबन्ध कोश, सुजनचरित महाकाव्य ओर 
आइनेअकबरी वी सत्सम्बन्धी घटनाओं से मिलतीं जुलती हैं। इस सम्बन्ध में 
डा० दशरथ शमा का मत है कि स० १५२८ से पूब रासो की कोई प्रति वर्त- 


$---सुजनचरित महाकाव्य ( निबन्ध ), छे० डा० दृशरथ शर्मा, नागरी 
प्रचारिण पत्रिका-बर्ष ४६, पृ० २०५, स० १९९८ । 
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मान थी जिसके कुछ छन्द 'पुरातन प्रबन्ध सग्रह! म उद्धृत किये गये हैं। साथ 
ही उनका यह भी कहना है कि सुजनचरित म तत्कालीन प्रचलित प्रथ्यीराज- 
रासो का साराश ले लिया गया है |" 


५-प० मोतीलाल मेनारिया जैसे कुछ छोगो का यह भी कहना है कि चन्द नाम 
का कवि प्रथ्वीराज का समसामयिक तो अवश्य था पर उसने कोई रासो नहीं 
लिखा था बल्कि 'रणमछछन्दः या 'पाब जी रा छद! के तरह का प्रथ्वीराज से 
सबधित कोई रूघु काब्य या कुछ फुदकछ छन्‍्द छिसे थे ।* यह कछ्लिष्ट कदपना इन 
विद्वानों को इसलिए करनी पडी है ऊि रासो को जाली सिद्ध किया जाय क्योंकि 
वे चन्‍त को काव्पनिक व्यक्तित्व नहां सिद्ध कर सके। प्रथ्वीरानविजय का 
प्रथ्यीभट> और पुरातन प्रबन्ध सग्रह का द्वारमट्ट ओर चन्द्‌ बलूद्दिय चन्द के 
अस्तित्व के प्रभाण हैं। अत उन्होने प्रथ्योराजरासों को ही परवता ओर जाली 
कह कर सतोष क्या है। परन्तु यदि चन्द के वशधर नागौर के नानूराम 
का यह दावा सही है कि उनके पास की दो प्रतियों में से एक स० १४५५ में 
लिपिबद्ध की गयी थी तो रासो का विक्रम की पढद्रहवीं शताब्दी में होना भी 
स्वत सिद्ध हो जाता है। प्रो० रमाक्ा-त त्रिपाठी ने उन दोनो प्रतियो को स्वय 
देखा था और उनका कहना है कि उनम से “एऊ प्रति, कागज स्थाही तथा 
अक्षरों को देखते हुए काफी पुरानी ज्ञात होती है |? उनके कथनानुसार उठ 
प्रति की अन्तिम पुष्पिका इस प्रकार है -- 

स० १४५५ वर्ष शरद्‌ ऋतौ आदिवन मासे शुक्लपक्षे उद्यात धटी १६ 
चतुर्था दिवसे लिखित | श्री परतरगच्छाधिराजे पडित श्रोरूप जी लिखित | चेंढ 
श्री सोभा जी रा । कपासन मध्ये लिपिकृत । 

इस प्रति के सबध में विद्वानों को शका है। श्री अगरचन्द नाहणा ने इस 


सब्रध में छिपा है कि “बिना प्रति के स्वय देखे हमे तो इसकी भाषा और लेखन 
प्रशस्ति पर विश्वास नही होता कि यह प्रति ठीक स० १४९७५ की छिखी हुई 


१--बीर काव्य--( डा० दुशरथ शर्मा के मत पर विचार )ले० डा० उदय 
नारायण तिवारी, ए० ४७ | 

२---प्रथ्वीराजरासों का निमौण काछ-ले० प० मोतीछाल मेंनारिया- 
विज्यञाल भारत, भाग ३८, पएृ० २३६, अक्टूबर १९४६ | 

३--महाकवि चन्द के वशधर-ले० प्रो० रमाकान्त ब्रिपाठी, एम० एु०- 
चाद (मारवाड़ी अक)-घ० १४५९। 

१७ 


( २५६ ) 


से पृथ्वीराज की दिग्विज्यय का वर्णन है जिसमें एथ्वीराज ने म्लेच्ठराज शहाबुद्दीन 
को इकीस बार पराजित कर उसे पकड कर छोड दिया है ओर अ व मे शहाबुद्दीन 
पृथ्वीराज को पकड कर गजनी ले जाता, उसे नेत्रहीन कर देता है तथा च द्‌ 
कवि गज्ननी जाता एवं उसकी प्रेरणा से प्रथ्यीराज शब्दवेधी बाण से शहाबुद्दीन 
की हत्या करता है" | इस तरह सुजनचरित मे वर्णित घटनायें बीझानेर फोर्ट 
लाइग्रेरी के रासो की प्रति की घव्माओ से मेल खाती हैं। प्रथ्वीगज और 
जयच-द फे बैर की बात तथा पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद जयघ द्‌ द्वारा घर घर 
घी के दीप जलवाने की घटना का उल्लेख 'पुरातन प्रशन्धसग्रह? के जयचन्द 
प्रन्‍न्ध मे हुआ है और प्रबन्ध चि.तामणि के तुगसुभट प्रव ध में शहाबुद्वीन से 
पृथ्वीराज के २२ युद्धो का उल्लेख भी हुआ है। यह पहले ही कहा जा चुका 
है कि प्र+घ चिन्तामणि की रचना स० १६६१ मे हुई थी और 'पुरातन 

ब-ध सग्रह” के उपयुक्त प्रबध र० १५९० के छिखे हैं। इस तरह तरहवीं 
शताब्दी से सुजनचरित के निमाण काछ तक, यह अनुश्नति प्रचलित थी कि 
प्रथ्यीयन और जयचन्द में दुश्मनी थी ओर पए्रवराज आर शहाबुद्दोन के बीच 
अनेक युद्ध हुए थे। यह निश्चय करना अत्यत कठिन है कि उपयुक्त ग्रन्थों में 
वर्णित घटनायें मूल प्रथ्वीराजर॒सो से छी गयी थीं या छोक प्रचलित अनुश्रतियों 
से। मेशा अनुमान है कि एथ्यीराज की मृत्यु के बाद सो वर्ष के भीतर हो उस 
महान वीर के सम्बन्ध में नाना प्रकार की अनैतिहासिक और अद्धएेतिहासिक 
अनूभ्रतियाँ और किवदतियाँ प्रचलित हो गयीं ओर उन्ही के आधार पर पृथ्त्री 
राजरासो क॒ कथानक ओर घटना क्रम का विकास होता गया और उन्ही मूल 
खोतो से प्रबन्ध सग्रहो और बाद में सुजनंनचरित और आइनेअकबरी मे भी 
प्रथ्वीराज से सम्धा धत बातें ग्रहण की गई। उनमे ऐतिहासिकता है या नहीं 
यह बिलकुल अलग प्रश्न है | पर यदि वे बाते अनेतिहासिक भी हों तो भी उनके 
आधार पर पृथ्यीराजरासों को परवर्ती ओर जाली नहीं कहा जा सकता। निष्फष 
यह कि तेरहवीं और सोलहवीं शताब्दी के बीच प्रथ्वीराज रासो के वर्तमान 
रहने की पूरी सम्भावना प्रतीत होती है क्योकि उसमे वर्णित घटनायें प्रबन्ध- 
चिन्तामणि, पुरातन प्रव घसगह, प्रबन्ध कोश, सुजंनचरित महाकाव्य और 
आइनेअकबरी वी सत्सम्बन्धी घटनाओं से मिलती जुलती हैं। इस सम्बन्ध में 
डा० दशरथ शमा का मत है कि स० १५२८ से पूव रासो की कोइ प्रति वर्त- 


$--सुजनचरित महाकाव्य ( निबन्ध ), ले० डा० दशरथ दार्मो, नागरी 
प्रचारिण पत्रिका-ब्ष ४६, पृू० २०५, स० १९९८ । 


( २९७ ) 


मान थी जिसके कुछ छन्द 'पुरातन प्रबन्ध सग्रह? म उद्धृत स्थि गये हैं। साथ 
ही उनका यह भी कहना है' कि सुजंनचरित मे तत्कालीन प्रचलित पृ्वीराज- 
रासो का साराश ले लिया गया है ।" 


५-प० मोतीछाल मेनारिया जैसे कुछ लेगो का यह भी कहना है कि चन्द नाम 
का कवि प्रथ्वीराज का समसामयिक तो अवश्य था पर उसने कोई रासो नहीं 
लिखा था बल्कि 'रणमलूछन्द! या पात्र जी रा छद! फे तरह का पृ्रथ्वीराज से 
सबधित कोई रूघु काब्य या कुछ फुडकल छन्द ढिसे थे ।* यह छ्िष्ट कल्पना इन 
विद्वानों को इसलिए करनी पडी है कि रासो को जाली सिद्ध किया ज्ञाय क्योंकि 
बे चन्‍द को कावपनिक व्यक्तित्व नहीं सिद्ध कर सके। प्रथ्वीराजविजय का 
परथ्वीभट और पुरातन प्रबन्ध सग्रह का द्वारमटट और चन्द बलूद्दिय चन्द के 
अस्तित्व के प्रभाण है। अत उन्होने प्रथ्योराजरासों को ही परवता और जाली 
कह कर सतोष क्या है। परन्तु यदिं चन्द के वशधर नागोर के नानूराम 
का यह दावा सही है कि उनके पास की दो प्रतियो में से एक स० १४५५ में 
लिपिबद्ध को गयी थी तो रासो का विक्रम की पद्रहवीं शताब्दी में होना भी 
स्वत सिद्ध हो जाता है। प्रो० रमाकान्त त्रिपाठी ने उन दोनो प्रतियो को स्वय 
देखा था और उनका कहना है कि उनमे से “एक प्रति, कागज स्याही तथा 
अक्षरों को देखते हुए काफी पुरानी ज्ञात होती है |” उनके कथनानुसार उत्त 
प्रति की अन्तिम पुष्पिका इस प्रकार है -- 

स० १४५५ वर्ष शरद्‌ ऋतो आश्िवन मासे शुक्लपक्षे उद्यात घटी १६ 
चत॒र्था दिवसे लिखित | श्री षरतरगच्छाधिराजे पडित श्रारूप जी लिखित । चेल 
श्री सोभा जी रा। कपासन मध्ये लिपिकृत । 

इस प्रति के सबंध मे विद्वानों को शका है। श्री अगरचन्द नाहठा ने इस 
सब्रघ मे लिखा है कि “बिना प्रति के स्वय देखे हमे तो इसकी माषा ओर लेखन 
प्रशस्ति पर विश्वास नही होता कि यह प्रति ठीक स० १४५० की जिखी हुई 


१--बीर काव्य--( डा० दृशरथ शर्मा के मत पर विचार )--लछे० डा० उदय 
नारायण तिवारी, प्‌ृ० ४५ | 

२--प्रथ्वीराजरासो का निर्माण काछ-ले० प० मोतीरारू मेंनारिया- 
विद्ञाक भारत, भाग ३८, घू० २३६, अक्टूबर १९४६ । 

३--महाकवि चन्द के वशधर-ले० प्रो० रमाकान्त त्रिपाठी, एम० एु०- 
चाद (मारवाड़ी अक)-४० १४९। 

१७ 


( २०८ ) 


हे* | इसी तरह डा० डदयनारायण तिवारी ने भी नानूराम वाली प्रति की 
प्राचीनता के सबंध मे छिपा है, “जब तक यह प्रति प्रकाश मे न आये और 
विद्वान उसकी ग्राचीनता + सबंध में एकमत न हो जायें तब्र तक उसे सबत्‌ 
2४५५ म लिपिबद्ध होना कैसे माना जा सकता है १?” किन्तु इस सबब मे 
यह भी तो कहा जा सकता है कि जब तक इस प्रति की जॉच करफऊे उसे 
अवाचीन नही सिद्ध कर दिया जाता तत्र तक प्रो० रमाकात त्रिपाठी की बातो 
पर अविश्वास करने का क्या आधार है ? इधर नानराम वाली प्रति से भी पहले 
की लिखी हुई एक प्राचीन प्रति का पता चढा है। नवम्बर सन्‌ १९४६ के 
“विद्ाल भारत? में प्रसेद्ध जैन पुरातत्वान्वेषक मुनि कान्तिसागर जी ने छिखा 
है कि उहे रासो की एक १२५ पत्रों वाढी अत्यत प्राचीन प्रति मिली है 
जिसका लिपिकाछ स० १४०३ है। मुनि जी के मतानुसार आज तक रासो की 
उपलब्ध सच्च प्रतियों में यह प्रति अत्यत प्राचीन और प्रामाणिक है। प्रस्तुत 
प्रति की पृष्पिका इस प्रकार है --/वक्रम स० १४०३ कातिक शुक्ल पचम्या 
तुगछक फिरोजशाह विजय राज्ये दिल्‍या मध्ये लिपिकृत वाचक महिमराजेन श्रोमाल 

कुलोत्पन्न श्री ठक्कुर फेरू पुत्र हेमपाछ वाचनाथ | श्ुम भूयात्‌ ।” मुनि जी ने 
लिखा है कि यह प्रति सचित्र है और इसमें रासो की घटनाओ से सबधित ४५ 
तिरगे चित्र हैं, इस प्रति में चंद्रशेखर रचित सुजनचरित काव्य भी उल्लिखित 
है और सपूर्ण रासो छप्पय छन्द में गुम्फित है3। आइश्चय है कि मुनि जी के 
इस लेख के प्रकाशन के उपरान्त अब तक किसी अधिकारी विद्वान ने उनकी 
प्रति को देखकर उसके बारे में अपना मन्तब्य क्‍यों नहीं प्रकाशित किया | 
मुझे इस प्रति के विषय में संदेह इस कारण हो रहा है कि इसके साथ सुजेन- 
चारत महाकान्य स० १४०३ में केमे लिखा जा सफृता था जब कि उसकी 
रचना ही सबत्‌ १६३४ में हुई। साथ ही सपूर्ण रासो ऊप्पय छन्द में होने की 
बात भी क्व्पनातांत ही है। अत इस प्रति को देखकर इसका अध्ययन किये 
बिना इसे नोटिस मात्र माना जा सकता है। किन्तु यदि मुनि कान्तिसागर जी 


१--पृथ्वीराजरासों और उसकी हस्तलिखित प्रतियाँ-ले० श्री अगरचन्द 
नाहटा- राजस्थानी, भाग ३, अक २, अक्तबर १९३९, पृ० ४० । 

२--वीर काव्य-ले० डा० उद्यनारायण तिवारी-प्रयाग, स० २००७, 
यू०७ ११० ॥ 

३--प्रथ्वीराजरासो की सर्वप्राचीन प्रति-ले० म॒नि कान्तिसागर-विशाल 
भारत-नवम्बर सन्‌ ३००६, घू० ३३१ । 


( २५९ ) 


के पास सचमृच कोई ऐसी प्रति हो तो इसमे कोई सन्देह नहीं कि रासो की 
प्राचीनता और मोछिकता के बारे म किसी को कोई सन्देह नहीं रह जायगा | 
६--अक्बर के राज्यकाल मे सूरदास जी ने साहित्य छहदरी? की रचना की 
था | उसमे उन्होंने अपने को व द का वशज कहा है ओर उस पद की टीका 
मे किसी अन्य कवि ने छिंखा है --- 
प्रथम ही प्रथु यज्ञ ते से प्रकट अद्भुत रूप । 
ब्रह्म राव विचार ब्रह्मा राखु नाम अनूप ॥ 
पान पय देवी दियो सिव आदि सुर सुख पाय। 
कह्यो दुगो पुत्र तेरो भयो अति अधिकाय॥ 
पारि पॉयन सुरन के सुर सहित अस्तुति कीन । 
तासु बस प्रसस मे' भो चन्दः चारु नवीन !। 
भूप पृथ्वीराज दीन्हों तिन्हे ज्वाल्या देस॥ 
महामहोपाध्याय प० हरप्रसाद शास्त्रों का नानूराम ब्रह्ममट्ट ने चन्द के 
पशजों की जो वशावद्वी बताई थी वह साहित्य 5हरी वाली वशावली से करीब 
ररीब मिल जाती है । उपयुक्त उद्धरण मे भाटो को प्रथु यज्ञ से उत्पन्न बताया 
गया है। भाट सूत मागधो की वश परम्परा से आते हैं जिनकी उत्पत्ति पुराण- 
महाभारत मनुस्मति आदि मे प्रथु के ब्रह्म यज्ञ से बतायी गयी है। इस तरह 
चन्द ब्रह्मयराव के कुछ में उतपन्न ब्रह्ममटट थे | इसी कारण “पुरातन प्रबन्धसग्रहः 
में चाद को द्वारमट्ट और रासो में बार बार भाठ, भट्ट, भठ और बीर मटूट 
कहा गया है। अतएव चन्द्‌ बरदाई भट्ट जाति के थे और प्रथ्वीराज कं 
दरबारां कवि थे, यह बात साहित्य छद्दरी और “चन्द छन्द वर्णन की महिमा? 
दोनो ग्रन्थों से प्रमाणित होती है । डा० बजेश्यर बमा के अनुसार यदि साहित्य 
छहरी को महाराज जसवन्त सिंह ( स० १६८३-१७३५ ) के समय मे किसी 
भाटठ का छिखा मो मान छे तो भी हमारे उपयुक्त निष्कर्ष मे कोई अन्नर नहीं 
पडता । भविष्य पुराण में भी सूरदास का चनन्‍्द भट्ट का वशज होना छिखा है -+- 
सूरदास इतिज्ञेय ऋष्णलीछाकर कबषि । 
शम्भुये चन्द्र भट्टस्य कुछे जातो हरिप्रिय ॥१॥ 
उपयुक्त इछोक को यदि परवता क्षेपक मान लिया जाय तो भी यह प्रक्षेप 
सूरदास जी की प्रसिद्धि के बाद १६०० स० के आसपास हुआ होगा, अत 
यह सिद्ध है कि १६०२ वि० स० के आसपास घचन्‍्द भट्ट का नाम प्रर्यातः 


१->-भविष्यपुराण--प्रतिसगे पर्च, अध्याय २२, इछोक ३० 
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था और सूर उसके वशज माने जाते थे ।' 

७--भाषा, छन्‍्द, काव्यरप और कथानकरूढियों की दृष्टि से भी रासो 
में प्राचीनता के पयाप्त लक्षण दिखाई पडते हैं। पिछले अध्याय मे सामन्ती बीर 
युग के काव्यरूपों, छद, भाषा आदि ऊे सम्बन्ध में विस्तार के साथ विचार 
किया जा चुका है | उनतो दृष्टि मे रखकर प्र॒थ्यीराजरासों का अध्ययन करने पर 
पता चलता है उसमे ग्राचीनता के तत्व अवाचीन आवरण के भीतर उिपे हुए, 
हैं। उनके गरे में आगे विशेषरूप से विचार किया जायगा । यहाँ इतना ही 
कहना पर्याप्त है कि भाषा, छन्द, काव्यरूप और कथानकरूदियों की दृष्टि 
से विचार करने पर इस बारे में कोई स देह नहीं रह जाता कि म्रछ रासों 
की रखना विक्रम की तेरहवीं झताब्दी मे अवश्य हुई होगी। बीकानेर के प्रोफे 
सर मीनाराम रगा ने इस सम्बन्ध मे ल्खि है कि आधुनिक अ वेषण ने रासो 
की प्रामाणिकता का प्रतिपादन करने के साथ इसकी भाषा की प्राचीनता से 
सम्बद्ध भ्रमात्मक विचारों का भी निराकरण कर दिया है। सभी अधिकारी व्यक्ति 
मूल रासो की भाषा अपश्रश मानते हैं ।* पिछले अध्याय मे हमने जिन रासो 
ग्रन्थों की चर्चा की है उनकी माषा भी देश्य मिश्रित अपभ्रश्य या परवता अपम्रश 
है। अत उन्हीं की परम्परा मे प्रथ्यीराजरासो को मान लेने पर उसकी मूल 
भाषा परवर्ता अपश्रश मानना पडेगा । डा० दशरथ शर्मा ओर प्रो० मीनाराम 
रगा ने 'रासो की भाषा? के सम्बन्ध में एक लेख में रासो की साठ पक्तियों का 
अपमभ्रश में रूपा तर भी किया है और लिखा है कि रासो के लघु रूपातरो में 
भाषा अधिकाधिक अपभ्रश के निकट पहुँचने लगती है। कई स्थल तो ऐसे हैं 
कि सामान्य परिवर्तन करते ही भाषा अपभ्रश हो जाती हे? । चूँकि इस तरह 
की अपश्रज्माभास वाली देशी भाषा में तेरहवी चौदहवीं शताब्दी मे ही काब्य 
ल्खि जाते रहे, बाद में या तो विशुद्ध अपभ्रथ्व प्रात म लिखे जाने छगे या 
सस्कृत गर्मित हिंदी में, अत मूल प्ृथ्वीराजरासो भी उक्त काल की ही रचना 
है, परवर्ती नही । इसी तरह रासो में गाहा या गाथा उन्दों की अधिकता 
उसकी प्राचीनता सिद्ध करती है । अपश्रश तक में गाथा छन्‍्द का प्रयोग होता 
रहा, पर हिन्दी में उसका प्रयोग प्राय बन्द ही हो गया । 
१--महाकवि चन्द अने प्ृथ्वीराजरासो ( गुजराती )--ले० श्री गोवर्धन शर्मा, 

बम्बई, १९४७, प्‌ृ० ७९। 
२--वही-(भूमिका)- भूमिका लेखक--प्रो० श्री भीनाराम रगा, एस० ए० । 


३--पएथ्वीराजरासो की साषा-ले० डा० दशरथ शर्मा ओर प्रो० मीनाराम रगा-- 
राजस्थान भारती, भाग १--अक ४--खनू १९४७--प० ४९ । 
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२--रासो के विकास की अवस्थायें ओर उसका उद्धार-काल 

ऊपर के प्रमाणो के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पृथ्वीराज के 
दरबार में चन्द मद्दट नाम का कोई ऊवि था जिसने अपने आश्रयदाता की 
प्रशस्ति में कोई काव्य लिखा था। उस काव्य का नाम प्रथ्वीराजरासो था या 
और कुछ, इसके बारे मे निश्चित रूप से कुछ नहीं कद्दा जा सकता । “प्रथ्वीराज 
रासो? नाम का सन्नहवीं शताब्दी से पहले का कोई प्रमाण नहीं मिलता । 
सन्नहवीं शताब्दी की रासो की जो हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त हुई हें उनमे तो 
पृथ्वीराजरासो नाम मिलता ही है, स० १७०५ में लिखित दलूपति मिश्र के 
जसवन्त उद्योग” नामक ऐतिहासिक काव्य में भी प्रथ्वीराजरासो नामक विस्तृत 
कथा वाले ग्रन्थ का नामोछेख इस प्रकार हुआ है) -- 


रासों प्रथ्वीराज को तहा बहुत विस्तारु | 

मै बरण्यो सछेप ही सकछ कथा को सारु ॥१३॥ 
इससे स्पष्ट है कि स० १७०५ तक प्रृथ्वीराजरासो का विस्तार बहुत अधिक हो 
गया था। नौचोकी बाध के जिस राजप्रशस्ति काव्य का उल्लेख ऊपर किया गया 
है, उसकी रचना स० १७१८-१७१२ में हुईं थी। उसमे भी प्रथ्वीराजरासो के 
विस्तृत होने की ही बात लिखी है,--“भाषारासा पुस्तकेडस्य युद्धस्योक्तोडस्ति 
विस्तर ।यद्यपि प० मोतीछाल मेनारिया ने इसी काल को प्ृथ्वीराजरासो का रचना 
काल माना है पर अन्यत्र उन्होने स्वय ही विरोधी बात भी कही है । “राजस्थान 
में हिन्दी ग्रन्थों की खोज” नामक पुस्तक में पृ० ५६ पर रासो की प्रति न० १ 
का परिचय देते हुए उन्होने लिखा है, “प्रति मे कहीं भी इसके लेखन काछ का 
निर्देश नही है लेकिन प्रति है यह बहुत पुरानी। अनुमानत ३००-३५० वष 
की पुरानी होगी । इसकी वर्तमान अवस्था, कागज, स्थाही, लिखावट इत्यादि 
को देख कर कोई इसे ५--१० वष ओर पहले की छिखी हुईं बतछाये तो 
इसकी भी गुजाइश है” अत मेनारिया जी के कथनानुसार ही यह प्रति, 
जिसमें कुछ ६१ समय हैं, स० १६५० के आसपास की छिखी प्रतीत होती हैं 
अर्थात्‌ सन्नहवीं शताब्दी के मध्य मे रासो का बृहत्‌ रूपान्तर हो चुका 
था। अत यह मानना पडेगा कि उसका सकलन समर सिह द्वितीय नहीं 
बढिक प्रथम के समय ( स० १७२३ ) में ही हुआ। सत्नहववीं शताब्दी की 
लिखित रासो की कई मध्यम, लघु और छघुतम रुपान्तर बाढी प्रवियाँ भी प्राप्त 


१--पृथ्वीराजरासो' का रचना कार---ले० श्री अगरचन्द नाहटण-विशालूभारत, 
भाग ३८, अक ६--४ए० ३९६--द्सिम्बर १९४६ | 
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हुई हैं जिससे उपयुक्त कथन की पुष्टि होती है। ठुलना के लिए उनके लिपि 
काल की सरणी नीचे दी जा रही है --- 

प्रति रूपान्तर | समय और खोक| छिपिकाल 
१-नाहटा जी वाली प्रति | ल्वुतम रूप तर | (समय नही है) | स० १६६७ 








इल्ेक १३०० 
२-बीकानेर फोट लाइब्रेरी | छुघु रूपा तर १९ सयथ स० १६५७ 
की प्रति ( करमच द ४००४ इलोेफ 
के पुत्री द्वारा उद्धृत ) 
३-कछवाहा चन्द्र सिह | ल्थघु रूपान्तर | १९ समय स॒० १६४० ५० 
द्वारा उद्धत रूपा तर ३५०० इलोक 
४-मथुरा प्रसाद दीक्षित | मध्यम रूपा तर ४६ समय स० १६९५ फे 
की ओरियण्टल कालेज ७००० इलोक | आसपास 


छाहोर वाली प्रति 

५-उदयपुर सरस्वती | बृहत्‌ रूपान्तर | ३०,००० के | सु० १६५३ ७६ 
भण्डारवाली प्राचीन करीब इछाक । के आसपास 
तम प्रति ( राणा 
अमर सिंह प्रथम के 
समय की । ) 


"क्रम. करन 


इस प्रकार हम देखते हैं कि विक्रमीय सत्रहवी शताब्दी में रासो का 
अत्यधिक प्रचार था और इसी काल मे उसके लघुतम, ल्घु मध्यम और बृहत्‌ 
चारो रूपान्तर हो गये थे । इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रथ्व राज 
की म्त्यु के बाद तेरहवीं से सतरहवी शताब्दी के बीच करीब चार सौ वर्षा 
तक प्ृथ्वीराजरासों का निरन्तर विकास होता रहा | पर विकास का क्रम बृहत्‌ 
रूपा तर वाली प्रतियो के छिख जाने के बाद भी रुका नहीं। सन्चहवीं शताब्दी 
में तो रासो केवछ विस्तृत ग्रथ माना जाता था पर अठारहबी शताब्दी म 
उसकी इलोक सरया एक छाख के करीत्र मानी जाने छगी। स॒० १७७७ में 
गुजराती कवि प्रेमानन्द के पुत्र बह्लभ ने “कुतीग्रसनन्‍्नारयान! नामक श्रथ 
लिखा । उसमे प्रथ्वीराजरासो के सबंध में लिखा है कि वह महाभारत के 
प्रमाण का ( एक छाख छन्दों वाल्य ) ग्रथ है" -- 


१--प्ृथ्वीराजरासो की हस्वलिखित प्रतियाँ, और प्रथ्वीराजरासो का 
रचना काल-ले० श्री अगरचन्द नाहथ । 
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भारत समु प्रमाण, रासा न तसासा भालो 

कयो भारत वेन्रण आरत उजउवेखिये। 

पृथ्वीश प्रशसा कथी मानशोंनु मोथु तेमा 

ग्रेमानन्द की कविता सयिता शी पेखिये 

ब्राह्मण थी भाठ थया वशज विधिना आती 

कवीरवबर ना पिता थी चन्द मन्द देखिये। 

करोली के यादव राजा गोपाल सिंह के समय म स० १८०० फे फेब 

चद क वशधर कवि जतटनाथ ने भी अपने 'वृत्तविल्‍लस? नामक ग्रथ में रासो 
को एक छास पाँच हजार इलोको वाढा कहा है) -- 


एक छास रासो कियो सहस पच परिसाण। 
प्रथ्बीराज नृप को सुजसु जाहर सकछ जहान | 

कनल टाड ने भी अपने श्रथ 'एनब्स एण्ड एण्टिक्बिटीज आफ राजस्थान? 
म अठारहवीं शताब्दी मे राजस्थान म प्रचलित प्रवाठ के आधार पर रासो का 
इलोक परिमाण १ छाख बताया है? । नाहठा जी के पास की मुनि विनयसागर 
से प्राप्त कण्बज् खण्ड वाली प्रति में भी रासो में सवा छाख इलोक होने की बात 
कही गयी है जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। इस प्रकार १७ वी 
शताब्दी के बाद सामान्यतया यह विश्यास क्या ज्ञाने छगा था कि रासो 
महाभारत के समान 'शत साइस्ी?” ग्रथ है। सभा द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज 
रासो? ग्रथ वस्तुत ६८ में समय से ही समात्र हो जाता है, क्योऊि शहाबुद्दीन, 
पथ्वीरीज ओर चन्द की मृत्यु उसी “समयो? में दिखाई गयी है ओर उसके 
अन्त में ग्रथ की समाप्ति के सूचक छन्द भी आ गये है। अत उसके बाद का 
महोबा समय स्पष्ट ही बाद का जोडा हुआ है क्‍्याकि उसकी कथा अन्तिम 
लडाई के पहले की है। सत्रहवी शताब्दी की उदयपुर की बृहत्‌ रूपा तर वाली 
प्रति में केवछ ६१ समय हैं और महोबा समय उसम्र नहीं हे। बाद की भी 
अधिकाश प्रतिया म महोबा समय का न मिलना यह सिद्ध करता है कि यह 
परवता रचना है। 
रासो के विफास की पॉच अबस्थाये 

रासो के विकास के सबंध मे ।बचार करने पर पता चलता है क्लि उसको 
विकापत वी पाँच अवस्थाओ ( स्टेजेज ) से होकर गुजरना पडा है -- 


१ -- कोशोल्सव स्मारक सग्नह-पू० ६४ | 
२--वाल्यूम प्रथम, घू० २५४ ॥ 
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पहली अवस्था--इसम चदबरदाई ने मूछ रासो लिखा | पहले कहा जा 
चुका है ऊि प्रथ्वीराज के दरबारी कवि और मित्र व दबरदाई ने कोइ प्रशस्ति 
काव्य अवश्य ल्खि था जिसको भाषा देश्य मिश्रित अपग्रश थी । प्रथ्वीराज 
की पराजय ओर मृत्यु के बाद समवत वह ग्रथ अवबूरा रद्द गया था क्योकि 
चद स्वय पृथ्वीराज के साथ ही मारा गया था । अत मूलछ रासो की रचना स॒० 
१२५० के कुछ पूव हुई होगी। चद के बशधर नानूराम ने महामहोपाध्याय 
हरप्रसाद शासत्री को बताया था कि चाद ने तीन घार हजार इलोक सरया भे 
अपना काब्य ल्खि था| यद्यपि इस क्थन की सत्यता का कोई प्रमाण उन्होने 
नहीं दिया पर इसमे कोई संदेह नहीं कि मूल गसो बहुत छोटा रहा होगा । 
वैसे तो ल्घुतम, लघु ओर मध्यम रूपान्तर, तीनों के अछण अछग मृऊ रासो 
होने का दावा सवश्री अगरच द नाहटा, डा० दशरथ शर्मा, मूलराज जैन, 
मोनाराम रगा, मथुराप्रसाद दीक्षित, क्विराव मोहन सिंह पग्रभति विद्वानों ने 
क्या है पर उन सजके दावे अनुमानाश्रित ही है | उनके पास इसका कोइ ठोस 
प्रमाण नही है कि मूल रासो उनके पास वाला ही है।ये रूपा'तर बृहत्‌ 
रूपान्तर के सक्षिप्त रूप भी हो सकते हैं । 
दूसरी अवस्था--इसमे कवि चन्द के पुत्र जल्हण या जढूह द्वारा प्रथ्वीराज 
और शहाबुद्दीन के सघष की अवशिष्ट कथा पूरी को गयी। रासो फे ६७वें समय 
में कहा गया है कि प्रश्यीराज के केद होने के बाद देवी का आशीर्वाद पाकर 
चद ने ७५ दिन ( या सादे साठ दिन १) में सात हजार रूपको वाले प्थ्यीराज 
रासो नमक पुस्तक की रचना की । 
उभे मास दिन अद्भवर क्यि रासो चहुआन। 
रसना भट्ट सुचन्द की बोछि उमा परमान॥ 
सहस सत्त रूपक सरस गुन सुन्दर बहु वित्त । 
ले पुस्तक कवि चन्द को दिय माता बहु रित्त ॥ ६७, ४९ ५० 
उसके बाद फिर उसने अपने पुत्र को रासो का गुन दिया -- 


फिरिय आप जोगिनि पुरह रासो गुन दे पृत्त । 
पुच्छि च्रीय परिवार सब कहो तो साधो सुत्ति ॥ ६७-४१ 
ओर अन्त में अपने दस पुत्रो में सबसे योग्य जल्हण को, जो घन्द के 
काव्य रूपी सागर को पार करने के लिए जहाज के समान था, रासो देकर उससे 
पूरी कथा बता ढी और सम्भवत जो अश्य पूरा नहीं हुआ था उसकी योजना 
भी बता दी, इसके बाद राजा की मुक्ति के लिए गजनी की ओर चलछ पड-- 
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जल्हन जिहाज गुन साज कवि चन्द्‌ छन्‍्द सागर तिरन | 
अप्यों सुहित्त रासो सरस चल्यो अप्प राजन सरन। ६७-८३ 
दहति पुत्र कवि चन्द के सुन्दर रूप |सुजान | 
इक जलह गुन बावरो गुन समनन्‍द ससि समान | 
आदि अन्त छगि वृत्त मन त्रन्नि गुनी गुनराज । 
पुस्तक जल्हन हथथ दे चलि गज्नन नृप काज || 
“६७-८४, ८७ 
इस प्रकार प्रथ्वीराजरासो में इस बात का स्पष्ट निर्देश कर दिया गया है 
कि उसके अन्तिम दो ( ६७ और ६८ ) समय चन्द के पुत्र जव्हन के छिसे 
हुए हैं। किन्तु यह बात विश्वसनीय नहीं प्रतीत होती कि उसके पहले के 
सभी ६६ समय चद के ही छिखे है क्‍योंकि एक तो प्रथ्बीराज के केद और 
नेत्रहीन होने की खबर सुनने के बाद घन्द के लिए. यह सम्भव नहीं था कि 
वह ७५ दिन तक पुस्तक छिखने के लिए एथ्पीराज को भुछाये रहता, दुसरे 
७९ दिन में ही इतना विशालकाय और गम्मीर भावो वाला ग्रथः लिखना 
बहुत कठिन है। अत यहा अधिक स्वाभाविक प्रतीत होता है कि चद ने 
प्रथ्वीराज की प्रशस्ति मे पहले ही मूछ रासो की रचना कर छी होगी और बडी 
लडाई के बाद घर आकर उसने बडी छूडाई वाला प्रसग, जिसे उसने वीरभद्र से सुना 
था, लिखा होगा । जब जल्हन के हाथ में मूछ रासो आया होगा तो उसने अपनी 
बुद्धि और विद्वता का उपयोग करते हुए. ग्रथ का सस्कार परिष्कार किया होगा, 
समय समय पर लिखे गये छन्दों को एक सूत्र मे मिलाने के लिए! उसमे बहुत कुछ 
जोडा होगा | इस तरह रासो के उन अञ्यों मे भी जो उसमे चन्द के लिखे कहे गये 
हैं, जल्न का लिखा अश बहुत अधिक होना चाहिये । चन्द की देवी शक्ति यो, 
मत्कारपूर्ण कायो और अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशला के जितने भी वर्णन रासो में 
हैं वे चन्द के ल्सि नहीं हो सकते। जल्हन के बाद के कवियों को भी चन्द्‌ 
की इतनी प्रशसा करने की आवश्यकता क्यों होती १ अत ये सभी अश 
जद्हण ने पृथ्वीराज के साथ अपने पिता की कांति को अमर करने के हलिए. 
लिखे होगे । इस सबंध में श्री चिन्तामणि विनायक वेद्य का यह मत सर्वथा सही 
प्रतीत होता है कि महाभारत म व्यास ने जिस प्रकार देवी शक्तियाँ अपने 
साथ नहीं जोड ढीं, उसी प्रकार समवत चन्द ने भी अपने साथ ( वरदाई, 
इस विशेषण से व्यक्त होने वाली ) नही जोडी होंगी । देवी शक्तियों का आरोप 
उस पर उसके पुत्र अथवा दुबारा उस काव्य का सस्कार करने वाले कवि ने 
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जिया है? | आचार्य रामच द्र शुक्त ने अपने इतिहास मे छिखा है कि “नानूराम 
भाठट का कहना है कि चद ने तीन या चार हजार इछोक सरया में रासो की 
रचना की थी किन्तु उसऊे पीछे उनके छडके ने अन्तिम दस समयो को ल्खिकर 
उस यन्थ को पूरा किया |” पता नहां झुक्‍्छ जी को नावृराम का उक्त कथन 
क्सि खात से प्राप्त हुआ पर यह अ्रमपूर्ण कथन प्रतीत होता है। अत्तिम दो 
समय तो जल्हन के ल्खि अयहु्य ह पर अड्सठ समयो में आतिम सभी दस 
समय; जिसमे कनवज समय भी है, जत्हन के लिखे नही हो सकते क्योकि 
रासो का सार भाग या मूल रासो कनवज समय मे जरूर है। पूरे रासो में जल्हन 
के ल्खि दस समयो का होना अधिक सम्मव है। महामहोपा याय हरप्रसाद 
शास्री ने चारण का य के प्रारम्मिक खोज विवरण में जल्हन जे बारे मे यह लिखा 
है कि “बन्द का पुत्र झछ एक गुणश् कवि था। कहते हैँ कि उसने अपने 
पिता द्वारा लिखित प्रृथ्वीराजरासों मे बहुत कुछ जोडा है। कहा जाता है कि 
अपनी माँ का नाम चढाने के लिए चन्द आर उसकी खत्री विषयक वातालाप 
उसी के जोडे हुए हैं, जो उपे रातो मे दिये गये हैं|” इस बात में सत्य की संभा 
बना अधिक है क्याक्लि रासो की कथा मूलत शुक शुकी सवाद के रूप म ही कद्दी 
गयी होगी | कथा कहने की यह परम्परा पहले से प्रचलित रही है । कोतूहल 
की लीलावईक्हा मे पति पत्नी के सवाद के रूप मे कथा अवश्य कही गयी है 
पर वह काह्पनिक कथा है, ऐतिहासिक काव्य नही । इस प्रकार यह अनुमान 
सत्य के बहुत अधिक निकट है कि रासो के विकास की दूसरी अवस्था में 
चन्द के पुत्र जल्हन ने मूल रासो में बहुत कुछ परिवद्धन परिवतन किया। यह 
काय च द की मृत्यु के ५० वष के भीतर ही अर्थात्‌ स० १३०० तक हो 
गया होगा। स० १२९० के 'पुरातन प्रबन्ध सग्रह? वाले प्रबन्धों मे जो चार 
ऊप्पय मिले हैं उनमे एक 'जरूह” का छिखा है। इससे उपयुक्त कथन की सत्यता 
प्रमाणित हो जाती है । 


३-- हिन्दू भारत का डत्कष--ले० चि० वि० वेद्य--हिन्दी अनुवाद--काशी 
स० १९८६ घृ० २७। 

२--हिन्दी साहित्य का इतिहास--ले० आचाय रामचन्द्र शुक्क--आठवा 
ससकरण, पृ० ४७ । 
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तीसरी अवस्था--विकास की इस तीसरी अयस्था मप्रथ्वीराज चोहाम 
की रयाति के साथ प्रथ्वीराजरासो की लोकप्रियता भी बढती गयी । परिणाम 
स्वरूप यह कानन्‍्य चन्द की वच्य परम्परा के भाटो की ही नही, समूचे राजस्थान 
के चारण माट ढाढी आदि पेशेवर कवि गायक जातियो की सपत्ति ओर जीविका 
का साधन बन गया। यह अवस्था स० १३०० से १६५० तक रही जब 
तक कि उसका सकक्‍ल्‍न या उद्धार करने के प्रयत्ञ नहीं होने छगे । हरप्रसाठ 
शास्त्री ने यह भी कहां है कि 'झल के वशजों का अकबर के समय तक जोड' 
फरते रहना कहा जाता है!" पिछले अयाय मे कहा जा चुका है कि 
चारण भाट आदि जातियाँ प्राचीन सूत मागध बदीजन की परम्परा में 
हैं और उन्ही की तरह इन जातियों के कवि भी दरबारों में रह कर राजाओं 
की प्रशस्ति गाया करते थे। सामन्‍्नी बीरयुग में चारण माटों का दरबारों में 
सम्मान होने छगा क्याकि वे केवठ कवि और विरुद गायक ही नहीं होते 
थे, वे वशावली लिख कर सुरक्षित रुबते तथा दौत्य और मत्रणा का कार्य 
भी करते थे। साथ ही वे' राजाओ के साथ युद्ध भूमि में जाकर छत्ते और 
उनमें निरन्तर वीर भावना भरते रहते थे। अत प्रथ्वीराजरासो में चन्द 
वरदाई के सम्बन्ध मे इस प्रकार की जितनी बाते कही गयी हैं वे अस्बा 
भाविक नहीं हैं। बाद की शताब्दियों मे भी राजस्थान के विभिन्न राजाओं 
के दरबारों मे चारण भाटों का बहुत अधिक सम्मान था; वे स्वतन्त्र रचना 
ऊरने के साथ ही वीरगाथा के रूप म प्रथ्वीराजरातों का गान या पाठ 
राजाओ के सामने किया करते थे। इस तरह विकास की तीसरी अवस्था में 


चारण भाट आदि पेशेवर जातियों के कवियों द्वारा रासो का रूप परिवर्तन दो 
प्रकार से हुआ +- 


(१) गाने वाले कवियों द्वारा आशय काव्य प्रतिभा से मूल रासो मे 
परिवतेन परिवरद्धन हुआ । 

(२) चन्द की वश परम्परा के माठो तथा अन्य 'चारण भाटो ने अपने 
राजाओ का सम्मान बढाने के ल्ए उनके पूर्वजों को भी प्रथ्वीराजरासो भ छाना 
आवश्यक समझा, अत बे लिखित रूप में मी मूल रासो में कुछ न कुछ जोडते रहे । 
गेय रूप मे रासो का घधिकास -- 

राजस्थान में प्रथ्वीराजगासों गाया जाता था, उसमे सन्देह् की गुजाइश 
नहीं है। राजस्थानी क प्रसिद्ध विद्वान और रासो के विशेषज्ञ डा० दशरथ 
शर्मा और प्रो मीनाराम रगा ने लिखा है कि 'रासो सदैव जनप्रिय श्रव्य काव्य 

१--वही-पु ० वही । 
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रहा है। प्यो प्यो समय व्यतीत होता गया त्यों व्यो इसमें नवीन ऋृतियों 
प्रवेष्ट होती गयीं, पुराने छन्‍्दों का रूप परिवर्तित या विकृंत हो गया । नवीन 
उन्द प्राय. उसी बोली में आ गये जो प्रक्षेपक्ता के जीवन में व्यवहवत हो 
रहो थी ।?१ इस तरह गेय रूप में प्रचलित रहने के कारण रासो की भाषा 
और वर्य वस्तु मे परिवर्तन हुआ है। राजस्थान में साहित्यिक कृतियों के 
चारण भाट ढादी आदि लोगो द्वारा गाये जाने की प्रथा अभी कुछ दिनों पूष 
तक रही है। राजस्थान म हिन्दी की हस्तलिखित पुस्तको की खोज? नामक 
पुस्तक की अग्रेजी भूमिका मे प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री हरविछास शारदा ने लिखा है 
कि “राजपूताना में पाश्चात्य शिक्षा की जड जमने के पूवे डिगछ भाषा मे रचित 
साहित्य का सार्वभौम रूप से गायन और पाठ हुआ करता था और उसे सुनकर 
जनता में वारता और साहस की भावना हिलोरे लेने छगती थी। राजस्थान में 
वारो के वीरतापूर्ण कायो और जीवनचरित को ग़ाये जाते सुनकर वहाँ के राजपूत 
हा नही, छतीसो जातियो की जनता प्रोत्साहित और क्रियाशील होती थी । 
इस वीर भूमि के गाँग गाँव ओर नगर नगर मे चारण भाठ, ढाढी तथा अन्य 
छोग वीरो की गाथाओं का गान करते थे ओर उनके सम्बन्ध में दोहे और 
कहानियाँ सुनाया करते थे ।?* इससे स्पष्ट है कि प्रथ्वीराजरासो भी अवश्य 
गाकर सुनाया जाता रहा होगा । फ्रान्सीसी विद्वान गासा द तासी ने अपने 
“हिन्दुस्तानी साहित्य के इतिहास? मे छिखा है कि “श्री एम० एम० फैलन को 
अजमेर मे एक दिन एक अपठ ऊँटवाहा मिछठा । उसने कण्ठस्थ किये हुए चनन्‍्द 
को रचना के दीर्घ अश सुनाये जिन्हे अय भारतीयों को गाते सुनकर उसने 
याद किया था। एक निरक्षर निम्न श्रेणी के व्यक्ति ने इस प्रसिद्ध राजपूत काव्य 
के छ द पूर्ण उत्ताह और जोश के साथ गाये, यह इसका प्रतिपादक है कि 
अख्र शत्तरों के शोय॑ की वह गाथा, जिसका रगमच रजवाडा था, अभी भी जनता 
की स्मृति में थी3 |? 

३--श्थ्वीराजरासो की भाषा--ले० डा० दृशरथ शर्मा और प्रो० मीनाराम 
रगा--राजस्थान भारती--भाग १-अक ४, प्‌ृ० ४९, सन्‌ १९४७ । 

२--राजस्थान से हिन्दी के हस्तलिखित अन्थों की खोज, (प्रथम भाग)- 
लेखक प० समोतीछारछ मेनारिया (दीवान बहादुर हरविछास शारदा की अग्नेजी 
भूमिका) प्रथम सस्सकरण, प्रू० २ 

३--इस्तवार दु ला छितरात्यूर ऐन्दुई ए ऐन्दुस्तानी--द्वितीय सरकरण, 
प्रथम भाग, पेरिस, छए० ३८७ | (श्री विपिन विहारी त्रिवेदी के 'चन्द बरदायी 
ओर उनका काव्य? अन्धथ के घु० ३०३ से' उद्घृत) । 


( २६९ ) 


यहाँ रासो के तत्सम्बन्धी अन्तस्साक्ष्य पर विचार कर लेने पर यह स्पष्ट हो 
जायगा फ़ि मूल पृथ्वीराजरासों भी गेय ही रहा होगा । आदि पर्व ( प्रथम समय ) 
के ४०व छनन्‍्द से य्तीत होता है कि रासो का सस्वर पाठ या गान होता 
रहा होगा -- 
चरन नीस अच्छर सुरग पाट लहु गुरु विधि मडिय | 
सुर विकास जारी सु मुष्ष उक्तिरस गौरव निउडिय ॥ १-४० 
उसी तरह ६८वें समय मे उपसहार भी कहा गया है कि रासो को कैसे 
गाना ओर सुनना चाहिये --- 
रत्र सकति या समझ धूप अष्पत उष्षेवय । 
सुने श्रवन गुन एह दान श्रद्धा करि देवय । 
एक चित्त करि भाव साव या सइझह पावय | 
अरथहीन त्रनहीन हीन उन्दह नन यावय ॥। 
पिंगल प्मान बहु भाँति जुति, रस रूपक नव नव सरस | 
वरदाय साय रसना रसिक परचि प्रीति पावे सुरस ॥ ६८-२४२ 
ये दोनो छन्द चाहे परवर्ता क्षेपक ही क्‍यों न हो पर वे इस बात पर 
प्रकाश डालते हे कि प्रथ्वीराजरासो का दरबारो मे तथा जनता में गान होता 
था ओर धार्मिक ग्रथ के रूप में उसका पाठ करके श्रोताओं को भी सुनाया 
जाता था। पिछले अध्याय मे कहा जा चुका है कि सामन्ती वीरयुग मे रासक 
या रासो नामक काव्यरूप का प्रचार था। ये अधिकतर रुघु काव्य होते थे । 
घामिक अवसरो, उत्सवों और मन्दिरों मे जैन साधुओं और कवियों जे 
लिखे रासकान्यो का दृत्य के साथ ताली बजा कर गान क्या जाता था। 
जिनदत सूरे के डउपदेशरसायनरास में छत्तीसवें छनन्‍्द में कहा गया है कि 
रणप्रि मे रास गान के समय ताली नहीं बजानी चाहिये क्‍योंकि जीव हिंसा 
का भय रहता है' ओर दिन मे स्रियो को पुरुषों के साथ लकुट ( छगुडा ) 
रास में भाग नहीं लेना चाहिये क्योकि उससे प्वोड छगने का भय रहता है - 
ताला रासु विर्दिि ति न रयणिहि,। 
द्वसि वि छठडारसु सहुँ पुरिसिह्दि । 
श्री अगरचन्द नाहटणा का कहना है कि जैन मन्दिरों मे ये दोनो रास 
चोदहवीं शती तक खेले जाते थे” | स० १३२७ में रचित 'सप्क्षेत्री रास? के 


१ प्राचीन भाषा काव्यो की विविध सज्ञायं--ले० श्री अगरचन्द नाहआ- 
ना० प्र० पतन्निका-वर्ष ७८, अक ४, स० २०१०--प० ४२० । 
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रहा है। य्या प्यो समय व्यतीत होता गया त्यथों त्यो इसमे नवीन कृतियों 
प्रावेष्टठ होती गयीं, पुराने छन्‍्दों का रूप परिवर्तित या विकृत हो गया। नवीन 
उन्द ग्राय. उसी बोली में आ गयेजो प्रक्षेपकर्ता के जीवन मे व्यवह्दत हो 
रही थी !" इस तरह गेय रूप में प्रचलित रहने के कारण रासो की भाषा 
और वर्ष्य वस्तु मे परिवर्तन हुआ है। राजस्थान में साहित्यिक कृतियों के 
चारण भार ढाढठी आदि लोगो द्वारा गाये जाने की प्रथा अभी कुछ दिलों पूर्व 
तक रही है। राजस्थान म हिन्दी की इस्तलिखित पुस्तको की खोज? नामक 
पुस्तक की अग्रेजी भूमिका मे प्रसिद्ध विद्वान श्री हरविछास शारदा ने लिखा है 
कि “राजपूताना में पाश्चात्य शिक्षा की जड जमने के पूर्व डिगछ भाषा में रचित 
साहित्य का सार्वभौम रूप से गायन और पाठ हुआ करता था और उसे सुनकर 
जनता में वीरता और साहस की भावना हिलोरें लेने छगती थी। राजस्थान में 
वीरो के बीरतापूर्ण कायो और जीवनचरित को गाये जाते सुनकर वहाँ के राजपूत 
हा नही, छतीसो जातियो की जनता प्रोत्साहित और क्रियाशील होती थी । 
इस वीर भूमि के गाँग गाँव ओर नगर नगर मे चारण भाठ, ढादी तथा अन्य 
छोग वीरों की गाथाओं का गान करते थे और उनके सम्बन्ध म॑ दोहे और 
कहानियाँ सुनाया करते थे ।?* इससे स्पष्ट है कि प्रथ्वीराजरासो भी अवश्य 
गाकर सुनाया जाता रहा होगा। फ्रान्सीसी विद्वान गासा द तासी ने अपने 
“हिन्दुस्तानी साहित्य के इतिहास? मे छिखा है कि “श्री एम० एम० फैलन को 
अजमेर मे एक दिन एक अपद ऊँटवाहा मिला । उसने कण्ठस्थ किये हुए '्वन्द 
को रचना के दीघ अश सुनाये जिन्हे अन्य भारतीयों को गाते सुनकर उसने 
याद किया था। एक निरक्षर निम्न श्रेणी के व्यक्ति ने इस प्रसिद्ध राजपूत काव्य 
के छ द पूर्ण उत्ताह और जोश के साथ गाये, यह इसका ग्रतिपादक है कि 
अख् श््रों के शोरय की वह गाथा, जिसका रगमच रजवाडा था, अभी भी जनता 
की स्मृति में थी |? 

३--एंथ्वीगजरासों की भाषा--लछे० डा० दशरथ शर्मा और प्रो० मीनाराम 
रगा--राजस्थान भारती---भाग १-अक ४, पृ० ४९, सन्‌ १९४७ | 

२--राजस्थान सें हिन्दी के हस्तलिखित अन्थों की खोज, (प्रथम भाग)- 
लेखक प० मोतीछाछ मेनारिया (दीवान बहादुर दरविकास शारदा की अग्मेंजी 
भूमिका) प्रथम सस्सकरण, प्रू० २ 

३--इस्तवार द्‌ छा छितरात्यूर ऐन्दुईं ए ऐन्दुस्तानी--द्वितीयः सस्करण, 
प्रथम भाग, पेरिस, ए० ३८५ । (श्री विपिन बिहारी त्रिवेदी के “चन्द वरदायी 
ओर उनका काव्य? अन्थ के घृ० ३०३ से उद्घृत) । 
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यहाँ रासो के तत्सम्बन्धी अन्तस्साक्ष्य पर विचार कर लेने पर यह स्पष्ट हो 
जायगा कि मूल प्ृथ्वीराजतसो भी गेय द्वी रहा होगा । आदि पर्व ( प्रथम समय ) 
के ४०वें छन्‍्द से प्रतीत होता है कि रासो का सस्वर पराठया गान होता 
रहा होगा -- 
चरन नीस अच्छर सुरग पाठ छहु गुरु विधि मडिय। 
सुर विकास जारी सु मुष्ष उक्तिरस गौरव निउडिय ॥। १-४० 
उसी तरह ६८वें समय मे उपसहार भी कहा गया है कि रासो को कैमे 
गाना और सुनना चाहिये --- 
रूत्र सकति या मझ धूप अष्पत उष्षेवय। 
सुने श्रवन गुन एह दान श्रद्धा करि देवय। 
एक चित्त करि भाव भाव या सइझह पावय | 
अरथहीन बत्रनहीन हीन उन्दह नन याबय ॥। 
पिंगल प्रमान बहु भाँति जुति, रस रूपक नव नव सरस | 
वरदाय साय रसना रसिक परचि प्रीति पावे सुरस ॥ ६८-२४२ 
ये दोनो छन्‍्द चाहे परवर्ता क्षेपक ही क्यो न हो पर वे इस बात पर 
प्रकाश डालते हैं कि प्रथ्वीराजरासो का दरबारो मे तथा जनता में गान होता 
था और धार्मिक ग्रथ के रूप में उसका पाठ करके श्रोताओं को भी सुनाया 
जाता था | पिछले अध्याय में कह्दा जा चुका है कि सामन्ती वीरयुग मे रासक 
या रासो नामक काव्यरूप का प्रचार था। ये अधिकतर लघु काव्य होते थे । 
घामिक अवसरों, उत्सवों और मन्दिरों मे जैन साधुओं और कवियों पे 
लिखे रासकाण्यों का र्य के साथ ताली बजा कर गान क्या जाता था। 
जिनदत्त सूरि के उपदेशरसायनरास में छत्तीसवें छद में कहा गया है कि 
रपत्रि मे रास गान के समय ताली नहीं बजानी चाहिये क्योंकि जीव हिंसा 
का भय रहता है और दिन में स्त्रियो को पुरुषों के साथ लकुट ( छगुडा ) 
रास में भाग नहीं लेना चाहिये क्योकि उससे चोट छगने का भय रहता है - 
ताला' रासु वि दिन्ति न रयणिहि। 
द्विसि वि रूडडारसु सहँ पुरिसिह्ि । 
श्री अगरचन्द नाहदा का कहना है कि जैन मन्दिरों में ये दोनो रास 
चौदहवी शती तक खेले जाते थे" | स० १३२७ में रचित 'सप्क्षेत्री रास! के 


4 प्राचीन भाषा काव्यो की विविध सज्ञाय--ले० श्री अगरचन्द नाहटा- 
ना० प्र० पत्रिका-वर्ष ५८, अक ४, स० २०१०--प० ४२० । 


( २६८ ) 


रहा है। य्यो प्यो समय व्यतीत होटा गया त्यों त्यो इसमे नवीन ऋृतियों 
प्रावेष्ठ होती गयीं, पुराने छन्‍्दों का रूप परिवर्तित या विकृृत हो गया । नवीन 
उन्द प्राय. उसी बोली मे आ गये जो प्रक्षेपकर्ता के जीवन मे व्यवह्वत हो 
रही थी ।?* इस तरह गेय रूप म प्रचलित रहने के कारण रासो की भाषा 
और वर््य वस्तु मे परिवर्तन हुआ है। राजस्थान मे साहित्यिक ऋृतियों के 
चारण भाट ढठाठी आदि लोगो द्वारा गाये जाने की प्रथा अमो कुछ दिनों पूव 
तक रही है। राजस्थान म हिन्दी की हस्तलिखित पुस्तको की खोज? नामक 
पुस्तक की अग्रेजी भूमिका मे प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री हरविछास शारदा ने छिखा है 
कि “राजपूताना में पाश्चात्य शिक्षा की जड जमने के पूर्व डिगल भाषा मे रचित 
साहित्य का सार्वभौम रूप से गायन और पाठ हुआ करता था ओर उसे सुनकर 
जनता में बोरता और साहस की भावना हिल्ोरें लेने छगती थी। राजस्थान म 
वीरो के बीरतापूर्ण कायो और जीवनचरित को गाये जाते सुनकर वहाँ के राजपूत 
ही नही, छतीसो जातियो की जनता प्रोत्साहित और क्रियाशील होती थी । 
इस वीर भूमि के गाँग गाँव ओर नगर नगर में चारण भाठ, ढाढी तथा अन्य 
छोग वीरों की गाथाओं का गान करते थे और उनके सम्बन्ध मे दोहे और 
कहानियाँ सुनाया करते थे ।?* इससे स्पष्ट है कि प्रथ्वीराजरासों भी अवश्य 
गाकर सुनाया जाता रहा होगा। फ्रान्सीसी विद्वान गार्सा द तासी ने अपने 
“हिन्दुस्तानी साहित्य के इतिहास? मे छिखा है कि "भी एम० एम० फैलन को 
अजमेर में एक दिन एक अपद ऊँटवाहा मिछा । उसने कण्ठस्थ किये हुए चन्द 
को रचना के दीघ अश सुनाये जिन्हें अन्य भारतीयों को गाते सुनकर उसने 
याद किया था। एक निरक्षर निम्न श्रेणी के व्यक्ति ने इस प्रसिद्ध राजपूत काव्य 
के छ द पूर्ण उत्साह और जोश के साथ गाये, यह इसका ग्रतिपादक है कि 
अख् शत्रों के शोय॑ की वह गाथा, जिसका रगमच रजवाडा था, अभी मी जनता 
की स्मृति में थी३ |? 

१--एथ्वीराजरासो की भाषा--ले० डा० दशरथ शर्मा और प्रो० मीनाराम 
रगा--राजस्थान भारती--भाग $-अक ४, घृ० ४९, सन्‌ १९४७ । 

२७-राजस्थान सें हिन्दी के हस्तलिखित अन्थो की खोज, (प्रथम भाग)-- 
लेखक प० मोतीछाछ मेनारिया (दीवान बहादुर हरविछास शारदा की अग्मेजी 
भूमिका) प्रथम सस्सकरण, ए० २ 

र२--इस्तवार द्‌ छा छितरात्यूर ऐन्दुई ए ऐन्दुस्तानी--द्वितीय सस्करण, 
धथम भाग, पेरिस, घू० ३८५ | (श्री विपिन बिहारी त्रिवेदी के 'चन्द वरदायी 
ओर डनका काव्य? अन्थ के छ० ३७४ से उद्घृत) । 


( २६९ ) 


यहाँ रासो के तत्सम्बन्धी अन्तस्साक्ष्य पर विचार कर लेने पर यह स्पष्ट हो 
जायगा फ्ि मूल प्रथ्वीराजरासो भी गेय ही रहा होगा | आदि पर्व ( प्रथम समय ) 
के ४०वें छन्‍्द से प्रतीत होता है कि रासो का सस्वर पाठ या गान होता 
रहा होगा --- 
चरन नीस अच्छर सुरग पाट छहु गुरु विधि मडिय। 
सुर विकास जारी सु मुष्ष उक्तिरस गौरव निठडिय ॥ १-४० 
उसी तरह ६८वें समय मे उपसहार भी कहा गया है कि रासो को कैपे 
गाना और सुनना चाहिये --- 
सत्र सकृति या मझ धूप अष्यत उष्षेवय। 
सुने श्रवन गुन एह दान श्रद्धा करि देवय। 
एक चित्त करि भाव भाव या मइझह पावय। 
अरथदहीन बत्रनहीन हीन छन्दह नन यावय ॥ 
पिंगल प्रमान बहु भाँति जुति, रस रूपक नव नव सरस। 
वरदाय साय रसना रसिक परचि प्रीति पावे सुरस ॥ ६८-२४२ 
ये दोनो छद चाहे परवर्ता क्षेपक्त ही क्‍यों न हो पर वे इस बात पर 
प्रकाश डालते है कि प्रथ्वीराजरासो का दरबारों मे तथा जनता में गान होता 
था और धार्मिक ग्रथ के रूप में उसका पाठ करके श्रोताओं को भी छुनाया 
जाता था | पिछले अध्याय में कहा जा चुका है कि सामन्ती वीरयुग मे रासक 
या रासो नामक काव्यरूप का प्रचार था। ये अधिकतर रुघु काव्य होते थे । 
घामिक अवसरों, उत्सवों और मन्दिरों में जैन साधुओं और कवियों के 
लिखे रासकान्‍न्यों का उृत्य के साथ ताली बजा कर गान किया जाता था। 
जिनदत सूरि के उपदेशरसायनरास में छत्तीसवें छद मे कहा गया है कि 
रभत्रे मे रास गान के समय ताली नहीं बजानी चाहिये क्योंकि जीव हिंसा 
का भय रहता है और दिन मे स्लरियो को पुरुषो के साथ लकुठ ( छगुडा ) 
रास में भाग नहीं लेना चाहिये क्योकि उससे चोट छगने का भय रहता है - 
ताला रासु वि दिन्ति न रयणिहि। 
दिवसि वि रूडडारसु सहेँ पुरिसिह्ि । 
श्री अगरचन्द नाहटा का कहना है कि जैन मन्दिरों में ये दोनों रास 
चौदहवीं शती तक खेले जाते थे” | स० १३२७ में रचित 'सप्तक्षेत्री रा? के 


१ ग्राचीन भाषा काव्यो की विविध सज्ञायं--ले० श्री अगरचन्द नाहटा- 
ना० प्र० पत्निका-वर्ष ०८, अक ४, स० २०१०--घ७० ४२० । 


( २७० ) 


निम्नलिखित उद्दरण से स्पष्ट हो जाता है कि जैन मन्दिरों में श्रमणों और 
श्रावकों की उपस्थिति मे ताछा रास और लछकुटा रास का आयोजन हाता था 
जिसमे ललित वाणी, मधुर शब्द, ताल्ऊद और वाद्य के साथ जिन? का 
गुणगात किया जाता था ।॥? 

वइसह सहूइ भ्रमण सघ सावय गुणवन्ता। 

जोयइ इच्छवु जिनह अुवणि सनि हरख धरन्ता। 

तीछे ताछा रास पड॒इ बहु भाट पढता। 

अन्नद छकुटारास जोइइ खेला नाचता। ४८ 

सर्विहू सरीखा सिणगार सवि तेवड तेबडा। 

नाचइ धामीय रभरे तड भावहि रूडा। 

सुललित वाणी मधुर सादि जिण गुण गायन्ता | 

तालछ मानु छन्‍्द गीत सेछु बाजिन्र बाजन्ता॥ ४५९ 

इस लोक प्रचाल्त गातिनाय्य “रास? को भारतीय नाव्यशास्र में रासक 

नाम से उपरूपक मान लिया गया है। वाग्मद्ट के काव्यानुशासन के अनुसार 
रासक एक मसणाद्धत गेय रूपक है जिसमे अनेक नतंकिया तथा अनेक प्रकार 
के ता और लय हाते हैं ओर ६४ तक के युग्मक ( युगल ) होते हैं ।* 
उपयुक्त प्रमाणो के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रारम भें रासक या 
रास छोक प्रचलित गीति द्वत्य था, बाद में शिष्ट साहित्य मे उसे रासक नामऊ 
मस॒णोद्धव गेय उपरूपक मान छिया था, पर छोक प्रचलित गीतिनाय्य बाला 
रूप चलता रहा। बाद में जैन साधुओ और कवियों ने अपने धम प्रचार के 
लिए रासक या रास नामसे छघु काव्य लिखे जिनका मदिरों मे ओर 
उत्सवो के अवसर पर दुृत्य के साथ गान होता था। आगे चछ कर नृत्य 
तो उसमें से बिल्कुल निकछ गया और गान रह गया। इस प्रकार रास, 
रासअ (रासठ ), रासा या रासो शब्द ग्यारहवीं शताब्दी के बाद ल्पु 
गेय काव्य के लिए प्रयुक्त होने रृगा। प्रथ्वाराजरासो के निमाण के समय 
रासो नामक का यरूप प्रबन्ध काव्य की सामा म चला आया था पर उसका 
गेयता से सबंध विच्छेद नही हुआ था। इस तक के आधार पर भी यह पिद्ध 


३--- प्राचीन गुजर काव्य सअह”--( सप्क्षेत्रिरासु ) छ० ७५२। 
२--अनेकनतकीयोज्य चित्रताढछथ।न्वियमे | 
आाचतु पेष्टियुगदीद्वीखके मसणोद्धुतम्‌ ॥ 
--वाग्भह-- काव्यानुशासन की वृत्ति। 


( २७१ ) 


होता है कि परवता शताब्दियो में चारणो भागों द्वारा परथ्वीराजरासो गाया जाता 
रहा होगा | इस प्रकार सैक्डो वषों तक गाये जाते रहने के कारण मछ रासो 
की भाषा तो बदलती ही रही, साथ ही गायक अपनी आश्यु कान्य प्रावभा के 
प्रदर्शन के लिए. अथवा अपने आश्रय दाता की प्रसन्नता ओर उसक पूजा 
के कीति सरक्षण के लिए, श्रोताओं की रुचि पहचान कर, उनके मनोनुकूछ 
धार्मिफ और मनोरजक तत्त्वो वाछे उपारयानों ओर छनन्‍्दों की उसम बराचर 
जोडते रहे । इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि महाभारत, रामा 
यण और पुराणो का विकास भी अधिकतर इसी तरह हुआ है। सभी विक 
सनशील काव्यों का विकास इसी तरह होता रहा है। गायन प्रक्रिया के साथ 
ही रासो में लिखित रूप मे भी विकास होता रहा । घचारण भाठो का काम इन 
शताब्दियों में राजाओ की वशावल्वी ओर 'पीढीयावली? को छन्‍्दोषद्ध करना 
और सुनाना या सुरक्षित रखना भी होता था। वे र्यातः और बात! लिखते थे 
और इसके साथ ही प्राचीन रायातों या ऐतिहासिक समझे जाने वालों काब्यों 
के जानकार भी होते थे। यद्यपि पन्द्रहवीं सोलहवीं शताब्दी म भारत की 
केन्द्रीय राग्यसता मुसल्मानो के हाथ में चछी गयी पर उस समय भी याजस्थान 
के रजापूतों ने अन्तिम रूप से पराजय नहीं स्वीकार को | उनमे से कुछ की 
मुसलमान राजाओ से अन्त तक ल्डाई होती रही । इस भावना को प्रथ्यीरात् 
के जीवन चरित से बहुत शक्ति मिलती थी। अत सभी राजबश अपना महज 
बढाने और पूर्वजों की कीति के अधिकाधिक प्रचार के लिए यह आवश्यक 
समझते थे कि प्रथ्वीराज से उनके पूर्वजों का सबन्ध भी किसी न किसी रूप 
में स्थापित हो । अत उनके चारण भाट बिना ऐतिहासिक पूवापर सम्बन्ध 
का ध्यान रखे उनके पूर्वजों को किसी न किसी युद्ध म॒एंथ्वीराज का सहावक, 
सामन्त या सम्बन्धी बना कर रासो में घुसाते गये। परिणाम यह हुआ कि 
रासो नाना युद्धों और राजाओं की नामावछी वी सहिता बन गया ओर 
बारहवीं तेरहवी शताब्दी के राजस्थान के राजपूतोंका इतिहास माना जाने 
ल्गा। राजपूतो की अग्नि कुण्ड से उत्पत्ति और ३६ राजपूत जातियों का वर्णन 
सम्मबत इसी काल में रासो म॒ जोडा हुआ प्रक्षितर अश है। कर्नछ टाड ने भी 
रासो को एक इतिहास ग्रथ के रूप में मान कर उसके आधार पर “राजस्थान 
का इतिहास” छिसा है । वे छिखते हैं -- 

“चन्द का भ्रथ उसके समय का स्थाभाविक इतिहास है। इसमें ६९ भाग 
( समयो ) तथा एक लाख पद हैं जिनमे प्रथ्यीराज के पराक्रम का वर्णन है, 
किन्तु इसके साथ ही साथ इसम प्रत्येक उच्च राजपूत वश के पूर्व पुरुषा का 


( २७२ ) 


उल्लेख भी मिलता है। यही कारण है कि राजपूत नामधारी प्रत्येक वश के 
सग्रहलय में यह ग्रथ सुरक्षित मिलता है। |” 

कर्नल टाड ने राजस्थान का इतना अधिक भ्रमण किया था और उनका 
राजस्थान सबधी ज्ञान इतना अधिक था कि उनकी इस बात पर अविश्वास 
नही किया ज्ञा सकता कि राजपूतों ऊे प्रत्येक वश के सग्रहालय म रासो 
सुरक्षित मिलता है। जिस वश के राजा ने रासो को छिपि बद्ध कराया होगा 
उसके पूर्वजों का वर्णन लिपिकार या उस राजा के राजकवि ने उसमे अवश्य 
जोडा होगा | गद्दी कारण है कि रासो के इतने रूपान्तर मिलते हैं। इस सबंध 
में श्री अगरचन्द नाहटा का यह कथन उचित प्रतीत होता है कि “यह तो 
सवसमत बात है कि रासो में कई प्रकार की भाषा एवं शैली के पत्र प्रक्षेपित' 
मिलते हैं जिनसे स्पष्ट है कि वर्तमान रासो की रचना में कई व्यक्तियों का हाथ 
है। पर वे कौन कोन थे और कब्र हुए, यह कहना असभव है क्योंकि यह 
बहुत लोकप्रिय काव्यग्रथ है। जिसके पास गया उसी ने ही उसका कुछ 
न कुछ भाषा सबधी रूपान्तर एवं कुछ पद्म अपनी ओर से नये मिछा कर उसके 
प्रभाव में वृद्धि की ही है" |” इससे स्पष्ट है कि ज्यों पयों प्थ्वीराजरासो की 
लोकप्रियता बढती गयी त्यो त्यों उसका विस्तार ओर विकास भी होता गया । 
पर विकास की इस तीसरी अवस्था मे उसका कितना परिवरद्धंन हुआ, इसका 
ठीक ठीक परिमाण बताना असभव है । फिर भी इस दिशा में कुछ सकेत किया 
जा सकता हैं । उदाहरणाथ --- 

(१ ) इतिहासकारो का कहना है कि पृथ्वीराज और शहाबुद्दीन के बीच 
केवल दो ही युद्ग हुए। पर प्रबधबिन्तामणि (स० १३६१ ) और प्रबन्ध 
कोश ( स० १५०९ ) मे प्रथ्वीराज और शहाबुद्दीन के बीच २० २२ युद्धो का 
उल्लेख हैं। अत रासो मे प्रथ्वीगज और शहाबुद्दीन के अन्य युद्धों का वर्णन 
स० १२९० और स० १५०० के बीच जोडा हुआ प्रतीत होता है । 

(२ ) उसी तरह प्रथ्वीराजविजय ( स० १२५० ) और हम्मीर महाकाव्य 
( स० १४६० ) में चोहानों की जो वशावलढी दी गयी है ओर प्रथ्वीराज के 
सबंध में जो लिखा गया है, उसमे और सुरजनचरित (स० १६२५) की प्रथ्वीराज 
सबधी बातो में बहुत अ तर दिखलाई पडता है | डा० दशरथ शमा का अनुमान 


१--मूछ अग्नेजी से टाड राजस्थान, भाग १, पृ० २५४ । डा० उदय 
नारायण तिवारी के वीर कान्य ( पू० ९३ ) उद्धव | 
२--ए्ृथ्वीराजरासो ओर उसकी हस्तकिखित प्रतियाँ-नाहदा-राजस्थानी । 


( २७३ ) 


है कि सुर्जनचरित म तत्कालीन प्रचलित रासो की बातों का सस्कृत खूपान्तर 
किया गया है। ञत यह क्हा जा सकता है कि स० १४६० आर स० १६३५ 
के बीच रासो का विफास यहत अधिक हो गया था | 

( ३ ) रासो म प्रथ्वीराज को बहन प्रथा का रावछ समर सिंह से विवाह, 
मेवात के मुगल राजा मुद्ूगछ राय से सोमेश्वर ओर पृथ्यीरात्र के युद्ध तथा समर 
सिह के य्येष्ट पत्र कुम्भा का दक्षिण में बीदर के मुसलमान बादशाह के पास 
जाने की बात लिखी है | बीदर स० १४८७ म बहमनी वश के बादशाहा मी 
राजधानी बना | उत्ती तरह मुगल भारत म तैमूरल्ग के साथ पहले पहुछ स॒० 
१४५५ में आये । महाराणा कुमकर्ण ने स० १५१७ म कुमछगढ़ के किले में 
कुम स्वामी के मदिर में जो शिलालेख खुदबाया उसम समरसिंह ओर प्रथा के 
व्याह तथा शहायुदीन के साथ युद्ध म समरसिह ऊे मारे जाने का वृत्तान्त नही 
हे। किन्तु चन्द्रसिह क्छवाहा द्वारा उद्धार किये गये और राणा अमरसिदह 
प्रथम के समय मे सकछित रासो का बृहत्‌ रूपान्नर वाली प्रतियों में ये बाते 
है। अत ये घटनाये रासो मु स० १४५५, १४८७, और १५१७ के बाद ओर 
सं० १६५० के पूव जोडी गयी होंगी । अत वर्तमान बृहत्‌ रूपान्तर वाले रासो 
की अनेक अनेतिहासिक घटनाये इस तृतीय अवस्था में चारण भाद आदि 
दरबारी कवियो द्वारा जोडी गयी प्रतीत होता हैं | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि राजदरबारो में सम्मान पाने के कारण ही रासो 
का इतना विस्तार हुआ | रासो के कई छदो में इसका स्पष्ट उल्लेख भी हुआ है 
कि जो कवि राजसभा में सबको प्रसन्न करने योग्य उत्तम भाषण करने की 
योग्यता ओर बुद्धिमानों में आदर चाहे वह रासो को पढ़ें -- 

तक वितर्क उतक सेंजुत्तिय | राज सभा सुभ भासन भत्तिय । 

कवि आदर सादर बुब चाहो | पढि करि गुन रासो निर्षाहों। 

“१-४ 

चोथी अवस्था--रासो को विक्रास की चौथी अवध्या वह था जिस 
उसका उद्धार या सकलन करने के विविव प्रयत्न किये गये ओर इस प्रकार 
उसऊे विविध रूपान्तरों को किपिबद्ध क्या गया। यह अपस्था स> १६०० से 
स॒० १७६० के बीच की थी। आचार्य रामच द्र शुक्र ने अपने इतिहास म 
ल्खिा है कि “पीछे से ओर लोग इसम अपनी रुचि अथवा आपश्यकता के 
अनुसार जोड तोड' करते रहे। अत में अकबर के समय म इसने इस प्रकार 
से परिवतित रूप धारण क्या | अकबर ने इस प्रसिद्ध ग्रथ को सुना था। 
उसके इस प्रकार उत्साह प्रदशन पर, ऊहते ह कि, उस समय रासो नामक 


१८ 
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अनेक ग्रथों की रचना की गयी ।?* यह पहले ही कहा जा खुफा है कि रासो 
का उद्धार और सफलन क्छयाहा चन्द्रसिंह, मत्री क्रमचन्द के पुत्र और राणा 
अमरसिइ ने अल्ग अछग कराया था। प्रकाशित रासो में उपसहार वाले छगदो 
में एक छ द इस प्रकार है जो रासो की अधिकाश प्रतियों मे मिल्ता है --- 

प्रथम वेद उद्धार बस मच्छह तन किन्नो। 

दुतिय वीर बाराह धरनि उद्धरि जस लिल्नो। 

कौनारक नभदेस धरम उद्धरि सुर सष्षिय | 

कूरम सूर नरेस हिन्द हृद उद्धरि रष्षिय । 

रघुनाथचरित हनुमन्त कृत भूप भोज उद्धरिय जिम । 

पुथिराज सुजस कषि चन्द्‌ कृत चन्द्‌ नन्‍्द्‌ उद्धरिय इस ॥ 

-६८-२२१ 
इसका पहले यह अर्थ समझा जाता था कि चन्द्र के पुत्र जल्हन ने इस 

त्थ का उद्धार किया । रासो की कुछ लघु रूपान्तर वाली प्रतियों मे उपर्युक्त 
उन्द कुछ |मन्न रूप म मिलता है जिसकी अन्तिम पक्ति यह है -- 


पृथ्वीराज सुजसु कवि चन्द कृत चन्द्र सिह उद्धरिय तिम । 
इससे स्पष्ट है कि रासो का उद्धारकर्ता अर्थात्‌ धन व्यय करने उसफो 

सकलित और लिपिबद्ध कराने वाला कोई चघन्द्रसिंह नामक व्यक्ति था | 'मुहणोत 
नैणसी री रयातः के आधार पर कुछ विद्वानो ने उसे महाराजा मान सिंह का 
भतीजा घ॒ द्रसिह कठवाहा माना है जिसका समय नाहटठा जी के अनुसार स० 
१६४०-५० है? | इस प्रत्गर रासो के प्रथम उद्धारकता तो ये ही चघन्द्रतिह 
कछवाहा प्रतीत होते हैं। घ॒ द्रसिह वाली प्रति की प्रतिलिपि कुछ दशकों के 
बाद सुप्रसिद्ध जैन मत्रीशवर करमचन्द के पुत्रा के लिए. स० १६७९ में की 
गयी। उक्त छद॒ लघु रूपान्तर वाली बीमानेर राजकीय पुस्तकालय की दो 
प्रतियों में मिछठता है। उनकी अन्तिम पुष्पिका यो है +- 

सत्रीरवर मडन तिरूक वच्छा वश भर भाण। 

करमचन्द सुत करसमवड भागचन्द सब्र जाण॥ १॥ 


१--हिन्दी साहित्य का इतिहास---ले० रामचन्द्र शुक्क, आठवाँ सरकरण, 
पू० ४७ । 

२--प्ृथ्वीराज रासो का रचना-काछ--श्रीअगरचन्द नाह४, विशाल 
भारत, दिसबर १९४६, एृ० ३९० । 

३--वीर काव्य-डा० उद्यनारायण तिवारी-प्रथम सस्करण, ४० ११४ । 


( २७५ ) 


तसु कारण लिखियो सही प्रथ्वीराज चरित्र। 
पठता सुख सपति सकल मन सुख होवे मित्र ॥ २॥ 

>< >< >८ 

महाराज नृपसूर सुब कूरमचन्द उदार । 

रासो एथ्वीराज को राख्यो छूगि ससार ॥ 

इन पद्मयों से पता चलता है कूरमचन्द और उसके पुत्रों ने भी रासो के 
सरक्षण और छिपिबद्ध करने के लिए बहुत प्रयत्न किया था | ये छन्द बीकानेर 
के ल्घु रूपान्तर वाली प्रतियो में “प्रथम वेद उद्धरिय ? वाले छद के साथ भी 
हैं। इससे यह पता चलता है कि चन्द्रसिंह कछयाहा ने रासो का जो सकलन 
कराया था उसी को कूरमचाद” और उसके पुत्रो ने लिपिबद्ध कराया था, अत 
वे रासो के उद्धारर्ग तो नहीं, रक्षक अवश्य कहे जा सकते हैं। इसी काल में 
उदयपुर के सीसोदिया राजाओं म राणा अमरसिह प्रथम ( स० १६५३-७६ ) 
राणा राजसिह ( स० १७१८-३२ ) और राणा अमर सिंह द्वितीय (स० १७५५- 
६७ ) ने रासो के सक्लछन, उद्धार ओर हलिपिबरद्ध कराने का कार्य किया । 
नोचोकी बाँध के 'राजप्रशस्ति महाकान्यः से कहां गया है कि प्ृथ्वीराजरासो 
विद्याल काव्य है | इससे प० मोतीछाल मेनारिया ने यह अनुमान किया है कि 
“राजप्रशस्ति के लिए इतिहास सामग्री एकत्र करवाने मे महायणा राजसिह ने 
बहुत व्यय किया था ओर बहुत दूर दूर तक खोज करवाइ थी। फल्स्वरूप 
प्राचीन ग्रथो आदि के रूप में इतिहास विषयक प्रचुर सामग्रो प्रकाश में आईं 
और राजरत्ञाकर, राजप्रकाश आदि सस्कृत हिन्दी के ऊई भ्रथः उसी समय नये 
भी लिखे गये । इसी समय चन्द का कोई वशज अथवा उसकी जाति का 
कोई दुमरा व्यक्ति रासो लिखकर सामने लाया प्रतीत होता है । यदि यह “्यक्ति 
रासो को अपने नाम से प्रचारित करता तो छोग उसे प्राचीन इतिहास के लिए 
अनुपयोगी समझते । अत चंद रचित बतछा क्र उसने इस सारे झगडे 
का अन्त कर दिया ।? १ 
पहले कहा जा चुका है कि भेनारिया जी का यह निष्क्ष तक्हीन है कि 

रासो नामक जाली ग्रथ को रचना राजप्रशस्ति ऊे छेखन काछ में हुईं। किन्तु 
उनके कथन म इतना सत्य अवश्य हं कि राजसिंह क सप्तव मे इतिहास विषयक 
खोज के सिलसिले म प्रथ्वीराजरासा का पुनस्सकछन अवश्य हुआ होगा, तभी 


१--प्रथ्वाराजरासो का निमाण काछू---ले० श्री मोतीलाछ मेनारिया, विशज्ञाल 
भारत, अक्टूबर १९४६, ए० २३७ । 


( २७६ ) 


तो राजए्शस्ति मे उसे विस्तृत काध्य कहा गया है। उदयपुर की बुहत्‌ रूपान्तर 
वाली स० १६६७ की प्रति से यह स्वत॒प्रमाणित है कि राजसिह के पूर्व भी 
रासो का सकलन अयदइ्य हुआ था | उदयपुर वाली ग्रतियो में ये दो उन्द्‌ पुष्पिका 
के बाद मिलते है -- 

मिली पझज गन उदधि क्रद कागद कातरनी । 

फोटि कबी काजलह, कमर काटकते करनी ॥ 

इहि तिथि सख्या गुनित कहे कक्का कवियोंने । 

इह श्रम लेखनहार, भेद भेदे सोइ जाने ॥ 

इन कष्ट ग्रथ पूरन करय जन बड़ या दुखना लहय। 

पालिये जतन पुस्तक पवित्र लिसि लेखक विनती करय ॥ १॥ 

गुन मनियन रस पोह चन्द कवियन कहेँ दिद्धिय। 

छन्द्‌ गुनी ते तुटष्टि, मन्द्‌ कवि भिनसिन किद्धिय ॥ 

देस देस बविष्परिय सेल गुन पार न पावय । 

उदद्म करि मेंलबत आस बिन आलूय आनय।॥। 

चित्रकोट रान अमरेस ज्रप हित श्रीमुख आयस दयो। 

गुन बीन बीन करुना उद्धि छखि रासो उद्दिम कियो॥ २॥ 

इन छन्दो के सबंध में प्रकाशित रासो की उपसहारिणी टिप्पणी म पड्या जी ने 

छिखा है क्रि (कसी कक नाम पुरुष ने मेवाड राय्य के आधीन बडे श्री अमरसिंह जी 
( चित्रकोटरान अमरेस दूप ) के आशानुतार उक्त पुस्तक छलिसी थी | इन महा 
राणा जी का राप्य समय कविराज जी के अनुसार स० १६५३ से १६७६ तक का 
है।?' मेनारिया जी ने इसे गलत माना है । उनके अनुसार “ये छन्द उदयपुर बाली 
उस प्रति क हे जिसकी अन्तिम पृष्पिका मे ल्खि है कि स० १७६० में महाराणा 
अमरसिंह के राप्य काल में भट्ट गोवधन के पुत्र रूपजी ने उस प्रति को लिखा 
था ?* अत उपर्युक्त दोनो छप्पय भी स० १७६० के ही ल्खि हैं और पहले उप्पय 
का अथे करने पर यही तिथि निकलती है। श्री अगरचन्द नाहटा के अनुसार 
स० १८५९ तथा अन्य तिथियो की लिखी प्रतियो में भी उपयुक्त उन्द पाये जाते 
हैं । इससे यह सिद्ध होता है कि स० १७६० वाली प्रति के लेसक रूपजी ने उपयुक्त 
उन्द नही ल्खि बढ़िक कक्का नामक किसी अन्य कवि के ही वे छन्द हैं, अथवा पहला 





१--एथ्वीराजरासो---प्रकाशक-नागरीअचारिणी सभा, काशी, प्रथम 
संस्करण----३० ३६७८ । 

२--एथ्वीराजरासो का निर्माण काकू--विश्ञाक भारत, अक्टूबर, १९४६, 
पृ० २३७ | 


( २७७ ) 


कफ्का कवि का और दूसरा क्रिसी अन्य कवि का है। इन दोनो ने अछग 
अल्ग रासों का सकहून करके एक एफ उप्पय छिख दिया होगा। अत ये 
दोनो छपय स० १७६० के पूव लिखे गये, और परवता सभी ग्रतियों म पुष्पिका 
के साथ वे छनन्‍्द भी लिख दिये गये हैं । बहुत सभव है कि ये दोनो छप्पय क्रमश 

अमरसिंह प्रथम और राजसिह के समय के लिखे हो । अस्त, ये छन्द चाहे 
स० १६५३ में लिखे गये हों, चाहे स० १७१८-३२ के बीच या स० १७६० मे, 
पर उनसे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि च द का बहुमूल्य काव्य मन्द कबियो के 
हाथ में पडकर देश देश मे विकलाग होकर विखरा हुआ था और स० १६५३ 
और स० १७६० के ब्रीच ककक्‍्का या अन्य क्सी कवि ने उद्यम कर के उन्हें इकट्ठा 
किया, उसकी कथा के अगो को जोडा और अप्रत्यागधित रूप से रासो का 
उद्धार करके पुस्तकालय मे रखा | दूसरा उन्द स्पष्ट कहता है कि रासो चित्तौड 
के राणा अमरसिह के समय में सकलित हुआ | अब वे अमरसिह प्रथम थे या 
द्वितीय, इससे हमे विशेष मतलब नहीं है। 


इस प्रकार हम इस निष्फ्ष पर पहुँचते हई कि स० १६०० से स० १७६० 
तक का काल रासो के विकास की चोथी अवस्था का काछ है जिसमे उसके 
सकलन, उद्धार और लेखन के लिए अल्ग अलग प्रयत्न हुए । 


पॉचवीं अवस्था--सं० १७६० तक गसो के चारों रूपान्तर हो गये थे 
ओऔर अलग अलग उनकी प्रतियाँ भी लिखी जाती रहीं। इस काल के बाद 
रासो को एक छाख छन्‍्दों का ग्रथ माना जाने छगा और अनेक छोगों ने उसे 
अधिकाधिक बढा कर महाभारत के समान बृहदाकार बनाने का प्रयत्न किया | 
किन्तु इस काछ के प्रक्षेप मान्य नहीं हुए क्योकि तब तक रासो के बृहत्‌ 
रूपान्तर की अनेक प्रतिलिपियाँ हो जाने के कारण उसका रूप स्थिर हो चुका 
था। महोत्रा समयो इसी कार की रना प्रतीत होता है। इसलिए उसे 
प्रकाशित रासो में भी बाद में स्थान मिला है। शिक्षा का अधिक प्रचार हो 
जाने, पुरातत्व सबधी खोज का कार्य शुरू हो जाने ओर छपाई की सुविधायें 
मिल जाने के बाद विकसनशील महाकात्यों का विकास रुक जाता है। प्रथ्वी 
राजरासो के सबंध में भी यही बात हुईं है। कनछ टाड द्वारा रासो का गुणगान 
और आशिक अनुवाद करने के बाद पढ़े छिसे छोगों मे रासो के प्रति उत्सुकता 
उत्पन्न हुईं, उसकी प्रतियाँ कराई गयी, प्रकाशन हुआ और इस तरह अब 
उसका विकास रुक गया है | किन्तु विकास की अन्तिम अवस्था में पहुँच कर 
रासो महाकाव्य के पद का पूर्ण रूप से अधिकारी भी हो गया है । 
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रासो और महाभारत की तुलना 

प्रकाशित रासो के उपसहार भाग के एक छद में कवि ने यह दावा किया 
है कि रामायण महाभारत जैसे सात आठ भ्रथों में रासो की भी गणना करनी 
चाहिये*। राजस्थान में राजपृत राजवशो के बीच महाभारत के बाद रासो को 
ही स्थान मिलता रहा है, इस बात को देखते हुए. उक्त दावा अतिशयोत्ति पूर्ण 
नही प्रतीव होता | इस सम्बन्ध में श्री चि० वि० वेंत्र ने लिखा है, “हमारे मत 
से कई महत्वपूर्ण बातो में, विशेषतया माल्िकिता और प्राचीनता के सम्बन्ध म, 
रासो का महाभारत से बहुत कुछ साहश्य है। राजपूत छोग महाभारत के 
बाद रासो का ही आदर करते हैं | क्षत्रियों के लिए. अत्यन्त प्रिय भीषण युद्ध के 
आधार पर महाभारत की रचना हुई है। अर्वाचीन क्षत्रियो ने स्वातत््य रक्षाथ 
पृथ्वीराज क नेतृत्व में मुसल्मानों के साथ जो तुमुछ युद्ध किया, वही रासो का 
आधार है। इसमे स देह नहीं कि इस काव्य का परिवर््धन करने का 
प्रय्ष करते हुए जान बूझ कर महाभारत का अनुकरण किया गया है ।”९ 
अपने मत के समथन म श्री वैद्य ने अनेक प्रमाण दिये हैं जो विचारणीय हैं। यह 
बात बिलकुल सही है क्रि महाभारत और रासो मे कई बातो में साहबश्य है 
ओर कई स्थलों पर तो रासोकार ने महाभारत को आदरश मान कर उसका उल्डेख 
भी क्या गया है। प्रथम समयो के ८७वें छन्द मे कहा गया है कि जो पराशर के 
पुत्र व्यास के १८ पर्व और सवा छाख छ द्‌ वाले महाभारत के तत्त्व को जानने 
वाला होगा वही रासो का तत्त्वज्ञान समझ सकता है -- 


पारातर जो पुत्र विहासह । सतवती भ्रम्भ गुर भासह। 
प्रब्ब अठार सवा लष ल्प्यै | तो भारत गुर तत्त विसष्पै ॥ 


इसके बाद ही रासो के महत्व का उसी तरह वर्णन किया गया है जैसे महामारत 


१--रामाइन भारत्थ अन्थ अठ दसे प्रमान । 

सुनत सिद्धि घर रिद्धि होय रासो सनमान ॥ 

अठसठ तीरथ न्हाय गाय गुन गोविन्द गान। 

ता सम वरि श्रोतान छिषत बाँचत विधि जान ॥ 

गगा सनान दिन प्रति रहय जे नरिन्द्‌ रासो सुनय। 

डाकिनिय भूत बेतारकू छल रोग सोग दोषन कुनय ॥ 
पृथ्वीराजगसो-- ६ ८---२४ २ 
२०-हिन्दू भारत का उत्कषे, (हिन्दी अनुवाद)--ले० चिन्तामणि विनायक 

वेध--काशी, स० १९८६, पृ० २७--२८। 
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में ग्रथ का माहात्य दिखाया गया है। फिर एक दोहे मे रासो के अधिकारी? 
का वर्णन करने के बाद निम्नलिखित दोहा आया है -- 
संत सहस नष सिष सरस सकछ आदि मुनि दिष्ष | 
घट बढ मत कोऊ पढों मोहि दूसन न वसिष्ष ॥ 
इस दोहे का अथ ५० मथुरा प्रसाद दीक्षित ने यह किया है कि “आद्योपान्त 
रस युक्त सात हजार रासो है, आरभ से मनोहर है | यदि यूनाधिक मात्रा मं 
कोइ पढे तो मुझे दोष न देना ।? अ य छोगो ने आदि सुनि का अर्थ यह लिखा 
है कि चन्द ने किसी गुरु की तरफ सकेत किया है। पर ये सभी अथे खींच- 
तान कर छाये प्रतीत द्वोते हैं क्याक्रि प० मथुराप्रसाद दीक्षित वाली प्रति में 
अनुष्टुप छद के हिसाय से ९ हजार के करार इठोक होते हैं पर उन्होंने मत 
का अर्थ मात्रा मान कर आर्या छ द के हिसाब से गणना करके सात हजार 
इल्लोक माने हें। यह दोहा उन रूपान्तरों में भी मिलता है जिनमे ३०-३५ 
हजार इलोक हैं | अत मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस दोहे का दूसरा ही 
अथ है। इस दोहे फे ठीक पहले जो छद हैं वे महाभारत का प्रभाव स्पष्ट रूप 


से व्यक्त करते हैं --- 

आसखा महीब कठ्वी नव नव कित्तीय सग्रह ग्रथ । 

सागर सरिस तरगी बोहथ्थ उक्तिय चलय॥ १-७९ 

काव्य समुद्र कवि चन्द कृत मुगति समप्पन ग्यान | 

राजनीति बोहिथ सुफछ पार उतारन यान ॥ १-८० 

उक्ति धर्म विशाल्स्य राजनीति नव रस । 

षटभाषा पुराण च कुरान कथित भया ॥ १-८३ 
तके वितर्क उतके सु जतिय। राज सभा सुभ भासन जुत्तिय । 
कवि आदर सादर बुध चाहो। पाढ करि गुन रासो निवोहों॥ १-८५ 

इन उदा में रासो को प्रथ्वीरज की कीत का सम्रह ग्रथ कहा गया है 

अर्थात्‌ वह महाभारत की तरह सद्दिता है। 'न्द के काब्य को समुद्र कहा 
गया है जिसे राजनीति के श्ञान रूपी जहाज से पार किया जा सकता है अर्थात्‌ 
महाभारत की तरह रासो भी राजनीतिप्रधान ( इतिहास ) प्रथ है, साथ ही 
उसमे उक्ति, विशाल धर्म, षटमभाषाओं का ज्ञान, पुराण ओर इस्काम धर्म की 
बातें भी हैं। इसका तातपय यह कि उसमे सब कुछ है जैसे महाभारत में सच 
कुछ है और उसमे जो नहीं है वह सारे भारत मे नही है ( यन्न भारते तन्न 
भारते )। रासो महाभारत की तरह ही राजसभा में आदर दिलाने वाला है 
और सवा छाख इलोक वाले महाभारत को जानने वाल्य ही इसे समझ सकता 
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हैं। रासो की उपमा रासो स्वय है और देव नर नाग इसकी प्रशसा करते हैं 
क्योकि इसमें भूत भविष्यत्‌ यानी जिकाल की बाते हैं, जो इसे अच्छे गुरु से 
पत्ता है उसके पास कुमति नही आती है | 

इन छन्दों के याद उसी प्रसग में सहज भाव से सत सहस? वाला दीहा कहा 
गया है। अत इसम 'सत सहस? व्यू अथ शतसाहखी सहिता-महाभारत-के 
समान, एक लाख 3 द है न कि सात हजार। आदि मुनि से कवि का सकेत 
व्यास या वाल्मीकि की ओर है। पडित मथुराप्रसाद दीक्षित वाली प्रति में 
सत्त सहसः आदि शुभ” भत्तह? पाठान्तर है जिससे कोई स्पष्ट अर्थ नहीं 
निकलता | अत सभी उ द परवता ( सोलहवी सन्रहवी शताब्दी के जोडे हुए ) 
प्रतीत होते हैं जब कि जान बूझ कर रासो को महाभारत की तरह विशाल 
धार्मिक और राजनीतिक ग्रथ-शत साहसी सहिता-बनाने के प्रयत्न हो रहे थे । 

श्री चि० वि० वैध ने महामारत ओर रासो में साम्य के कुछ उदाहरण 
दिये हैं)। वस्तुत ये बातें थोड़े बहुत अन्तर के साथ सभी विर्सनशाल महा 
काथ्यों मे पाइ जाती हैं | वे उदाहरण सक्षेप में नीचे दिये जा रहे हैं । 

१--महाभारत की तरह रासो भा एक हाथ की रचना नहीं है। वर्तमान 
महाभारत जिस तरह पहली बार वैशम्पायन द्वारा और दूसरी बार सौति उम्रश्रवा 
द्वारा परिवद्धित होकर वर्तमान रूप म आया उसी तरह रासो में कम से कम 
दो बार परिवद्धन हुआ है, पहली बार घचन्द के पुत्र जदून ने और दूसरी बार 
सोल्हवीं या सन्नहवीं शताब्दी मे किन्हीं अज्ञात कविया ने उसमें अपनी रचना 
पिला दी है । वेशम्पायन ने जिस प्रकार जनमेजय को मारत सुनाया, उसी तरह चन्द्‌ 
भी अपना काव्य अपनी ज््री तथा पुत्र को सुना कर गजनी गया ओर सोति ने 
जिस तरह शोनक आरि ऋषियों को महाभारत सुनाया था उसी तरह सोलहवीं 
सन्नहवीं शताब्दी मे चारण भाठ आदि कबि राजाओं को रासो सुनाते थे जेसे गग 
भाठ ने अकबर को सुनाया था। 

(२ ) विकसनशील महावान्यों के कबि अधिकतर अपने काव्य में पात्र 
के रूप में दिखाई पडते हैं | इलियड, रामायण, महाभारत आदि के कबि अपने 
महाकानयों के पात्र भी हँ। महाभारत का कवि अछोकिक दिव्य शक्तियों से 
युक्त दिखाया गया है। अवश्य ही व्यास ने अपने बारे म इस तरह की बातेँ 
नहीं ल्खि होंगी | वैश्म्पायन या उम्रश्रवा ने उनको अलौकिक शक्तियों से युक्त 
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बनाकर उन्हें महाभारत मे अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान द॑ दिया है। उसी तरह 
रासो मे चन्द को भी अलौकिक शक्तियां से युक्त दिखाया गया है और उसके 
मदहाकाव्य में प्रथ्वीराज के बाद उसी का सबसे अधिक महत्व का स्थान है। 
उसे इस प्रकार की शक्ति से युक्त तथा महत्वपूर्ण बनाने वाले जद्न और अन्य 
परवर्ती क्षेपककार हैं । 


(३ ) महाभारत में १८ पर्व हैं, प्रत्येक पर्व में अनेक आरयान हैं और 
कुछ मिलाकर सवा छाख छदद हैँ जिसमे परिशिष्ट पर्व हरिवश भी समिल्तित हैं | 
रासो में 5९ सप्रय हैं क्योफि उसमर समय या प्रस्तावों के भीतर आरयान 
नहीं हैं। पहले समय का नाम प्रकाशित रासो मे आदि पव दिया है जो 
महाभारत का अनुकरण है। बृहत्‌ रूपानतर वाले प्रजाशित रासो में कुछ ३६ 
हजार के करीब #ठांक हैं यद्यपि प्रवाद यही रहा है कि उसमें १ छाख के फरीन 
छन्द हैं। इसका कारण यह है कि भारतयासियों की प्राचीन समय से यही 
धारणा रही है कि जो प्र-्थ एक छाख उन्दो का हो वही महाग्रन्थ कहलाने 
योग्य होता है। अत रासो को शत सहखी सहिता? बनाने की महत्वाकाक्षा 
“सत सहस? वाले दोहे मे प्रारम्भ में ही प्रकट की गयी है । 


(४ ) सभी विकसनशील महाकाव्यों में आधिकारिक कथा के अतिरिक्त 
प्रासगिक या उपकथाओं को अधिकता होती है । महाभारत मे कुछ उप- 
कथाएँ तो बिलकुल स्वतन्त्र प्रतीत होती हैं जिन्हें 'महाकाब्य के भीतर महा 
का«य? कहा जाता है। उसी तरह रासो में अनेक उपकथाएँ हैं जिनके कारण 
ग्रथ का बहुत विस्तार हो गया है। इन उपकथाओं में कुछ तो बिलकुछ 
स्वतन्त्र जैसी हैं जैसे होडी और दीपावछी की कथा, हुसेन कथा आदि | 

( ५ ) विकसनशील महाकाव्य अधिकतर वीर काव्य होते हैं और उनमे युद्धों 
का बाहुलय होता है। इलियड, बियोवृल्फ और महामारत में यह बात देखी 
जाती है। किन्तु महामारत मे मारतीयुद्ध के अतिरिक्त भी अनेकानेऋ युद्धा 
का वर्णन हुआ है। उसी तरह रासो भी प्रधानतया युद्धों का काव्य है। उसमे 
प्रधान तो जयचद और शहाबुद्दीन के साथ पृथ्यीराज के दो युद्ध ही हैं पर 
इनके अतिरिक्त भी पचासों युद्धों का सविस्तर और हृदयस्पशा वर्णन 
हुआ है | 

( ६ ) रासो में महामारत के समान ही शास्त्रीय ज्ञान भाण्डार, वशोलत्ति, 
राजनीतिशासत्र आद का वणन बहुत अधिक हुआ है। इस सम्बन्ध मे आगे 
विशेष रूप से विचार किया जायगा | 
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(७ ) महाभारत में जिस तरह स्थान स्थान पर दकूठ इलोक या पहेली 
जैसे वाक्य मिलते हैं उसी तरह रासो मे भी कूट कवितायें रचने का प्रयकत्ष 
कया गया है। श्री वैद्य के झब्दों मे रासो मे “महाभारत की तरह कूट 
कवितायें सरथा सूचक अफो पर ही रची गयी हैं । उदाहरणार्थ इस काव्य 
मे समय सूचक सब उल्लेस आनन्द विक्रम शक के हैं। यह शक; 
सम्मव है, उस समय प्रचार मे था अथवा कवि ने ही यह प्रचछित 
क्यि था !?7 है। 

(८ ) महाभारत मे जिस तरह उदयन के सम्बन्ध मे भविष्य कथन बाद 
का जोडा हुआ है उसी तरह रासो मे भी चित्तौड पर मुसलमानों के अधिकार 
होने की भविष्यवाणा इस प्रकार की गयी है -- 


सोरेसे सत्तोत्तरे विक्रम साक बरीत । 
दिल्लीशवर चित्तोडये लेबेंगे बलजीत | 


यह भविष्य कथन सन्नहवी शताब्दी में किसी कवि का जोडा प्रतीत 
होता है | 

( ९ ) जिस तरह महाभारत मे कहीं कहीं बीच बीच मे गद्य भी मिल 
जाता है उसी तरह रासो मे भी कहीं कहीं बचनिकाएँ मिलती हैं जो तुकान्त 
गद्य हें । छोकगाथाओ मे पतद्मों के बीच मे कथा गद्य मे भी कही जाती है। उसी 
प्रथा का अवशेष साहित्यिक विकसनशीलछ महाकाव्यों में पद्मों के बीच के ये 
गद्याश् हैं। महाभारत म पुराणों की शैली मे बोलनेवाले पात्रों का नाम पद्म से 
अल्ग लिखा मिलता है। रासो की प्रकाशित प्रतियो में पद्मों के ऊपर बोलने 
वाले का नाम और उनके कथन का साराश दे दिया गया है जो महाभारत की 
उक्त पद्धति का विकृतत रूप मालूम पडता है | 

( १० ) महाभारत को जिस तरह इतिहास, पुराण और काव्य तीनो माना 
जावा है, क्याकि उसमें तीनो की शैलियो का समिश्रण हुआ है, उसी तरह रासो 
में भी पौराणिक, ऐतिहासिक और शास्त्रीय तीनो हो काव्य शैलियों का मिश्रण 
हुआ है | इसीसे रासो इतिहास और महाकाव्य दोनो ही माना जाता रहा है, 
साथ ही उसमे पोराणिक बातो की भी अधिकता है। 

सामती वीरयुग का प्रतिनिधि सहाकाव्य--ऊपर एथ्वीराजरासो की 
महाभारत से जो समानता दिखाई गयी है उसका यह तात्परय नही है कि रासो 
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का महत्व महाभारत के बराबर का है। महाभारत भारतीय सस्कृति का प्रतीक 
है | वस्तुत वह एक् ग्रथ नहीं बढ्कि सहसो वषों का समग्र साहित्य है। अत यह 
तो स्पष्ट है कि रासो में वह व्यापकता और विराटता नहीं हा सकती जो महा 

भारत में है। किन्तु इन दोनों महाकान्यो मं जो भी साहश्य और वैमिन्य दिखाई 
पडता है वह उन काण«्यों के विकास के युगो में साम्य या वैषम्य के कारण है। 
पहले अध्याय में कह्दा जा चुका है कि भारत मे वारयुग पहली बार वेदिक काल 
के बाद आया था जिसमें महाभारत और रामायण जेसे विकसनशीछ महाफाब्य 
विकसित हुए, । दूसरी बार वीग्युग दसवी शताब्दी के बाट मुसल्मानी आक्रमणों 
के बाद आया जिसमे प्रथ्वीयज़्रासो और आद्हखण्ड जैसे विफसनशील महाऊाव्य 
विकसित हुए । यह दूसरी बार वाला वीरयुग सामन्ती वीरयुग था जिसक बारे म 
पिछले अध्याय में विचार क्या जा चुका है ओर प्रारभिक वीरथयुग से उसकी 
तुलना की जा चुफी है। महाभारत और प्रथ्वीराजरासो दोनो ही अपने अपने 
युग का पूर्ण प्रावनिधित्व करते हैं। महाभारत में प्रधान प्रेरणा शक्ति अदम्य 
ओर निभय वीरता की प्रवृत्ति है ओर घामिक पौराणिक ऊहापोह् उसम्र बाद 
का मिलाया हुआ है। किन्तु रासो म सामन्ती वीरयुग के अनुरूप वीरता और 
श्रृड्धार दोनों ही प्रवृत्तियाँ प्रेरणा शक्ति के रूप में दिखाई पड़ती हैँ। यद्यपि 
धार्मिक्ता की प्रच्नत्ति मी साम ता वीर॒युग में पयास॒ बल्वती थी किन्तु रासो में 
वह जिस मात्रा मे दिखलछाई पडती है वह निश्चित रूप से बाद की जोडी हुईं 
है | इस तरह परिवतित परिस्थितियो के अनुरूप रासो में वीरता ओर श्ड्भा 

रिकता परस्पर पूरक रूप मे दिखछाई पडती हैं जब कि महाभारत में श्वगारिकता 
ओर विलासिता के लिए कोई स्थान नहीं है। केन्द्रीय राग्यसता के अभाव मे 
इस युग मे छोटे छोटें रुजा और साम त व्यक्तिगत स्वायो के लिए छडा करते 
थे। यह प्रवृत्ति रासो मे पूण रूप से प्रतित्रिम्बत हुईं है। यद्यपि मह्ामारत और 
रासो दोनो ही मे वैयक्तिक वीरता के प्रदर्शन में वीरता की भावना निहित है, 
किन्तु महाभारत के वीर आत्मसमान की रक्षा, यश्ञ ओर रयाति तथा परोप 

कार के लिए अपनी शारीरिक शक्ति और शयोय का उपयोग करते ओर उसके 
ल्यि प्रत्येक क्षण मरने मारने के लिए तैयार रहते हैं। पर रासो के राजा ओर 
सामन्त व्यक्तिगत स्वार्थ, स्वामिभक्ति, कन्या हरण, लूट और राज्यविस्तार के 
छिए युद्ध करते हैं| रासो के पात्रो में भी स्वाभिमान की मात्र। कम नहीं है पर 
कहीं कहीं वह राजपूत युग के अनुरूप बुद्धिहीनतापूर्ण और अनावश्यक प्रतीत 
होता है, वह स्वाभिमान न रह कर झूठी शान का रूप धारण कर लेता है | 
महाभारत मे प्रारभिक वीरयुग के अनुरूप बीरों की प्रदत्ति अपने शत्रुओं के प्रति 
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अन्यधिक करता प्रदर्शन करने या सीधे बंध कर देने को दिखाई पडती है, क्षमा 
के लिए वहाँ स्थान नही है । किन्तु रासो में उतनी करता नहीं दिखाई पडती 
करता की जो भी बाते होती हैं, युद्ध भूमि में ही दिखाई पडती हे | अन्य समय 
क्षमा दान देना या शरणागत के लिए दसरो से शत्रुता मोल लेना इस युग मे 
वीरता की प्रवृत्ति का ही एक अग था जो रासो म आद्यन्त दिखाई पडता है । 
इस प्रकार रासो में वारयुग की सभी प्रद्तियो की अभिव्यक्ति हुईं है। अत 
वह अपने युग जीवन का पूर्ण प्रतिनिधिव्य करता है | 


पृथ्रीराजरासों का महाकाव्यत्व और महत्व 


१--महदुद्देशय, मह्जेरणा और महती काव्यप्रतिभा 

आलकारिकों द्वारा निर्दिष्ट लक्षणों के अनुसार तो ऐसे अनगिनत प्रबन्ध 
काव्य महाकाव्य की कोटि मे आ सकते हैं ज्ञिनका न कोई महान उद्देश्य होता 
है और न जिनमे महती काव्यप्रतिभा और अदम्य प्रेरणाशक्ति के ही दशन 
होते हैं। कितु ऐसे सभी काव्य न तो महाकाव्य होते हैं और न थुगो की 
प्रबहममान धारा म॒ वे महाकाव्य रूप में विशाल शिलाखण्ड की तरह अपना 
अडिग स्थान ही बना पाते हैं। हिन्दी साहित्य के आदिकाल में निमित अथवा 
विकसित काव्यों म प्रथ्वीराजरासो का स्थान इसी कारण अन्यतम है कि वह 
आज भी काछ धारा में अडिग चट्टान की तरह खडा है अर्थात्‌ उसमें महाकान्य 
के स्थायी तत्त्व वर्तमान हैं | इन स्थायी तत्त्वो मे सर्वप्रमुख स्थान महान उद्देश्य 
ओर महती प्रेरणा का है। यहाँ यही देखना है कि रासो का उद्देश्य 
ओर उसकी मूल प्रेरणा क्या है ओर उसम कवि की प्रतिभा का क्‍या रूप दिखाई 
पडता है | 

पिछले अध्याय मे कहा जा चुका है कि सामन्ती वीरयुग की प्रमुख प्रेरणा 
शक्ति वीरता की थी और श्गार तथा धम की भावनायें उसके पूरक ऊफ्रे रूप में 
थीं। सामती बीरयुग का पूर्ण प्रतिनिधित्व करने वाढा काव्य होने के कारण 
रासो में वीरता की भावना की प्रमुखता है और आगार और धर्म की भावनायें 
उसकी सहायिका के रूप में हैं। रासो हिन्दी का वास्तविक वीरकाव्य है 
क्योंकि सामन्‍्ती बीरयुग उसप्रे अपने सपूर्ण गुणो और दु्गुणो के साथ अमिव्यक्त 
हुआ है | इसमें तो सदेह नही है कि मूल रामो प्रशस्तिमूठक काव्य रहा होगों 
जिसमे चन्द वरदाई ने अपने आश्रयदाता पृथ्वीराज के कीर्तिकछाप का वर्णन किया 
होगा, झिन्‍तु काछा-तर मे विकसित हो जाने के बाद रासो का जो वतमान रूप 
दिखलाई पडता है उसका उद्देश्य पृथ्वीराज चोहान का यश वर्णन करना मात्र 
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नहीं है। वर्तमान रासो एक जातीय महाकाष्य है जिसमे बारहवी तेरहवीं 
शताब्दी में भारतीयों के विदेशी आक्रमणकारियों से अनवसर्त सघष और 
अतितम युद्ध मे उनकी पराजय की कथा अत्यत ओजस्वी ठग से कही गयी है। 
इस काव्य की प्रमुख प्रेरणा शक्ति प्रचण्ड वीरता की प्रद्त्ति है जो उसम आदि 
से अन्त तक प्राण शक्ति के रूप में व्याप्त है। रासो में बीर रस का पूर्ण परिपाऊ 
हुआ है किन्तु वीर रस का आस्वाद कराना ही उसका उद्देश्र नही है और 
न केवल इसी गुण के कारण कोई कान्‍्य महाकाध्य माना जा सकता है। रासो 
का उद्देश्य रस की पूर्ण निष्पत्ति कराना अथवा इतिहास की घटनाओ का 
विवरण उपस्थित करना नहीं है। वस्तुत उसका उद्देश्य इन सबसे बहुत ऊचा 
ओर महान है। वह उद्दद्य है जातीय जीवन भे प्राण सचार करना, उसमे 
स्वातत्य और बलिदान का मत्र फूँकना और बाहुबरछ पर आधार्ति जांवन मूल्यों 
का स्थापना करना | रासो का नायक यद्यपि अन्तिम युद्ध में विजयी नही होता, 
और प्रथ्यीराज, च द्‌ तथा गोरी की मृत्यु के बाद ६८वें समय म दिल्ली, अजमेर 
ओर कान्यकुब्च पर अथात्‌ प्राय समूचे उत्तरी भारत पर विदेशी और विधमा 
आक्रमणकारिया का अधिकार हो जाता है किन्तु इससे इस महाकान्य के उद्देश्य 
पर आँच नहीं आती और न उससे निराशा और जीवन के प्रति अनास्था की 
भावना का ही उदय होता है। इससे स्पष्ट है कि प्रथ्वीरण और शहाबुद्दीन 
गोरी के युद्ध को निमित बनाकर प्रथ्यीराजरासों में भारतीय स्वातत्य का ही 
सिंहनाद किया गया है। वस्थुत स्वतन्नता की बलिवेदी पर हँसते हँसते बलि 
हो जाने और देश जाति तथा अपने व्यक्तिव के गौरव और प्रतिष्ठा के ढिए 
प्रतिक्षण मरने-मिटने के लिए. तेयार रहने का अमर सदेश देना ही इस महा 
काथ्य का महत्‌ उद्देश्य है। यह सदेश रासो के समन्वित प्रभाव में तो निहित 
है ही, उसके अधिकाश छन्‍्दों मे भी उसकी प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हुईं है। इस 
तरह रासो का उद्देश्य महान है ओर उसकी महती प्रेरणा शक्ति, जो उसमे 
आद्यन्त ध्याप्त है, उस उद्देश्य की सिद्धि मे, उसे सफल बनाने म, प्रारम्भ से 
अन्त तक योग देती हुईं दिखाई पडती है। किसी मद्दाकाव्य मे महत्‌ उद्देश्य 
और महती >रणा शक्ति की प्रतिष्ठा तभी होती है जब उसके कवि की चेतना 
विराट और काव्य प्रतिभा सशक्त द्वोती है। वर्तमान रासो का कवि कोई एक 
व्यक्ति नही, बढिक बह समृचा युग समाज्ञ है जिसके कथधो पर भारतीप स्वातत्य 
की रक्षा का उत्तरदायित्व सैक्डो वर्षों तक रहा, जो भारतीय सस्कृति ओर 
हिन्दू धम का प्रहरी था| दूसरे शब्दों मे रासो का विज्रास राजस्थान करी 
वीर भूमि में बीर राजपूतों की जातीय परम्परा के बीच हुआ ६ै। अत वतंमान 


( २८६ ) 


रासो को दो चार या दस बीस कवियों और क्षेपक्रकारों की कृति न मानकर 
उस वीर भूमि और जातीय परम्परा की कृति मानना चाहिये जिसकी विराट 
चेतना के दीप स्तम्भ राषाप्रताप, अमरसिह राठोर, गुरुगोविन्द सिह, शिवाजी 
आद खतन्त्रता के बलिदानी वीर थे | इस प्रकार एथ्वीराजरासो युग व्यापी 
विराट चेतना और खातन्व्य प्रेम की अद्टूट परम्परा की देन है, न कि केवल 
पृथ्वीराज के दरबारी कवि चन्द वरदाई की कृति। इस दृष्टि से देखने पर रासो को 
(भट्ट भगन्‍त”ः कह कर या उसे जाली सिद्ध करके उसकी हँसी उडाना अनुचित 
ही नहीं, राष्ट्रीवा और जातीय परम्पपा का अपमान करना है। रासो 
इतिहास नहीं, काव्य है जो सामन्‍्ती वीरयुग ही नहीं, परवता कुछ झताब्दियो 
की सामाजिक भाव भूमि और अदम्य जीवनावस्था का यथार्थ ग्रतिबिम्ब 
उपस्थित करता है। जिन महाकाव्यो का उद्देश्य महान नहीं होता ओर 
जिनमे कोई अदम्य प्रेरणा शक्ति नहीं होती, वे अनेक युगो की अवधि को 
अपनी सीमा में समेट कर उनका प्रतिनिधित्व नही कर सकते । पहले कहा 
जा चुका है कि राजस्थान मे महाभारत के बाद रासो को ही महत्त्व मिछ्ता 
रहा है | इससे यही सिद्ध होता है कि इस महाकाव्य का उद्देश्य महान है, 
उसकी प्रेरणा शक्ति महती है और उसके कवि की काव्यप्रतिमा भी 
विराट चेतना वाली है । 
२--गुरुत्व, गाम्भीये ओर महत्त्व 

रासो विशालकाय काथ्य है किन्तु उसके आफार की विशज्ञाठ्ता उसके 
महाकाव्यत्व का कारण नही है। उसमे गुरुत्व गाम्भार्य और महत्त्व के वे लक्षण 
हैं जिनके कारण ही कोई काव्य महाकरा य की सज्ञा पाने का अधिकारी हांता 
है। विकसनशीछ महाकाव्य होने ऊे कारण उसमें रघुबश, किराताजुनीय 
और शशुपाछ बध आदि शास्त्रीय महाकाण्यों जैसा अर्थ गोरव और विष्ारों 
भावों का गाम्मीयं भले ही नहो किन्तु प्राचीन ज्ञान भाण्डार सम्पन्धी 
उन विषयों की, जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है, योजना हुई 
है जिससे उसमे पयाप्त शुरुत्व और गाम्मौर्य दिखछायी पडता है। ये गुण 
किसी काय मे ज्ञान विज्ञान के विषयों की शुष्क व्यारया ओर विवेचना 
द्वारा नहीं उत्पन्न होते, बढ्कि वे उस विशाल चित्रपट ( कनवास ) की अपेक्षा 
रखते हैं जिस पर महाकाव्य के व्यापक दृश्य चित्र अकित होते हें। गम्भीर 
विचारों और ज्ञान विज्ञान जी बातों को पृष्ठभूमि बना कर उस चित्रपट पर युग- 
जावन का जा पिशालछ चित्र अस़्ति जिया जाता है उमी में गुरुत्य, गाम्मीर्थ 
और महत्व की प्रतिष्ठा होती है | रासो म युग जीवन के विविध दृश्यों का विशाल 
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चित्र अकित हुआ है। राजनीति, नीतिशासत्र, घर्मशाखत्र, योग दर्शन, अध्यात्म 
विद्या आदि के वर्णनात्मक अश्य उसकी पृष्ठभूमि या पाश्वंहइय के रूप में दिखाई 
पडते हैं और उनके कारण उसमे गुरुस्व आर गाम्मीर्य का समावेश पयाप्त मात्रा 
में हुआ है। यह सही है कि यह महाकाव्य प्रधानतया वर्णनात्मक है और 
उसमे बहुत से अश ऐसे हैं जिनमे न तो विचारोत्तेजना की सामग्री है न गमीर 
भावनाओं की अभिव्यक्ति, किन्तु उसमे अनेक स्थछ ऐसे हैं जहाँ जीयन के गभीर 
पक्षों और आभ्यन्तर तथ्यो का उद्घाटन हुआ है। शास्त्रीय महाकान्यो के 
यत्नसाध्य गाम्मीय और गुरुत्व मे क्ृत्रिमता होती है, पर रासो में जो गाम्नीय॑ 
है वह अल्कृत ओर रीतिब्रिद्ध सोन्दर्य की अभ्यस्त आँखों को नहीं दिखलाइई 
पड सकता क्योंकि वह सहज और अप्रत्यक्ष है। 

पृथ्वीराजरासों में कथानक की चुस्ती अथवा आदश घरित्रों की योजना 
भी नही है। इस कारण उसमे अलकृृत महाकावन्यो जैसी उत्कृष्टता और चमक 
दमक का अभाव है, फिर भी उसमें अकुतोभय बीरत्व, अपरिमित उत्साह और 
अदम्य साहस के नानाविध कार्यो को आदि से अन्त तक योजना हुई है और 
क्रियाशील, सघंशील और जीवनानुरक्त मानव को उसमे इतना महत्व दिया 
गया है कि गुरुत्व गाम्मीय और महानता की प्रतिष्ठा स्वत हो गयी है। 
यह मानी हुई बाठ है कि रासो मे निहित गाम्भीय और गुरुत्व की माप आु- 
निक जीवन मूल्यों के अनुसार नहीं हो सकती, उसका मापदण्ड तो सामन्ती बीर- 
युग के जीवन मूल्य ही हो सकते हैं। विपत्तियों के बीच साहस और निर्मयता 
का प्रदर्शन करने वाछा वीर पुरुष ही उस काछ के जीवन मूल्य के अनुसार 
महान या योग्यतम व्यक्ति मान' जाता था, इसके अतिरिक्त वहाँ नैतिकता का 
अन्य कोई मानदण्ड नहीं था। इस दृष्टि से प्रथ्वीराज महान नायक-- उस युग 
का योग्यतम व्यक्ति था । उसकी उस योग्यता और महानता के प्रमाण रासो में 
स्थान स्थान पर मिलते है। इस प्रकार तत्कालीन जावन मूल्यो की दृष्टि से देखने 
पर पृथ्यीराज का व्यक्तित्व एक विद्याल स्तम्भ या पर्वत शिखर के समान अडिग 
तथा अक्लत दिखाई पडता है। यह ऊँचाई और विशाल्ता ही प्रथ्वीराजरासो 
के गाम्मार्य ओर गुरुत्व का कारण है । 
३--महत्काये और समग्र युग जीवन का चित्रण 

महाकाज्य म किसी विशेष युग के समग्र सामाजिक जीवन का चित्रण किसी 
एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियो की जीवन कथा के माध्यम से किया जाता है। 
क्ति उसकी कथा का कोई चरम बिन्दु अवश्य होता है जो उस महाकावन्य का 
महत्काय कहलाता है। रासो म पृथ्वीराज के जम से लेकर मृत्यु वक की 
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जीवन कथा तो है ही, साथ ही उसमे उसके वश की उत्पत्ति तथा पूवजों की 
जीवन कथा और अन्त में उसके पुत्र के मुसलमानों से युद्ध और दिल्ली अजमेर 
पर मुसलमानों के अधिकार की कथा भी दी गयी है | इस तरह उसके कथानऊ 
का काल बहुत लम्बा और कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है । बारहवीं तेरहवी शताब्दी 
में उत्तरी भारत की जो राजनीतिक ओर सामाजिक परिस्थिति थी उसका स्पष्ट 
चित्रण रासो के नाना युद्धा, विवाहों ओर दोत्य, मत्रणा, मृगया यात्रा आदि 
कायो के रूप म हुआ है। उसमें अनेकानेक उपकथाओआ की योजना हुई है 
क्ति मुर्य कथा ए्थ्यीराज के जीयन की हं जो बडे विस्तार और व्यारे से कही 
गयी है | इस प्रधान कथा का चरम बिन्दु परथ्याराज और शहाबुद्दीन का अतिम 
युद्ध है। यह युद्ध रासो जे अन्य युद्धों से सवथा भिन्न भूमिका में रखा गया 
है | इस अतिम युद्व के पूव प्रथ्वीराज विछासी हो गया था, सयोगिता के महल 
से वह निकलता ही नही था। दिवली की प्रजा को कष्ट होने छागा, उसने 
पुरोहित गुरुगम से शिकायत की | इसी बीच शहाबुद्दीन के हमले की तैयारी 
की सूचना मिछा । रावछ समर मिंह दिल्ली आकर निगमत्रोध बाग में ठहरे, 
किन्तु प्रथ्वीराज को उनके आने को सूचना तक नही मिली । इस प्रकार प्रथ्वी 

राज की आगामी पराजय की भूमिका यहीं शुरू हो जाती है। फिर जनब्ब॒ चन्द 
वरदाई के कोशल से प्रथ्वीगज महल से बाइर आता और समर सिह से मिलता 
हे तो उसके बाद युद्ध सबधी मत्रणायें होती हैं, युद्ध की तैयारी होती है, 
सामतों को अल्ग अलग कार्य भार दिया जाता है, रण यात्रा और व्यूह रचना. 
होती है | इस प्रकार रासो में इस अन्तिम युद्ध की बहुत लम्बी चौडी भूमिका 
दी गयी है ओर उसका वर्णन कवि ने बहुत जम कर किया है। अत कवि 
ने स्वय इस युद्ध को महाकाध्य का चरम विद बनाना चाहा है। इस युद्ध मे 
प्रथ्वीराज की पराजय हुई ओर वह बन्दी बना लिया गया। इतिहासकारों का 
तो कहना है कि प्रथ्वीराज इसी युद्ध में मारा गया किन्तु रासो का कवि प्रथ्यी 

राज की पराजय और मृत्यु दोनों एक साथ रख कर महाकाव्य को दुखान्त 
नहीं बनाना चाइता था। अत प्र॒थ्यीराज बन्दी बनाकर गजनी ले जाया जाता 
है, जहाँ चन्द वरदाई के सक्त से वह गोरी को मार कर तब मारता है। इस 
प्रकार रासो की कथा का अत एक प्रकार से यही हो जाता है सिन्‍्तु दिल्ली 
अगर क्न्नोज पर मुसल्मानी अधिकार दिखाये जिना इतिहास की दृष्टि से कथा 
अधूरी रह जाती । अत रेनसिह और जयचन्द से मुसव्मानों के युद्ध और 
उसकीमृत्यु की कथा भी आगे जोड़ टी गयी है। पाइ्चात्य नाव्यशासत्र के 
अनुसार काय वी आवस्थाओं मे आतिम दो--घरम विन्दु ( क्लाइमेक्स ) और 
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दु खपूर्ण अत या नायक का नाश ( केग्स्ट्राफी ) पर बीराजरासो मे बहुत 
स्पष्ट रूप म दिसाई पडती है। भारतीय नाट्यशासत्र की दृष्टि से कथानक म 
कार्य की पाँच अवस्थाओ म अतिम फलगम है जिसे अधिकारा ( नायक ) 
का अभ्युदय या विजय कहां जाता है। भारतीय महाक्ताब्य में फलागम या 
महत्काय का ही महत्व है, उसम घरमविन्दु ओर फलागम एक मे मिले होत 
हैं । उदाहरण के लिए रामायण म राम रावण युद्ध पाच्चात्य दृष्टि से विरोध का 
चरमबिन्दु है पर मारतीय दृष्टि से रावण ग्य फलागम है। ये ढोना घटनाएँ एक मे 
मिली हैं क्योऊि राम रावण युद्ध की ही अन्तिम परिणति रावण बव और सीता 
की प्राप्ति है जो रामायण का फछागम है । इस प्रकार राम रावण युद्ध और 
रावण बंध ही रामायण का महत्काय॑ है। भारतीय नाट्यशास्र मे पॉच अर्थ 
प्रकृतियों म अन्तिम कार्य” है जिसका अर्थ है कि कथानक का जो प्रधान 
साध्य है और जिसरी सिद्धि के लिए कथा क विविध अग्रो, वर्णनों, उपकथाओ 
आदि का आयोजना होता है, वही भ तम फल, कार्य या महत्कारय॑ होता है । 
इस दृष्टि से देखने पर प्रथ्वीराजरासों म महत्काय अपने सपूर्ण रूप मे नहीं 
दिखाई पडता । यदि अन्तिम युद्ध मे पृथ्वीराज की विजय होती ओर शहाबुद्दीन 
मारा जाता तत्र तो उसमे महत्फकाय माना जाता किन्तु यहाँ तो प्रथ्वीराज स्वय 
पराजित होकर बन्दी बना लिया जाता है और उसकी आँखें निकाल ढछी जाती 
हैं। भारतीय साहित्यशासत्र के अनुसार नायक की पराजय और उसकी दुर्दशा 
दिखाना उचित नहीं है। अत रासो की कथा कुछ और बढ़ाई गइ है और 
पृथ्वीराज द्वारा शहाबुद्दीन गोरी का वध कराया गया है। यहाँ रासो के महत्कार्य 
या फलछागम का कुछ आभास मिलता है किन्तु दिल्ली ओर कन्नौज की पराजय 
दिखा कर कथा को फिर दुखान्त बना दिया गया है। अस्तु, प्रथ्यीराजरासो की 
परीक्षा भारतीय साहित्यथ्ास्र की दृष्टि से करने पर कुछ फल द्वाथ नहीं छंगेगा। 
वस्तुत पाश्चात्य दु सान्‍त नाटकों या महाकाव्ये। की भाँति उसकी भी परीक्षा 
होनी चाहिये | इस प्रकार हम देखते हैं क्रि अतिम छडाई तो रासो की कथा 
का चरमविन्दु है ओर गोरी, चद्‌ प्रथ्वीराज, जयचन्द, रेनसिह आदि की 
मृत्यु तथा उत्तरी भारत पर मुसछमानों का अधिकार उसक्ता दुखपूर्ण अन्त है। 
ये घटनायें इतिहास के काल और स्थान क्रम की दृष्टि से भले ही ठीक न पढें 
किन्तु फिर भी वे भावरूप में सत्य हैं। भारतीय इतिहास की यह बहुत बडी 
घटना या दुर्घटना है। रासो की समाप्ति इसी महती घटना के वर्णन से हुईं 
है। मेरे विचार से महाकाथ्य मे महत्कार्य का अर्थ कोई ऐसी घटना है जो 
किसी थुग की या क्सी मदच्चरित्र के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घदना हो और 
१९ 
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जो अपने युग को ही नही, आने वाली अनेक शताब्दियों को भी अत्यधिक 
प्रभावित करे । प्रथ्याराज ओर शहाबुद्दीन का आतजिम युद्ध और उत्तरी भारत 
पर मुसलमानों का अधिकार ऐसी ही महत्वपूर्ण घटना है जिसे इतिहास कभी 
झुछा नहीं सकता ओर जो महाकाव्य का विषय बनने के लिए सर्जया उपयुक्त 
है। रूत यह निविवाट है कि रासो स महाकाव्योजचित महत्काय की-चाहे 
महत्काय का जो ना अर्थ लिया जाय-उत्डृष्ट योजना हुई है | 

इतनी मह्त्वपू्ण घटना को चरमविन्दु बना>र प्रजन्व का ढॉचा निमित करते 
क लिए जिस व्यापक कार्य क्षेत्र ओर लम्बे कार्य काठ फो आयश्यक्ता है, वह 
रासो में बतमान है। उसम प्रथ्वीराज के छाचा वीसलदेव जी जीयन कथा बडे 
विस्तार से दी गयी है, साथ हा प्रथ्पीराज 7 अनेज समकफाछीन राजाओों और 
साम-तो की जीवन जया भी आशिक रूप से वणित है। इस प्रजार म य एशिया 
से लेकर काशी ओर गया तक ओर देवगिरि ले लेकर हासी तक का «भाग रासो 
की कथा फा कार्य क्षेत्र ह जिस्म राजा, उसके सबधी, सामन्त, मत्रा, पुरोहित, 
भाट और कवि, सैनिक, रानी, शजझुमारी, ढासी, वच्या, ब्राह्मण श्राह्मणी, नट 
नतंक आदि सामन्ती युग भी विविध सामाजिक हल्चलें मे माग लेने वाले सभी 
प्रकार के पान अपना अ ना कार्य करते दिसाई पड़ते हैं | यही नहीं, तत्कालीन 
लोफविश्वासो के अनुरूप दिव्यादिष्य चरित्र--देवता, राक्षस, गन्धव, योगिनी, भैरव, 
बीर, भूत वैताछ आदि--और शुक, हस आदि पक्षी मी कथा को आगे बढाने में 
योग देते हुए दिसाई पडते हैं। उसम जीवन के नाना वस्तु व्यापारो-युद्ध, विवाह 
यज्ञ, धम कम, जम मरण, मृगया, व्रत त्योहार, ताथयात्रा, तक विवाद, मंत्र तन्न 
की क्रियाएं, भोग विछास, विरह मिलन, खेल तमाशा, आमांद प्रमोद, नाव्य सगीत, 
दोत्य मत्रणा आदि--क, इतना अधिक आयोजन और वणन हुआ है कि रासो 
उस काल का राजनीतिक इतिहास नहीं तो सामाजिक इतिहास अपर्य बन 
गया है। उसमे साम ती वीरयुग की सभ्यता, रहन सहन, मान मर्यादा, सान- 
पान तथा अय जीवन विधियों का इतना ब्योरेबार ओर सही बणन हुआ है 
कि यह महाकाव्य उपयुक्त वस्तु व्यापारो का काव्यात्मक कोश प्रतीत होता है। 
निष्कषे यह कि रासो का चित्रपट बहुत ही व्यापक है जिस पर उस काल का 
समग्र युग जीवन अपने सभी गुण दाषा क साथ यथार्थ रूप म॑ चित्रित हुआ है । 
इस विशाल प्वित्र में घटनाआ की ठेल्मठेल, पात्रों का आना जाना, लडना- 
मिडना, मिलना बिछुडना, विविध वस्तुओ की प्रदशनी, सेनाओं की रण यात्रा, 
नगरो की सजावट, दरबारों की आनबान, अलोकऊ व्यक्तियों और तम मत्र 
वेचाओ के चमत्कारपूर्ण काय॑ आदि के नाना नाम रूपात्मक दृश्य अकित किये 
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गये हैं। इस प्रकार यह महाकाव्य जिस महत्काये के वर्णन में प्रवृत्त हुआ है 
उसकी महानता के अनुरूप ही जीवन की व्यापकता ओर विविधता मी उसम 
बलाई पड़ती है । 

वस्तु व्यापार वणन ५ 

विकसनशाल महाकाव्यों में जोबन के बाह्य रूपो का चित्रण अधिक होता 
है, मन की विविध दशाओ ओर विनिन्न परिस्थितियो म अनुभून सत्यो की 
अभिव्यक्ति उनमे अधिक नहीं होती है। वे प्राय घटना प्रधान और 
वर्णनात्मक होते ह | अव उनम प्रस्गप्राप्त वस्तुआ मोर घटनाओं व्य विवृत 
और व्यौरेवार वर्णन अपने प्रारभिक रूप ममिल्टा है। वस्तु व्यापार वण॑ंन की 
परिपाठा अलकझ्षत महाक्राप्यो म इस सामा तक अपनाई गयी कि वहाँ कुछ 
विशेष वस्तु+आ ओर थ्वापारा का वर्णन रूढि रूप में स्वीकार कर छिया गया जैसे 
सस्कृत साहित्वश।खत्र के अनुमार महाकान्य म सध्या, चद्रोदय, रजनी, प्रभात, 
सयोंदय, नगर, वन, पवत, साग< कुमारोदय, युद्ध, मत्रणा, जल क्रीडा, पान गोष्ठी, 
पृष्यावच॒य, मिलन विरह आदि का वर्णन आनवाये माना गया और परवबता काल 
मे महाकाव्य का अर्थ यही समझा जाने छूगा कि उसमे कथानक भछ्ठे ही 
घय्नाहीन और क्षाण हो पर वर्णनों की अधिकता अवदय होनी चाहिये। 
विफसनशील मद्दाकान्य मे वर्णन की अधिकता अवश्य होती है पर वह घथ्नाओं 
ओऔर कथा प्रगह् के अनुपात मे अधिक नहीं होता । महाभारत के भीतर 
लम्बे लम्बे वर्णनात्मक अश हैं, जो खतत्र ग्रथ जैसे प्रतीत होते हैं जैसे 
भगवद्गीता, किंतु इतना होते हुए भी महामारत वर्णनप्रधान नही, घट्नाप्रधान 
ही है। प्रथ्वाराजरासो मे भी वर्णनात्मकता बहुत अधिक है परन्तु उसमे 
घटनाओं ओर कथा प्रवाह का वेग इतना अधिक है कि ये वर्णनात्मक अश 
उसकी तुलना में बहुत अधिक नहीं प्रतीव होते । जि तरह महाभारत म “यज्ञ 
भारते तन्न भारते? की उक्ति चरिताथ करने के लिए, ज्ञान, भक्ति, योग, ज्योतिष, 
राजनीति, धमशास्त्र, युद्धात्र, हाथी, घोडा, सेना, प्राकृतिक दृश्य, नगर मह् 
आदि सभी विषयो, व्यापारों और वस्तुओं का बहुत अधिक वर्णन हुआ है 
उसी तरह रासो में भी इस प्रकार के वर्णनो की अधिकता है। रासोकार ने 


खय कहा है - | «& 
उक्ति वर्म विशाल्स्य, राजनीति नव रस 


षट भाषा पुराण च कुरान कथित मया | 
अर्थात्‌ इसमे सूक्तिया हैं, धर्मशात्र और पुराण की बाते हैं, राजनीति- 
शात्र का वर्णन है, नवो रसों की योजना है, इस्लाम धर्म की बातें हैं । यही 
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जो अपने युग को ही नही, आने वाठो अनेक शताब्दियो को भी अत्यधिक 
प्रभावित करे । प्रथ्याराज ओर शहाबुद्दीन का अन्तिम युद्ध और उत्तरी भारत 
पर मुसलमानों का अधिकार ऐसी ही महत्वपूर्ण घटना है जिसे इतिहास कभी 
आला नही सकता और जो महाकाव्य का विषय बनने के लिए सर्थया उपयुक्त 
है। ऊत यह निवियाट है कि रासो से महाकायोच्चित महत्काय की-साहे 
महए्काय का जो मो अथे लिया जाय-उल्कृष्ट योजना ठुई * | 

इतनी मह्जपूर्ण घटना को चरमविन्दु बनारर प्रजन्ध का टॉचा निमित करने 
के लिए जिस व्णपक कार्य क्षेत्र ओर लम्बे कार्य काछ फो आवश्ण्क्ता हे, वह 
रासो में बतमान है| उसमे प्रथ्वीराज के आाचा वीसलछदेव फी जीयन कथा बड़े 
विस्तार से दी गयी है, साथ हा पृथ्वीराज ने अनेः समझाछीन राजाआ और 
सामन्ता का जीवन था भी आशिक रूप से वणित है। इस प्रफार म य एशिया 
से लेकर काशी जोर गया तक ओर देवगिरि से लेकर हामी तक का भूभाग रासो 
की ऊथा का कार्य क्षेत्र है जिसम राजा, उपके सबवी, सामन्त, मन्री, पुरोहित, 
भाठ और कवि, सैनिक, रानी, गरुसुमारी, दासी, वच्या, प्राह्मण प्राह्मणी, नट 
नतंक आदि सामन्ती युग की विविध सामाजिक हल्घलो म भाग लेने वाले सभी 
प्रकार के पान अपना अ ना कार्य करते दिखाई पडते हैं । यही नही, तत्कालीन 
लोकविश्वातो के अनुरूप दिव्यादिष्य चरित्र--देवता, राक्षस, गन्धव, योगिनी, भैरव, 
वीर, भूत वेताछ आदि--ओर शुक, हस आदि पक्षी भी क्या को आगे बढाने में 
योग देते हुए दिसाई पडते हैं। उसमे जीवन के नाना वस्तु व्यापारो-युद्ध, विवाह 
यज्ञ, धम कम, जम मरण, म्गया, तत त्योहार, तांथयात्रा, तक विवाद, मत्र ततन्न 
की क्रियाए, भोग विछास, विरह मिलन, सेल तमाशा, आमोढद प्रमांद, नाथ्य सगीत, 
दौत्य मत्रणा आदि--क, इतना अधिक आयोजन और वणन हुआ है ऊरि रासो 
उस कार का राजनीतिक इतिहास नहीं तो सामाजिक इतिहास अपश्य बन 
गया है। उसमे साम ती वीरयुग की सभ्यता, रहन सहन, मान मर्यादा, सान- 
पान तथा अय जीपन विधियों का इतना ब्योरेबार और सही वणन हुआ है 
कि यह महाकाव्य उपयुक्त वस्तु व्यापारों का काव्यात्पक कोश प्रतीत होता है | 
निष्कष यह कि रासों का चित्रपट बहुत ही व्यापक है जिस पर उस काल का 
समग्र युग जीवन अपने सभी गुण दाष। क साथ यथार्थ रूप म॑ चित्रित हुआ है। 
इस विशाल चित्र मे घटनाओं की ठेल्मठेल, पात्रों का आना जाना, छडना- 
मिडना, मिलना बिछुडना, विविध वस्तुओ की प्रदशनों, सेनाओ की रण यात्रा, 
नगरो की सजावट, दरबारों की आनबान, अलौकऊ व्यक्तियों और तन्न मत्र 
वेत्ताओ के चमण्कारपूर्ण कार्य आदि के नाना नाम रूपात्मक दृश्य अकित किये 
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च्य्स 


गये हैं। इस प्रकार यह महाकाव्य जिस महत्काय के वर्णन में प्रदत्त हुआ है 
उसी महानता के अनुरूप ही जीवन की व्यापक्ता ओर विविधता भी उसमे 
दिवलल्‍ागई पढ़ती है | 
वस्तु व्यापार वणन ५ 

विकसनशील महाकाव्यों में जंवन के बाह्य रूपो का चित्रण अधिऊ होता 
है, मन की विविध दशाओ ओर विनिन्न परिस्थितिया म अनुभ्त सत्यो की 
अभिव्यक्ति उनम अधिक नहीं होती है। वे प्राय घटना प्रधान और 
वर्णनात्मक होते हैं। अत उनम प्रस्गप्राप्त वस्तुआ गेर घथ्नाओ का विदृत 
और यौरेवार वणन अपने प्रारभिक रूप म मिलता है। वल्तु व्यापार वर्णन की 
परिपाठी अलझत महाऊा। यो म इस सामा तक अपनाई गयी कि वहाँ कुछ 
विशेष वस्तुओं ओर व्यापारों क। वणन रूदि रूप म स्वीकार पर छिया गया जैसे 
सस्क्ृत साहित्वश्।त्र के अनुमार महाकाव्य म॒ सया, च द्रोदय, रजनी, प्रभात, 
सूयादय, नगर, वन, पवन, सागर, कुमारोदय, युद्ध, मत्रणा, जल क्रीडा, पान-गोष्ठी, 
पृष्यावच॒य, मिलन विरह आदि का वर्णन आनवाये माना गया और परवता काल 
मे महाकाच्य का अर्थ यही समझा जाने छगा कि उसमे कथानक भले ही 
घय्नाहीन और क्षाण हो पर वर्णनो की अधिकता अवश्य होनी चाहिये। 
विफसनशील मद्दाकान्य से वर्णण की अधिकता अवश्य होती है पर वह घटनाओं 
ओऔर कथा प्रगह् के अनुपात म अधिक नहीं होता । महाभारत के भीतर 
लम्बे लम्बे वर्णनात्तक अश हैं, जो खततन्र अ्रथ जैसे प्रतीत होते हैं जैसे 
भगवद्गीता, क्ति इतना होते हुए भी महाभारत वर्णनप्रधान नही, घट्नाप्रधान 
ही है। प्रथ्वांराजरासो मे भी वर्णनात्मकता बहुत अधिक है परन्तु उसमे 
घटनाओं आर कथा प्रवाह का वेग इतना अधिक है कि ये वर्णनात्मक अश 
उसकी तुलना में बहुत अधिक नहीं प्रतीत होते | जि तरह महाभारत म “यन्न 
भारते तन्न भारते? की उक्ति चरितार्थ करने के लिए, ज्ञान, भक्ति, योग, ज्योतिष, 
राजनाति, धमशात्र, युद्धात्र, हाथी, घोडा, सेना, प्राकृतिक दृश्य, नगर महल 
आदि सभी विषयो, व्यापारो और वस्तुओं का बहुत अधिक वर्णन हुआ है 
उसी तरह रासो में भी इस प्रकार के वर्णनो की अधिकता है। रासोकार ने 
खब कहा है ->_ . 

उक्ति बर्मे विशाल्य, राजनीति नव रस 
घट भाषा पुराण च कुरान कथित भया | 

अर्थात्‌ इसमे सूक्तिया हैं, धर्मेशात्र और पुराण की बाते हैं, राजनीति- 

शात्र का वर्णन है, नवो रसों की योजना है, इस्लाम धर्म की बातें हैं। यही 
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नही कला ओर ज्ञान विज्ञान वी उस समय तक ज्ञात सभी बातें इसमे आ गयी 
हैं, यह दावा भी ग्रथ के अन्त में क्या गया है -- 
सूरत दान विग्यान मान | नाटक गेय विद्या विनान। 
चातुरी भेद वचनह बिलास | गति गरम नरस रस हास रास | 
गति साम दान(दाम?)मभर दण्ड भेद । सब काम धाम त्रिव्वान वेद | 
बाचत कवित हारत गोप | बर बिनय विद्धि बुइझय सदोप | 
विधि सख्ध सार रिन वहन भार | गतिसान दान निरवान कार | 
चौबरन धरम कारन विवेक | रस भाष भेय विग्यान नेक । 
पौरान सकछ कय अथ्थ भाय | भारथ्य अथ्थवे वन्नताय। 
कलि काव्य र॒स्स प्राहास रग। बधनिय छन्द बुइझे सुजग। 
विव्वेक दान विद्वचार चार। गति बास बाम रात रग भार। 
नव सपत कछा चिच्चार वेद । विग्यान थान चौरासि भेद । 
गति पच अरथ विग्यान मान । उप्पसा जेब मति अग थान | 
रितु रस रसानि वेलास गत्ति | मतन सुमत आभास अत्ति। 
>< >< >८ 
पित सात पत्ति परिचरह भेय । राजण राज राजत जेय। 
परत्रह्म ध्यान उद्धार सार। विधि भ्रगति विस्व तारन पार | 
आधनुद्द वेद हय गय विनान | भ्रह गत्ति मत्ति जोतिग्ग थान | 
कलि सार सार बुइझहि विचार | सभलहि भूप रासो सुधार। 
( ६८--छद २२३ से २३१ ) 
तात्पयं यह कि रासो मे ऐसा कुछ भी नही है जिसका वर्णन न हुआ हो । 
यद्यपि रासो का यह दावा बहुत कुछ अत्युक्तिपूर्ण है और महाभारत की तुलना 
मे रासो को रखना ही इस दावे का उद्देश्य है, विन्तु इसमे कोई संदेह नही 
कि रासो में विविध विषयों, वस्तुओ और व्यापारों का बडा ही विद्ृत और कहीं 
कही अनावश्यक या अप्रासगिक वर्णन हुआ है। ये वर्णनात्मक अश अधिफतर 
विक्सनशील महाकाव्य महाभारत के वर्णनों जैसे हैं। ससकृत साहित्यशास्त्र मे 
महाकान्य के लिए निर्दिष्ट वस्तुओं का रूठिपालप के रूप मे वणन उसमे अधिक 
नहीं हुआ है। सस्कृत के परवर्ता शास्त्रीय महाकाव्यो मे कवि मूठ कथा को 
छोडकर कई सगो तक वन, पद॑त, प्रभात, संध्या, रजनी, चन्द्रमा, जलक्रीडा 
आदि का वर्णन करते चले जाते हैं, किन्तु रासो के बणन रूढि निवाह को दृष्टि 
से लिखे गये नहीं प्रतीत होते । वस्तुत मूल रासो वीरकान्य रहा होगा और 
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उसमे युगानुरूप रोमाचक और पौराणिक तत्त्वो का भी समावेश रहा होगा, 
अन्य कान्येतर वस्तुओं का वणन उसमे बाद का जोड़ा हुआ है । मद्याभारत 
के सबंध में भी यह कह। जा चुझा है कि वह मूलत वीरकाबन्य था ओर 
धामिक तथा शास्त्रीय ज्ञानभाण्डार की बातें उसमे बाद की जोडी हुई हें । 
रासो में ज्ञिन वस्तु-व्यापारो का वर्णन हुआ है वे निम्नलिखित श्रेणिया म विभक्त 
हो सकते हैं -- 

अध्यात्म, राजनीति, धम, योगशासत्र, कामरास्त्र, मत्र तत्र ओर शकुनशास्त्र, 
स्वप्न फठ, मानवीय सौन्दय, नगर ओर देश, युद्धासत्र, सैन्य सजा, युद्ध, विवाह, 
मत्रणा, मुगया, दौत्य, सगीत द्ृत्य नाट्य, वन उपवन विहार, यात्रा, पशु पक्षी 
और फूछ वृक्ष आति, खाद्य पटार्थ, तीथ ब्रत माह्यत्म्य, पूजा उपासना, ऋतु वर्णन, 
यज्ञ याग, देवता मुनि, स्वर्ग, पनघट, गठ मण्डल, राज दरबार, और अन्त पुर, 
सामनन्‍्त, सयोग विंप्रल्म्भ श्वगार, उपदेश और सदेश, सामाजिक और राजकीय 
रीति रिवाज शास््राथ और काव्य प्रतियोगिता, उद्यानगोष्ठी, बसन्तोत्सव, अदृष्ट 
वर्ण्न, प्रशस्ति और आश्यावाद | 


इससे स्पष्ट है कि वस्तु वणन से रासो में महाकाव्य के शाख्रीय नियमों का 
अनुसरण नहीं किया गया है। सध्या, प्रभात, घद्रोदय और मध्याह्न का ग्णन 
तो उसमे कह्दीं स्वतत्र रूप से है ही नही, नदी पवत सागर का भी वर्णन नही 
हुआ है! प्राकृति चित्रण के रूप मे उसमें केवछ षड़ऋतुवर्णन या वन और 
उद्यान का वर्णन द्वी मिलता है परन्तु वह भी सहिल्ष्ट चित्रण नही बढिकि अपमभ्रश 
काब्यो के ढग का रूढिबद्ध वर्णन है। युद्ध, मत्रणा, नगर आदि का वर्णन उसमे 
अवश्य जम कर हुआ है। यही नहीं, साम ती युग म दरबारी वातावरण की जो 
भी प्रमुख बातें और बस्तुएँ होती हैं उनका वर्णन भी रासो म बहुत विशद्‌ रूप 
में हुआ हे | किन्तु इसमे भी वस्तु परिगणना की प्रवृत्ति ही रूढि के रूप मे 
दिखलाई पडती हैं । यह प्रवृत्ति पूववता सस्क्ृव साहित्य मे उतनी नहीं थी 
जितनी परवता साहित्य में । 

वस्तु व्यापार वर्णन की दृष्टि से रासो पर महाभारत का प्रभाव तो है ही, 
साथ ही उसमे तत्कालीन प्रचलित सस्कृत प्राइत और विशेष रूप से अपम्रश 
के चरित काव्यों की वर्णन विधि का, जिसके आधार पर रुद्रट् ने अपनी महा 
काव्य सबधी परिमाषा बनायी थी, पूणरूप से अनुसरण क्या गया है। इस 
प्रकार रासो पर वस्तु व्यापार वर्णन की दृष्टि से दो परपराओं का प्रभाव 
पडा है -- 
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१--वीकसनशील महाकाव्य महाभारत की वर्णन परपरा । 

२--सस्कृत, प्राकृत और अपभ्रश् के पोराणिक ओर रोमाचक शैली के 
चरित काव्यो की वणन परपरा | 

राजनीतिशासत्र, योगशात्र, धमशासत्र, शकुनशासत्र, अध्यात्म विद्या आदि 
का शास्त्रीय वर्णन रासो मे महामारत के ठग से हुआ है। उदाहरण के छिए 
कनवज समय ( ६१ वा समय-प्० १५९० ) में प्रथ्वीराज के द्वारा केमास की 
जगह जेतराव के मत्री बनाने की बात आवे ही कवि को मत्री के गुण बताने 
का अवसर हाथ लग गया, अत उस जगह द्यजनीतिशास्त्र का लम्बा वणन 
हुआ है। उसी तरह उसा समय! में जयच द्‌ ऊ दरबार में चन्दवरदाइ आर 
जयच द के बीच राज्नीति पर बहस होतो हे । वैसे ता शकुन अपशऊुन का 
घटनाओं का वर्णन रासा म जगह जगह हुआ है परन्तु ६१ वें समय ( एु० 
१६०१ २) में प्रथ्यीराज के पूछने पर चन्द्वरदाइ शुभ अशुम शऊुन का २४ 
छदो म बहुत लम्बा और शासत्रीय विवेचन करता है। माहाक््य वगन ओर 
स्तोत पाठ ल्‍्खने की पद्धति तो महामारत के बाद भी सभी पौराणिज ओर 
धाथिक काब्यों मे मिलती है। रासो मे भी इस वर्णन परिपाटी का अटबिक 
पालन हुआ है। तीर्थ ब्रत, देवी देवता, मादर आदि की चचा जहाॉ भी आयी है 
वही ग्राय. उस स्थान या देवता का माहात्म्य यर्णन ओर स्तवन मिलता है। 
इसी प्रकार योगशासत्र के सबंध मे भी रासो मे कइ जगह चाचा आयी है, 
क्ति ६७ वे समय के प्रारम्भ में ( उऊद्‌ ५४ से ७९ तक ) योगमास्र वां 
बातो का विधिवत वर्णन हुआ है जिस पढ+र ऐसा पतीत होता है कि किसी 
प्रवर्ती योगमार्गी कबि ने अपने मत के प्रचार ४ छिए इसे इसमें जोड़ 
दया है | 

महाभारत की तरह रासो में भी प्िविध शास्रीय ओर प्राचीन ज्ञान सबधी 
विषयों का भाण्डार भरा हुआ है। वशोत्पत्ति आर वशानुक्रम का वणन भी उसी 
के अतगत आता है। ससार भर क विक्सनशीछ महाकाव्यो फी यह प्रधान 
प्रवृत्ति है जिसके बारे मं पहले अध्याय म विचार किया जा चुका है | विक्सन 
शीलछ महाकान्य दो प्रकार के होते हँ-दरबारी वातावरण और पठित समाज मं 
विकसित होने वाले ओर दूसरे छोक्कण्ठ में बस कर विकसित होने वाले । 
प्राचीन शान ओर शास्त्र सबधी विषयां का ब्योरेग़ार ओर पाण्डित्यपूर्ण वणन 
ओर विवेचन पहले प्रकार के शिष्ट समाज मे विकसित महाकाया में ही 
मिलता है, दूसरे प्रकार के लोकमहाकाव्यो म नहीं। कारण यह है कि ज्यो 
ज्यों उनकी छोकप्रियता बढती जाती है और शिष्ट समाज में उनका आदर होने 
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से विभिन्न स्थानों में उनको लिखित रूप दिया जाने लगता है त्यो त्यो उनम 
अपने अपने स्वा4 की दृष्टि से पडितयग के छोग या पेँबर कवि अपने 
श्रोताओं और पाठका की आवन्यकता और रुचि के अनुरूप पाडित्य और ज्ञान- 
धर्म की बातें भी जोडते जाते हैँ । महाभारत और रासो दोना का आजार वहन 
ओर वर्णन विस्तार इसी प्रक्रिया द्वारा हुआ है । 

पूबबता सस्क्ृत प्राइृत के महाकाब्यों में प्रकृति का आल्म्बन या 
उद्दीपन रूप म बहुत हा सी ल्ष्ट ओर सागोपाग चित्रण हुआ बरता था जिसका 
प्रारम वाल्मीकि की समाणण से हुआ था। िन्‍्त परवरती काछ के ब्वियों ने 
अधिकतर रुदिपाछन के लिए ओोर उद्दापन रूए म पकुति का अछक्ृत चित्रण 
किया है ओर उस भी हथा उनकी प्रदत्त 7 "़्तिझ वस्तुओं की परिगणना 
कराने अथ्वा उपम्ता, उद्येश्ा अपहृनुति, रूपर, व्यत्रिझ आदि अछफारों द्वारा 
प्वमत्कार उत्पन्न करने ऊा रही है। रासो मयो भी प्रकृति चित्रण बहुत कम 
हुआ है ओर जो है वह भी उद्धीपन रप मं तथा रूढिपाछन ने लिए लिखा 
गया प्रव'त होता है। पर कही कही रामो का प्रकृति चित्रण अपनी नवीनता 
के कारण >त्यत चमत्चरपूर्ण हुआ हे। 'शशित्रता वर्णन प्रस्ताव! ( २५वा 
समय-प्ृ० ८०९ आर ८४९) म युद्ध वर्णन के बीच में प्रभात वणन 
उुछ विचित सा छगता है किन्तु उत्त प्रभाव को भी कवि युद्ध ऊफे रेंग मे रग 
कर चम जार उत्पन्न कर देता है। उसक अनुसार प्रभात काल वीरो को 
दूसरे हा प्रकार का आनन्द देता है -- 

निसि गत बढ़े भान वर, भवर चक्कि अर सूर | 
मतहमत्त पयान गति, वर भारथूथ अँक्ूर। 
( २५-६७४ ) 

इसी तरह ऋतुवर्णन के लिए भी कनवज समय म निराल ही ढग अपनाया 
गया है| सदेशरासक म नायिका यियोगद्शा म उद्दीपन रूप मे उहो ऋतुओं का 
वणन करती है | नेमिताथचडपई म राजमती की वियागावस्यथा का चित्रण बारह- 
मासा काब्य के रूप में उद्दापन की दृष्टि से हुआ है। जिनन्‍्तु रासो मे पडऋतु- 
वणन उद्दीपन रूप म होते हुए भी सयोगावस्था और गियांगावस्था की मनोदशाओ 
का एक विचित्र सामजस्य उपस्थित करता है जो अन्यत्र बहत कम मिलता है । 
पृथ्यीराज कन्नोत जाने ऊ लिए बिदा मागने बारी बारी से ऊ रानियो के पास 
जाता है किन्तु प्रत्येक रानी एक ऋतु तक प्राकृतक सोन्दर्य का वर्णन 
करके और वियोगावस्था मे उसी प्रकृति के कारण मिलने वाले दुख का भव 
दिखाकर राजा को भुछावा देकर रोक लेती है और इस तरह एक वषे तक 
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प्रथ्यीराज की कन्नोज यात्रा रुकी रह जाती है | अन्त म प्रथ्वीराज परेशान होकर 
चद से पूछता है -- 
पट रिति बारहमास गय फिरि आयो रू बसन्‍्त । 
सो रिति चन्द बताड सोहि तिया न भावे फन्‍्त | 

पषडऋतु ओर बारहमास का नाम इस ढोहे म॒ एक साथ लेकर कवि ने 
यह कहना चाहा है कि उसे बारहमासा काव्यरूप भी माल्म है। इस तरह 
रासो में पड़क्रतु वर्णन का विछउुछ नया ढग निकाला गया है। यह वर्णन उद्दीपन 
रूप में होते हुए भी सादगा और स्वाभाविकता से युक्त है और रासो के सबसे 
सु दर और ममस्पथा स्थलों में से है | 

परिगणना की प्रयृक्ति--पौराणिक और रोमाचक महाकब्यो म कवि का 
च्यान प्राक्तक वस्तुओं तथा अ य वस्तु «यापारों की गणना कराने की ओर जितना 
अधिक दिख्लाइ पडता है, उतना सहिल्ष्ठ चित्रण जी ओर नही । यह प्रवृत्ति सस्क्ृत 
के पूबवर्ती महाकाव्यों म॒ नही मिलती और अपश्रश के काव्यो म बहत मिलती 
है। रासो से इस प्रकार की वर्णन विधि की अधिकता है | जो मी विषय शुरू होता 
है, चाहे सामतो और दरबार का प्रसग हो या भोजन का, उद्यान का हो या 
पञ्चु पक्षियों का, सबसे सबंद्ध वस्तुओ का नाम बहुत ०“योरे के साथ गिनाया गया 
है। इसम काव्य कछा की दृष्टि से मले ही दाष दिखलाई पडे किन्तु अनेक 
स्थछो म इस पद्धति के कारण तत्कालीन सामाजिक जीवन आर सभ्यता पर 
अच्छा प्रकाश पडता है | उदाहरण के लिए विवाह वर्णन, भोजन सामग्री नाव्य 
सगीत उत्य, सामन्त, राजमहल, उद्यान, प्रसाधन आदि के वर्णन से साम ती बीर 
युग की सभ्यता और दरबारी जीवन का यथाथ परिचय मिल जाता है | अपश्रश 
के चरित काव्यो में भी ऐसे वर्णन बहुत मिल्त हैं । खयम्भू के 'पठमचरिड? 
में उद्यान का वर्णन करते हुए कपूर, ल्वग, एला, ककोछ, माधबी, बकुछ, 
चम्पक, प्रियगु, कणिकार, श्रीसण्ड, नारगी, अश्वत्थ, पद्माक्ष, रुद्राक्ष, द्राक्षा, 
खजूर, जँभीरी, नीम, हरिताछ आदि पचासो पेड पौधों और फल फूछों के नाम 
गिनाये गये हैं ।* उसी तरह सदेशरासक में भी ( छद ५५ से ६४ तक) सैफडो 


३-- रम्य महा ज च पुण्णाय णाएहि' | कुसुमिय रूपा वेछि पहछच णिहाएहि' । 
कप्पूर ककोछ एका छवगेहि' | महु साहवी माहुछिगी विडगेहि। 
मरियद्क जीरच्छ-कुकुम कुडगेहि'। णव तिरूय बबुछेहि' चम्पय पियगेहि' । 
णारग णग्गोह आसथ्थ रुक्‍्खेहि। ककेलि पड़यक्ख रुदकख ठकक्‍्खेहि' | 


खज्जूरि जम्वीरि घण फणिस ढिम्बेहि | हियालू ढ उएहि वहु पुत्त जीवेटि॥आदि । 
पडसचरिउ-सन्धि ३-कडवक १ | 
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वनस्पतियों की परिगणना की गयी है। इससे पता चलता है कि अपम्नश काव्य 
में परिगणना की रूढि का पयाप्त प्रचछन था और उसी ऊा प्रभाव प्रथ्वाराजरासो 
तथा हिन्दी के अन्य प्रब 4 काव्यो पर पडा है। रासो में पेड पोधा का नाम 
अनेक स्थलो पर गिनाया गया है। इसका एक ही उदाहरण पयाप्त होगा +- 


विरष्ष बेलि डबर। सुरंग पान अमर | 
जु केसर कुमुकुम | मधुप्प बास त अ्रम । 
अनार दाख पहल्वव। सुउतन्रपत्ति ढिल्य । 
श्रीखण्ड तड॒ वासय | गुलाब फूछ रासय। 
जु चपक झरदबय | खजूरि भूरि अबय। 
सु अन्ननास जीरय। सतूनय जेभीरय । 
अषोट सेव दामय | अबाल बेलि स्यामय | 
जुश्रीफक. नरगय | सबदद स्वाद होतय। 
( रासो--समयो ५९-उन्द ६ १० ) 
पञ्चु पक्षियों की परिगणना जिस ढंग से पुष्पदन्त के महापुराण ( ९-१९ ) 
और जसहरचरिड (२-२७) म की गयी है वही ढग रासो में भी जगह जगह 
अपनाया गया है। म्गया के प्रसग म तो ऐसे वर्णन मिलते ही हैं, मोजन के 
सपय पास रखे जाने वाले जानवरों की सूची भी दी गयां है -- 


कुकेट बकुछ फरोच कपि हिरन हख सुक मोर | 
असन करत नृप रष्षि ढिग सूचक जहर चकोर || 
( रासो--६६-१२५ ) 
इसी तरह भोजन की सामग्री तथा अन्‍य साज सामान का परणन भी रासो 
में वैसा ही हुआ है जैसा घनपाछ के भविसयत्तकहा ( १२-३ ) मे। उन्हे 
परोसने के समय का वर्णन ठीऊ वैसा ह॒' है जैसा जायसी के पद्मावत (वित्तौर 
खण्ड) मे मिलता है। एक उदाहरण ठिया जा रहा है +- 
पूप अनूप परूसि पुरी सुष्ष पुरिसेंद्धि। 
ललित छचई ले चले ऊत्चरती विधि वेदछि । 
>< >< >< >< 


सुते वर घेवर पैसछ पागि। छषे चख फेरि गई उर आगि। 
जलेबिन जेब कहे कवि कोन | महामधु साठ मिटावन मौन | 
( रासो --समय ६३--छन्द ७२-७४ ) 
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रासो के ६३१वेँ समय में चोष्य, लेह्य और चन्ये पदाथों का वर्णन करीब 
चालीस छतो में बडे विस्त र से हुआ है। ६६ वें समय (छद ३०७) में 
भी इसी प्रकार भोज्य पदाथो का वर्णन हुआ है । 

अपश्रश के चरित काब्यो म नाव्य, नृत्य, सगीत और वाद यत्रों का वणन 
अनेक खलो पर मिलता है। विवाह, पुत्रोत्तव, राजदरबार, समवसरण आदि 
का अवसर उपस्थित होते हां अपम्रश कवियो ने वाद्य यत्रो, राग रागिनियों 
और नृत्य मुद्राओ मा नाम गिनाना प्रारम कर ठिया है। पुष्पदन्त ने महा 
पुराण की छठी साध मे चार लम्बे ऊडवका (५ से ८ तक ) म नाटक, सगीत, 
वाद्य आढि का पाडित्यपूर्ण ओर शास्त्रीय ढग से विवेचनात्मक वर्णन क्या है! 
रासो म॒ भी कई जगह नाटक, संगीत ओर दृत्य तथा वेश्याओं ओर गायकों 
का वर्णन हुआ है किन्तु ६१ वें समय म जयचन्द की सभा म नाटकादि 
के आयोजन का वर्णन बहुत विस्तार से हुआ है और उसकी तुछना महापुराण 
के उक्त वणन से करने से स्पष्ट हो जाता है कि दसवी शताब्दा ऊे बाद काब्य 
मे इस प्रकार फा गणनाप्रधान वस्तु वर्णन प्रबन्ब काथ्यों की वणन रूढि बन 
गया था । उपयुक्त वस्तु व्यापारों के अतिरिक्त नगर, राजद्वार, महल, उत्सव आदि 
का वर्णन भी रासो म अपश्रश काव्यों के समान ही हुआ है जिनके उदाहरण 
अधिक विस्तार क भय से यहों नहीं दिये जा रहे हैं | 

युद्ध वणन--प्रध्वाराजरासों मे वर्णन को नवीनता और मोलिकता अवश्य 
दिखलाइ पडती है यद्यपि उन प्रिषयो का वर्णन उसम इतनी बार ओर इतना 
अधिक हुआ है कि उसका ग्रभाय नष्ट हो जाता है। व॑ विषय हैं--युद्ध, 
मृगया, वियाह, मात्र तन्‍्तर की छडाई, सामन्ता की स्थामि भक्ति, राजनीतिक 
षट़यत्र, कबि भायो ओर दतो का दूतत्व आर उनका स्वागत सत्मार आदि | 
पिछले अध्याय मे कहा जा चुका है कि सामनन्‍नी वीरयुग मे युद्ध समाज के 
एक वर्ग के छिए जीवन की आवश्यकता था और कुछ छोगा ऊे लिये तां वह 
व्यसन बन गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा का उस काल में अभाव था| परिणामस्वरूप 
आये दिन पडोसी राप्यो के बीच तथा विदेशी हमलावरों से युद्ध होते ही रहते 
थे | लूटपाट भी होती थी। प्रथ्बीराजगातों को पढने पर इतिहास के ये सभी 
भाव सत्य आँखों के सामने मू्त हो जाते हैं । उसके युद्धों में अधिफाश व्यसन 
युद्ध ही हैं | प्रथ्वीराज विवाह के छिए या या भी अकारण किसी पर आक्रमण 
क्र देता था| उस पर भी किसी बात का बदला लेने के लिए आक्रमण होते 
थे। शहाबुद्दीन के आक्रमणों का तॉता कभी दृटता ही नही था और आश्चर्य 
यह कि वह बार बार पकड़ कर छोड दिया जाता था। उसके आक्रमण के 
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सप्तय प्रथ्वीराज के किसी न किसी सामन्त को, जो उसे पकडने का बीडा 
उठाता था, पकडने का अवसर दिया जाता था । परन्तु पक्डा जाने पर भी हर 
बार सम्मवत उसे इसीलिए छोड भी दिया जाता था के गोरी को आक्रमण 
करने ओर प्रथ्वारात्र के साम तो को उसे फिर पकडने का अवधर मिले। इस 
प्रकार रासो से युद्ध आवश्यकता ही नही, साम तो राजाओ के व्यसन के रूप 
म भी वर्णित हुआ है। उसमे इतने युद्दों का वर्णन हुआ हैं कि सबको एक 
साथ स्मरण भी नहां रखा जा समझता । अत कवि क॑ लिए भी अमसम्भव ना 
कि किसी युद्ध का वर्णन पीछ जिस प्रकार हो चुका है, उसझी शब्दावली ओर 
ढुद्ध की पुनरावृत्ति को वह आते न कर सक। रासों म जे। युद्गाधिक्य और 
वर्णनो में पुनरुक्ति है वही उत्तजा दोष है और साथ ही प्रिकसनशाल महाकराब्य 
के रूपम वही उसकी विशेषता भी है। इन युद्ध वर्गनो पर तुलनात्मक दृष्टि 
से विचार करने पर ज्ञात हाता है कि युद्धो का जैसा जीवत ओर यथाथ वणन 
रासो म हुआ है वेंसा महाभारत को छोडकर पूववर्ता भारतीय महाकाब्यों मे 
बहुत कम हुआ हैं | युद्ध वणन में आक्रमण की तैयारी, युद्ध प्रयाण, व्यूह रचना, 
युद्धाख, हाथी घोठा, युद्ध थूमि मे योदाओ और सैनिकों का का स्थान निधारण, 
मार काठ, क्बन्ध दत्य, योगनी, काली, भूत प्रेत आदिफा सुण्ड धारण, देयताओ 
द्वारा युद्ध देखना अथवा पुष्पवर्षा करना, अप्सराओं छारा वीरा को मृत्यूपरा-त 
वरण करना, युद्ध भूाम से घायछो को उठाना, सध्या को युद्ध बद कर देना 
आदि बातो का उल्लेख व्यारेवार क्या गया है। 


सृगया--रासो म युद्ध वर्णन के बाद झुगया और विवाह वणन का ही स्थान 
है ओर ये वर्णन भी बहुत ही यथार्थ ढग ऊे आर जीबन्त हूँ । ४ बीराज अपने 
सभी सामतो के साथ पूरा तैयारी करके शिकार सेलने जाता है। वन म हँकावा 
होता है, बाजे बजते हैं, सभी सामत वहाँ अपनी वीरता दिसाते हैं ओर काह 
जैमे वीर शेर का मस्तक हाथ से मसक देते हैं। रासो के अनुसार प्रथ्वीराज 
के शिकार का कायक्रम लम्बे समय तक चलता था ओर उसी समय शहाबुद्दीन 
को आक्रमण करने का भी अवसर मिल ज्वता था। शिक्नार मं कभी कभी 
रानियाँ भी साथ जाती थी, डेगे पडत थे, य्योनार ओर गोष्ठा होती थी 
( ६३ वॉ समय ), दरबार छगता था, मत्रणा होती थी, यहाँ तक कि शिकार 
के बहाने प्रथ्वीराज पडोसी राप्यो की सीमा में जाकर या तो विवाह करता 
था या उन पर आक्रमण कर देता था। प्रथ्वीराज का इन्द्रावती से व्याह झौर 
भीम चालुक्य पर आक्रमण इसी तरह हुआ था। इस प्रवार युद्ध की तरह 
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वीरता प्रदर्शन का अवसर प्रदान करने के कारण रासो में मगया को भी व्यसन 
का हा रूप दे दिया गया है | 


विवाह और बिछास का वर्णन--रासो ऊे ६५ वें समय में उसकी सभी 
रानियों का नाम गिनाया गया है जिनकी सरया तेग्ह है। इन तेरह रानियो 
में से केवछ चार--ररब्छिना, दाहिमी, इ द्रावती और हसावती-फे विवाहोप्सब 
का सविस्तर वणन रासो में हुआ है। इनके अतिरिक्त पृथ्वीराज को बहिन 
प्रथाकुमारी के समर सिंह से व्याह का वणन भी प्ररे एक सर्ग में २१४ छन्दो 
म हुआ है | सयोगिता, पद्मावती और शशित्रता के विपाह प्रेमारयानक ढंग के 
हैं जनम युद्ध करके काया का हरण हुआ है , अत हिन्टू धर्म की वैवाहिक 
रीति नीति का विस्तार के साथ वर्णन करने का वहाँ अवसर भी न था। 
रासो म॒ विवाह दो प्रकार से हुए हैं --प्रेमारयानक ढंग के विवाह, जिनमें 
नायक नायिका मे चित्रदर्शन, गुण श्रवण आदि द्वारा परस्पर पूर्बानुशग उलन्न 
होता है, स देशे »जे जाते हैं और शिव मन्दिर मे या सरिता सरोवर के तट 
पर नायक से नायिका मिलती है, फिर नायक युद्ध करके उसका हरण कर 
ले जाता है | इस तरह के दो तौन ग धर्व विवाहो का वर्णन रासो म हुआ है जो 
काल्दाम के शाकुन्तछ का तथा अपश्रश् और परबता सस्क्ृत के पौराणिक 
रोमाचक चरित काव्यों का प्रभाव व्यक्त करता है। ऐसे विवाहों में क्थानक 
सम्बन्धी पूवप्रचल्ति रूढियो का खूब प्रयोग हुआ है। दूसरे ढग के वे 
वियाह हैं जिनमे सन्‍्यापक्ष और वरपक्ष की राय से विवाह निश्चित होता 
है, पुरोहित लग्न लेकर जाते हे, तिछक चढता है और बारात जाती है। उन 
वर्णनों म॒ बारात की अगयानी, जनवासा, मगछाचार, ज्योनार, विवाह मण्डप 
में भावरी, सि दूरदान, दान दहेज, विदाई आदि का विवरण पिस्तार के साथ 
दिया गया है। अपम्रश के पूववर्ता चरित काव्या मे विवाह का वर्णन तो 
अवश्य हुआ है किन्तु इतना विवरण उनमें नहीं दिया गया है। दसप्री, 
शताब्दी मे रचित दिव्यटष्टि धाहिठ के पठमसिरिपरिउः नामऊ लघु प्रबन्ध 
काव्य में अवश्य विवाहोत्सव का वर्णन ऊई क्डवको में हुआ है जिनमे विवाह 
का रूग्न शोधन, विवाह की तैयारी, मण्डप रचना, निमन्त्रण भेजना, चौक 
पूरना, ख्रियो के गीत, द्वारचार और विवाह आदि का बहुत ही विशद्‌ ओर 
काव्यात्मक बर्णन हुआ है" । 


१ पंडठमसिरिचरिउ-द्वधितीयसन्धि-कडवक १६ से' २९ तक--स« श्री 
मधुसूदन मोदी तथा हरिवल्कभ सायाणी । बम्बड स० २००५ | 
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रासो में इच्छिनी विवाह (१४ वा समय) और पथा विवाह (२१ वा समय) 
का वर्णन पूरे एक एक अध्याय में हुआ हे ओर इन्द्रावती, पुण्टीर दाहिमी 
( १६ वाँ समय ) ओर हसावती (३६ वा समय ) के विवाहों का वर्णन भी 
यद्यपि विस्तार से हुआ है परन्तु उनमे पूरे स्ग नही छगे हैं । सब्मे वर्णन विधि 
एक जैसी है, छोटी से छोटी बात को भी कवि बिना कह्दे नहींछोडना चाहता। 
इस तरह के विवाह सबधी विस्तृत वर्णनो से रासो की काव्यात्मकता म तो काई 
वृद्धि नही हुईं है, किन उससे मध्यकालीन हिन्दू विवाह सम्ब घी रीति रिवाजो 
पर पूण प्रकाश पडता है । ये वर्णन यथार्थ भूमि पर आधारित होते हुए भी 
अतिशयोक्ति पूर्ण ह। 


विल्ठास वर्णन और तत्र मत्र की लडाई--इसी प्रकार रासो मे प्रत्येक 
विवाह के बाद विछास जा भी वर्णन क्या गया है। विल्यस वर्णन की परपरा 
सस्क्ृत और अपगश्रश्ञ के प्रबन्ध काब्यो में पहले से ही चछी आ रही थी। रासो 
में उसे ही अपनाया गया है। तत्र मत्र की छडाई का वर्णन भी उसमे बहुत 
अधिक हुआ है। "भोला राय समय” में भीम चाडक्य का मत्री अमरसिह सेवरा 
पृथ्वीराज के मत्री कैमास को एक ञ्री के वश में करके चालक्यराज का भक्त 
बना देता है और चन्द आकर अपने मत्र बल से उसे मुक्त करता है। उ्त 
समय के २८ छन्दों मे ( छन्‍्द २७७ से ३०५ तक ) घन्दवरदाई और अमर- 
सिह सेवरा के बीच मत्र युद्ध का वर्णन हुआ है। उसी तरह (दुर्गा केदार समय? 
(५८ वा समय ) मे मन्त्र-प्रतियोगिता का विस्तृत वर्णन हुआ है जिसमे मन्त- 
बल से घट से ज्वाल्य उत्पन्न करना, चट्टान को चल्ण देना और उसे द्रवित 
करके जल बा देना, पानी बरसा देना, छेदवाले घडे का जमुना तक जाना और 
जल मर कर छाना आदि अलौजिक और अदूश्भत बातों का चमत्कारपूर्ण और 
रोमाचक वर्णन करीब ६३ छन्दों मे हुआ है। मत्र युद्ध की परपरा सामन्ती वीर- 
युग की है जब कि बौद्ध, जैन, शैव, शाक्त सभी मतो में तात्रिकता का जोर बढ़ 
गया था। तत्नरशासत्र के आगम ग्रथ अधिकतर इसी काछ में बने । इस थुग 
मे जैन और नाथ सप्रदायों का परिंचमी भारत में प्रमाव भी अधिक था। परवर्ता 
काल मे तात्रिकों के चत्मकागे के सब्नन्ध मे नाना प्रकार की अनुश्रुतियाँ भी 
प्रचलित हो गयी थी । अत रासो मे चाद को शाक्त, तात्रिक और जोगी के 
रूप मे दिंखलाने का कार्य परवर्ता काछ के कवियो का प्रतीत होता है क्योकि 
१५ वीं शताब्दी के बाद के प्रेमारथानक काव्यों मे ही इस तरह की तत्न मत्र 
और यौगिक क्रियाओ की बातें अधिक मिलती हैं । सामन्ती वीरबुग के अप 
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अ्रश के चरित काब्यों में उनका वर्णन बहुत कम हुआ है | वहाँ अछोफिक और 
अतिप्राकृत कार्य प्राय राक्षस, वियाधर, गन्धव आदि द्वारा ही किए जाते हैं । 
४9४--कथानक 

विकसनशझील महाफाध्य अल्कृत महा कावब्यों की तुलना मे बहुधा विश्ञाल 
काय होते हैं क्योंकि उनका ऊथानक अलक््त महाकान्यों की तरह सघटित 
ओर श्ववल्तित नहा होता | इसका कारण यह है क्लि उनकी कथा में विकास 
क्रम और घटना सकलछन फी क्छा का अभाव होता है। अलूकृत महाकाव्य 
ऐसे उद्यान का तरह होत है जिममे माली की रुचि और उसकी केंप्वी की 
कला तिखलाइ पडती है। किन्तु विफ्सनशीरू महाजाब्य ऐसे विशाल और 
सघन वन की तरह हाते हैं जिसम सभी प्रकार के पेड पोधे स्पतत्र रूप से 
विकसित होत हैं । इस तरह विफसनशीछ मह्याकान्यों में झसावट, अन्विति 
ओर समानुपात कम होता या बिलकुल नहां होता है। प्रथ्वीराजरासो का 
क्थानक ऐसा ही है। उसम कथानक की वह नाटकांय अन्विति नहीं है जो 
अलकृृत महाकाव्यो-उमारसमय्, शिशुपाठ्॒वध आदि-मे है। वस्तुत रासो 
एक चरित काव्य है। घरित काव्यो में पायफ की वश परम्परा ओर उसके 
जन्म से लेकर मृत्यु तक के जावनबृत्त का वर्णन होता है। रासो में भी अग्नि 
कुण्ड से चाहान वश तथा अब क्षात्रय वशा की उत्पत्ति, अजमेर के चोहान 
राजाओं को वशांवली, उनम से प्रधान राजाओं कौ कथा, प्रथ्वीराज का जन्म, 
उसके विवाह, युद्ध, मृत्यु आदि का ब्योरेबार वर्णन हुआ है। अरस्तू ने लिखा 
है कि महाकान्य में नायक का जीवन चरित्र इतिहास के रूप में नह्दी लिखना 
चाहिये क्योऊि इतिहास म एक ही समय म घादत होने वाली अनेक घटनाओ 
का वर्णन होता है पर महाकाव्य म उन घटनाओं मे से नायक क॑ जीवन से 
सबधित धटनाओ को चुन कर उन्ही का वर्णन किया जाता है। रातो मे वर्णित 
अधिकाश घटनाओ ऊका सबंध पृथ्याराज क जावन से है। वे घटनाएं इतिहास- 
समत हैं या नहीं, यह अलग बात है । वह राजस्थान का तत्काठान इतिहास 
नहीं, बल्कि कवि कल्पना से उद्भूत और वैशानुब॒श विकसित महाकाव्य है। 
उसम एक ओर तो इतिहास की अनेकानेक घटनाआ को उोड दिया गया है, 
दूसरा ओर प्रथ्यीराज के सबंध मे अनेक काव्पनिक घठनाआ को जोड' कर 
क्थानक को बहुत स्फीत बना दिया गया है । 

रासो का कथानक शास्त्रीय महाकाव्यों की तरह नाटकीय सधियो से युक्त 
प्लैर सुसघटित नहीं है। उसकी कथा का आधार इतिहास है, अत कथानक 
अनुलादर है। किन्तु उसमे अवान्तर और प्रासगिक कथाओ की भरमार है जिनमे 
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से अधिराश उत्पाद्य या काव्पनिक हैं अथवा लोक्कथाओं दतकथाओं पर आधा 

रित हैं । नाटक की सधियो से युक्त सुसघटित ऊथानक वह होता है जिसमे पताका 
और प्रकरी आधिकारिक क्रथा का सहायिका के रूप म होती है, उनका फल 
आधिकारिक कथा के कारये या फछ की सिद्धि मे योग प्रदान करने वाला होता 
है | रासों मे यह बात क्म्त दिखाई पडती है। उसकी अधिकाश अवातर कथाएँ 
अपने आप मे स्वतत्र हें। वे आधिकारिक कथा को ठेल कर आगे बढाने म 
बहुत कम योग देती हैं। अत यह तो स्पष्ट है कि रासो का क्थानक विखरा 
हुआ है और इसी कारण इस मद्ाकाव्य का आज्ार इतना विशाल हो गया 
है। किन्तु यह बात रासो में ह। नहा स्सार के अधिफाग विक्सनशील महाकाबवब्यो 
में पाई जाती हैं। अर ने महाकान्य के क्थानक की यह विशेषता बताइ है 
कि उसमे विकास क्रम उतार चढाब आर जीयन्तटा होनी वाहिए। रासो के 
क्थानक म #ऋसला अवश्य है किन्तु वह बीच बीच म जवान्तर कथाओं और 
अनावश्यक वर्णन वि तार के क रण टूटा हुई सी प्रतीत होती है। यदि उसम 
पृथ्यीराज के जन्म, दिल्‍ली राज्य की प्राप्ति, इच्छिनी, शशित्रता, दाहिमी, हसावती 
और सयोगिता से उसके विवाह, तथा भीम चाहक्य, जयचन्द और कुछ अन्य 
राजाओ से उसके युद्ध और अन्त म शहाबुद्दीन के साथ उसके दो चार युद्रो 
का वणन ही होता तो कथानक निरचय ही सुसघटित होता और उसका विकास 

क्रम भा स्पष्ट दिखाई पडता। किन्तु उसमे इतने अधिक युद्धो, विवाहो, मगया, यात्रा 
और अन्य प्रकार की घटनाओ तथा कथाओं का वर्णन हुआ है कि आधिकारिक 
कथा का सूत्र अनेक स्थल्ठो में खो सा जाता है। फिर भी उसके कथानक में 
विकासक्रम है जो कथा प्रवाह की मन्द गति के कारण स्पष्ट दिखाई नहीं पडता। 
यदि कथानक में कुछ भी विकासक्रम और उतार चढाव न होता तो वह काव्य 
प होकर इतिहास-पुराण बन गया होता। विकासक्रम मे आदि, मध्य और 
अन्त होना चाहिए ओर कथा की धारा चारो ओर से सिमट कर एकान्मुख 
होकर अन्तिम महत्कार्य की ओर प्रवाहित होनी चाहिए । रासो मे पृथ्वीराज 
का जन्म, दिल्‍ली दान कथा, इच्छिनी विवाह, भीम क साथ शत्रुता का प्रारभ, 
हुसेन कथा आदि बातें कथानक के आदि माग में आती हैं| फिर प्रथ्वीराज के 
कुछ युद्ध और मगया का घटनाये, शशित्रता विवाह, जयचन्द के साथ बैर, 
पद्मावती इरण, सयोगिता हरण आदि घटनाये उसके मध्य भाग में आती हैं 
और अंतिम छडाई तथा उसके बाद की घटनाये अन्त भाग म आती हैं। इस 
तरह यदि अवान्तर कथाओ आर विद्वुत वणनों को छोडकर देखा जाय तो 
रासो की कथा में विकासक्रम और उतार चढाव दिखाई पडता है । 
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कि तु कथा प्रवाह का वेग क्षीण होने से ही रासो के कथानर का महत्व 
दम नहीं हो जाता। किसी एक कवि की कृति न होने के कारण उसमे यद्यपि 
क्थानक की सुनिश्चित योजना और कलात्मक तथा समानुपातिक सघटन नहीं 
है और न घटनाओ का अपेक्षित चुनाव ही हुआ है, फिर भी उसमें सक्रियता 
और जीव-तता बहुत अधिक है। उसके क्थानक की ठल्ना क्रिसी नदी की 
बेगपूर्ण घारा से नही बल्कि महानद की मद गतिवाली धारा से करनी चाहिए। 
रासोकार ने तो अपने का य को समुद्र कहा ही है -- 

काव्य समुद्र कवि चन्द्‌ कृत मुकत समप्पन ग्यान | 
राजनीति बोहिथ सुफल पार उतारन यान ।॥। 

अत समुद मे जिस तरह जल धारा का प्रवाह किसी एक दिशा मे नहीं 
होता पर उसका आर पार ओर मझधार तो होता ही है, उसी तरह रासो में 
भी आहढि, मध्य और अ त हैं। उसमे कथा की एक धारा का वेगयुक्त प्रवाह 
नही बह्कि नाना घटनाओं की उत्ताठ जल तरगो का आवर्त विवतं है, महानद 
की मद गति म जो प्रचण्ड शक्ति होती है और सागर की शत शत तरगो में जो 
महाघोष ओर अनवरुद्ध अनाहत धूमधाम होती है, वही शक्ति और वूमधाम 
रासो मे भी दिखाई पडती है। अत उसका कथानक शिथिल, असघटित और 
असतुलित होते हुए भी प्रचण्ड शक्तिवाछा और अत्यत जीवन्त है | रासो विद्वुद्ध 
कथात्मक काथ्य नही है। इसके विपरीत यह घटना प्रधान और वर्णनात्मक काव्य 
है। फलस्वरूप उसको शक्ति कथा प्रवाह में नही बढ़िकि घटनाओं, सघषों और 
वर्णनो ये निहित है। ये घटनायें एक दूसरे को इस तरह ठेल कर आगे बढाती 
हैं कि कथानक भी उन्ही के साथ अन्तिम कार्य की ओर स्वत बढता जाता है। 
महा काव्य में कथानक सुसघटित होने से कलात्मक सौष्ठव उत्पन्न होता है, किन्तु 
उस कल्शत्मक सौष्ठव के बिना भी महाकाव्य हो सकते हैं ओर होते हैं। अस्स्तू 
ने इलियड का क्थानक सरछ और घुसघटित तथा ओडेसी का कथानक जटिल 
माना है। उसी तरह भारत में रामायण का कथानक सरछ, नियन्त्रित और 
श्वखलित तथा महाभारत का विश्वखिल्ठित और बिना डीहूडोछ का है । अगरेजी 
के विकसनशील महाकाव्य बियोवृलफ़ का कथानक न तो सरल है न जटिल | 
जटिल कथानक पोराणिफ और रोमाचक काव्यों मे होता है जिनमे एक कथा 
के भीतर दूसरी और दूसरी के भीतर तीसरी कथा पिरोयी रहती है। रासो का 
कथानक न तो इलियड ओर रामायण के समान सररू और श्वखल्ति हैं और 
न ओडेसी वथा पोराणिक रोमांचक महाकाब्यो के समान जटिछ | इसके विप- 
रीत वह बियोउब्फ के कथानक की भाति नाना प्रकार के साहसपूर्ण रोमाचक 
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कायो की हलचल और अवान्तर कथाओ के जगल के भीतर से गुजर कर 
विकसित हुआ है। उसमे महाभारत के कथानक की जटिलता तो नहा है पर 
उसकी विशुखलता अवश्य है। महाभारत के समान ही उसम भी काययाचविति 
का अभाव है पर सक्रियता की अधिकता है। कायान्विति शास्त्रीय महाकाब्यों 
आई ्र ञर्‌ 3 ५ 
में ही अधिक होती है । विकसनशील महाकाबन्यों तथा पोराणिक रोपाचकशेली 
से अत्यधिक प्रभावित होने के कारण रासो के कथानक में कार्यान्विति का 
अभाव होना स्वाभाविक है | 


रासो से कथानक रूढिया--कथानक रूढियों की दृष्टि से भी रातों का 
कथानक अपमभ्रश के घचरित कावब्यों के जैसा ही है । कथा सबंधी अभिप्राय 
मुरयरूप से निलन्धरी विश्वासों और सम्भावना पर आश्रित होते हैं। अत 
रासो जैसे ऐतिहासिक शैली के काव्य मे इन रूठियों के उपयोग से यह प्रमा 
णित होता है कि रासो का कवि इतिहास की घठनाओ के साथ कढ्यना का 
मिश्रण आवश्यक समझता है और वह कथा म॑ चमत्कार और गति उत्पन्न करने 
के ल्यि ऐसी अनेक घटनाओ का उपयोग करता है जिनका नायक के जीवन 
में घटित होना किसी प्रकार भी सम्भव नहीं था । तथ्य और कब्पना के मिश्रण 
की यह प्रवृत्ति रासो के पूर्ववता घंस्क्ृत, प्राकृत ओर अपश्रश के ऐतिहासिक 
'चरित काथ्यों मे किस सीमा तक मिलती है, यह तीसरे अ याय में दिखाया जा 
चुका है। रासो मे निजन्धरी कथाओ की जिन रूढियों का उपयोग हुआ है 
उनम से कुछ तो निजन्धरी विश्वासों पर आधारित हैं और कुछ कबि कह्पित 
हैं। कवि कदिपत का अर्थ यह नहीं है कि वे रासोकार की अपनी कल्पना की 
उपज हैं। कवि-कह्पित कथानक रुढियाँ वे हैं जिनका आधार निजन्धरी 
विश्वास न होकर कसी भी कवि की कल्पना होती है। बाद में कथा विस्तार 
के लिये उपयोगी सिद्ध होने पर अनेक कवियो द्वारा बार बार प्रयुक्त होकर के 
रूटि का रूप धारण कर लेती हैं । 

निजन्धरी विश्वासों पर आधारित निम्नलिखित प्रमुख रूढियों का रासो मे 
उपयोग किया गया है -- 

१ -छिंग परिवतेन--“क्नवउन्न समय? में अचाताई की कहानी में इस 
रूदि का उपयोग हुआ है । 

२--साकेतिक भाषा--कवि घन्द भीमराज चाहक्य से साकेतिक माषा 
मे बात करता है। जाला, कुदाढी, नप्तेनी, अऊुश, तरिश्वूछ आदि बस्तुओ के. 
सक्त से वह भीमराज्ञ को अपना अभिप्राय समझाता है। 
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३- पूर्वजन्म की स्मृति--रासो में 'चन्द द्वारिशा गमन! नामक बयाली 
सवे समय म चित्रफोट या चित्तोर गठ की क्या मे पूवजन्म की स्मृति? 
नामक कथानक रूढि का व्यपहार हुआ है | 

४--अतिप्राकृत दृहय द्वारा ल्‍्क्मीग्राप्ति का शकुन--यह रूढि 
भारतीय शऊनशासत्र और सामान्य छोक्विश्यास पर आधारित है। रासो मे 
भूमि खप्न प्रध्वाव! नामफ सचहवें समय में प्रथ्यीराज को एक विचित्र शकुन 
द्वारा भूमि और ल्क्ष्मीपराप्ति की सूचना मिलती है । शकुन यह है कि वह सर्प 
के फन ऊे ऊपर एक देवी ( खजन पक्षी ) को उत्य करते देखता है । 

५--सपे, देव, यज्ञ आदि द्वारा गडे धन की रक्षा--धथ्बीराज को 
सड्टूबन! मे प्राप्त होने वाली सपत्ति सप॑ और यज्ञ द्वारा रक्षित होने के कारण 
सरलता से नहीं प्राप्त होता । 

5--फलादि द्वारा सन्त'नोत्पक्ति--अनगपाछ की कन्‍या तथा उसकी 
सहेल्ियो का ढुढा राक्षस द्वारा प्रात फल से सतानोत्यत्ति होती है । 

७--अतिप्राकृत जन्म-रासो मे प्रथ्वीराज के पूर्वज मारणिकराय की 
यानी ऊे गर्भ से बालक के थान पर एक अणप्डाकार अस्थिखण्ड की उत्पत्ति 
वर्णित है। उस अस्थिखण्ड का विवाह भी होता है ओर बाद में उसी से सु दर 
वीर बालक की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार के अतिग्राकृत जन्म की कथाये 
महाभारत से ही चली आ रही हैं | 

८--भविष्यसूचक स्वप्न --चन्द को प्राय सरस्वती द्वारा खप्त मे भूत 
भविष्य का बातें मालूम हांती रहती हैं। साथ ही दिल्ली दान नामक प्रस्ताव में 
सिंह के प्रतीकात्मक सप्त द्वारा भी भविष्य की सूचना देकर कथा को बढाया 
गया है । 

९--ऋषि मुनि का शाप--वीसल्देव को जानबूझ कर एक सती ब्राह्मणी 
का सतात्व नष्ट करन॑ के कारण राक्षस हो जाने का शाप मिल्ता है और प्रथ्यी 
राज को आखेटक श्राप प्रस्ताव” मे एक बाघम्परधारी तपस््री द्वारा अज्ञान में 
हुए अपराध के लिये अन्धे होने का शाप मिलता है। 

१०--प्रेम मे' स्पद्धों और यक्षिणी योगिनी की सहायता--इस रूढि 
का उपयोग रासो के आदि पर्व मे यागिनी द्वारा वोसरूदेव के नपुसक बनाये 
जाने की कथा में किया गया है । 

११--मसन्त्र तत्न की छडाई--मन्त्र तन्त्र के युद्ध का वणन रासो में कई 
खानो पर मिलना है। चन्द्‌ खय मत्र तन्त्र का ज्ञाता है और भामदेव के मन्त्री 
अमरतसिंह सेवरा तथा गजननी दरबार के भट्ट दुर्गाकदार के साथ उसके भन्त्र 
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युद्ध का वर्णन विस्तार के साथ दिया गया है। 'महोत्रा समय? से आहहा के 
साथ भी उसका मन्त्र युद्ध होता है । 

कवि कव्पना पर आधारित जिन कथानक रुूठियो का रासो भे व्यवहार 
हुआ है उनम से प्रमुख ये हैं -- 

१--शुक सम्बन्धी रूढि--इस रूठि का ऊथाओ म तीन रूपों में उपयोग 
कया गया है +--( १ ) कहानी के श्रोता वक्ता के रूप मे, (२ ) कथा को 
गति देने वाले महत्वपूण पात्र या सन्देशवाहक के रूप में, (३) कथा के 
रहस्यों को खोलने वाले अनपराद्ध भेदिया के रूप मे। रासो में शुक शुकी इन 
तीनो ही रूपो म आये हैं। कहा का चुका है कि रासो की पूरी कथा शुरू शुकी 
के सवाद के रूप में कही गयी हैं। कथा के पात्र के रूप मे शुक शुकी का दो 
स्थानों पर उपयोग किया गया है--पद्मावती समय में, जहाँ नायक नायिका को 
परस्पर आकृष्ट कराने वाल्य शुक है, ओर 'शुक समय? में, जहाँ सारिका इच्छिनी 
की वियोग दशा की सूचना देऊर सयोगिता के प्रेम में मग्न राजा को इच्छिनी 
की ओर आक्ृष्ट करती है। अपश्रश के चरित काव्य करकण्डुचरिंठ में भी 
इम रूढि का उपयोग हुआ है। 


२--रूप गुण श्रवण ज य आऊषैण --इस रूढि का उपयोग रासो में अधि 
काश विवाहों के प्रसग में हुआ है । 

३--नायिफा का अप्सर का अवतार होना--रासो में सयोगिता अप्परा 
का अवतार है | 

इनके अतिरिक्त अन्य कवि कहिपत कथानक रूठियों में रासों में निम्न 
लिखित रूढियाँ भी यत्र तत्र बिखरी मिलती हैं -- 

४--सदेशवाहक हस कपोत । 

५--मभावी प्रिय या प्रिया का स्वप्न से दशन । 

६--प्रिय या प्रिया की प्रासि ऊे लिए शिव पार्वती का पूजन | 

७--पूजा के लिए मन्दिर मे गई कन्या का हरण | 

८--बारहमासे के माध्यम से विरह वेदना का वर्णन | 

९--उज्जाड नगर का मिलना । 

१०--प्यास छगने पर जछ की तलाश में जाते समय किसी अद्भुत अक- 
हिपत ब्ठना का घटित होना । 

११---बन में मार्ग भूलना और किसी मुनि, देवता या राक्षस से मेंट । 

१२--कबत्रन्ध-युद्ध । 
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७५--महब्रित्र 

यह सिद्धा-त बहुत कुछ सर्वमान्य है कि महाकाव्य का नायक महान अथवा 
अत्यन्त महत्वपूर्ण अवश्य होना चाहिए। ससार के कई प्रसिद्ध मह्दाकाव्यो मे यह 
बात देखी भी जाती है। भारतीय आल्कारिकों मे भामह, दण्डी और विश्वनाथ 
ने यह माना है कि महाकाव्य के नायक को महान, गुणाशवित, सदाश्रय और 
घीरोदाच या चतुरोदाच होना चाहिये। तात्पर्य यह छि वह चाहे दव्य पुरुष 
हो या दिव्यादिव्य, किन्तु उसका घरित्र आदर्श होना चाहिये। इस तरह इन 
आचायों ने आदर्श व्यक्ति को ही महान व्याक्त माना है ओर इस प्रकार 
महाकाव्य के नायक को “आदर्श” घरित्र का एक टाइप? बना दिया है। इसके 
विपरीत रुद्रट ने 'आदश? या महान” शब्द के घेरे में नायक को नहीं बाँधा 
है। उनके अनुसार महाकाव्य का नायक, शक्तित्रय ( प्रभुशक्ति, मत्रशक्ति और 
उत्साहशक्ति ) से युक्त, त्रिवर्ग ( घम, अथ्थ, काम ) मे लीन, समस्त प्रजा म 
अनुरक्त, विजिगाषु और सर्वगुणसमान्वत राजा होना चाहिये। स्पष्ट है कि 
ये गुण ससार के अन्य देशो के सभी महाकाबव्यो के नायकों मे नहीं मिल 
सकते । बियोवृल्फ और पेरेडाइज छास्ट के नायक धीरोदाच और आदश पुरुष 
नहीं हे । अत कोई भी व्यक्ति, चाहे वह देवता, ब्राह्मण, क्षत्रिय और राजा 
हो या न हो, चाहे वह धीरोदात ओर सकक्‍लछ गुणसर्मावत आदर्श ओर 
महान पुरुष न भी हो, महाकाथ्य का नायक बन सकता है यदि उसमे कसी 
महदुद्देश्य के छिएः अपना सब कुछ बलिदान कर देने की क्षमता है। यदि वह 
अपनी इस क्षमता और शारीरिक मानसिक योग्यता के फलस्वरूप महाकाण्य का 
सबसे महत्वपूर्ण पात्र बन जाता है ओर कथा उसी का आश्रय लेकर आगे 
बढती है तो वही महाकाव्य का नायक कहलायेगा | फिर अरस्तू के अनुसार भी 
चाहे वह आदरशों चरित्र हो या यथाथ हो अथवा परम्परागत ढग का हो, इससे 
उसके नायकत्व में कोई बाधा नहीं उपस्थित होती । 

पृथ्वीराजरासों का नायक प्रथ्वीराज है विन्तु क्या वह भारतीय आधार्यों 
के अनुसार महाकाव्योचित नायक है ? वह महान योद्धा, क्षत्रिय, राजा और 
शक्तित्रय से युक्त है, त्रिवर्ग में से अथं और काम में छीन भी है, पर वह धम- 
साधक ओर प्रजानुरक्त नहीं है। अत क्‍या वह आदश्श और महान पुरुष है १ 
यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि आदर्ण और महान सापेक्ष्य शब्द हैं 
और प्रत्येक युग मे परिस्थिति के अनुसार आदर्श और महान की धारणा और 
कब्पना भी बदलती रहती है। प्रथ्बीराज सामन्ती वीरयुग की दृष्टि से महान 


नायक है, इसमे सदेह नही किया जा सकता । उस युग का महान और योग्य- 
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तम व्यक्ति वही होता था जो बाहुबछ मे सबसे आगे बढा होता था और अपनी 
आन, मर्यादा ओर रयाति के छिए प्राणो की चिन्ता न करते हुए विपत्तियो के 
मुख में घुस कर ओर शक्तिशाली शत्नुओं को पराजित करऊें विजय श्री को वरण 
करता था, जिसके लिए. उसकी वीरता के अतिरिक्त नेतिकता का और कुछ 
अर्थ नहीं होता था । इस दृष्टि से प्रथ्वीराज अपने युग का महान व्यक्ति अपश्य 
है और जब तक समाज में सामन्ती वीरयुग की प्रवृत्तियाँ वर्तमान रही हैं तब 
तक वह समाज के लिए आदश पुरुष अवश्य बना रहा है या बना रहेगा। 
किन्तु यदि विकासोन्समुख साम त युग ( साम्राय्य युग ) ओर पूजीवाद युग के 
जीवन-मूल्यो की दृष्टि से देखा जाय तो प्रथ्योराज आदशो या महान व्यक्ति नहीं 
प्रतीत होता | न तो उसमें राम जैसी मर्यादा, शील और लोक हित की भावना 
है न युधिष्ठटर जैसी धार्मिक और नैतिक आदशवादिता या गौतम बुद्ध जैसी 
सम्रष्टि चेतना है। अत पूर्ववता या परवता युगो की नैतिक दृष्टि से प्रथ्यीराज 
का चरित्र आदर्श या महान नहीं माना जा सकता। इसके विपरीत उसके 
कई कार्य अनेतिक, अधार्मिर और अस्ामाजिक भी कहे जायगे --जैसे वेश्या 
के लिए रात मे छिप कर मत्री केमास का वध करना, »गारहार हाथी के लिए, 
चामुडयय को केद करना, भोग विछास की अतिशयता और सयोगिता के रूप 
जाल में फस कर राजकाज तथा सगे सबधी सबको भुला देना, तेरह तेरह विवाह 
करना, राजकुमारियो का अपहरण करना आदि । प्रथ्वीराजरासखो को सामन्ती 
वीरयुग का प्रतिनिधि महाकाष्य बताते हुए! पहले कहा जा चुका है कि उस 
युग में यदि कोई शरीरिक शक्ति म सर्वश्रेष्ठ था तो उसके भीतर अन्य चाहे जो 
भी बुराइयाँ हों सब क्षम्य समझी जाती थीं। इस दृष्टि से उपयुक्त सभी बुराइयो 
के रहते हुए भी रासो के अनुसार प्रथ्वीराज अपने युग के सवश्रेष्ठ पुरुषों मे से 
था | अत जिसका सारा जीवन युद्ध भूमि में या शिकारगाहा में शारीरिक शक्ति 
ओर बढ पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए वीरतापूवक बीता, जिसने शह्दाबुद्दोन 
जैसे विदेशी विधमा शयु को बीसो बार पराजित करके क्षमा दान दे दिया, 
जो अपने सामन्‍्तो का अपना सखा ओर बन्चु मान कर उनके साथ सदिव 


उदारता का व्यवहार करता रहता था, वह निस्सदेह महाकान्य का नायक व ने 
के उपयुक्त, महान व्यक्तित्व वाठा आदश वीर था । रासा का जो महंदुद्दस्य है, 


पृथ्वीराज उसको पूरा करने वाछा और कथानक की तमाम_घट्नाआ और 
व्यापारा का केंद्रविदु है, अत उसकी भूमिका इस महाकान्य में सबसे आंधक 
महत्वपूर्ण है और वह अपनी भूमिका बडा योग्यता और सफब्ता से पूरी करता 
है | अतएव वह महच्चरित्र है और उसके आश्रय से ही एथ्वाराजरासों महा 
काव्य पद का अधिकारी बन सका है| 
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रासो में प्रथ्वीराज के अतिरिक्त अन्य चरित्र भी कम वीर नहीं हैं। जिस 
तरह महाभारत को उज्ज्वल चरित्रों का वन कहां जाता है उसी तरह प्रथ्यीराज- 
रासो को भी वीर घचरित्रों का वन कहा जा सकता है। जिस युग मे क्षात्र धम 
का आदश ही यह था बरिस अठारह उतन्रनी जावे आगे जीवन को घधिक्कारः 
और जिसमें वारा के छिए युद्ध भूमि म मरने का अर्थ तीघे स्पर्ग पहुँचना या 
अप्पराओं द्वारा वरण किया जाना होता था उसमे वीर पुरुषों की क्या कमी 
होगी १ फलस्वरूप रासो में एक से एक वीर राजा, सामन्त और सरदार हैं जो युद्ध 
को खेल तमाशा समझते हैं, जिनके लिए मरना मारना अत्यत साधारण बात है, 
यही नहीं युद्धभूमि में छडते छडते सिर कट जाने पर भी जिनका कब्रन्ध छडता 
रहता है और बहुतो को मार कर तब गिरता है। इसी प्रकार शौय और 
पराक्रम के साथ साथ ये वीर अपनी शान, मयादा, रयाति और स्वामिभक्ति 
के लिए भी कठिन से कठिन परीक्षा देने के लिए तैयार रहते हैं। उसमे कन्ह 
जैसे वार हैं जो अपने सामने किसी को मूँछ पर ताब देते देख उसका सर 
उतार लेते हैं किन्तु साथ ही स्वामिभक्त इतने कि इस घटना के बाद प्रथ्यीराज 
की आज्ञा से हमेशा आँखो पर सोने की पट्टी बॉघे रहते हैं और जब युद्ध भूमि 
मे या शिकारगाह में पट्टी खुडती है तो शेर का मस्तक हथेली से मसल देते हैं । 
उसी तरह चन्द्वरदाई भी अपने आश्रयदाता के लिए आतिम समय तक सब् 
कुछ करने को तैयार रहता है। 

इतना होते हुए भी रासो में वह चरित्र वैविग्य नहीं है जो महाभारत मं 
दिखाई पडता है। एक तो थो भी प्रथ्वीराज का चरित्र उसमे विशाल बढ की 
तरह इतना उा गया है कि अन्य क्सी भी घरित्न का सम्यक्‌ विकास नही हो 
पाया है, दूसरे जो चरित्र कुछ उभरे हुए हैं वे भी अपने ढग के निराले व्यक्तित्व 
वाले नहीं हैं | प्राय सभी वीर और सामत मानो एक ही चारित्रिक साँचे मे 
ढले हुए हैं। महामारत मे कोई महान धनुविद है तो कोई महान आचार्य 
कोई नीतिज्ञ है तो कोई धमराज, कोई सारथ्य विदा का पडित है तो कोई द्यत 
विद्या का। इसी प्रकार उसमे सभी चरित्र अपने अपने टग से स्वतत्र रूप से 
विक्सित हुए हैं | रासो के चरित्रा मे ऐसी विनरिधता और निराछापन नहीं है। 
उसमे दो ही चार घरित्र ऐसे हैं जो अय चरित्रों से कुछ मिन्नता रखते हैं । 
उदाहरण के लिए. रावछ समर सिंह महान वीर होते हुए भी सफल नीतिज्ञ और 
घमशाज्न के ज्ञाता हैं, वे युद्ध भूमि मे कृष्ण ओर भीष्म की तरह धमें और 
नीतिशास्र के विषय म प्रवचन देते हैं। बडी छडाई के पहले होने वाली 
मन्रणा सभा में भी वे अपनी राजनातिकुशछता का परिचय देते है। इसी तरह 
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बनन्‍्दवरदाई भी रासो मे अपने ठग का अकेल्प चरित्र है। यद्यपि वह भी युद्ध 
भूमि में अपना पराक्रम दिखाता है किन्तु दोत्य और मन्रणा के कार्य म वह 7क्ष 
है ओर अपनी काव्य प्रतिभा से विरुदावली पठ कर शहाबुद्दीन जैसे व्यक्ति 
को अपने वश म कर लेता है। जयचद ओर भीम के दरबार मे जाकर वह 
जिस बुद्धिमता और नीतिशता का परिचय देता है वह अन्य कसी चरित्र में 
नही दिसाई पडतो | जत्र वह हाहुलीराय हम्मीर को एथ्वीराज के पक्ष म मिलाने 
के लिए जाता है ता नीति और धम के विषय में उससे बडी ल्म्ब्री बहस करता 
है। मत्र तत्र की गुहय विद्या मे भी वह पडित है और अमरसिह सेवरा और 
भट्ट केदार जैसे म्रविद्या में कुशछ लोगो को मन्र युद्ध म पराजित करता है। 
रासो में स्री पात्रों मे क्सी का मी व्यक्तित्व वैसा महत्वपूर्ण नहीं है जैसा महा 
भारत मे द्रौपदी, कुता, शकुतला, सावित्री, गान्धारी आदि और रामायण में 
सांता, केफेयी, मन्दादरं, आदि का है। सामती वीरथयुग की सस्कृति के अनुरूप 
रासो की सभी स्त्रियाँ भोग विछास के साधन के रूप मे हैं, अत सभी एक जेसी 
हैं। प्रेमिका के रूप म शशित्रता, पद्मावती और सयोगिता का रूप कुछ निखग 
अवश्य है किन्तु तभी तक जब तक कि वे प्रथ्वीराज फे महर में नहीं पहुँच 
जातीं | वहाँ पहुँचने के बाद फिर उनकी चचा ही बन्द हो जाती है। फिर भी 
संयोगिता रसो की नायिजा पतीत होती है; ५<वाराज उसी म सबसे अधिक 
अनुस्क्त है और उसीके कारण विलासिता में ड्रबकर वह पराजित भी हांता है। 
इस प्रफार रासो में चरिय्रों की विविधता और व्यक्तित्व का वेचित्र्य बिलकुछ 
नही दिखाई पडता | 

विक्सनशील महाकाणष्यो मे बहुधा दिव्य और राक्षस चरित्र भी मानव के 
साथ उसके क्रियाकलाप में भाग लेते हुए या उसके कार्यो को प्रभावित करते 
हुए देसे जाते है। रासो म शिव, इन्द्र, काली, राक्षत, ग धर्व, बावन वीर, 
भैरव, अप्सप आदि अलोक्कि अप्राकृत पान आये हैं और अलोक्कि तथा 
अतिमानव शक्ति वारके ऋषि, मुनि आदि भी शाप या वरदान देकर मानव 
के भाग्य म उल्य्फेर करते दिखाइ पटते हैं। अरस्तू ने कहा है कि 
महाफाव्य म क्सी पात्र फो कोई ऐसा कार्य नही करना चाहिए जो असम्भव 
हो, ओर असभव या अस्वाभाविक हो भी तो उसे इस ठग से उपस्थित करना 
चाहिये कि उसकी प्रतीति असभव जेसी न हो। रुद्रट ने भी यही बात कही 
है कि महाकाव्य मं अछोकिक ओर अतिमानव कार्य मानवों को गन्धर्व, 
राक्षस, देयता आदि की सहायता से ही करते हुए दिखाना चाहिए । इस €ृष्टि 
से देखने पर रासो को असमव और अतिमानव कायो की अधिकता के लिए, 
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दोषी नहीं 5हराया जा सकता क्योकि उसम शाप या वरदान की सहायता से 
बटुत से कार्य होते हैं और अनेक घटनाये घरित होती हैं। अत इस दृष्थि से 
भी रासो के महाकाव्यत्व में कोई बाधा नहीं पडती | 


६--गरिसासयी उदात्त शैली 

दूसरे अध्याय में महाकाव्य की शैली और रूप शिवप के समध से 
जो विचार व्यक्त क्यि जा चुके हैं उनकी क्सोटी पर कसने पर मी रासो खरा 
उतरता है । उसकी शैली में वह गारमा और उदात्तता ( ग्रेजर एण्ड मैगनी 
फिसे स ) है जिसके बिना कोई काव्य महाकाव्य नहीं माना जा सज््ता | शैली 
बाह्य से अधिक आन्तरिक वस्तु है, वह काब्य की आत्मा की कात्ति है। 
महाकान्य में उसकी स्थिति जितनी कवि की विराट चेतना, महदुद्देश्य, नायक 
की महानता और उसके महत्कार्य और क्थानक की जीव-तता आदि बातो 
पर निर्भर करती है उतनी महाकाव्य के बाह्य या शारीरिक गुणो--अछफ़ार, 
छउन्द वेधान भाषा आदि--के यत्नसा य कलात्मक सौष्ठव पर नहीं। रासो 
विक्सनशील महाकान्य है अत उसमे अलक्ृत महाकाव्यों जैसी साज-सप्जा, 
काट छाँट, बनाव तिंगार और चम्रक दमऊ नही है अर्थात्‌ उसकी शैली मे 
कजञ्निम सौददर्य के प्रसाधन बहुत कम या नही के बराबर है। अलकारो की 
यत्नसाध्य योजना, भाषा की पमेंजावट और क्सावट, उपयुक्त शब्दों पा चयन 
और उक्ति वैचित्रुय आदि काव्य की पच्चीकारी ओर मीनाकारी, जो रीतिवद्ध 
( क्छासिकल ) कार्यों मे होती है, उसमे नही है। फिर भी उसमे वह सहज 
ओज आर कात्ति है जो महाकाव्य की आत्मा का प्रतिबिम्ब बाहर झलकाती है | 


रासो का प्रतिपादय विषय प्रथ्वीराज्ञ का शौर्य, पराक्रम, साहस और असीम 
उत्साह है। अत इन यातों के अनुरूप ही उसकी शैली मे ओज, उष्ण वाति 
ओर शक्ति है। उसमे रामायण, रघुवश, कुमारसम्भव आदि महाऊकाण्यों जैसा 
मारदब, माध्ुु4 और सौकुमार्य नही है बह्कि महाभारत जैसी कठोरता (रगेडनेस) 
ओऔर तीक्ष्णता है। रासो में भी सोन्दर्य है पर जगल के अनगढपन और सहजता 
का सौन्दर्य है, उद्यान का प्रयत्ञसाध्य कृत्रिम सौन्दय नही, अर्थात्‌ उसकी 
शेली म सादगी, सरलता और अनल्कृति है। उसमे स्फीति और विस्तार है, 
थोड़े म॒ अधिक कहने, कम शब्दां मे अधिक अर्थ भरने की कला नहीं है | 
जिस तरह वीर पुरुष की दर्पस्फीत शिराओं में उण्ण रक्त की तीत्र गति होती 
है, रुसो की शैली म॒ भी वैसी ही उष्णता ओर तीत्रता है जो पाठकों को सहज 
ही अभिभूत कर लेती है। इस प्रकार शैली की वे सभी गिशेषताएँ जो बीर 


की, 


रस प्रधान विकसनशीछ महाकाध्यो--इलियिड, वियोवृलषफ्, साग आफ रोलैण्ड 
और महाभारत--मे पाई जाती हैं, रासो मे भी दिसलछाई पड़ती हैं। 

रासो के रूप विधान में सोन्दय बोध का वह स्वरूप नही दिसाइ पडता 
जो ससकृत रुचि और कलात्मक साधना से उत्न्न होता है । कथा का सन्तुल्ति 
रूप गठन, घटनाओ का समानुपातिक चुनाव और वस्तु ध्यापारों का प्रसगा 
नुसार यथोचित वर्णन उसमें नहीं है जिससे उसका रूप बिना डील डोलवाल्प, 
सामझस्यहीन ओर मैत्रीहदीन ( अनसिमेट्रिकछ ) है, किन्तु उसके इस अनगढ 
पन, विषमता और असामजस्य मे भी एक ऐसा ऊजस्वित और पोरुषयुक्त 
सौन्दर्य है जो अपनी उपमा आप ही है। उसमे हिमालय जैसा विषम और 
विराट सौन्दर्य है, ताजमहल जैसा सुकोमछ और गीतात्मक सौ दर्य नहीं | इस 
सौन्दर्य की अभिव्यक्ति उसकी गरिमामयी उदाचशैली के द्वारा ही हुइ है। 


ऊपर कहा जा चुका है कि रासो म यज्ञसाध्य अलकारों की योजना नही 
हुई है। स्वाभाविक अछकार तो भाषा की शक्ति या उसके अवयब होते हैं 
और सामान्य बोलछ्याछ मे भी उनका प्रयोग बराबर होता रहता है। पर काव्य 
की भाषा मे, चाहे वह लोककाबन्य ही क्यों न हो, उनकी बहुलता होती है। 
उन्ही के कारण काव्य की भाषा और शैली सामान्य बॉल्चाल की भाषा शैली 
से भिन्न होती है। रासो मे जो अछकार मिलते हैं वे ऐसे ही स्वाभाविक अल 
कार हैं जिनके कारण उसकी भाषा की अजिव्यजना शक्ति बढी है। उसमे ऐसे 
अलकार नहीं हैं जिनका लक्ष्य केवल चमत्कार उत्पन्न करना होता है। सहज 
अलकारो का भी जब चहुत अधिक और अनावश्यक प्रयोग होने छगता है तो वे 
भाषा से शक्ति और सौन्दर्य बढाने की जगह उसके सहज प्रवाह में बाधा उत्पन्न 
करने वाले हो जाते हैं | रासो म अनुण्यस, उपमा, उत्परेक्षा, रूपक, उदाहरण 
आदि स्वाभाविक अलकार तो बहुत मिलते हैं किन्तु कहीं भी उनका एक साथ 
इतना अधिक ग्रयांग नही हुआ है जिससे यह प्रतीत हो कि कवि अपनी कला 
चातुरी का जानबूज्ञ कर प्रद्शन कर रहा है। किराताजुनीय और शिशुपाल्वध 
में कहीं कही अनुप्रास, यमक या इलेष का धारा प्रवाह प्रयाग हुआ है। इस तरह 
को कृत्रिम अल्क्ात रासो म नही दिखाई पडती | फिर भी रासो की सादगी और 
अनल्कृति छोक्महाकाव्यों या प्रारभिक वारयुग के विकसनशील महाकाब्यो 
जैसी नही है | सामन्ती वीरयुग के दरबारी वातावरण में विकसित होने क कारण 
उसमे तत्कालीन साहित्य में प्रयुक्त परपरागत अलछकारों को ग्रहण किया गया 
है। इस कारण उसम उद्येक्षाओं ओर सागरूपको की अधिकता है। विकसन 
शील महाकान्यो म उपमाए बहुधा वन्य जन्तुओं और पश्चओ से दी जाती हें, 


( ३१४ ) 


रासो मे कई जगह युद्ध वर्णन मे वीरो के मिडन्त की उपमा दृषमों या सिहो के 
युद्ध से दी गयी है | इसके अतिरिक्त उसमे बहुत से उपमान ऐसे हूँ जो बिल- 
बुल नये, सामान्य देनन्दिन जीवन और आसपास ऊे वातायरण से गहीत हैं। 
रासो की वर्णन विधि म एक यिशेषता यह भी दिखाई पड़ती है कि उसमे किसी 
बात पर अधिक जोर देने या उसे अधिक स्पष्ट करने फे लिए. किसी शब्द या 
वाक्य खण्ड की आदृत्ति कई बार की गयी है। इसे कुछ आलकारिको ने अवृत्ति 
दीपक नाम दिया है और कुछ लोग इसे यमक और अनुप्रास के अतर्गंत मानते 
हैं| पर वस्तुत इस प्रकार की आवृत्ति को भाषण कछा ( रेटरिक ) का एक 
अग मानना चाहिए, उसे अछकार मानना स्वमावोक्ति को अरूकार मानने जैसा 
ही है। अपश्रद् के काव्यो मे आवृत्ति की यह पद्धति बहुत अधिक दिखलाइ 
पडती है और इस परपरागत पद्धति का अनुसरण रासो में तथा हिंदी के अय 
परवर्ता कान्‍्यो मे बहत अधिक हुआ है । तुलना के रहिए. पठमसिस्चिरिड ओर 
रासो के एक एक छ द दिये जा रहे हैं -- 


सो धस्मु सारु जहि जीव-रक्ख | सो धम्मु सार जहिं नियम सख॥ 
सो धम्मु सारु जहि सच्च वाय। सो धम्मु सारूु जहि नत्यि माय।॥ 
स्रो धम्मु न जहि पर दव्ब हरणु | सो धम्मु न जहि पर पीड कशणु ॥ 
सो धम्मु न जहि कामिणि पसगु । सो धम्मु न जहि चारित्त मगु॥ 

पठमसिरिचरिउ- १-८ 


चिर जीवहु श्रोतान काम मन वछित पूरय | 

चिर जीवहु श्रोतान दुष्प आपद भय चूरय । 

चिर जीवहु श्रोतान पुत्र परिवार सहेती। 

चिर जीवहु श्रोतान दान कवियजन देतौ। 
रासो-६८-२४४ 


रासो की भाषा में वह सोन्दर्य और परिष्फार नहीं है जो किसी बहुपठित, 
विद्वान कवि की भाषा में उसको सुष्ठु पद योजना, सुनियोजित छाब्द चयन, 
शब्द शक्तियों के समुचित उपयोग ओर शुण रीति बृत्ति आदि के यथोचित 
व्यवहार से उत्पन्न होता है। उसकी भाषा मिश्रित है जिसमे सस्कृत, प्राकृत, 
अपश्रश और लोकमाषाओ--डिगछ, परिगल ( ब्रजमाषा ) पञ्ञाबी तथा विदेशी 
भाषाओ-अरबी, फारसी, तुऊझा-के शब्दों और व्याकरण सबधी प्रयोगों का पिचित्र 
समिलन हुआ है । अब तो यह बात अधिकाश विद्वानों को मान्य हो गयी है 
कि मूल रासो वी भाषा अवहृद् या प्राचीन राजस्थानी थी जिसका रूप सैकड़ों 


(६ २३१५ ) 


वर्षों में विकृत हो गया है और परवर्ती कवियों ने अपने काल मे प्रयुक्त 
भाषाओ के शब्दा और रूपों को उसमें मनमाने ढंग से भरा है। अत रासो की 
भाषा मे एकरूपता और मेंजाबट नही है जो उसकी शैली का बहुत बडा दोष 
है। फिर भी उसकी भाषा की एक बडी विशेषता यह है कि उसमे प्रसगा 
नुकूछ गुण”? मिलछते है। वीर रस के प्रसंग में ओब गुण और श्गार के 
प्रसग मे माधुय गुण का समावेश उसकी शैली मे आकर्षण उत्यन्न करता 
है। रीति को दृष्टि से उसम छाटी शैली का प्राधान्य है क्योकि उसफी 
भाषा मे छ-ठ-ड आदि ककश वणा का अत्यधिक प्रयोग हुआ है और 
इससे रासो की शैली उसके प्रतिपाद्य विषय के अनुरूप ओर वीर रस क्‌ लिए, 
सर्वथा उपयुक्त बन गयी है। अनुखारों और सयुक्त वणों का अधिक प्रयोग 
अपभ्नरश की परम्परा की देन है जो रासो ही नहीं, डिगछ फे परवर्ती काव्यो, 
यहाँ तक कि अवधी में तुल्सी के मानस में भी दिखछाई पडता है। अत 
यह आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की एक विशेष शैली प्रतीत होती है 
जिसका मूल डत्स अपश्रश में है। अनुखारान्त और सयुक्तयर्ण बहुल शब्दों 
के अधिक प्रयोग के कारण भी रासो की शैली अधिक विषयानुकूछ और रसानु 
रूप हो गयी है। इन सब्र बाता से रासो मे शैली की वह गरिमा, उदात्तता, 
और असाधारणता दिखाई पडती है जो विकसनशोल महाकाव्यो म ही विशेष 
रूप से देखी जाती है | 

रासो से प्रबन्ध रूढियॉ--सस्कृत के आलूकारिको ने महाकाव्य के जो 
लक्षण बताये हैं उनमे से कुछ महाकाब्य के बाह्य रूप से सम्बन्धित हैं जो 
अधिकाश महद्दाकाथ्यों में रूढि रूप मे मिलते हे। उन लक्षणों का विवेचन पिछले 
अ यायो में प्रसगानुमार किया जा चुका है। उनके अतिरिक्त कुछ ऐसी भी 
प्रबन्ध रूढियाँ हें जो लक्षण प्न्थों में तो नहीं दी गयी हैं किन्तु अनेक प्रत्न/घ 
काव्यों मे मिलती हैं | वे समी ये ई -- 

१--सगसम्ब धी नियम, २--मंगछाचरण और आश्ीवाद, रे--सम्बादरूप 
में कथारम्म, ४--वस्तुनिर्देश, भूमिका ओर विषयानुक्रमणिका, ५- दुजन 
निन्‍दा, सजन प्रशसा, ६--पूव कवि प्रशसा, ७--कवि का बिनम्नता प्रकाश, 
८--नायक की प्रशसा और उसके नगर का वर्णन, ९--नायक के वश की 
उलत्ति और पूबजों की वशावरी, १०--अथारम्म और प्रन्थान्त अथवा सर्गान्‍्त 
मे रचना काछ, स्थान, आअयदाता आदि का वर्णन, कवि का आत्मनिवेदन, 
या आत्मपरिचय, ११--नाममुद्रा, १२--अन्यान्त में प्रन्थ का महत्व कथन, 
१३--उन्द सम्पन्धी रुदियाँ । 


( २१६ ) 


प्रथयीराजरासों में ये समी रूढियाँ वर्तमान हैं। प्रारम्मिक वीरयुग के विक 
सनशील महाकाव्यों में इनमे से अधिकाश रूढियाँ नहीं होती हैं। रासो मे 
वे इसलिए हैं कि यह काव्य सामन्ती वीरयुग के पठित समाज मे और अलक्षत 
महाकाव्यो के प्रभाव में विकसित हुआ है। अत उस युग में सस्क्ृत, प्राकृत 
और अपमश्नश के महाकाव्यों, विशेषकर अपभ्रश के चरित काब्यो, में जो प्रतन्ध 
रूढियाँ प्रचलित थीं उनको रासो ही नही परवता काल के अन्य महाकाव्यों मे 
भी बहुत कुछ अपना लिया गया है । 


रासो अध्यायो म अवश्य विभक्त है जिनका नाम 'समय? यथा “्रस्ताव” रखा 
गया है पर कहा कही उनका 'पव” और “खण्ड नाम भी है, जैते--आदि पव, 
कनवज खण्ड, महोत्रा सण्ड आदि। पर्व! तो महाभारत का अनुकरण है ओर 
खण्डः रामायण और स्वयभू के पठमचरिड के काण्डो का सम्रानाथा है 
अथया परवता प्रेमारयानक काव्या जे खण्ड” नाम का अनुकरण है । कुछ 
समया की सरया ६९ है जिसमे से कुछ बहुत बडे और कुछ बहुत छोटे हैं । 
“विवाह समय? केवल दो प्रष्ठो का है। सस्कृत मे हरविजय ५० सगो का है और 
प्राकृत के पउमचरिय में ११८ अध्याय हैं। अपग्रश के पठमचरिड में ९०, रिह्वणे 
मिचरिठ मे ११९ और महापुराण में १०२ सर्ग हैं। अत सरया की दृष्टि से 
रासो में ६९ सम्रयो का होना कोई नई बात नहीं है। इन सगो में से कुछ का 
अतिदी्ध और कुछ का अतिस्वव्प होना यह सिद्ध करता है कि रासो एक हाथ 
की रचना नहीं है जिससे उत्तमे नाटक की सधियो के अनुरूप सगो के विधान 
और उनमे कथानक का समानुपातिक विभाजन नही हो सका है। रासो में 
सर्गोपादेय कथा क॑ अनुसार सगा का भी नाम रखा गया है जैसे 'शशित्रता 
वर्णन नाम प्रस्ताव” या 'पगयज्ञ विव्वम समय? | 


मगलाचरण के रूप मे आदिपव्व या प्रथम समय में बहुत से ऊद हैं जिनम 
सभी देवी देवताआ, जेसे आदिदेव, इन्द्र, सरस्वती, गणेश, शकर आदि की स्थ॒ति 
की गयी है और घ्म, कम, मुक्ति का भी स्टवन हुआ है, साथ ही ईहबर के 
ऐडबर्य का वर्णन और पुराणों की अनुक्रमाणिफा आदि भी मगलछाचरण के रूप 
में ही रसे गये हैं । टसरे समय--दसम?ः--कों भी मगछाचरण के ही अन्तर्गत 
मानना चाहिये । लरूघु रूपातर वाली प्रतियो मे 'दशावतार वर्णन? आदि पर्व में हो 
मिलता है। इस प्रकार धामिक पौराणिक ग्रन्थों के समान इसमें मगछाचरण 
व्यछा अश बहुत बडा है। जैनों द्वारा छिसे प्रबन्ध काव्यां स इसी प्रकार 
शल्ाफापुरुषो का स्तवन बहुत विस्तार के साथ छिखने की रूढि थी जो बाद में 


( ३१७ ) 


रामचरितमानस में भो मिलती है | आशीर्वचन रासो में ग्रथान्त ( ६८-२४४ ) 
में है जिसमे श्रेताओ और पाठकों को कवि ने आशीर्वाद तिया है। 
सवादरूप मे कथा लिखने की रूढि महाभारत, रामायण, पुराण तथा 
अपश्रश के चरित काव्यो में बहुत अधिक मिलती है। उनम वक्ता श्रोता के 
बीच प्रश्नोत्तर के रूप मे कथारम होता है। रासो में भी कथा का प्रारम इसी 
रूप मे हुआ है | मगछाचरण और पूर्व कवि प्रशसा के बाद चन्द ने अपनी पत्नी 
की कुछ शकाओं का उत्तर दिया और शब्द ब्रह्म का स्मरण क्या। इसके 
बाद कवि पत्नी ने पृथ्वीराज की कथा सुनने की इच्छा प्रकट की -- 
उच्चिष्ट चन्द छन्द॒ह बयन सुनत सु जपिय नारि। 
तनु पविन्न पावन कविय <र्कात अनृठ उधारि। ( १०११ ) 
>८ >< >८ ५८ 
अवतार भूप प्र्थिराज पहु राजसुख तिम सन ल्ह्हि। 
वीराधिवीर सामनन्‍्त सब तिन सुगरह अच्छी कहहि।॥ ( १-१४ ) 
इसके बाद चन्द ने चौहान वश का उत्पात तथा प्रथ्व राज के जन्म ओर 
शिक्षा दीक्षा की कथा सुनाई। पहले समय के अन्त मे चद की स्त्री ने फिर 
प्रइन किया “+- 
समय इक निसि चन्द बाम वत्त वि रस पाई। 
दिल्‍ली ईस गुनेय किति कहो आदि अन्ताई ॥ ( १-७६१ ) 
और फिर प्रथम अध्याय के अन्त तक पति पत्नी के बीच प्रशनोचर होता 
है, किंठ इसके बाद ग्रथ की समाप्ति तक चन्द और उसकी पत्नी के बीच 
सवादरूप में कथा कही जाने का उल्लेख नहीं मिलता । इससे यह प्रतीत 
होता है कि व द्‌ और उसकी पत्नी के सवाद के रूप मे लिखित प्रथम 'समयो? 
का अधिकाश परवता प्रक्षेप है और समव है कि जल्हन ने अपनी माता को 
अपर बनाने की दृष्टि से यह सवाद योजना की हो। अनुमानत मूल रासो में 
कथा शुक शुकी के सथाद के रूप मे कही गयी होगी। प्रथम समय के बाद 
कई स्थल्लो पर झुक शुकी सवाद आया भी है -- 
सुकी कहे सुक सभरो कहो कथा पति प्रान | 
पृथु भोरा भीसग पहु किय हुअ वैर वितान | ( ५-१) 
इसी प्रकार बारहवें, चौदहवें, पचीसवे, संतीसतें पैतालीसवें ओर छिया- 
छिसवें समय में शुक शुकी का सवाद आया है। कवि और उसकी पत्नी तथा 
शुक सारिका के बीच सवादरूप में कथा कहने की प्रथा पहले से चली ही आ' 
रही थी, रासो में उन दोनो प्रथाओं को अपना लिया गया। यह निश्चित 


( ३१८ ) 


रूए से कहना अत्यत कठिन है कि मूल कथा में शुक्र शुकी का सवाद था या 
कवि और उसकी पत्नी का। शुक्त शुक्की के सवाद की अधिकता और चद 
ओर उसका पत्ञी-के सवाद की अस्याभाविफता देखकर तो डा० हजारी प्रसाद 
द्विवेदी का यह अनुमान सही प्रतीत होता है कि 'रासो के वर्तमान रूप को 


देग्वने से स्पष्ट दो जाता है कि मूल रातों मे भी शक और श्री के सवाद की 
ऐसी ही योजना रही होगी ।?* 


बस्तु निदश ओर भूमिका में कवि अपने प्रतिपाद्य विषय की व्यारया 
करते है । रासो म आदि पव में ७९ से 2८४ और ७६१ से ७८३ तक के उ दो 
में कवि ने अपने प्रतिपाद्य विषय--प्रथ्वीराज के चरित--का उद्लेख करते 
हुए रासो के गुण, महत्व, गूटत्य, इछोक सरया, तत्त्वज्ञान और विषयानु 
क्रमणिका का व्योरेवार वर्णन क्या है। जिस तरह महामारत में प्रारम में 
ही पूरे ग्रथ की अनुकमणिका दी गयी है उसी तरह रासो में भी पूरी कथा 
का सार ब्योरेपार तो नहीं किन्तु सक्षेप में ही पहले समय के तीन छदो 
( ९२, ९३, ९४ ) मे दे दिया गया है। वस्तु निर्देश और भूमिका में रासो ही 
नहीं हिन्दी के अय महाकाव्यो में भी अपम्रश की परपरा का पूरा अनुसरण 


क्या पे | स्वयभू ने अपने काध्य रूपी कमर की विशेषता इस रूपक 
में बताई है -- 

दीहर समासणाल सदृदछ अत्थ के सरुग्धविय । 

बुह महुयर पीय रस सयम्भु ऊव्वुप्पठ जयड ॥ 


( पउमचरिड प्रारम छद्‌ २ ) 
इसी तरह चाद ने अपने काव्य को समुद्र कहा है -- 


काव्य समुद्र कबि चन्द कृत मुगति समप्पन ग्यान । 
राजनीति बोहिथ सुफल पार उतारन यान। ( रासो १ ८० ) 
जिस तरह स्वयम्भू ने प्रथम सन्धि के दूसरे कड॒ब॒क में राम कथा की तुलना 
नदी से की है और तुल्सी ने सरोबर से, उसी तरह शसोकार ने भी रासो की 


कथा की तुलना एक ऐसे राजसी सरोवर से की है जिसके घाट पक्के हो और 
जिसका निर्माण खय विश्यकर्मा ने किया हो -- 


चरन नीस अच्चछिर सुरद्भ पाट छहु गुरु विधि सर्डिय | 
सुर पिकास जारी सु मुष्ष उक्ति रस गौरवन छडिय | 
जुर्गत छोह्द पिस्तारिय सीढियन घाट सु बह्धिय। 
महि मण्डन मेधान याहि मण्डन जस सहिय। 
घन तक उतके वितके जति चित्र रग करि अनुसरिय | 
३- हिन्दी साहित्य का आदिकारक,--पघू० ६१, पटना १९७२ । 


( ३१९ ) 


विश्वकम कवि निर्मेइय रसिय सरस उच्चरिय ॥ (रासो १ ८४) 
काव्य को पढने का अधिकारी कोन है, यह लिखने की परम्परा भी हिंदी 
प्रबन्ध काव्यों मे अपप्रश से होकर ही आयी है। सदेशरासक म प्रथम प्रक्रम 
के अतिम चार छन्दों ( २०, २१, २२ और २३ ) में अब्टुछ रहमान ने यह 
बताया है कि उसका रासक पढने सुनने का अधिकारी कौन है। उसी परपरा 
मे रासो का उक्तियाँ मी आती है -- 
कुमति मति दरसत तिहि विधि बिना न श्रब्बान 
तिहि रासो तु पव्ित्त गुन सरसो ब्रन्न रसान । ( १-८९ ) 
अरथ ढफनि सहसा उघारे वनत्थि एकलया 
मइझ मइझ प्रमान चतुर सखी हारय जेस | ( १-९१ ) 
आत्मल्घुता वर्णन, सज्जन दुर्जन चि ता ओर पूर्व कवि प्रशसा की रूटि 
का निर्वाह भी रासो में अपशभ्रश ओर परवता सस्कृत के काव्यों के अनुसार ही 
हआ है | प्रारभ मे व्यास, शुक्देव, श्रीहष, काल्दिस, दण्डमाली और जयदेव 
की अभ्यर्थना की गयी है और अपने को पूर्व कवियों का उच्छिष्ठ कथन करने 
वाला कह कर अपनी छूघुता का प्रदर्शन किया गया है --- 
गुर सब्ब कव्वी छह चन्द्‌ कव्बी | जिने दर्सिय देवि सा अग हव्वी। 
कबी कित्ति कित्ती डकत्ती सुदिक्खी | तिने की उरचिष्टी कवी चंद भक्खी | 
( १-१० ) 
रासो में सजन दुर्जन चिन्ता विषयक केवछ दो दोहे ( १-५१, ५२ ) हैं। 
नायक की प्रशसा और उसके पूर्वजो की वच्चावदडी और कौतिकथन ऐतिहासिक 
शैली के नवसाहसाक्चरित, विक्रमाकदेवचरित, प्रथ्वीराजविजय, हम्मीर 
महाकाव्य, सुजनचरित आदि चरित काव्यों मे विशद्‌ रूप में मिल्ता है। 
पौराणिक शैंढी के कुछ महाकाव्यो--जैसे प्ठमचरिंउ--में भी इस रूढि का पाछन 
हुआ है । विकसनशील महाकाव्यों--महानारत रामायण--में भी बशानुक्रम 
और नायक का गुण वर्णन आदि मे ही मिलता है। रासो के प्रथम समय मे 
पृथ्वीराज के पूवजो का वर्णन, चौहानवश तथा क्षत्रियों के ३६ कुछो को 
उत्पत्ति और ध्रथ्वीराज के जन्म का वणन बडे विस्तार से हुआ है। किठ 
रुद्रट की परिभाषा के अनुसार प्रारम्म मे नगरी वर्णन के नियम का पालन 
रासा म नहीं हुआ है । 
रचना काल, आश्रयदाता का परिचय और ग्रथ रचना का कारण छिखने 
की प्रद्नुत्ति मी रासो के पूर्वंबता अनेक सस्कृत, प्राकतत और अपश्नशकाब्यों में 
दिसलाई पडती है। रासो में रचन' काल का उल्लेख तो नहीं हे किन्त॒ 


( ३१८ ) 


रूए से कहना अत्यत कठिन है कि मूल कथा में शुक्र शुकी का सवाद था था 
कवि और उसकी पत्नी का। झुक शुक्की के सवाद की अधिकता और चद 
और उसका पत्ञी-के सवाद की अत्याभाविऊता देसकर तो डा० हजारीप्रसाद 
द्विवेदी का यह अनुमान सही प्रतीत होता है कि 'रासो के वरमान रूप को 


देखने से स्पष्ट डो जाता है कि मूल रासो मे भी शुक और श॒की के सवाद की 
ऐसी ही योजना रही होगी |?* 

बस्तु निदश ओर भूमिका मे कवि अपने प्रतिपाद्य विषय की व्यारया 
करते हैं। रासो मे आदि पव में ७९ से ८४ और ७६१ से ७८३ तक के उ दो 
में कवि ने अपने प्रतिपाद्य विषय--प्रथश्वीराज के चरित--का उद्लेख करते 
हुए रासो के गुण, महत्व, गूढ़त्य, रोक सरया, तत्त्वज्ञान और विषयान 
क्रमणिका का व्योरेवार वर्णन क्या है। जिस तरह महाभारत म प्रारम में 
ही पूरे ग्रथ की अनुकमणिका दी गयी है उसी तरह रासों में भी पूरी कथा 
का सार ब्योरेबार तो नहीं किन्तु सक्षेप में ही पहले समय के तीन छठदो 
( ९२, ९३, ९४ ) मे दे दिया गया है। वस्तु निदेश और भूमिका में रासो ही 
नहीं हिन्दी के अय महाकाब्यो मे भी अपश्रश की परपरा का पूरा अनुसरण 


किया पा | स्वयभू ने अपने काव्य रूपी कमछ की विशेषता इस रूपक 
में बताई है -- 

दीहर समासणाछ सदृदलछ अत्थ केसरुग्घविय । 

बुह महुयर पीय रस सयम्भु ऊव्व॒ुप्पल जयड ॥ 


( पउम्रचरिड प्रारभ ऊद २ ) 
इसी तरह चाद ने अपने काथ्य को समुद्र कहा है --- 


काव्य समुद्र कषि चन्द्‌ कृत मुगति समप्पन ग्यान । 
राजनीति बोहिथ सुफल पार उतारन यान। ( रासो १ ८०) 
जिस तरह स्वयम्भू ने प्रथम सन्धि के दूसरे कडब॒क में राम कथा की तुलना 
नदी से को है और ठ॒ल्सी ने सरोबर से, उसी तरह रासोफार ने भी रासो की 


क्था की तुलना एक ऐसे राजसी सरोवर से की है जिसके घाट पक्के हों और 
जिसका निर्माण खथ विश्यक््मा ने क्या हो -+- 


चरन नीस अच्छिर झुरद्भ पाट लहु गुरु विधि मडिय । 
सुर विकास जारी सु मुष्ष उक्ति रस गौरवन छडिय । 
जुगति छोह विस्तारिय सीढियन घाट सु बह्य। 
महि मण्डन सेधान याहि मण्डन जस सहिय। 
घन तक उतके वितके जति ।चन्र रग करि अनुसरिय | 
३- हिल्दी साहित्य का आदिकारू,--घू० ६१, पटना १९५२ । 


( ३१९ ) 


विश्वकर्म कवि निर्मेय रसिय सरस उच्चरिय ॥ (रासो १ ८४) 
काय को पढने का अधिकारी कौन है, यह लिखने की परम्परा भी हिंदी 
प्रबन्ध काव्यों में अपभ्रश से होकर ही आयी है। सदेशरासक म प्रथम प्रक्रम 
के अतिम चार हन्दों ( २०, २१, २२ और २३ ) मे अब्दुछ रहमान ने यह 
बताया है कि उसका रासक पढने छुनने का अधिकारी कौन है । उसी परपरा 
मे रासो का उत्तियाँ मी आती हैं -- 
कु्मात मति दरसत तिहि विधि बिना न श्रब्बान 
तिहि रासो तु पवित्त गुन सरसो ब्रन्न रसान । ( १-८९ ) 
अरथ ढऊनि सहसा उघारे वनत्थि एमकलया 
मइझ मइझ प्रमान चतुर ख्री हारय जेम | ( १-९१ ) 
आत्मल्घुता वणन, सज्जन दुजन चिता ओर पूर्व कवि प्रशसा की रूढि 
का निर्वाह भी रासो में अपभ्रश और परवता सस्कृत के काब्यों के अनुसार ही 
हुआ है । प्रारभ मे व्यास, शुक्देव, श्रीहष, काल्दिस, दण्डमाडी और जयदेव 
की अभ्यर्थना की गयी है और अपने को पूर्व कवियों का उच्छिष्ट कथन करने 
वाढा कह कर अपनी छघुता का प्रदर्शन किया गया है --- 
गुर सब्ब कव्वी छह चन्द कव्वी | जिने दुर्सिय देवि सा अग हव्वी। 
कवी कित्ति कित्ती उकत्ती सुदिक्खी | तिने की उचिष्ठी कवी चंद भक्खी । 
( १-१० ) 
रासो में सजन दुर्जन चिन्ता विषयक केवछ दो दोहे ( १-५१, ५२ ) हैं। 
नायक की प्रशसा और उसके पूवजों की वश्चावद्ली और कौतिकथन ऐतिहासिक 
शैली के नवसाहसाक्चरित, विक्रमाकदेवचरित, एृथ्वीराजविजय, हम्मीर 
महाकान्य, सुर्जनचरित आदि चरित काव्यों मे विशद्‌ रूप में मिलता है। 
पौराणिक शैली के कुछ महाकाथ्यो--जैसे प्रठमचरिंउ--में भी इस रूढि का पालन 
हुआ है । विकसनशील महाकाव्यों--महानारत रामायण-में भी वशालुक्रम 
और नायक का गुण वर्णन आदि में ही मिलता है। रासो के प्रथम समय मे 
पृथ्वीराज के पूवजो का वर्णन, चौहानवश वथा क्षत्रियो के ३६ कुछो की 
उत्पत्ति और प्रथ्यीराज के जन्म का वणन बडे विस्तार से हुआ है। कितु 
रुद्रट की परिभाषा के अनुसार प्रारम्भ मे नगरी वर्णन के नियम का पालन 
रासा म नहीं हुआ हे । 
रखना काल, आश्रयदाता का परिचय और अथ-रचना का कारण लिखने 
की प्रव्मात्त भी रासो के पूव॑वता अनेक सस्क्ृत, प्राक्् और अपश्रशकाबन्यों में 
दिखलाई पडती है। रासो में रचन'्काल का उल्लेख तो नहीं हे किन्त॒ 


( ३२९० ) 


प्रसगपश यह अवश्य कहा गया है कि पृथ्वीराज के पकडे जाने के बाद दिल्ली 
लछोट कर देवी के आशोवाद से चद ने ७< दिनों म रासो की रचना की, 
परन्तु यहाँ मी तिथि नहीं दी गयी है। आश्रयदाता वा उल्लेख तो कवि ने 
प्रथम समय से ही किया है ओर कहा हे कि मै चोहान प्रथ्वीराज के अपने 
प्रति किये गये पूर्व ड५कारो से उक्रण होने के छिए इस काव्य की रचना कर 
रहा हूँ ( १-७६८ ) | उसी तरह दूसरे समय के अन्त में मी चौहान के प्रति 
अपनी इृतजश्ञता का कथन कवि ने किया है. ( २-१८५-८६ )। 

प्राचीन काण्यो में कविता के भीतर कवि का नाम रखने की श्रथा नहीं 
मिलती, उनमें सगो के अन्त में वर्णित विषय और सर्ग का नाम तथा कवि 
का उसके विशेषणों के साथ नाम रहता था। परवता काण्यो, विशेषकर 
अपप्रश के काब्यों, मे कवि या तो अपनी कविता को चोरी से बचाने के छिए 
कोई विरोष शब्ट, मुद्रा के रूप मे, प्रत्येक सग के अन्तिम छन्द्‌ म रखता था या 
अपना नाम ही उसमे जोड देता था | इस तरह काव्यों में सगान्त मे अक और 
नाममुद्रा देने की प्रथा थी। उदाहरणार्थ स्वथभू के पठमचरिड में सगा त में 
इस प्रकार के नाममुद्रायुक्त छ द मिलते हैं --विजाहर कीलए णिय णिय छोलछए 
पुरई 'सइमु? जन्त थिय ( २०-१२ )। इसी तरह धाहिल ने सर्वत्र सर्गान्त 
में अपना विशेषण दिव्यदष्टि जोडा है" | पुष्पदत, कनकामर और धनपालछ 
ने भी अपनी “नामसुद्रा! का उपयोग सगान्त के छन्‍्दो में किया है* | राखो 
में कुछ समयां के अ त में तो कवि ने अपना नाम अयश्य दिया है जेसे-- 


१--सुपन सुफल दिछी कथा कही चन्द्‌ बरदाय। 

अब आगे करि ड्चरो पिथ्थ ऑँकुर गुन चाय । (३-५८) 
२--षट्ट सहस अरि पवग कवि चन्दृह कह कित्यो। (४-३३) 
३--जै जै जै कवि चन्द कहि चन्द सुर वष्षान। (१०-३६) 


१--जिणु दिव्वदिद्टि सणि झायइ, कति पडव्थह' पठमसिरि । 
( पडमसिरिचरिउ-सधथि ३-कडवक १०-छन्‍्द १३६ ) 
र२--(१) भरह' पुष्फदन्तुज्जकछिय अण्ण ण तियमइ मह गरुयारी । 
( पुष्पदन्त-सहंापुराण २२-२१ ) 
(२) सिरि पुष्फयत जिंणवर वयणु सूढु छोड' णायग्णइ । 
( पृष्पदन्त--जसहरचरिउड---१-४१ ) 
(३) कणयामरसिवमाणिणि वरहि' सो होइ णिरुत्तउ ताहे वरु । 
( कनकामर-करकडुचरिड--९-२४ ) 


( डे२१ ) 


इसी प्रकार समय सरया १२, १३, २५, २८ आदि के अन्तिम छन्दा मे 
चन्‍्द था चन्द वरदाई “नाम मुद्रा! आयो है। शेष समयो म से इच्छिनी 
विवाह आदि कुछ समयों मे अन्तिम छन्‍्द से कुछ पहले के छदा म नाम 
मुद्रा आयी है । 

छन्द्‌ परिवर्तेत--महाकाव्य का छक्षण बताते हुए आलूकारिरो ने कहा 
है कि एक सग से एक ही छद का प्रयोग होना चाहिए पर सर्गान्त में भिन्न 
छन्‍्द होना चाहिये लेकिन विश्ववाथ कविराज ने यह भी कहा है कि किसी 
किसी महाकाव्य में नाना छन्दों वाले सर्ग भी देखे जाते हैं तथा अपम्रश के 
महाकान्यो मे भी एक ही सगे म विविध उ दो का प्रयोग होता है। अपमश्रश 
के चरितकान्य कडवज़्वद्ध होते है कि तु उनम भी छ द सबधी वैसी एकरूपता 
नही होती जेसी दोहा चौपाई वाले प्रेमारयानक काव्या--पदूमावत आदि--म 
है। रासो की रचना अपश्रश्व कान्यो की परपरा के अनुसार अवहय हुई है, पर 
ऊ दो के प्रयोग में उस्मे परवता अपभ्रश के छुूघु रासक काव्यों का अनुसरण 
किया गया है, जिनमे विशेष रूप से छप्पय, रासक या रासा, चडपई, चचरी 
आदि भिन्न भिन्न छदो का प्रयोग मिलता है। रासो के पहले समय? के निम्न- 
लिखित दोहे के आधार पर पडित मथुराप्रसाद दीक्षित ने यह अनुमान किया है 
कि मूल रासो म इतने ही छन्द रहे होंगे -- 
न्द्‌ प्रबन्ध कवित्त जति साटक गाह दुअत्थ । 
लहु गुरु मडित खडि इहि पिगछ अमर भरत्य। 
“असली प्रथ्वीराज रासो ( आदि पर्व २७ ) 

इसका अथ प० मथुरप्रसाद दीक्षित ने यह किया है कि “छन्‍्द अथात्‌ एक 
ही छन्द के रसावला, पद्धरी, नाराच, लघुनाराच इत्यादि छदों को, प्रबंध 
पृथ्वाराज जी क चरित्र संगठन को, कविच--उत्प्रेश्षा, रूपकादि कवि कल्पना को, 
यति ( जति ) विराम तथा साटक वर्णबृत्त झादूंछ विक्रीडित आदि छन्‍्दो को 
तथा गाथा, आयागीति डउपगीति आदि तथा दबर्थ इलेषात्मक वर्णन को इस रासो 
ओ स्थान है? |” किन्तु यह जबरदस्ती किया हुआ अर्थ प्रतीव होता है । इसका 
सीधा अर्थ यही है कि रासो छन्दोबद्ध प्रचन्धक्ाव्य है जिसमे कवित्त (छप्पय ) 
सट्टक, गाथा और दोहा ये चार छ द प्रधान हँ। परतु बतमान रासो में करीज 
७२ प्रकार के छदो का प्रयोग हुआ है जिनमें ३२ मात्राइृत्त, ३० वर्णवृत्त, ६ 


१--असली प्ृथ्वीराजरासो ( प्रथम समय )--सपादक ओर टीकाका[र-प० 
मथुराप्रसाद दीक्षित, बनारस १९०२, ए० ३४ ॥ 
२१ 


( ३२२ ) 


मिश्रवृत्त के छन्द है ओर ४ बचनिका आदि फुटफर छन्द हैं) । अत इनमे से 
क्तिने मृ रासो के उन्द हैं और कितने परवता, इसका पता छगाना बहुत 
कठिन है। उपयुक्त दोहे मे जिन छ दों का नाम लिया गया है उनम॑ छिसे गये 
रासो के सभा पद्म मूल रासो के ही हैं, यह भी नहीं कहा जा सकता क्योकि दोहा 
ओर छप्पय अपश्रद की तरह हिंदी के भी अति प्रिय छन्‍्द हैं और परवता क्षेपक 
कारो ने उन छन्‍्दों मे बडी आसानी से पद्म रचना करके रासो मे मिला दिया 
होगा । जो हो, हमारा उद्देश्य मूठ रासो के उन्दो का पता छगाना नही है बढ्कि 
यह देखना है कि अपभ्रश की महाकाव्य परपरा के अनुसार उसमे छन्दो का 
प्रयोग हुआ है या नही। उपयुक्त दोहे म जिन छन्‍्दों का नाम छिया गया है 
अपभ्नश ऊे प्रबंध का यों में उनका प्रयोग बहुत अधिक हुआ है | इनके अति 
रिक्त रासो मे प्रयुक्त आय छन्‍्द, गाथा, पद्धरी ( पद्धडिया या पश्चटिका ) अग्ल्ि, 
रासा या रासक, सोरठा, दुमिलछा या दुर्मिछ, रोला, कुडलिया, कवित्त या छप्पय, 
चोपाई, साटक, भ्रुजगी, मातीदाम, त्रोगक, नाराच आदि भी अपमश्रश के क्डवऊ 
बद्ध चरितका यो तथा रासक या रासा जैसे रूघु प्रब घज्ाव्यों में अत्यधिक 
प्यवह्यत छद्‌ रहे हैं। अत छद्‌ प्रयोग की दृष्टि से भी रासो अपश्रश की 
ही काव्य परम्पप म आता है। एक ओर दृष्टि से रासो की अपश्रश के 
चरितकाव्यो से समानता दिसाई पडती है। सस्कृत के महाजाण्यों में छन्दो 
का नाम नहाँ दिया रहता है। कितु अपश्रश काध्यो मे छन्दों का नाम 
बहुधा दिया रहता है। उनमे छन्द नाम या तो छन्‍्द के बाहर लिखा रहता है 
या छ द्‌ क भीतर ही उसका उल्लेख किया जाता है, जेसे-- 
ढुबई-चडबविह गोडराइ चडदार्‌इ णयरइ भूमि भूसणे । 
महापुराण-५-२ १-१ 
रासो मे भी इसी तरह छ दो के नाम उनके पहले दिये हुए है| शायद ही 
ऐसा कोई पद्म उसमे हो जिसके पहले छन्‍्द का नाम न हो। अपम्रश में छन्द 
के भीतर उसका नाम देने को उदाहरण ये हे -- 
भुजगो वुह्रजणो णाम छन्दो चिर नन्‍्दओ गिहवरो दाणइदो । 
“भविसयत्त कहा-१ २-३ 
दिवायर चन्द्णिवारियधामु | सुउद्‌इ गथिड भोत्तियदामु । 
“करकण्डू च्वरित्रि-१-९--९ 


१--चन्द वरदायी ओर उनका काव्य, छे० डा० विपिनविहारी त्रिचेदी, 
प्रयाग १९०२, पृू० २१७--१७ । 


( ३२३ ) 


७--पअभावान्विति और रसवत्ता 

नाटको के समान महाकाव्य में भी पाश्चात्य साहित्यशात्र के अनुसार 
तीत्र प्रभावा वति और भारतीय साहित्यशासत्र के अनुसार गभीर रस यत्ञना 
आवश्यक मानी गयी है। यहाँ यह प्रश्न विचारणीय है कि रासो में पाइचात्य 
टग को प्रभावान्विति है या भारतीय ढग की रसव्यज्ञगा । यह पहले ही कहा 
जा चुका है कि उसके कथानक में नाटक जैसी काठ और घटना की अन्विति 
नही है किंएु उसकी कथा में विकास क्रम अवश्य दिखाई पडता है। रासो के 
कथानक मे पाश्चात्य ठग की कार्य की पॉचो अवस्थायें मिलती हैं। आदि पर्व 
से ६५ वें समय तक तो उसमे आरभ और विकास की अवस्थायें हैं जिनमें 
कथा बहुत ही मन्द गति से आगे बढती है, किन्तु ६६ वे समय मे उसकी गति 
बहुत तीत्र हो जाती है ओर कार्य की अन्तिम तीन अवस्थायें उसी में दिखछाई 
पडती हैं | वहाँ प्रथ्यीराज और शहाबुद्दीन का युद्ध चरमबिदु है। पृथ्वीराज 
की पराज्य से उसके नेत्रह्दीन बनाये जाने तक की कथा मे निगति की अवस्था 
है और चन्द और प्रथ्वीराज की मृत्यु और दिल्ली कन्नौज पर मुस्लिम आधकार 
की कथा में नाश या अवसान नामक कार्यावस्‍था दिसाई पडती है। इस तरह 
रासो पाइचात्य ठग का दु खान्त महाफाध्य है जिसके फलस्वरूप उसम पाइचात्य 
दु खान्त नागकों जैसी तात्र प्रभावान्विति है। उसका प्रभाव महाभारत के समान 
ही पाठकों के हृदय पर बडे वेग ओर तीत्रता से पडता है जिसमें गमीरता और 
स्थायित्व की मात्रा बहुत अधिक होती है। पाश्चात्य महाकाव्यो में यथार्थ चित्रण 
अधिक होता है और उनके नायकों का बहुघा पराभव, पतन और नाश होता 
है किंतु दर दशा में पाठकों की सहानुभूति उस पराजित नायक के प्रति ही 
होती है, विजयी प्रतिनायकर के प्रति नहीं । उसमे पराजित नायक के प्रति 
सहानुभूति और सद्भावना उत्पन्न की जाती है और उसकी पराजय के छिए 
परिस्थितियो या अलोकिक शक्तियो को दोषी ठहराया जाता है। ऐसे नाटकों 
या महाकाव्या का समग्र प्रभाव बहुत ही गहरा हाता है, उसमे अन्यिति होती 
है जो पाठक के हृदय को झफ्झार देती है और वह विरोधी परिस्थितियो के 
विरुद्ध विद्राह करन को उद्यत हो जाता है। रासो म भी इसी प्रकार की तीत्र 
प्रभावानिविति है। पाठक भारतीय राष्ट्र ऊे प्रतीक प्रथ्यीराज् की पराजय और 
मृत्यु की घटना का वर्णन पढकर उसे तो सहानुभूति और श्रद्धा का पात्र मान 
लेता है ओर सामन्ती समाज्ञ की वस्तुओ, देशद्रोही व्यक्तियो और अनुदार तथा 
अनैतिक विदेशी आक्रमणकारियो के विरुद्ध विरोध और विद्रोह की भावना से 
भर उठता है । इस तरह रासा को पठकर निराशा ओर दुख की भावना नहीं 


( ३२४ ) 


जाग्रत होता बढिक कर्मण्यता, राष्ट्रीयीव और आशावादिता का स्फुरण होता है | 
इसी का नाम प्रभावान्विति है। रासो मे वह तीत्र, गभीर ओर स्थायी रूप में 
दिखछाई पडती है । 

भारतीय साहित्यशासत्र के अनुसार कार्य की पाँच अवस्थाये ये हैं, आरभ, 
प्रयत्न, प्राप्याशा, नियताप्ति और फलागम | रासो में इनमें से अन्तिम दो 
नियताम्ति और फलागम नहीं हैं। कनवज कथा ( ६१ वा समय ) में जयचन्द 
की पराजय के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथ्यीराज ने मानो दिग्विजय कर ली 
और किसी भी शत्रु को वह सहज ही पराजित कर सकता है, अत उसका 
अभ्युद्य और उसके द्वारा फल की प्राप्ति--देशी |बदेशी शच्रुओं का नाश और 
भारत में सशक्त केंद्रीय राजसत्ता की स्थापना-अब निश्चित है। यह प्राप््याशा 
की अवस्था है। किन्तु अन्तिम युद्ध के पूव प्रथ्वीगीज की विछासिता और 
अनुचरदायित्व, हाहुली हम्मीर का प्रथ्वीराज का साथ न देना, युद्ध मे प्रथ्वीराज 
के साम तों का एक एक कर मारा जाना, ये घयनायें पूव सूचना देती हैं कि 
इस बार के युद्ध म॒ पए्थ्यीरीज की पराजब होगी। अत यहाँ नियताप्ति 
की कायावस्था नहीं है क्योकि विजय को आशा कम होती जाती है। 
पृथ्वीराज की पराजय और उसको बन्दी बना कर गजनी ले जाये जाने और 
नेत्रहीन बनाये जाने की घटनाएँ अन्तिम रूप से सिद्ध कर देती हैं कि फलछागम 
नहीं होगा । अन्त में गोरी, प्रथ्वीराज और चन्द तीनो की मृत्यु से शोक नामक 
स्थायी भाव का उदय होता है जो रेनसिंह और जयचन्द की मृत्यु और दिल्‍्ली- 
कन्नोज के पराधीन बन जाने की घटनाओ से पुष्ट होकर पूर्ण रूप से करुण रस 
मे बदल जाता है। इस प्रकार रासो में प्रारम से वीर रस की जो धारा प्रवाहित 
हुई है वह अत मे जाकर करुण रस में पर्यवसित हुई है। अत स्थूछ दृष्टि से 
देखने पर तो रासो को वीर रस का कान्य नहीं माना जा सकता क्योकि उसका 
अन्त करुण रस मे हुआ है। कि यदि सूक्ष्म दृष्टि से समग्र प्रभाव को ध्यान 
में रख कर देखा जाय तो वह वीर रस प्रधान महाकाव्य ही ज्ञात होता है। 
वीर रस ही पूरे महाकान्य मे अगी रूप में व्याप्त है और आगार, करुण, शान्त 
आदि उसमे अग रूप में स्थान स्थान पर दिसाई पडते हैं। अत अन्तिम कुछ 
टइ्यों के कारण उसम कुछ व्याधात भले ही पड जाय पर उसकी गहराई कम नही 
होती । यदि शात्त्रीय दृष्टि से उसे बीर रस का काव्य मानने मे आपत्ति हो तो 
भी इस सत्य को कोई अस्वीकार नही कर सकता कि वह बीर काव्य ( हिरोइक 
एपिंक ) है जिसमे एक महान वीर की जन्म से मरण पर्यन्त की जीवन कथा 
रिखी गयी है। वीर के रूप मे रासो के नायक का जीवन आदर्श है। उसके 


( ३२० ) 


पराक्रम और युद्धों की कथा पाठकों में अदम्य उत्साह और साहस की भावना 
भरती है ओर बीर रस का सचार करती है। अत अपने समग्र प्रभाव के कारण 
रासो सभी रसो से युक्त होते हुए भी वीर रस प्रधान महाराव्य ही माना 
जायगा। अपने वीर रसात्मऊ प्रभाव का उद्लेस रासो स्पय करता है ज्ञो उसमे 
वीर रस की प्रधानता का सबल प्रमाण है -- 
प्रथीराज गुन सुनत होय आनन्द सकछ मन। 
प्रथीराज गुन सुनत करय सप्राम स्यथार रन। 
प्रथोराज गुन सुनत क्रपन कपटय ते खुल्छय। 
पथीराज गुन सुनत हरषि गुगों सिर हल्छय | 
रासो रसाल् नव रस सरस आजानो जानप छहे। 
निसटो गरिष्ट साहस करे सुनहु सत्ति सरसति कहे ॥६८-२४० 
८--जावनी शक्ति ओर प्राणवत्ता 
एक स्वमान्य धारणा, जिसको मूछत स्वीकार करते हुए भी आचायो ने 
महाकाब्य के लक्षणों में स्थान नही दिया है, यह है कि महाकाव्य मे अमरत्व 
का गुण होना चाहिये | अमर महाकाव्य वही होता है जो अपने युग की पूर्ण 
अभिव्यक्ति होता हुआ भी काल के कनन्‍्धों पर चढ कर युग युग की सामाआ 
को पार करता जाता है। गणित में तीन आयाम (डाइमेन्स-स) लम्बाई, चोडाई 
ओर ऊँचाई या गहराई-तो पहले ही से मान्य थे, आइनस्टाइन ने चोथा 
आयाम भो सिद्ध कर दिया है। यह चोथा आयाम काल है। अमर महाकान्य 
उसे मानना चाहिये जिसमे इन चारो आयामो का पूर्ण विस्तार हो। छबाई 
चोडाई देश या स्थान के उपलक्षण हैं। जिस महाकान्य मे देश सबधी जितनी 
ही व्याप्ति होगी, जो स्थान, देश, जाति, धर्म, राष्ट्र और अन्य प्रकार की 
भोगोलिक और श्षामाजिक सीमाओ का अतिक्रमण करके जितने ही व्यापक 
क्षेत्र म प्रसिद्धि पायेगा उसमे अमरता के उतने ही अधिक तत्त्य होंगे । उसी 
तरह काव्य म ऊँचाई और गहराई का अर्थ महत्व, गभीरता, गुरुत्व और 
विरायता है। जिस महाकाथ्य की शैठी जितनी ही अधिक गरिमामयी और 
उदात्त होगी, उसमे जितना अधिक गुरुत् ओर गाम्मीय होगा, उसका नायक 
जितना महान होगा और उसमे जितने ही महान उद्देश्य ओर महत्काये को 
अभिव्यक्ति होगी, वह उतना ही अधिक देश काछ की सीमाओ का अतिक्रमण 
करके अमरत्व का अधिकारी होगा। काछ जितना ही निष्ठुर है, उतना ही 
न्‍्यायी भी है। वह अपने कन्धों पर डहीं काव्यो का बोझ ढोना पसन्द करता 
है ज्ञिनमे उसके कन्घे पर चढने की क्षमता और शक्ति होती है। जिनमे ऐस 
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जीवन्तता और योग्यता का अभाव होता है उनको काल शव तुल्य समझ कर 
विस्मृति की अधघेरी गुफाओ म दफना देता है। इस तरह अमर महाकाव्य देश 
और काछ का सीमाओ को अस्वीकार करके अपनी जीवनी शक्ति ओर प्राणवत्ता 
के बल पर युग युग तक जीवित रहते ओर प्रत्येक युग को जीवन का सदेश, 
प्रेणा ओर शक्ति प्रदान करते रहते हैं । अब यहाँ यह विचारणीय प्रश्न है कि 
क्या रासो में वह अक्षुण्ण जीवनी शक्ति ओर सशक्त प्राणवत्ता है जिसके कारण 
उसे अमर महाकाव्य माना जाय | 

रासो मे जीवनी शक्ति और प्राणक्ता है, इसे तो उसके बडे से बडे 
विरोधी भी अस्वीफार नहीं कर सकते । यदि मूछ रासो में ही बह शक्ति न होती 
तो उसे इतनी छांकप्रियता क्यो मिलती कि अनेकानेक कवि अपनी रचनाये 
उसमे जोडते जाते ओर फिर भी अपना नाम उसम न देते। बस्तुत रासो में 
क्षेपकों को हजम करने की वैसी ही शक्ति है जैसे गगा मं अनगिनत नदी नालछो 
का अच्छा बुरा जछ अहण कर आत्मसात कर लेने की शक्ति है। यही उसकी 
जीवनी शक्ति का प्रमाण है । विक्सनशाल महाकाण्यों के विकास का प्रधान 
कारण उनकी जीवनी शक्ति ही है। अत रासोमे वह जीवनी शक्ति, सीमित 
मात्रा मे ही सही, है जो इल्यिड, ओडेसी, बियोवृल्फ, नेबुलिगनलाड, साग 
आवब द रोलाँ और रामायण महाभारत म है। इालयड ओडेसी और रामायण 
महाभारत मानव इतिहास के आदि काछ के समाज का चित्रण करते हुए भी 
इतने जीवन्त, सशक्त और प्राणवान हैं कि हजारो वषों की जीवनयात्रा में 
उन्होंने काछ को ही जीता है, स्वय काछ से नहीं पराजित हुए! हैं। फलत 
वे विश्व महाकान्य हँ। वे मानवता के आदि पथ प्रदर्शक, प्रेरणाल्ोत और 
जाज्वल्यमान प्रत्राश्य स्तम्भ हैं जो आज भी काल सागर के तट पर अडिग खडे 
हैं, उनको चुनोता देनेवाला काई पॉचवाँ महाकाव्य आज तक सामने नहीं 
आया | अत उनको अमरता की ठुलूना मे रासो को रखने का प्रइन ही नहीं 
उठता । फिर भी उसमे वेसी सशक्तता ओर प्राणवत्ता है जो बारहवीं 
तेरहवी शताब्दी मे विकसित और रचित ससार के कुछ प्रसिद्ध महाकाव्यों- 
फारस के शाहनामा, इगलेंड के त्रियोवृल्फ, जमनी को नेबुलिगननलीड, और 
फ्रास के साग आब ढ रोछा आदि-में है। ये सभी महाकाव्य सामन्ती वीरथुग 
की देन हैं ओर उनमे अपने अपने देश और युग का जीता ज्ञागता चित्र 
उपस्थित किया गया है | रासों भी उसी युग और उसी वातावरण का महाकाव्य 
है। इन सभी महाकाव्यों मे विषय वध्तु, रूप विधान और शैलछा की आश्चर्य 
जनक समता दिखाई पटती है। उसी तरह जीवनी शक्ति और ग्राणवत्ता में भी 
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इन सबमे बहुत कुछ समानता है। उपयुक्त महाकाव्यो की तरह रासो भी वीर 
गाथात्मक काव्य है और उसमें मी ऐतिहासिक, पौराणिक ओर रोमाचक शैली 
का विचित्र सम्मिश्रण हुआ है जिसके फचस्वरूप उतम ऐतिहासिक तथ्यों के 
साथ, धम और श्रगार की प्रवृत्तियों तथा आइचर्य ओर रहस्य के तत्त्वो का 
समावेश हुआ है । सारे ससार म इन प्रदृत्तियों और तत्चो का म यकाल के 
सामाजिक जावन में महत्वपूर्ण स्थान रहा है, अत प्रधानतया इन प्रदइत्तियों के 
कारण ही तेरहवा चौदहवा शतान्दी से लेकर श्टवी शताब्दी तक रातों और 
उसी तरह के योरोपांय रामाच कर पोराणिक महाकाण्यों को बहुत सम्मान प्रात 
होता रहा। समाज की प्रमुख प्रद्तियों की यथाथ अभिव्यक्ति करने के कारण 
ही उनकी जीवनी शक्ति का हास नहीं हुआ | 

रासो मे सामन्‍्ता व्यक्तियाद तो है, किन्तु सामन्ती वीरयुग का सामाजिक 
सगठन भी उसमें अपनी सम्पूर्ण शक्ति के साथ चित्रित हुआ है। यह सामाजिक 
शक्ति ओर बीरता की अदम्य भावना हो रासो की प्राणवत्ता है जो परवता युगों 
को भी शक्ति और प्रेरणा देती रही है। परवता युगो फे छिए रामो म॒ चित्रित 
पृथ्वीराज का चरित्र आदर्श वीर का चरित्र रहा आर सम्राज् उससे ग्रभाव और 
गक्ति ग्रहण करता रहा है। अग्रेजो के आने के बाद परित्थितिया बहुत कुछ 
बदल गयी । किन्तु फिर भी जब्र तक मानव में स्वाभिमान, देश प्रेम, मान मगदा 
और धम श्गार की भावनायें रहेंगी तब तक प्रथ्वीरात्न का चरित्र उसे उत्साह 
और प्रेरणा प्रदान करता रहेगा और प्रथ्वीराजरासों को पढ़ कर वह आनन्द 
प्राप्त करता रहेगा। रासो भारतीय राष्ट्र के स्वतत्रता के सघषे के प्रार मेक 
स्वरूप का काव्यात्मक्न इतिहाम है, अत राष्ट्रीय चेतना के उत्तरोत्र विकास 
और वृद्धि के साथ रासो का महत्व और सम्मान भी बता ही जायगा । तिथियो, 
शिलालेखो और पुरानी पोथियों म लिखी बातो को इतिहास मानने वाले विद्वान 
भछे ही उसे अनैतिहासिक ओर जाछो कहते रहे, किन्तु मात्रात्तक सतत मे 
विश्यास करने बाली सामाय जरता का हृदय रासो में सदा से रसमग्त 
होता रहा है ओर आगे भी होता रहेगा। युग युग की उसी असरव जनता 
के हत्य वी भाउस्ता और विश्यासों की अक्षय शक्ति ही रासो की जीयनी शक्ति 
है | उसमे जब तक बह जांवनी शक्ति बनी रहेगा, यह महाकाव्य अमर रहेगा । 


छठों अध्याय 


विकसनशोढ लोकमहाफ़राब्य--आल्ह खण्ड 


विक्सनशील लोक्महाकान्य छोक्गाथाओ के चक्रों से विकसित होते हँ। 
लोक्गाथाओ की उत्पत्ति, विकास और उनके घक्रो के निमाण के सम्बन्ध मं 
प्रथम अध्याय में विचार किया जा चुरा है। हिन्दी भाषा माषी क्षेत्रों में बतमान 
समय में छोक प्रचलित गाथाचकों में आव्हा, लोरिफायन, राजा भरथरी, गोपी चन्द, 
वजयमल, सोरठी, विहछा विसहरी, शोभनायक्र बनजारा और दुँवर सिह 
विशेष प्रासद्ध ह। इन गाथाओ के छिए गीत, पँवारा, गाथा आदि शब्दों का 
प्रयोग भा क्या जाता है। ये गायाये सैक्डो वषा से हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रों 
में कण्ठानुक्प्ठ रक्षित ओर विकसित होती आ रही हे। इनमें से ऐतिहासिक 
आधार या पृष्ठभूमि वाली गाथाएँ ये है --आ््हखण्ड, राजा गोपीचन्द, राजा 
भरथरी और दुँवर सिंह । ऐतिहासिक आधार से तात्पय यह है कि इनऊे पात्रों 
तथा स्थानों के नाम आदि तो ऐतिहासिक हूँ पर घटनाएँ अधिकतर अनुश्रतियो 
पर आधारित हैं। फिर भी सामान्य आरमीण जनता उ हे इतिहास के रूप मे 
ही सत्य मान कर उनसे शक्ति, प्रेणा ओर उत्साह प्राप्त करती रहती है। इस 
इष्टि से आब्हा या आत्हखण्ड सवाधिक प्रेरणादायक और शक्तिशाली गायाचक्र 
है जिसके पात्रो और घटनाओं को उत्तर भारत की सामान्य जनता ऐतिहासिक 
सत्य के रूप मे सैक्डो वषों से स्वाकार करती आयी है। उसमे अनक काल्प 
निक गाथाएँ. मिलती रहा हैं और आज उन सयका एक गाथाचक्र बन चुका 
है। उसका स्वरूप अब यहुत कुछ स्थिर हो गया है, अत उसे विकसनशील 
लेकमहाकाब्य भी कह सकते हैं । 


पिछले अध्याय में कहा जा चुका है कि विक्सनशील भहाकाव्य तीन 
प्रकार के होते हैं। हिन्दी में ठोछा मारू रा दृहा और आद््हखण्ड तीसरे प्रकार के 
विक्सनशीलछ काव्य हूं जो सम्भवत मूल रूप में विशिष्ट कवियों द्वारा रचे गये थे, 
पर अपनी विशेषताओं और लोकप्रियता के कारण वे छोक सम्पत्ति बन गये | 
इनमें से आव्हखण्ड विकास की उस अवस्था में पहुँच चुका है जिसे विसनशील 
लोकमहाकान्य की सज्ञा दी जाती है। इस सम्बन्ध म ग्रियर्सन ने लिखा है कि 
“वर्तमान समय में आय कोई महाऊफाव्य ऐसा नहीं है जो आल्हखण्ड के समान 


( ३२९ ) 


लोकव्यात हो । यह महाकाध्य समस्त उत्तर भारत के पेशेवर अब्हैतो द्वारा 
गाया जाता है ) |” 

पहले कहा जा चुका है कि सामन्ती वीरयुग की प्रधान प्रवृत्ति वीरता की 
थी और राजा और सामन्त अपने दरबारो से पेशेवर क्वियो--चारण, नाट, 
टाठी आदि्--का रखते थे जो अपने अश्रयदाताआ की वीरता, दान, विवाह 
आदि से सम्बन्धित प्रशस्ति काव्य रचा करते थे। राजस्थान म राजकीय पुस्तका 
ल्यों मे प्रशस्ति काथ्यो के अतिरिक्त अनगिनत रयात, बात और ऐीटियावली 
नामक ऐतिहासिक, अधे ऐतिहासिक ग्रथ मिलते हें जो दरबारी जविया द्वाय 
रखित हैं । ग्रियर्सन के अनुसार दरबारी वातायरण म रखित काव्या और र॒यात 
बात आदि ग्रन्थो के रचयिता शिक्षित कवि होते थे जो काव्यशञ्ञास्र ओर छ दादि 
के परम्परागत नियमों से परिचित होते थे । अव उनका कृतियाँ लिखित रूप म 
होती थी ओर अत्यन्त सावधानी से उनका सरक्षण होता था, जिसके फन्स्वरूप 
उनमे से अनेक ग्रन्थो की हस्तलिखित प्रतियों आज भी उपरूब्ध हैं | प्रथ्वीराज 
रासो इसी प्रकार का दरबारी वातावरण में दरबारी कवि द्वारा छिखित काब्य है 
और राजदरबारो में ही उसका सरक्षण ओर विकास हुआ है। अन वह 
विकसनशील होते हुए भी छोकमहाकाव्य नहीं है। किन्तु आर्हखण्ड रासो से 
भिन्न प्रकार का महाकान्य है। इसझी कोई भी प्राचीन हस्तलिखित प्रति 
नही मिलती, न इस काव्य म उसके कर्ता के नाम का ही कहीं निर्देश हुआ 
है। इस कान्य में शास्त्रीय महाकाध्य की रूढियों का पालन भी नहीं हुआ है 
और न उसमे दरबारी वातावरण में रचित काब्यों जैसा अलकृत रुपविधान, 
प्रबन्धपीौशल और काव्यसोष्ठव हो दिखाई पडता है। ग्रियर्सन का कहना है 
कि “यह शिक्षित छोगो का नहीं, बढिर अप पेशेवर अर्हैतो की सम्पत्ति है 
जो समूचे उत्तरी भारत में दिल्ली से बिहार तक बिखरे मिलते हैं। इन छोगो 
का पेशा ही आदहा गाकर जीविकोपाजव करना है । इसी प्रफार पीढी दर पीठी 
आह्हखण्ड का विकास, सरक्षण ओर प्रचार होता आया है। परिणामस्वरूप 
स्थान भेद के अनुसार आद्हखण्ड के कई पाठ और रूपान्तर मिलते हैं ओर 
कालान्तर में उसकी भाषा भी मूछ काव्य की भाषा से बिलकुल बदली हुई 
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दिखलाई पडती है? |? इस प्रकार आव्हखण्ड ऐसा काव्य है जिसकी रचना 
मूल रूप में सम्भवत तेरहवीं शताब्दी मे दरबारी वातावरण में महोत्रा के राजा 
परमद्दिदेव के आश्रित भाद जगनिक द्वारा हुई थी जिसे अनुश्रुति परम या 
परमाल का भाजा बताती है*। इस काव्य के नायक आहढ्हा ऊटछ इतने 
प्रसिद्ध हुए कि उनका व्यक्तित्व निजन्धरी बन गया और उनके पराक्रम का 
वर्णन करने वाला यह काव्य भी लोक कयियों और छोक गायको के कण्ठ में 
बस कर विकसित होने छगा । धीरे धीरे उसने छोकगाथा का रूप धारण कर 
लिया | अपने विकास की आतिम अवस्था मे यह छोकगाथा ५२ लडाइयो का 
कथाव्मक छोकमदहाकाव्य बन गयी है । 
आरहखण्ड का काव्य रूप 

अनेक विद्वान आल्हखण्ड को छोकगाथा या वीरगीति ( बैलेड ) मानते 
हैं। डा० रामकुमार वमा इसे गीतिकान्य कहते हुए छिखते हैं कि “जगनिक 
( स० १२३० ) का यह वीररस प्रधान एक गीतिकाष्य माना जाता है |” 
गीतिकान्य से डा० वर्मा का क्‍या अभिप्राय है, यह उ होंने स्पष्ट नहीं किया है | 
किन्तु गीतिकान्य का अभिप्राय यदि अग्नेजी का छीरिक ( प्रगीत मुक्तक ) 
हो तो आल्हखण्ड गीतिकान्य नहों है क्योकि उसमे प्रबधत्व और विस्तार 
है। यदि गीतिकाव्य से उनका अभिप्राय अग्रेजी का बैलेडः हो तो उसे 
लोकगाथा कहना चाहिए। आचार रामचन्द्र शुक्त 'बैलेडः के लिए वीरगीत 
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३--हिन्दी साहित्य का आलोचनाव्मक इतिहास--ले० डा० रामकुमार 
वर्मा, अ्रयाग, सन्‌ १९३८, पू० १०३ । 
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ब्द का प्रयोग करते और आव्दखण्ड को अनेक वीरगीतों का समुच्चय मानते 
/ | इस सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है कि इन गीतो के समुचय को सर्वसाधारण 
प्रावहखण्ड कहते हैं जिससे अनुमान हाता है फ्लि आद्हा सम्बन्धी ये बीरगीत 
ग्रगनिक के शचे उस बडे काव्य के एक खण्ड के अन्तगत थे जो चदेले की 
ब्वीरता के वणन मे लिसा गया होगा"* | वीरगीतो के समुच्चय से शुक्ल ज्ञी का 
थ्रभिप्राय समवत गाथाचक्र (बेलेड साइक्लि ) से है। बैलेड का हिन्दी 
अनुवाद 'वीरगीत”? सही नहीं है। इसोलिए इमने सर्वत्र बेलेड के लिए “लेक 

ग़था? और 'बैलेड साइकिल? के लिए 'गाथा चक्र! शब्द का व्यवहार किया है | 
दूनसाइक्छोपीडिया ब्रिटैनिका के अनुसार इगलैड मे बैलेड उस का यरूप का 
नाम है जिसमे सीधे सादे छन्‍्दो मे कोई भी सीधी सरल फथा कही गयी हो* | 
प्रसिद्ध अग्नेज विद्वान डब्द्यू० पी० केर के अनुमार बैलेड वह कथावत्मक गेय 
कान्‍्य है जो या तो छोछ में ही उतपन्न और विरूसित होता है या लो हझकाव्य 
के सामान्य रूप विधान को लेकर किसी विशिष्ट कवि द्वारा रचा जाता है, जिसमे 
गीतात्मकता और कथात्मकता दोनो ही होती है और जिसका प्रचार जन 
साधारण मे मौखिक रूप से एक पीढी से दूमरी पीढी मे होता रहता है? । इस 
दृष्टि से लोकगाथा का वीरगीत होना जरूरी नहीं है क्योकि छोऋगाथाएँ धामिक, 
उपदेशात्मक, प्रेमारयानफ आदि अनेक प्रकारकी होती हैं, वे सदा वीर 

भावना वाली ही नहीं होतीं। पहले अ याय मे हम छोकगाथा की जिन विशेषताओं 
पर विष्वार कर आये हैं उनके अनुसार आल्हखण्ड में छोक्गाथा के निम्नलिखित 
तत्व मिलते हैं -- 


१--हिन्दी साहित्य का इतिहास--छे० आचार्य रामचन्द्र शुक्छ, आठवाँ 

सस्करण स० २००९, पृ० ७२ । 
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»--आद््हखण्ड लोक के बीच मोखिफ रूप में समस्त उत्तरी भारत में 
प्रचलित है। वह शिष्ट वर्ग द्वारा शिष्ट साहित्य के भीतर मान्य नहीं है परन्तु 
सामान्य जनता में उसका बहुत आदर और महत्व है । 

२---उसक की कोई प्राचान हस्तलिसित प्रति नहीं मिछती और न उसका 
कोई निश्चित पाठ या रूप ही है। स्थान भेद से उसके अनेक रूपान्तर 
मिलते हैं । 

३--वह गेय गाथा है। उसका ठोछक पर गान होता है। 

४--उसम घमत्कार प्रदर्शन, पाण्डित्य प्रदर्शन ओर अछक्षति का अमाब है| 


५--उसका प्रधान उद्देश्य मनोरजन है, धम प्रचार, नेतिक उपदेश, घरित्र 
सुधार, राष्ट्रयाता आदि उसके उद्देश्य रूप मे नहीं दिखाई पडते । फिर भी बीर 
भावना को त्राग्रत और पुष्ट करना उसका अप्रत्यक्ष लक्ष्य अवश्य है। 

६--अपने वतंमान रूप में वह एक हाथ की नही बल्फि पूरे समाज की 
रचना है । उसी तरह वह कसी एक काछ की रचना नहीं है बढिक सेकडो 
वषों म मोसिर रूप में आशु काव्य प्रतिभा द्वारा उसका रूप विकसित हुआ है । 

किन्तु जहाँ तक छोकगाथा के उपयुक्त अन्तिम लक्षण का सबंध है, आदह 
खण्ड छोक्गाथाओ का अपवाद प्रतीत होता है। कारण यह है कि उसके सबंध 
में यह अनुश्र॒ुति चछी आती है कि उसका रचयिता जगनिक नामक भाठ था। 
इस सबंध में आचाय॑ रामचद्र शुक्ल ने लिखा है, “ऐसा प्रसिद्ध है कि कालिजर 
के राजा परमाल के यहाँ जगनिक नाम के एक भाट थे जिन्होंने महोंबे के दो 
देश प्रसिद्ध वीरो--आव्हा और ऊदछ ( उदयमिंह )--के बीर चरित का विस्तृत 
वर्णन एक बीरगीतात्मक काव्य के रूप मे छिखा था जो इतना सर्वप्रिय हुआ कि 
उसऊे बीरगीतो का प्रचार क्रमश सारे उत्तरीय भारत मे-विशेषत उन प्रदेशों 
में जो कन्नोज साम्राय्य के अतर्गंत थे, हो गया। जगनिक के काव्य का आज 
कहीं पता नही है | पर उसके आधार पर प्रचलित गीत हिन्दी भाषा भाषी प्रातो 
के गाँव गाँव मे सुनाई पडते हैं। ये गीत “आहर्हा! के नाम से प्रसिद्ध हैं और बर 
सात मे गाये जाते हैं |?” जाज ग्रियसन जगनिक को भाट नहीं, बह्कि परमाछ 
का भाँजा बताते हैं? । ग्रियसन का यह मत आद्हखण्ड के साक्ष्य पर आधारित 
है, क्योकि उसमे जगनिक या जगनायक एऊ पात्र है जो परमाल फा भाजा है 


१--हिंदी साहित्य का इतिहास--आचाय रामचन्द्र छुक्‍झक आँठवाँ 
ससकरण, स० २००९, प्‌ृ० ५१ । 
२--द ले आव आर्हा--इन्ट्रोडक्शन बाई सर जाजे ग्रियसेन, ए्‌० ९ । 


( ३३३ ) 


और जो हरनागर नामक घोडे पर सवार होकर आहढ्हा को मनाने के लिए 
मढ्हना देवी का सदेश लेकर कन्नौज जाता है-- 
हरनागर घोडे के ऊपर भेने चढा चन्देले क्यार। 
( आइहा का विवाह ) 


>< >< ऐ 
यहे विचारत मटहना रानी तुरते बोलि छीन प्रतिहार। 
तुरत बुछावा जगनायक का भेने जीन चन्देले क्‍्यार ॥ 
( आदव्हा मनावन ) 
आइ््हखण्ड मे जगनिक या जगनायक पात्र के रूप में तो अवश्य है, जैसे 
महामारत में व्यास, राप्तायण में वाब्मीकि और रासो में चाद बरदाई हैं। 
किन्तु महापारत, रामायण और रासो में व्यास, वाल्मीकि और चांद उन उन 
ग्रथो के रचयिता भी कहे गये हैं। इसके विपरीत आद्हखण्ड में कहीं भी यह 
उल्लेख नही है कि इस काव्य का रचयिता भी वही जगनायक था जगनिक है 
जो इस काव्य का पात्र है। अनुश्रुति के अनुसार आव्हखण्ड का पात्र जगनिक 
परमाल का भाट था, भाज्ञा नहीं । रासो के महोबा समय! तथा परवता काव्य 
भहोबा खण्ड” मे भी जगनिक को भाट ही कहा गया है-- 
गहरवार गोयन्द भाद जगनिक ढिग बुद्धिय । 
--महोबा समय--छन्द १३७। 
जगनक भट्ट अबे घर जावहु । नगर महोबा छगे अभावहु। 
--महोत्रा समय--छन्‍्द १८९ ॥। 


समवत यही सत्य भी है। सामन्‍्ती वीर॒युग मे राजाओं के दरबारी कवि 
चारण-भाठ ही अधिक होते थे और वे युद्ध भूमि मे रण कौशल का प्रदशन करने 
के अतिरिक्त दौत्य कार्य भी करते थे। आद्हखण्ड में जगनिक ये दोनो कार्य 
करता है। समवत उसकी वीरता को ध्यान मे रख कर ही परवता अब्हैतो ने 
उसका गौरव बढाने के छिए उसे परमाछ का भाजा कह दिया। अत अनुशभ्रुति की 
बात ही अधिक सभव प्रतीत होती है | फिर भी इस सबंध मे निश्चयपूर्वक नहीं 
कहा जा सकता कि आह्हखण्ड के मूठ रूप का रचयिता जगनिक ही था और 
यदि जगनिक ही था तो उसका जीवनबतच ओर रचना काल क्या है ? फिर भी 
आद््हखण्ड का रचयिता जगनिक माना जाता है, इतना यह सिद्ध करने के लिए 
पर्याप्त है कि आहहखण्ड लोऊगाथात्मक काब्य होते हुए भी विश्ञुद्ध लोकगाथा 
नहीं है क्योकि विशुद्ध छोकगाथा के कर्ता का बिलकुल पता नहीं होता | अत यह 
पूर्व कथित अनुमान अधिक डचित प्रतीत होता है कि आव्हखण्ड मूलठत किसी 


( २३४ ) 


विशिष्ट कवि की रचना अवश्य है जो दरबारी वातावरण में सम्भवत चघन्देलो 
के प्रशस्ति काथ्य के रूपम लिखा गया था, परन्तु बाद में वह इतना लोकप्रिय 
हुआ कि अपना मूछ रूप सोकर छोकगाथा बन गया । इस तरह वह अनेक 
युगो के अनगिनत आश्चु कविया ओर गायकों की कृति है । 

ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि यद्यपि आर्हखण्ड में लोकगाथा के अनेक 
तत्त्व हैं फिर भी वह लोक्गाथा से आगे बढ़ा हुआ काव्यरूप है। आचार्य 
शुक्क जी के मतानुसार वह छलोकगाथाओ का समुच्चय या चक्र है। किन्तु वस्तुत 
आदहइखण्ड लोकगाथा चक्र से भी आगे बढा हुआ विकसनशील छोकमहाफाव्य 
है | किसी लोकप्रिय गाथा के अमुग्व पात्रों के जीवन से सर्म्बा घत अनेक गाथाएँ 
विकसित होकर परस्पर जुढ जाती हैं तो उनके समिल्िति स्वरूप को गाथा चक्र 
कहा जाता है| उसी तरह कोई गाथाचक्र बहुत दिनो तक गाये जाते रहने 
से घिस घिसा कर जब ऐसा रूप धारण कर लेता है कि उसके क्थानकम 
एक्सूत्रता और अन्विति आ जाती है तो उसे छोकमहाकाव्य की सज्ञा दी 
जाती है। निरन्तर विकास करते रहने से ही गाथा का रूपान्तर गाथाचक्र मे 
ओर गाथाचक्र का रूपान्तर विकसनशालर छोकमहाकाब्य मे हो जाता है। 
इसी से डा० ग्रियर्सन ने सन्‌ १८८५ में ही अपने एक लेख में आल्हखण्ड को 
लोक्महाकाथ्य कहा था |! 
आहदरहखण्ड की ग्राचीनता 

आचार्य रामचन्द्र शक्ल ने जगनिक के मूल ग्रन्थ का नाम परमालरासो? 
माना है। किन्तु “परमाल्रासों” का उल्लेख प्राचीन साहित्य में कही नहीं 
मिलता । “परमाछरासो” के सम्बन्ध मे आघाय हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा 
है कि “इस काल में प्रथ्वीराजरासों के समान ही जगनिक लिखित परमाल 
रासो नामक एक भ्रन्थ का नाम मिलता है। कहते हईं कि का्िजर के राजा 
परमार ( परम दृदेव ) के यहाँ जगनिक नाम के एक भाट थे, जिन्होने महोवे 
के दो देश प्रसिद्ध वीरो--आढ्हा और ऊदछ--के चरित्र छा एक वीरकाव्य 
लिखा था* |? द्विवेदी जी ने आढ्हा? या आद्हसण्ड के मूछ रूप का नाम 
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२--हिन्दी साहित्य--ले० डा० हजारीप्रसाद हविचेदी, प्रथम ससरकरण, 
१९०२ ड्ें० पू० ६७। 


( ३३५ ) 


'परमालरासो? सम्मवत शुक्ल जी के उल्लेख के आधार पर ही स्वीकार किया 
है क्योंकि शुक्त जी के हिन्दी साहित्य के इतिहास के अतिरिक्त अन्यत्र शायद 
आद््हखण्ड का 'परमालरामो? नाम नहीं मिल्ता। प० भगारथप्रसाद दीक्षित 
और डा० उदयनारायण तिवारी ने “वीरकाव्यसग्रह? की भूमिका में ल्गि है 
कि “प्रथ्पीराजरासों मे एक महोत्रा खण्ड है। वह परमाढलरासो के नाम से भी 
प्रसिद्ध है । आव्हखण्ड की अपेक्षा परमाछरासों मे जगनिक का अच्छा 
वर्णन है ।*” इससे यह पता चछता है कि “वीरकाब्यमग्रह” फे सम्पादक इय 
आद्हखण्ड का नाम 'परमालरासो? सही नही मानते । उनके जनुसार रासो का 
पहोबा समय? ही परमाछरासो है। निष्कर्ष यह कि यह बात सर्वथा प्रमाण 
रहित है कि परमाछ ऊफे दरबारी भाट जगनिक ने परमाछरासो नामक किसी ग्रन्थ 
की रचना की थी। अत आह्हखण्ड के मूछ रूप ऊे रचना काछ, नाम और 
खरूप आदि के सम्बन्ध में विद्वानों के मत अनुमान पर ही आधारित हैं। 


वस्तुत हमारे पास अनुश्रुति के अतिरिक्त यह मानने का कोई प्रामाणिक 
आधार नही है कि आदहसण्ड की रचना विक्रमीय तेरहवीं शताब्दी के प्रारम्भ 
में हुईं। आद्हखण्ड में परमाल और उसके सामन्त सरठारा--आढुूहा, ऊदल, 
मलखान, तावहन आदि--का वर्णन होने से ही यह नहीं सिद्ध हो जाता कि 
यह काव्य परमाछ के समय में या उसके आसपास हो लिखा गया होगा | 
आइ्हखण्ड की प्राचीन हस्तलिखित प्रति न मिलने से यह जानने का कोई 
उपाय नहीं है कि उसका मूल रूप कैशा था और कब्र लिखा गया था। आचाय॑ 
रामचन्द्र शुक्ठ का तो कहना है कि “यदि यह ग्रथ साहित्यिक प्रतन्ध पद्धति पर 
लिखा गया होता तो कहीं न कहीं राजकीय पुस्तकालयों मे इसकी कोई ग्रति 
रक्षित मिलती । पर यह गाने के लिए. रचा गया था। इससे पडितों ओर विद्वानों 
के हाथ इसकी रक्षा की ओर नहीं बढे* |? इस सबंध म मेरा निवेदन यह है 
कि आल्दखण्ड की प्राचोन हस्तलिखित प्रतिया मले ही न मिले और उसका 
उल्छेख और उद्धरण भी प्राचीन साहित्य में मले ही उपलब्ध न हो, परन्तु यह 
ग्रथ अपने मूछ रूप में बहुत पहले का लिखा हुआ है, इसका पता स्वयं आरह 
खण्ड के मूल स्वर और वीरयुगीन मावना से ही चढ जाता है | वस्तुत आदइखड 


# के 
१---वीरकाव्यसग्रह, सपादक--प० भगीरथप्रसाद दीक्षित ओर प० उदय 
नारायण तिचारी, प्रयाग, स० १९९७, पृ० ३८-३९ | 


२--हिन्दी साहित्य का इतिहास--ले० आचाय शमचन्‍न्द्र शुक्‍्क, आठ 
ससकरण, पू० ७१ । 


( ३२३६ ) 


उत्तर मध्य काठ ओर आधुनिक काल की रचना कसी भी तरह हो नहीं 
सकता । उसमे व्यक्त भावनाय, उसके चरित्र और घटनाएँ स्वत इस बात का 
प्रमाण हैं कि उसकी रचना सामती वीरयुग में हुईं होगी | उसमे सामन्ती वीर 
युग की सस्कृति और ग्रवृत्तिया की अभिव्यक्ति किस रूप में हुई है, इस सबंध 
में आगे विशेषरूप से विचार किया जायगा | यहाँ इतना ही कहना अमिप्रेत 
है कि आल्हखण्ड को रचना तेरहवबीं शताब्दी के आसपास अवश्य हुईं होगी 
ओर उसका मूल रूप छोकगाथा का नहीं बढिक साहित्यिक प्रबन्धकाव्य का 
रहा होगा । हमारे इस मत का आधार निम्नलिखित बातें हैं -- 
१--आह्ह खण्ड ऊई सो वर्षों से लोकगाथा के रूप म समस्त हिन्दी भाषा- 

भाषी क्षेत्रों में गाया जाता रहा है और रामायण महाभारत के बाद उन क्षेत्रों मे 
यही काव्य सबसे अधिक छोकपग्रिय रहा है । सच पूछा जाय तो ठुल्सीकृत राम 
चरितमानस से भी अधिक उसका प्रचार सामान्य जनता मे रहा है और आज भी 
है | इसकी ल्येकप्रियता देखकर ही सवग्रथम फरुंखाबाद के कलक्टर घास ईलि- 
यट ने सन्‌ १८६५ में तीन चार आरहा गाने वाले को बुलाकर उनकी स्मरण शक्ति 
के सहारे इसे छिपिब्ंद्ध कवया और उ ही की प्रेरणा से यह काव्य सर्वप्रथम 
फतेहगढ से श्री ठाकुरदास द्वारा मुद्रित और प्रकाशित हुआ । इसके पहले की 
आल्हखण्ड वी कोई हस्तलढिरित प्रति नहीं मिखती । उद्दी समय के आसपास 
ग्रियसेन ने बिहार मे और विनसेण्ट स्मिथ ने बुन्देलखण्ड मे आद्हखण्ड के रूपा- 
“तरो का सम्रह किया | ग्रियर्सन ने भोजपुरी प्रदेश में गाये जाने वाले आढ्हा के 
रूपातर का अध्ययन किया ओर उसके एक खण्ड का अग्रेज्ी गदानुवाद 
सन्‌ १८८५ में इंडियन ऐण्टीक्वेरी मे प्रकाशित कराया" । घात्स इलियट ने ही 
पश्चिमोत्तर प्रान्त (वर्तमान उत्तर अ्रदेश) के एकाउण्टेण्ट जेनरल श्री डब्ल्यू वाटर- 
फोब्ड का ध्यान अपने आब्हखण्ड के सग्रह की ओर आकषित किया जिसके फल 
स्वरूप वाटरफील्ड ने उसके कुछ भागो का अग्रेजी के बैलेड छ द मे अनुवाद किया 
और १८७५-७६ ईं० मक्‍्लकचा रिव्यू में प्रकाशित कराया" | बाद में सर 
जाज ग्रियर्सन ने इलियट द्वार अनूदित आद्हसण्ड फे भागों को अपनी भूमिका 
ओर शेष भागो के गद्यानुवाद के साथ सन्‌ १९२३ में आक्सफोर्ड से “द छे 
आव जाव्हा? नाम से प्रकाशित ऊराया। इस तरह आहइ्हखण्ड के सपम्मह, 
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लेखन, प्रकाशन और अनुवाद का कार्य १९ वी शताब्दी के उत्तगर्ड मे प्रारसम्म 
हुआ। उस समय ( सन्‌ १८६५ ) तक आद्हखण्ड म २३ लडाइयो का वर्णन 
था जिनकी सरया अन्य छोटी छडाइयों को भी गिन लेने पर बढ कर २२ हो 
जाती है। साराश यह कि आर्हखण्ड का वरतंमान रूप १९वीं शताब्दी के मध्य 
भाग से निर्मित हो चुका था ओर मुद्रण प्रकाशन होने के बाद तो उसका 
विकास बहुत कुछ रुक सा गया। यह कान्य इतने बडे भूभाग में छाककण्ठ मे 
व्याप्त है कि यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि छोकगाथा रूए 
में इसका प्रचार, प्रसार और विकास कम से कम चार सौ वषो मे हुआ होगा | 
इस आधार पर कहा जा सकता है कि सन्‌ १८६५ के ४०० वर्ष पूर्व अर्थात्‌ 
सन्‌ १४०० ई० तक आह्हखण्ड के मूल रूप की रचना अवश्य हो चुकी हागी | 

२--यद्यपि आज आदहखण्ड प्रकाशित रूप भे बाजारो, मेछा और सडको 
पर बिकता दिखाई पडता है किन्तु आज भी उसका मौखिक रूप मे ही प्रचार 
अधिक है। कोई भी अब्हैत प्रकाशित ग्रथ को सामने रख कर गान या पाठ 
नहीं करता | इससे यह तो स्वय सिद्ध है कि आद्हखण्ड सच्चे' अर्थ में 
लछोकगाथाओ का चक्र है किन्तु कई कारणो से ऐसा प्रतीत होता है. कि उसका 
यह रूप प्रारम्भ से ही नहीं था। इसीलिए यह पहले ही कहा जा चुका 
है कि शुक्छ जी का यह मत सही नहीं प्रतीत होता कि “ज्गनिक का यह 
कान्य गाने के लिए ही रचा गया था। इससे पडितो और विद्वाना के हाथ 
इसकी रक्षा की ओर नहीं बंठे जनता ही के बोच इसकी गूज बनी रही, पर 
यह गूज मात्र है, मूल शब्द नहीं? ।” उन्होंने छिखा है, “ये वीरगाथाए दो 
रूपो में मिलती हैं, प्रबन्धकाव्य के साहित्यिक रूप मे और वीरगीतो (बैलेड्स) 
के रूप मे | साहित्यिक प्रबन्ध के रूप में जो सबसे प्राचीन ग्रथ' उपलछब्ध है, 
वह है प्रथ्वीराजरासो । वीरगीत के रूप मे हम सबसे पुरानी पुस्तक वीसलदेव 
रासो मिलती है जो रचना कई सो वषों से लोगो मे बराबर गायी जाती 
रही हो, उसकी भाषा अपने मूल रूप मे नहीं रह' सकती । इसका प्रत्यक्ष 
उदाहरण आदहढ्हा है जिसके गाने वाले प्राय समस्त उत्तरीय मारत मे पाये जाते 
हैं: |? इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शुक्छ जी के मतानुसार छोकगाथाए 
भी लिखी जाती हैं और गाने के छिए छिखी जाती हैं अर्थात्‌ छोग उन्हें पढ 


१--हिन्दी साहिप्य का इतिहास--ले० रामचन्द्र छुकछ, आठवा 
ससकरण प्‌० ७१ | 

२--वही, ४० ह२। 

श्र 
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कर स'खते ओर फिर गाते हैं। वस्तुत ऐसी बात नही है। छोकगाथा का 
संदेव सामू!हक या सामाजिक रूप में छोक कण्ठ में विकास होता है, उसकौ 
रचना नहीं होती । यदि शुक्ल जी यह मानते हैं कि जगनिक ने उसकी रचना 
तेरहदीं शताब्दी मे की तो उन्हे यह भी मानना होगा कि उसके मूछ रूप को 
रचना साहित्यिक प्रबन्ध का य के रूप मे हुई होगी ओर यदि वे यह कहते 
हैं कि आव्हखण्ड छोक्गाथा के रूप में प्रारम से ही विकसित हुआ तब उसे 
जगनिऊ का या किसी एक कवि का लिखा नहीं माना जा सकता। दोनों 
विरोधी बाते हैं जो एक ही साथ नहीं हो सकतीं | 


पाच्वात्य देशों में दृतत्वशात्र, समाजशात्र तथा साहित्य के विद्वानों ने 
लोकगाथाओ का सकलन, अध्ययन और विवेचन करके यह पता व्गाया है 
कि छोक्गाथाआ के तीन मूल खात हैं --(?) प्राचीन पौराणिक, ऐतिहासिक 
और निजन्धरी आरयान, (२) समसामयिक ऐतिहासिक घटना या महत्वपूण 
पुरुष का निजन्धरी चरित, (३) कोई भी साहित्यक प्रबन्ध काव्य जो 
ब्रहुत छोकग्रिय हो। प्रथम दो खोतों से उद्भूत छोकगाथाओ का कोई कवि 
नहीं होता अथात्‌ उनका विकास प्रारभ से ही समाज क॑ सामूहिक योग द्वारा 
होता है किन्तु तीसरे प्रकार की छाकगाथाएँ प्रारभ में साहित्यिक श्रबन्ध 
वाब्य के रूप में किसी कवि द्वारा राचत होती हैँ । इगलड के प्रसिद्ध छोक 
गाथाविद श्री कोटंहोप का तो कहना है कि प्रत्येक छोकगाथा किसी न किसी 
पूववर्ती प्रबन्ध काव्य ( नैरेटिव पोइट्री ) या गद्यारयायिका ( नेरेटित्र प्रोज ) से 
गरी गयी या उसका रूपान्तर होती है ।” अग्रेज्ी के प्रसिद्ध आलोचक और 
प्राचीन साहित्यवेत्ता प्रोफेसर डब्रल्यू० पी० केर इस मत को पूर्णतया नहीं 
स्वीकार करते। उनके मतानुमार बैलेड का विकास सामान्य जनता था छोक 
द्वारा होता है और इस काव्यरूप मे छोकतत्त का प्रधानता रहती है, अत 
क्सी धार्मिक, पौराणक, ऐतिहासिक या निज्राघरी घटना का छोक आख्यानक 
रूप गेय बन क्र छोकगाथा के रूप मे विकसित हो जाता है। यही बात किसी 
समसामयिक वीर या प्रसिद्ध व्यक्ति के सर्बध मे भी होती है। उसका जीवग 
चरित निजन्धरी ऊँचाई तक पहुँच कर सामूहिक प्रयत्न से लोकगाथा का रूप 
धारण कर लेता है । हिन्दी मे विहला विषहरी, मोपीचन्द, राजा भरथरी, छोरि 
कायन आदि छोक्गाथायें उपयुक्त दोनों श्रेणियों में आती हैं। इस प्रकार की 
गायथाएँ कभी कभी गायाचक्र बनकर साहित्यिक प्रबन्धकाव्य या महाकाब्य का 


३--फाम एण्ड स्टाइल इन पोइट्री--बाह डबल्यू० पी० केर, ए० हे३ । 
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रूप धारण कर लेती हैं। श्री केर के मतानुमार श्री कोटहोप का उपयुक्त कथन 
इसी अश तक सही है कि पूववता साहित्यिक प्रबन्धकाव्यों और कथाआख्या- 
यिका का भी छाकप्रियता के कारण काछान्तर में छोकगाथा में रूपान्तर हो 
जाता है ओर उन मूल काव्यों का लोप हो जाता है। वे कहते हैं, “दूसरी 
ओर कुछ लछोकगाथायें ऐसी होती हैं जो निश्चय ही आरयानक साहित्य का 
रूपान्तर होती हैं । इनमे से कुछ तो स्मृति मे रखने योग्य होती हैं. ओर कुछ 
इस योग्य नहीं होतीं । जो स्मरण शक्ति मे सुरक्षित रखने योग्य नहीं होती डे 
लछोकगाथा नहीं कहा जा सकता । जो स्मरणीय होती हैं वे ही छोकगाथा कह्टी 
जाने योग्य हैं, वे आरयानक काव्य मात्र नही होती । जब कोई अथ ( प्रबन्ध- 
काव्य ) लोक्गाथा में रूपान्तरित हो जाता है तो उसका सर्वथा नवीन रूप हो 
जाता है ओर बहधा यह नया रूप ऐसा होता है जिसकी उसके मूछ काव्य से 
तुलना करना ही व्यर्थ होता है, केवल उनकी कथा और विषयवस्तु की ठुलना 
की जा सकती है" ।? 


लोक्ष्गाथा के उपयुक्त विवेचन से हम इस निष्कषे पर पहुँचते हैं कि किसी 
काव्य ग्रथ का कालान्तर में छोक्गाथा बन जाना भी समव है, यद्यपि अधिकतर 
लोक्गाथाओं का स्वतत्र विकास ही हांता है। इसी सिद्धात के आधार पर 
हमने ऊपर कहा है कि यद्यपि आल्हखण्ड आज एक गाथाचक्र या विकसनशील 
लोफ महाकाण्य के रूप मे दिखाई पडता है किन्तु वह अन्य लोकगाथाओं से 
भिन्न कोटि का है। यह भिन्नता इसी बात में है कि उसके कतो जगनिक कवि 
का नाम मिलता है और उसका मूल स्वर सामती वीरथुग का है। इससे यह 
अनुमान होता है कि आव्हखण्ड सामन्ती वीरयुग मे रचित किसी पूवंवर्ती 
प्रबन्धवाव्य का लोकगाथात्मक रूपान्तर है। उसके मूल रूप के छोक्प्रिय 
होने में कम से कम सो दो सो वर्ष अवश्य रूगे होगे अथात्‌ रचना के कम से 


]-- एक60७७ ६80७ 80776 00०ल्‍008 09 $786 00067 ॥979वे श्ौी000 ७76 0७०४६ 
&770]ए 07878[00008&007 0ई 0067 8807 क।ए०8700 8000600778 ॥क्‍76 0७३) 
&0 ६000 80706 089/]9803 876 8607ए९०१ ६709 ०0067 ए४87४7६०ए७ ह/ ९/'छ 
घाः8, ए 68686 80776 ७१६ जञ070 एछ॥९ा० ->0ण्ढ 0११ 007678 706 47036 
5796 876 ज्ञ000॥ ए०7९7706७7प78 87० श0700 70 88 09)/903 &70वं 700 &8 
77676 0७०7७७४४७ [00078 ज्ञगश & ०00४ 38 (एपए60 उक्ला० & ४७0: 
046 ए०डप]6 उ8 807०राए्ु 70४ छ7ते ५४00 807060078 एछो्रण। ॥6 38 
चिग्र७ ६0 ५ 007087/० जाएं 78 008 6500090 07 फ्र० प्रा ०४७ बत 
४ -“-००, ?, 34, 


( ३४० ) 


कम दो सौ वर्ष बाद ही मूछ काव्य आव्हखण्ड नामक लोकगाथा के रूप मे 
आया होगा । इस छोक्गाथा का चक्र बनने और सुद्रवर्तो प्रान्तो मे उसका 
प्रचार प्रसार होने मे मी तीन चार सो वर्ष अवश्य लगे होगे | इस तरह आबर्ह- 
खण्ड के मूल रूप की, जो समवत सामती दरबारी वातावरण मे निर्मित एक 
प्रचन्धकाव्य था, रचना का काछ उसके सग्रह काल (सन्‌ १८६५ ) से छ 
सौ वर्ष पूव अर्थात्‌ तेरहवीं शताब्दी माना जा सकता है। अत शुक्ल जी का 
यह कथन तो सही है क्रि आव्हखण्ड के मूल रूप की रचना जगनिक था अन्य 
किसी कवि द्वारा वीरगाथा काव्य के रूप से वीर कार या हिन्दी साहित्य 
के आदिकाल में हुईं थी, किन्तु उनका यह मत कि आव्हखण्ड प्रारभ से 
ही छोकगाथा के रूप मे रहा है, उपयुक्त सिद्धान्त के अनुसार सही नही 
प्रतीत होता । 

३--आव््हखण्ड की प्राचीनता का एक सबसे बडा प्रमाण यह है कि उसी 
का एक रूपान्तर प्रथ्वीराजरांसो का महोया खण्ड है। पिछले अध्याय में कहा 
जा चुका हे कि रासो का बृहत्‌ रूपान्तर सतरहवीं शवाब्दी तक निर्मित हो चुका 
था | डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी का भी यही मत है कि रासो का वतमान रूप 
अधिक से अधिक १७ वीं शताब्दी के मध्य मे ही प्राप्त हुआ होगा ।१ इस बृहत्‌ 
रूपान्तर मे ही महोबा खण्ड प्राप्त होता है । अत यदि महोबाखण्ड आ््हखण्ड 
का ही साहित्यिक रूपातर हो और चन्द को रचना कह कर क्षेपककारों ने उसे 
पृथ्वाराजरासो में मिला दिया हो तो यह निश्चित है कि रासो के बृहत्‌ रूपान्तर 
के निमाण के समय अर्थात्‌ १७ वी झताब्दी तक आव्हखण्ड का कोई न कोई 
रूप अवश्य निरमित हो चुका था। किन्तु यह प्रइन अवश्य विवादास्पद है कि 
रासो का महोबा समय जो निश्चिय ही बारहवी तेरहवीं शताब्दी का नहीं है 
वस्तुत आह््हखण्ड का साहित्यिक रूपान्तर है या स्वयं आद्हसड महोबा 
खण्ड का लछोकगाया में रूपा-.तर है अथवा दोनो ही का स्वतत्र रूप से 
रचना या प्रिकास हुआ है। आ््हखण्ड के अनुवादक भ्री वाटरफील्ड का 
मत है कि “निस्सदेह आव्हखण्ड, जैसा इसके नाम से ही पता चलता है 
दिल्ली के राजा प्रथ्वीराज के पराक्रब से सम्बन्धित १२ वीं शताब्दी के कवि चहनद 
बरदाई के महान हिन्दी महाकाव्य प्रथ्वीराज रासो का एक भाग (खण्ड ) 
था। हिन्दी के विद्वानों को इस बात का निर्णेय करना चाहिए कि 
आह्हखण्ड के मूल रूप का कितना अश वतंमान गायकों ( अब्हैतों ) द्वारा 


१--हिंढ़ी साहित्य, डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, आगरा, १९५७२, घू० ६० | 


( *४१ ) 


गाये जाने वाले आद्हखण्ड में दिववाई पडता है" | सर जाज ग्रियर्सन वाटरफीद्ड 
के इस मत को नहा मानते | उनका कहना है कि मेने दोना क थ्यो को मिला 
कर देखा है और मै निश्चयपूर्वऊ कह सकता हूँ क्रि ये दोनो स्वतत्र काब्य 
ग्रन्थ हैं। चन्द के महोबा समय की कथा दिल्‍ली दरचार का पक्ष लेफऊर लिखी 
गयी है ओर आ््हखण्ड में कन्नोज और महोबा का पक्ष लिया गया है* | इस 
तरह ग्रियसन यह मानते हैं कि न तो आल्हखण्ड महोबा समय का ल्ोेकगाथा 
में रूपान्तर है और न महोबा समय आर्दखण्ड का साहित्यिक रूपान्तर है, 
इसके विपरीत दोनों ही स्वतन्न रचनाएँ हैं। रासो के अधिकारी विद्वानों में 
बहुतो ने इस बात को स्वीऋर क्या है कि महोबा समय मूल रासो में नहीं था, 
बह परवर्तो क्षेपषक है जो चन्दयरदाई का नाम देकर १७ वी १८ वीं शताब्दी 
का छिखा प्रतीत होता है । उसमें आव्हा, ऊदछ, जगनिक, परमाछ आदि का 
विश वर्णन और आहइ्हा ऊदलछ की वीरता की अधिक प्रशसा की गयी है। 
इमसे यह लक्षित होता है किया तो महोबा समय पर किसी ऐसे काव्य का 
पहुत प्रभाव है जिसमे आह्हा ऊदछ की बहुत प्रशसा थी या वह घन्देलो के 
पक्ष से लिखे गये उस का य का या आह्हा ऊदल से सम्बंधित छोकगाथा का 
क्थानक मे थोडे से परिव्तनो के साथ, साहित्यिक रूपान्तर है। रासो में अनेक 
लोकगाथाओ लोककथाओं और निजन्धरी आरयानो के रूपान्तर अयान्तर और 
प्रासगिक क्थाओ के रूप म मिलते हैं। अत यह असम्भव नहीं हैं कि परमाल 
ओर पृथ्वीराज से युद्ध की ऐतिहासिक घटना से सम्बन्धित किसी बुदेछ्खण्डी 
प्रबन्ध काप्य या उसके आधार पर निमित आब्हखण्ड नामक लोकगाथा का ही 
रूपान्तर करके महोबा समय की रघना हुई हो | यह काये १७ वीं शताब्दी 
तक हो गया होगा | अत आइ््हखण्ड का मूछरूप १३ वी ओर १७ वी शताब्दी 
के बीच मे कभी निर्मित हुआ होगा। महोबा समय के रूप में उसका रूपान्तर 
होने से यह अनुमान छूगाया जा सकता है कि उस समय तक परिचमी उत्तर 
प्रदेश ओर राजस्थान तक उसकी रवयाति पहुँच गयी होगी अथवा प्रचार हो 
गया हागा। अत उसकी रचना उसके दा तीन सौ वे पूर्व अवश्य हो 
चुकी होगी । 

आहद्हखण्ड की ऐनिहासिक्ता 


यद्यपि आल्हखण्ड अपने बतंमान रूप भे ऐतिहासिक काव्य नहीं है, पर 
सामान्य जनता उसे इतिहास के रूप में ही स्पीकार करती है। उसके प्रधान 


१--द लछे आव आंल्दा--विकियम वाटरफीड्ड, इन्ट्रोडक्शन--आक्सफोरड्ड, 
१९२३, पू० ११।. २>->वही,प्ष्ट ११ । 


( रे४२ ) 


पात्रों में से कुछ तो ऐसे हैं जिनका इतिहास मे उल्लेख मिलता है, कुछ ऐसे 
हैं जिनके नाम से संबद्ध कुछ मदिर, भवन या स्थान आज तक उनको याद 
दिलते हैं और रोष पांत्र बिल्कुल काल्पनिक हैं। ऐतिहासिक काव्यों के सबंध 
में पिछले अध्यायों मे विस्तार के साथ विचार क्या जा चुका है और कहा 
जा चुका है कि इस देश में काव्य मे इतिहास ओर कव्पना का मिश्रण 
करने की प्रथा बहुत पहले से रही है। सामाय जनता तो निजन्धरी और 
कह्पित पात्रों तथा घटनाओं को भी ऐतिहासिक सत्य मानती ही है, ऐतिहासिक 
शैली के काव्यो और ऐतिहासिक छोकगाथाओ में इतिहास के साथ इस प्रकार 
कव्पना का मिश्रण होना बिलकुल स्वाभाविक है । 


फिर भी आद्हखण्ड में ऐतिहासिकता का आमास अवश्य मिलता है | 
उसके तथ्य भले ही ऐतिहासिक न हों किन्तु उसका मूल्यधार और पृष्ठभूमि 
अवश्य ऐतिहासिक हैं। यद्यपि आल्हखण्ड के नायक आव्हा और ऊदल हैं, 
पर उनके ऊपर महाबा के राजा परमाछ या परमद्दि देव का ही शासन है, अत 
एक प्रकार से इस कान्य के सर्वप्रधान पात्र या पात्रों में सवमान्य परमहिदेव 
ही हैं । दूसरे, प्रकारा तर से चन्देठ वश और महोबा राज्य का गुणगान भी 
इसमें सबसे अधिक हुआ है। महोत्रा ऐतिहासिक स्थान है, सैकडों वर्षो तक 
वह बुदेल्सण्ड के चन्देलों की राजधानी था। अत महोत्रा को केन्द्रस्थठ और 
परमद्दि को केद्रीय पात्र मानकर निर्मित या विकसित काव्य का मूछ आधार 
ऐतिहासिक है, इसमे सदेह नहीं किया जा सकता। इस काव्य में बारहवीं 
शताब्दी के उत्तर भारत के तीन बडे राजाओं क पारस्परिक सबधो, मित्रता, 
विवाह, युद्ध आदि का प्रधान रूप से वजन हुआ हे। ये तीनो ही इतिहास 
प्रसिद्ध राजा थे। अजमेर ओर दिल्ली के प्रथ्वीराज चोहान, काशी कन्नौज के 
जयचन्द गहरवार और महोत्रा कालिंजर के परमाछ या परमदिदेय ऐतिहासिक 
पुरुष हैं। इनमे से जयचन्द का राज्य सबसे बढ़ा और शक्तिशाली था। 
उसका राज्य पूर्व मे काशी ओर पश्चिम मे दिल्लीके पास तक था। अजमेर 
के चोहानों से जयचाद का राज्य विस्तार के प्रइन को लेक्र बैमनस्थ था | 
महोबे का चन्देछ वश नवी से ग्यारहवी शताब्दी तक बहुत ही शक्ति सपन्न 
था । चदेल वश के अतिप्रसिद्ध राजा धगराज के बनारस से प्राप्त हुए लेख से 
ज्ञात होता है कि इस वश के आदि पुरुष नन्‍नुक ने सन्‌ 2३१ में जेजाकभुक्ति 
(बुन्देल्खण्ड) से परिहारों को भगाकर अपना स्वतत्र राप्य स्थापित किया था" । 


१--इण्डियन ऐण्टिक्वेरी--भाग १, ए० १३९। 


( रे४रे ) 


उसको राजधानी खजुराहो थी। उसके बाद इस वश म राहिल ( सवत्‌ ८९७० से 
९१०) बहुत पराक्रर्मी रज्ञा हुआ जिसने महोत्रा को अपनी राजधानी बनाया । 
महोत्रा के निकट राहिल्‍य सागर अब भी उसकी कीति के चिह्न के रूप म 
बतमान है | राहिल के पराक्रम का वर्णन रासो में भी मिलता है। मदन वी 
का पोच्र परमर्दहि इसी चन्देल वश का राजा था। जिसने ११६५ से १२०३ इ० 
तक राज्य किया | यही परमद्दि या परमाल आह खण्ड का केद्रीय पात्र है। 


परमर्दि के बारे मे इतिहास में अधिक बातें नहीं मिलती, डा० ईश्वरीप्रसाद 
का कहना है कि 'परमहि के सिंहासन पर आते ही चन्देझ और दिल्ली के 
चोदहानो में बडे घोर ओर ल्फ्बे युद्ध छिड गये और सन्‌ ११८२ में पृथ्यीराज ने 
उसे बिलकुल हरा दिया और उसके राप्यान्तर्गत सुदूरस्थ मदनपुर तक उसे खदेडता 
गया" |? आद्हखण्ड और महोग समय के अनुसार तो परमाल इसी युद्ध क 
बाद मर गया था पर श्री विन्सेण्ट स्मिथ का कथन है कि परमालछ चन्देछ ११८२ 
के युद्ध मे पराजित अवब्य हुआ था लेकिन उस समय माथ नहीं गया था। 
२० वर्ष बाद सन्‌ १२५०३ में कुतुब॒द्दीन ऐबक ने जब कालिंजर पर हमछा किया 
था तो परमाल ने उसका डट कर सामना किया और उसी समय मारा भी गया 
था और उसके मरने के बाद भी चन्देलो का छोया सा राज्य बुन्देल्खण्ड म 
बहुत दिनों तक रहा" | स्मिथ के मत से छपी प्रशस्तियो मे परमर्दि का नाम 
कही नहीं मिलता न उसके नाम का कोई सिक्का ही मिला है किन्तु कनिधम के 
अनुसार उसके सन्‌ ११६७ ओर ११९३ के बीच के तीन लेख मिले हैं । 
कीलहारन ने परम के नाम के सात लेख बताये हैं जो सन्‌ ११६७ से १२०१ 
के बीच के लिखे हैं? | “'वीरकाव्यसग्रह? के सपादको के अनुसार परमाल के 
सम्य का एक लेख बठेश्वर के विष्णु मदिर मे भी मिला है जिसे उसके मत्री 
सलक्षण ने खुदवाया था* । प० गोरे छाऊ तिवारी ने ल्खि है कि परमाल के 
समय के शिलालेख मदनपुर, अजयगठ, खजुराहो, और महोबा मे मिले हैं, 


१--मध्ययुग का सक्षिप्त इतिहास--छे० डा० डेश्वरीप्रसाद, प्रयाग 


१९७२, पू० २०--२१ 
२--हिस्ट्री आव बुन्देछखण्ड--बाड़े विन्सेण्ट स्मिथ, कलकत्ता रियू, 
३८८१, छघू० २२। 
३--हिन्दू' भारत का अन्त--ले० सी०बी० वैद्य, स० १९८७ पृ० २८२ । 
४--वीरकाब्यसअह', भूमिका, सपादक--भगीरथप्रसाद दीक्षित श्र 
डउद्यनारायण तीवारी, ए० ३७। 


( रे४४ ) 


काल्जिर के नील्कण्ठ के मद्रि भे उनके नाम का एक शिलालेख है जिसमे ये 
पक्तियाँ आती हैं! । 
अद्य श्री परमर्शिपार्थिव यश राशेजिंकाशोदयादू 
बीजोच्छून।सविदी५ दाडिसमिष त्ह्माण्डमाछोक्यते । 

मदनपुर म॑प्थ्वीगज के स>» १२३९ के लिखवाणे तीन लेख प्राप्त हुए 
हैं जिनसे यह प्रमाणत होता है कि स० १२२९ में उसका परमार से युद्ध 
हुआ था | 

उपयुक्त लेसो से यह सिद्ध होता है कि आद्हखण्ड के अन्तिम युद्ध की घटना 
जो इस काथ्य की सबसे प्रमुख ओर महत्वपूर्ण घटना है, ऐतिहासिक सत्य है। 
क्न्तु परमाछ के ज'वन के बारे म इतिहास इससे कुछ अधिक नहीं बताता है। 
श्री चितामणि वैद्य ने उपयुक्त लेखो के आधार पर यह लिखा है कि परमर्दि बडा 
दानी था और विद्वानो का बहुत समान करता था| परमाछ फा बृत्तान्त इतिहास 
म भले ही कम मिले कितु छोक स्म्रात मे उसके जीवनबत की बहुत सी बाते 
सुरक्षित हैं। बुन्देल्खण्ड की जनता च देलो में सबसे अधिक परमार को ही जानती 
है और यह जानकारी बहुत कुछ आल्हखण्ड से होती है । किन्तु परमालछ का जो 
चत्ता त महोबा समय और आर्हसण्ड मे मिलता है वह वस्तुत निजन्धरी है, 
ऐ।तिदासिक नहीं | प्राचान साहित्य मे भी कुछ जगहो पर परमर्दि का उल्लेख 
मिलता है। पुरातन प्रबन्धसग्रह के जयच द्र॒ प्रबध मे एक कथा दी गयी है 
जिसमें ल्खा है कि परमद्धि के 'कोपकाजणग्निरुद्र? अबन्ब्यकोप प्रसाद? 'रायद्रह 
बोल” आद अनक विरुद धारण करने के फारण रुष्ट होकर जयचन्द ने उस पर 
आक्रमण कर दिया और वर्ष भर तक घेरा डाले पडा रहा। अन्त में परमदि के 
महामात्य मब्लदेव के एक इलोक के प्रभाव से जयचन्द के मत्री विद्याधर ने 
अपनी सेना पीछे हटा छी*। इसी प्रकार प्रबंधचिन्तामणि में भी जगद्देव 
क्षत्रिय की कथा में कहा गया है कि परमद्िदेव वीरो का इतना समान करते थे 
कि उन्होने जगद्देव नामक एक वीर क्षत्रिय को दूसरे राजा के दरबार से बुलवा 


१--बुन्देलखण्ड का सक्षिप्त इतिहास--छे० प० गोरेलाक तिवारी, काशी 
झ० १९९० पू० ७५२ 

२- वही, एू० ६८ । 

३--हिन्दू भारत का अन्त--ले० सी० बी० बेच्य, प्‌० २८३ ॥ 

४--पुरातन प्रबन्धसभ्रह, जयचन्द-नुपत्ृतम, सपादक->मुनिज्िनविजय, 
कलकत्ता १९३६, प्‌ृ० ९० । 


( रे४५ ) 


कर सम्मान प्रदान किया और एक प्रात का अधिकारी बना दिया । जिस समय 
जगद्दव परमाल की सभा मे पहले पहल गया, वहाँ एक वेइपा नगो होकर पुष्प 
पघयन नृत्य कर रही थी। जगद्देव को देखकर वह चादर ओठ कर बैठ गयी । 
कारण पूछे जाने पर उसने बताया कि “ससार के एकमात्र पुरुष श्री जगहेब अप 
यहाँ विद्यमान हैं, इसलिए उनके सामने बिना वस्त्र के नाचने में लजाती हूँ । 
झ्त्रियाँ स्त्रियों के सामने ही यथेष्ट चेष्टा कर सकती हैं |? इसी प्रवध मे कुछ बातें 
ओर भी क्ही गयी हैं -१-परमददि की रानी ने जगद्देव का अपना भाई मान लिया 
था, २--राजा परम जगत में एक उदाहरणभूत परम ऐड्वर्य का अनुभव 
करता हुआ दिन रात अपने ओज का प्रकाश क्रने वाला छुरिका अभ्यास 
करता था और भोजन फे अवसर पर नित्य एक रासोइये का सहार करने के 
कारण उसका [वरुद कोपकालछानछ था, ३२--उसका सपादलक्ष के राजा प्रृथ्यी 
राज के साथ युद्ध हुआ जिसमे द्वारने पर भाग कर वह अपना राजधानी में चला 
गया । ४--परमाइदेव एक स्वृतन्त्र साम्राज्य का अधिपति था आर कवि छोग 
उसकी प्रशसा में कविता छिखते थे । उसने अनेक प्रकार की स्तुतियों से लूय 
मान होकर बहुत दिनों तक साम्राय्य सुख का अनुमव किया" | 
उपयुक्त कथाओ से स्पष्ट है. कि प्रबन्धचिन्तामणि और पुरातन प्रबन्धसग्रह 
के प्रबन्धों के रचना काल तक परम के जीवन और कीति से सम्बन्धित बातें 
दूर दूर तक फैल चुकी थीं । प्रबन्धचिन्तामणि की रचना मेरुतुथ ने स० १३६१ 
में की थी और पुरातन प्रतरन्धसग्रह मे जिस “जी? ( ७ ) सज्ञक मूलप्रति से उत्त 
जगददेव प्रबन्ध छिया गया है उसकी प्रतिरछिपि फीरोबशाह के राज्यकाल में स० 
१४०७ के बाद की गयी थी* | डा० बूल्हर, पग्रो० पीट्सेन, प्रो०ण सी० एच० 
टानी और फाबरस प्रभ्गत विद्वान प्रबन्धचिन्तामणि को ऐतिहासिक अथ मानते 
थे। किन्तु वस्तुत प्रबन्धचिन्तामण ओर पुरातन प्रबन्धसग्रह के प्रबन्धो की 
सभी बाते ऐतिहासिक नहीं हैं। उनमे सुनी सुनाई बातों का समग्रह ही अधिक है 
जैसा भेरुतुग ने स्वय अपनी अन्तिम प्रशस्ति म कहा है -- 
यथाश्रुत सकलित प्रबन्धैप्रेन्थो मया मन्दधियापि य्नात्‌ | 
पात्सयमुत्साय सुधीभिरेष ग्रज्ञोघुरेरुन्नतिमेष नेय 
अन्थकारस्य प्रशस्ति “-रे 
( प्रबन्धचिन्तामणि---१२५ ) 
३--भ्रबन्धचिन्तामणि, सम्पादक--म॒नि जिनविजय, श्ञातिनिकेतन स० 


१९८९, पृ० ११४--१ ६ 
२--पुरातन प्रबन्धसग्रह-प्रास्ताविक वक्तव्य-सपादक म॒न्रि जिनविजय,पएू० १८ । 


( रे४४ ) 


काल्जिर के नील्कण्ठ के मद्रि मे उनके नाम का एक शिलालेख है जिसमे ये 
पक्तियाँ आती हैं! । 
अद्य श्री परमहिंपार्थिव यशों रशेतिकाशोदयांदे 
वीजोच्छबासविदीण दाडिसभिव त्रह्मण्डमाछोक्यते । 

मदनपुर म॑ प्रथ्वीराज के स>० १२३९ के लिखवाएे तीन लेख प्राप्त हुए 
हैं जिनसे यह प्रमाणत होता है कि स० १२३९ में उसका परमाल से युद्ध 
हआ था* | 

उपयुक्त लेसों से यह सिद्ध होता है कि आद्हखण्ड ऊे अन्तिम युद्ध की घटना 
जो इस काव्य की सबसे प्रमुख ओर महत्त्वपूर्ण घटना है, ऐतिहासिक सत्य है। 
किन्तु परमाछ के ज वन के बारे म इतिहास इससे कुछ अधिक नहीं बताता है। 
श्री चि.तामणि वैद्य ने उपयुक्त लेसो के आधार पर यह लिखा है फ्ति परमहिं बडा 
दानी था और विद्वानों का बहुत समान करता था3| परमार का वृत्तान्त इतिहास 
म भले ही कम मिले कितु छोक स्मृति मे उसके जीवनबृत्त की बहुत सी बाते 
सुरक्षित हैं। बु देल्खण्ड की जनताच देलो में सबसे अधिक परमाल को ही जानती 
है और यह जानकारी बहुत कुछ आव्हखण्ड से होती है | किन्तु परमार का जो 
बत्तात महोब्रा समय और आर्हखण्ड मे मिलता है वह वस्तुत निजन्धरी है, 
ऐतिहासिक नहीं | प्राचीन साहित्य में भी कुछ जगहों पर परम का उल्लेख 
मिलता है। पुरातन प्रबन्धसग्रह के जयच द्र॒ प्रबध मे एक कथा दी गयी है 
जिसमे ल्खि है कि परमद्दि के 'कोपकालाग्निरुद्र? अबन यकोप प्रसाद? 'रायद्रह 
बोल? आदि अनेक विरुद धारण करने के कारण रुष्ट होकर जयचन्द ने उस पर 
आक्रमण कर दिया और वर्ष भर तक घेरा डाले पडा रहा। अन्त में परम के 
महामात्य मब्लदेव के एक इलोक के प्रभाव से जयचन्द के मत्री वियाधर ने 
अपनी सेना पीछे हटा छी*]। इसी प्रकार प्रब धचिन्तामणि में भी जगद्देव 
क्षत्रिय की कथा भे कहा गया है कि परमद्िदेव वीरो का इतना समान करते थे 
कि उन्होने जगद्देव नामक एक वीर क्षत्रिय को दूसरे राजा के दरबार से बुलवा 


१--बुन्देलखण्ड का सक्षिप्त इतिहास--छे० प० गोरेलाछ तिवारी, काशी 
स० १९९० पृ० ७५२। 

२- वही, प० ६८ । 

३--हिन्दू भारत का अन्त--लछे० सी० बी० बच्च, पू० २८३ | 

४--घुरातन प्रबन्धसप्रह, जयचन्दू-नृपद्ृत्तम, सपादक->मुनिजिनविजय, 
कलकत्ता १९३६, पू० ९० । 


( ३४५ ) 


कर सम्मान प्रदान किया और एक प्रात का अधिफारी बना तिया। जिस समय 
जगदेव परमार की सभा में पहले पहल गया, वहाँ एक वेश्या नगी होकर पुष्प 
चयन नृत्य कर रही थी। जगदहेव को देखकर वह चादर ओठ कर बैठ गया । 
कारण पूछे जाने पर उसने बताया कि “ससार के एक्मातन्न पुरुष श्री जगद्वेव अप 
यहाँ विद्यमान हैं, इसलिए उनके सामने बिना वस्त्र के नाचने में छजाती हूँ। 
खर्तरियाँ स्त्रियों के सामने ही यथेष्ट चेष्टा कर सकती हैं |? इसी प्रवध मे कुछ बातें 
ओऔर भी क्ही गयी हैं -१-परमर्दि की रानी ने जगद्देव को अपना भाई मान लिया 
था, २--राजा परम जगत मे एक उदाहरणभूत परम ऐड्वर्य का अनुभव 
करता हुआ दिन रात अपने ओज का प्रकाश करने वाला छुरिका अभ्यास 
करता था और भोजन के अवसर पर नित्य एक रासोइये का सहार करने के 
कारण उसका विरुद कोपकालानल था, ३--उसका सपादलक्ष के राजा पृथ्वी 
राज के साथ युद्ध हुआ जिसमे हारने पर भाग कर वह अपनी राजधानी में चला 
गया । ४--परमाददेव एक स्व॒तन्त्र साम्राज्य का अधिपति था ओर कवि छोग 
उसकी प्रशसा में कबिता लिखते थे । उसने अनेक प्रकार की स्तुतियों से स्तूय 
मान होकर बहुत दिनों तक साम्राज्य सुख का अनुभव किया ' | 
उपयुक्त कथाओ से स्पष्ट है. कि प्रबन्धचिन्तामणि ओर पुरातन प्रबन्धसग्रह 
के प्रबन्धों के रचना काल तक परमहि के जीवन और कीति से सम्बन्धित बातें 
दूर दूर तक फैल चुकी थीं। प्रबन्धिन्तामणि की रचना मेरुतुग ने स० १३६१ 
में की थी और पुरातन प्रचन्धसग्रह मे जिस जी? ( ७ ) सशक मूलप्रति से उक्त 
जगद्देव प्रबन्ध लिया गया है उसकी प्रतिलिपि फीरोजशाह के राज्यक्राढ मे ख० 
१४०७ के बाद की गयी थी* । डा० बूल्हर, प्रो० पीय्सन, प्रो० सी० एच० 
टानी और फाबर्स प्रभ्गत विद्वान प्रअन्धचिन्तामणि को ऐतिहासिक अग्रथ मानते 
थे। किन्तु बस्तुत प्रब धचिन्तामण ओर पुरातन प्रतन्धसग्रह के प्रबन्धो की 
सभी बाते ऐतिहासिक नहीं हैं। उनमे सुनी सुनाई बातों का सग्रह ही अधिक है 
जैसा मेरुतुग ने स्वयं अपनी अन्तिम प्रशस्ति म कहा है -- 
यथाश्रुत सकलित प्रबन्धैग्नेन्थो मया मन्द्धियापि यत्लात्‌ । 
पात्सयमुत्साय सुधीमिरेष ग्रज्ञोघुरेरुन्नतिमेब नेय 
ग्न्थकारस्य प्रशस्ति --र 
( प्रन्‍न्धचिन्तामणि---१२५ ) 
१--प्रबन्धचिन्तामणि, सम्पादक--म॒नि जिनविजय, शातिनिकेतन स० 


१९८५९, पृ० ११३४-१६ 
२--पुरातन प्रबन्चसभ्ह-प्रास्ताविक वक्तन्य-सपादक मुचि जिनविजय,म9० १८ । 


( २३४६ ) 


इसी तरह पुरातन प्रबाध सग्रह के जी? सशक प्रबन्धो के सम्ब ध में मुनि 
जिनविजय जी ने लिखा है, “यह एक प्रकार का पुरानी कथा वार्ता विषयक 
सक्षिप्त टिप्पणो का प्रकीर्ण सुग्रह मात्र है जो किसी विद्वान ने अन्यान्य ग्रथों मे 
पटकर या अन्य जनो के मुख से सुन कर निज की स्मृति के लिए लिख ढिया 
है। | इस तरह ये प्रबन्ध यद्यपि अनुश्रुति पर अधिक आधारित हैं पर उनमें 
बहुत सी बाते इतिहास समत अवश्य हैं। परमद्िदेव से सबधित जो बातें उनमे 
कही गयी हैं उनमे भी ऐतिहासिकता अवश्य होनी चाहिए यद्यपि उनमे कुछ 
वाते अनुश्रुति मूलक ही अधिक है। उपयुक्त विवेचन के फल्स्परूप हम इस 

निष्कर्ष पर पहुँचते है -- 

१--परमहिं ऐतिहासिक व्यक्ति है जिसने दीघंकाल तक शासन किया था | 

२--वह जयचद का करदाता सामत नहीं बढ्कि स्वतत्र साम्राज्य का 
अधिपति था। "कोपकालभिरुद्र!, 'अबन्ध्यकोपप्रसाद! आदि उसकी अनेक 
उपाधियाँ थीं । 

३--जयचन्द ने उस पर एक बार आक्रमण किया था किन्तु बाद में उनसे 
उसका मैत्री सबध स्थापित हो गया था | 

४--बह सभवत अधिक वीर नहीं था, इसके विपरीत वह विछासी और 
कायर था, उसके दरबार मे वेश्यायें नम्न होकर दुत्य करती थीं | 

५--वह वीरो का समान करता था और दूमरे राजाओ के बीर सामन्तों को 
बुल्य कर अपने यहाँ रसता था। समवत इसका कारण यह था कि वह स्वय 
युद्ध से डरता ओर इसी छिए अपने सामन्त वीरो का ही भरोसा करता था। 

६--वह काव्यप्रेमी था, उसका महामात्य मलदेव स्वय कवि था। कवि 
लोग उनकी प्रशसा मे प्रशस्ति कान्य छिखते थे और इस तरह काव्य-स्तुतियों से 
'स्तूयमान” होकर उसने चिरकाछ तक सुसपूवक शासन किया । 

७--उसकी पत्नी भी शासन काय म अवश्य हाथ बैंटाती थी और वीरो से 
वह स्वय भाई भतीजे का सा व्यवहार करती थी। 

८--परमद्दि बहुत क्रोधी, ऋूर और ईष्याड था, जगद्देव से उसकी बीरता के 
कारण ईष्यों करता था और रसोइयों की समवत विष द॑ने के भय से हत्या 
क्र्ताथा। 

९--४थ्यीराज से उसका युद्ध हुआ था जिसमें वह पराजित होकर भाग 
गया ओर अपना राजधानी कालिजर म जाकर छिपा था। 


किन 


३--एरातन प्रबधसग्रह', प्रास्ताविक वक्तब्य, ए० १९ । 


( ३४७ ) 


१०--शिलालेखो से इस बात की पुष्टि होती है कि प्रथ्वीराज से उसका 
युद्ध सन्‌ ११८२ में हुआ था जिसमे वह पराजित हुआ था पर उसझे बाद भी 
कालिजर भ वह शासन करता रहा ओर सन्‌ १२०३ में कालिंजर पर मुसल्मानी 
आक्रमण के समय उसकी मृत्यु हुई थी | 


आदहखण्ड में वर्णित घटनाओ और बातो को उपयुक्त तथ्यों से मिलाकर 
देखने से पता चलता है कि आह्हखण्ड की बहुत सी बातें उपयुक्त बातो से 
मिलती हैं । यदि प्रबन्धशिन्तामणि ओर पुरातन प्रबन्धसग्रह की बातों को 
ऐतिहासिक तथ्य माना जाय तो आद्हखण्ड की अनेक बातें ऐतिहासिक हैं | 
उपयुक्त दोनो प्रबन्ध ग्रथो की रचना परमाल की मृत्यु के १०० १५० वष के मीतर ही 
हुई थो, अत उनमें अनुश्रुति होते हुए भी ऐतिहासिकता अधिक होनी चाहिए, । 


इतिहास और प्राचीन साहित्य के साक््य के आधार पर तो आदहखण्ड में 
केवल उपयुक्त बातें ही ऐतिहासिक माद्म पडती हैं । शेष बातें या तो परवर्ती 
काल की निजन्धरी कथाओं और अनुश्रुति की देन हैं या अल्हैतो की कद्यना 
की उपज हैं। वस्तुत इस काव्य को इतिहास की दृष्टि से देखना भी नहों 
घादिए क्योंकि जब इसका लिखित रूप कभी था ही नहीं तो इतिहास के 
तथ्यो का उसमे सुरक्षित रहना भी सभव नहीं था। यही कारण है क्लि उसमे 
अनैतिहासिक तत्वों की भरमार है। इस सबंध में प्रियसेन का यह कथन 
सर्वथा सत्य है, “यह बात ध्यान में रखने की है कि आद्हखण्ड में जो कुछ 
भी कहा गया है वह इतिहास नहीं बढिक निमन्धरी आरपान हैं, ओर वह 
निजन्धरो आरयान मात्र नहीं हैं बह्कि उसमे बहुधा परस्पर विरोधी बाते 
भी कही गयी हैं। उसमे प्रमुख पात्र तो ऐतिहासिक हैं किन्तु उनके साहस 
और पराक्रम के काये, जो आल्हखण्ड में वणित हैं, ऐतिहासिक सत्य नहीं हैं? |” 
आद्हखण्ड मे अतिम युद्ध म॒ परमाछ के सभी सेनापति मार डाले जाते हैं, 
आद्हा और ऊदल कजरी बन म चले जाते है ओर परमार अपना राज छोड 
कर गया की ओर भाग जाता है जहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है । किन्तु 
इतिहास के अनुवार परमार इस युद्ध क बाद भी जीवित रहा आर सन्‌ १२०३२ 
मे कािजर पर कुतबुद्दीन के आक्रमण क समय उसकी मृत्यु हुई और 
उसऊे बाद उसका पुत्र जेेंडोक्य वमा कई वो तक बुन्देल्खण्ड से राज्य करता 
रहा | सन्‌ ११८२ और सन्‌ १२०३ के बीच के परमहि के कई लेख भी मिले हें 


१---छिंग्विस्टिक सर्वे आवब इडिया, भाग ९, पार फरटे--जाज 
अयसेन, घु० ४९७० । 


( हे४८ ) 


जिनसे उसका जीवित रहना प्रमाणित होता है। इसी तरह इतिहास में परम 
की जो वशावल्ती मिलती है उससे आ्हखण्ड की वशावल्ी ब्रिछकुल भिन्न है" | 
इस प्रकार आल्हखण्ड मे अधिकाश बातें ऐसी हैं जो इतिहास के विरुद्ध जाती 
हैं | उसके अनुसार परमर्द की राजधानी पहले चन्देरी मे थी और महोबा का 
राजा वासुदेव नामक परिहार था जिसकी पुत्री मह्हना से विवाह करने के बाद 
उन्होंने महोबा पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया | किन्तु इतिहास के अनुसार 
चन्देल्वे वी राजधानी चन्देरी मे कभी नहीं थी और महोबा परमाछ के बहुत 
पहले से उनकी राजधानी थी, कीतिवर्मा, और मदनवमां के बनवाये अनेक 
तालाब और भवन वहाँ अब भी है। आदहखण्ड के अनुसार परमार का पुत्र 
ब्रह्म था और उसका विवाह पृथ्वीराज की पुत्री बेछा से हुआ था। इतिहास 
के अनुसार परमाल का पुत्र त्रेठोक्य वमा था, प्रथ्वीराज के न कोई बेला नामक 
पुत्री थी और न उसका परमाछ के पुत्र से विवाह ही हुआ था। आह्हखण्ड 
में परमाल को सारे भारत की विजय करने वाछा भी कहा गया है जो बिछकुछ 
अनैतिहासिक बात है। इसी तरह उसम जयचद के पिता, भाई और भतीजे 
तथा प्रथ्वीराज के पुत्रों के जो नाम दिये गये हैं वे इतिहास की दृष्टि से सही 
नहीं हैं। आद्हखण्ड मे जिन प्रमुख २३ युद्धों का वर्णन है उनमें से एक या 
दो को छोडकर शेष ऐतिहासिक नहीं हैं, वे सब मनगढन्त और छोक कह्पना 
की उपज हैं। उसमे वर्णित पात्रों और स्थानों मे कुछ तो ऐतिहासिक हैं किन्तु 
अन्य पात्र और स्थान कह्पित ही हैं। पात्रों मे परमाऊ, प्रथ्वीराज और 
जयचन्द तो इतिहास असिद्ध हैं किन्तु शेष में से आढ्हा, ऊदल, चौडा, 
मलखान, सुल्लान, चौडा ( घामुण्ड ) जैमे कुछ पात्र इतिहास में ज्ञात न होते 
हुए भी ऐतिहासिक प्रतीत होत हैं। कहां जाता है कि आ्हा का बनवाया 
हुआ शारदा देवी का मदिर मैहर से तीन मील पद्चिचम एक पहाडी की धोटी 
पर आज भी वतंमान हैं। यह बनाफर वश की दइष्ट देवी कही जाती हैं। 
मदनपुर के एक मादर में एक शिलालेख है जिसमे आद्हा का उल्लेख है । 
वह लेख यह है +- 

ओ स० १२३५ श्रावण बदी १, विकारपथ के महाराज पुत्र श्री आद्हन 
देव आदित्य मास प्रतिदतत ? 

बटेश्वर के मदिर के लेख से सुल्ज्ण ( सुल्वान )* का होना भी सिद्ध 


१--आल्हा ( आठल्हा की कथा ) छले० चतुबदी द्वारिका प्रसाद शर्मों, 
प्रयाग १९००, पृ० 4 । 
२--पृथ्वीराजरासो और आल्हखण्ड-ले०गोरीशकर द्विवेदी रोखर, सगम--प्रयाग, 


( ३४९ ) 


होता है जो आद्हग्वण्ड मे मलखान का भाइ कहा गया है। इसी तरह चौडा, 
छाखनराना, जगनिक आदि कुछ पात्र अर्द्ध ऐतिहासिक ब्यनित्व प्रतीत होते 
है। स्थानो म महोबा, कालिंजर, कन्नोज, दिह्लो, सिरसा, उरई, काली, 
जाजामऊ, विदूर, चन्देरी, माडोगढठ, गोरखपुर, दसपुरवा, बनारस, आजमगढ़ 
आदि तो प्राचीन नगर अवश्य हैं किन्तु उनमे आबहखण्ड की कोई ऐतिहासिक 
घटना घटित हुईं या यो ही उनका नाम कथा में जोड दिया गया है, निश्चित 
रूप से इस सबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। शेष स्थान जैसे नेनागढ, 
पथरीगठ, विरिया, गाँजर, बगाल का बूँदी आदि कल्पित हैँ। बलख बुखारा 
और कामरू कमच्छा प्राचीन स्थान होते हुए भी मध्यदेश से इतनी दूरी पर 
स्थित हें कि उनका आद्हखण्ड में घटनास्थल बनना स्पष्ट ही कल्पना की देन 
है। वस्तुत बल्ख बुखारा और कामरू कमच्छा का नाम १५ वी शताब्दी के 
बाद के लोककथात्मक प्रेमारयानक काव्यों मे रूढिरूप में ग्रह्दीत होने लगा जैसे 
अपम्रश काब्यों मे सिह का नाम आता है। आल्हखण्ड में सिंहछ के साथ 
उपयुक्त नामों का आना यह सिद्ध करता है ये कथाएं १५ वी शताब्दी के बाद 
आद््हखण्ड मे जुडी हैं। 


आहर््हखण्ड के विकास की अवस्थाएँ 

जैसा पहले कहा जा चुका है, मूठ आद्हखण्ड की रचना परमार या उसके 
वशज के किसी दरबारी कवि द्वारा-चाहे उसका नाम जगनिक हो या और 
कुछ>-साहित्यिक प्रबन्धकाव्य के रूप में सामनन्‍्ती वीरयुग में ही हुई होगी। 
उसके बाद से उस काव्य को अपना वतमान रूप प्राप्त करने तक किन किन 
अवशस्थाओ से होकर गुजरना पडा होगा, इसका पता छुगराना अत्यत कठिन है। 
अनुमानत उसके विकास की ये चार अवस्थायें रही हैं -- 


१--आल्ह खण्ड का सूलरूप-- इस अवस्था में इस काव्य का क्या रूप 
था, यह जानने का कोई उपाय नहीं है। यह अवश्य प्रमाणित किया जा चुका 
है कि जैसे रासो अपने मूल रूप मे एक लघु साहित्यिक प्रबन्धकाव्य था और 
धीरे धीरे उसने बृहत्‌ आकार धारण कर लिया, आव्हसण्ड भी उसी तरह प्रारम 
में एक रूघु काव्य रहा होगा। यह एक अनुमानित स्थापना है अत इसके 
सबंध मे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता । यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त 
है कि विफास की पहली अवस्था मे आद्दखण्ड बुन्देलखण्ड में छोकप्रिय 
साहित्यिक ग्रबन्धकाव्य रहा होगा, दरबारी चारण भाठों ने उसे पहले कण्ठस्थ 
किया होगा और बाद में वह छोक मे मौखिक रुप में प्रचलित हुआ होगा । 


( ३५० ) 


२--छोकगाथा मे रूपान्तर--विकास की दूसरी अवस्था में आल्हखष्ड 
का साहित्यिक प्रव घकाव्य से लोक्गाथा में रूगन्तर हो गया। संभवत 
१४०० ६० के बाद जब्र उत्तर भारत में राजपूत राजाओ की शक्ति क्षण हो गयी 
और राजदरबारों में साहित्य को सरक्षण मिलने का अवसर नहीं रह गया तो 
साहित्य धारा लछोकान्मुख हुईं। फलत भक्त ओर सन्त कवियों का उदय हुआ 
और पूर्ववर्ती वीरगाथात्मक साहित्यिक रचनाओ में जो अधिक शक्तिशाली थीं, 
उन्हें छोफक्ण्ठ म आश्रय मिला | »त्यत अराजञ्तापूर्ण राननीतिक परिस्थितिया! 
वाले मध्यदेश मे आदिकालीन छोकभाषा के काव्यों का हस्तलिखित प्रतियों 
के न मिलने का यही रहस्य है । अत भक्तिकाछ मे एक ओर तो भक्तिपरक 
काव्य की रचना लोकोन्मुख और घमाश्रित कवियों द्वारा होती रही, दूसरी ओर 
सामाय जनता अपनी वीरता की भावना की वुष्टि वीरभावना से युक्त छोऊ 
गाथाओ द्वारा करती रहो। इस तरह १४०० ई० से १६०० ई० के बीच 
आद्हखण्ड अपने मूल साहित्यिक रूप से छोकगाथा म रूपान्तरित हुआ | यह 
स्थापना भी अनुमान पर ही आधारित है, इसका कोई प्राचीन उल्छेख नही 
मिलता कि उस काल में छोकगाथा के रूप मे आव्हखण्ड का प्रचार था ही। 
आ।र्हखण्ड के कुछ पात्रों और घटनाओं का उल्लेख पुरातन प्रबधसग्रह और 
प्रथ धचि.तामणि से हुआ है, इसी से अनुमान होता है कि लछोकगाथा या 
अनुश्रति रूप में वे बातें उस काछ मे प्रचलित थी झिन्हें उपयुक्त प्रबन्धों मे ले 
लिया गया है | 

यह कहना तो अत्यत कठिन है कि आर्हखण्ड का जो तत्कालीन प्रम्वलित 
रूप था, उसम वर्तमान आद्हबण्ड का कितना अश था, किन्तु इसमे कोई 
सदेह नहीं की वर्तमान आव्हखण्ड की बहुत सी कथाये और घटनाये उसमें नहीं 
रही होगी। उसमे प्रथ्बीराज और परमार के युद्ध की घटना का द्वी वर्णन रहा 
होगा । अत उसका आकार बडा नहीं होगा । ऐसा मानने के दो कारण हैं, 
एक तो यह कि वर्तमान आ््हखण्ड मे बहुत से ऐसे स्थानो और ऐसी बातों 
का वर्णन है जिनका अस्तित्व चोदहवीं पन्द्रहवी शताब्दी के पहले था ही 
नहीं । उदाहरणाथं, माडो के किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के समय में 
हुआ था* और उसकी विशेष रयाति १५ वीं शताब्दी मे माड् के नवाबों के 
समय में हुईं थी। अत माडोगढ की छडाइ की कथा सन्‌ १३०० से १५०० ई० 
के बीच की जोडी हुईं है। इसी तरह सैयद मौर ताबहन को बनारस का 


3१--वीरकाव्यसग्रह, भूमिका, स० डा० उदयनारायण तिवारी और 
भगीरथश्रसाद दीक्षित, पए० ४० । 


( ३.१ ) 


रहने वाला मुगल कहा गया है। मुगल सबसे पहले तैनूरल्ग के साथ १३९९ इ० 
में भारत में आये, और बनारस तक ता बाबर के आने के याद हा पहुँचे होगे । 
अत बनाफर वश के दस्सगाज और मीर ताल्‍्इन के झगडे और परमाछ के यहाँ 
उनके नौकरी पाने की कथा भी १४०० से १५५० इ० के बीच या उससे भी 
बाद की जोडी प्रतीत होती है। आद््हखण्ड के ग्रारम में ही सयोगिताहरण की 
कथा दी गयी है | यह कथा स्पष्ट ही १५ बीं-१६ वी शताब्दी की अनुश्न॒ति और 
प्रथ्यीराजरासों की कथा से छी गयी प्रतीत होती है | उसी तरह आदढ्हा निकासी 
के बाद जयचन्द को ओर से आह्हा ऊदलछ के समस्त उत्तर पूर्वी भारत के 
राजाओं की विजय और विभिन्न युद्धों का जो वितृत वर्णन वतमान आ््हखण्ड 
में मिलता है, वह बहुत परवर्ती है क्योकि वह बिलकुछ काद्यनेक है, ऐतिहा 
सिकता उसमे रचमात्र भी नहीं है। इस प्रकार चोंदहवी से सोलहवीं शताब्दी 
के बीच आह्हखण्ड का एक अद्धएेतिहासिफ ओर निजबन्धरी छोकगाथा क रूप 
मे विकास और समस्त उत्तर भारत म प्रचार हुआ, यह अनुमान निराधार नहीं 
प्रतीव होता । 
३-विकास की तीसरी अवस्था-खी हि त्थिक ७५।-त२ (१६०० से १८००ई०) 
महोबा समयो--विकास की तासरी अवस्था मे आब्हखण्ड का लो ऋझगाथा 
से फिर साहित्यिक प्रबन्धकान्य म रूपातर हुआ। यह रूपा-तर प्रथ्वीराजरासो का 
महोबा समयो और परमाछरासो नाम से प्रचलित एक अन्य महोद्राखण्ड है । 
इस संबंध में पहले ही कहा जा चुका है कि महोबाखण्ड की रचना १७६० ई० 
तक हो चुकी थी क्योकि उसी बीच रासो की बृहत्‌ वाचना का रूप निर्मित 
हुआ । अमरसिंह के समय में जब रासो के बिखरे अञ्यों का सग्नह किया जाने 
लगा तो राजस्थान के भाँठों मे आवहखण्ड की विरयात छोकगाथा के आधार 
पर प्रथ्वीराभ और परमाछ के युद्ध का जो वर्णन मोखिक रूप से प्रचलित था 
उसे भी सगहीत कर छिया गया होगा। 'महोत्रा समय” के सबंध में प्रथ्वीराज 
रासो के सपादक श्री मोहनलाल विष्णुलाल पड़या ने ल्खा है, “इस समय की 
घटना का सबध तो प्रथ्पीराज के जीवनचरित से अवश्य है पर अनेक कवियों 
ने इस कथा के वर्णन में अपनी कपित्वशक्ति दिखाई है पर नाम अपना न 
देकर चन्द वरदाई का ही दिया है | इसलिए इस समय? के चन्द्‌ की रचना 
होने में सदेह है। अतएव यह अन्त मे दिया जाता है" !! इसमे पड़या जी 
ने यह नहीं बताया है कि किस काल में मद्दाबा समय की रचना हुई पर इतना 





१--पृथ्वीराजरासो ( प्रकाशित तीसरा भाग )--सपादक, मोहनछाल 
विष्णुछाछ पड़या आदि, नागरीप्रचारिणी सभा, सन्‌ १९१२, ४० २५७०७ । 
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उन्होंने भा माना है कि वह परवर्ता रचना है। यह पहले ही कहा जा चुका 
है कि चादर्स इल्यिट आब्हखण्ड को महोबा समय का ही पूर्वा रूपान्तर मानते हैं 
ओर ग्रियसन दोनो को स्वतत्र रचना मानते हैं।पर-ठु सच यही प्रतीत होता है कि 
महोबा समय ही आद्हखण्ड का साहित्यिक रूपान्तर है। इस कथन के समर्थन 
में पट्या जी का यह कथन उत्लेर्य है, “महोबा युद्ध समय की घटना कदापि 
सादग्ध नही हो सकती, सदिग्ध है इस समय? की कविता। रासो के अन्य समयो से 
इस समय की कविता बिल्कुल भिन्न है। आद्हा ऊदल का पराक्रम और घदेलो की 
प्रभुता दिखाने के ल्ए, इस समय पर क्सी बुन्देल्खण्डी कवि ने विशेष कृपा की है १९ 
इस कथन से हमारा इतना ही विरोध है कि यह्द किसी बुन्देलखण्डी कवि की 
नहीं बल्कि किसी राजस्थानी कवि की कृपा है | बु देल्खण्डी कवि की इृपा होती 
तो महोबा समय में प्रथ्वीराज का पक्ष नहीं छिया गया होता और न उसका 
इतना पराक्रम ही दिखाया गया होता | अत वस्तुत किसी राजस्थानों चारण या 
भाँठ द्वारा ही आव्हखण्ड की तत्कालीन छोकगाथा का प्रथ्वीराज के पक्ष में साहि 
त्यिक रूपातर हुआ | मूल रासो म महोत्रा के युद्ध का उल्लेख मात्र था। इस 
सम्बन्ध में श्री मूलराज जैन ने लिखा है, “छघुपाचना मे महोबा वाली घटना का 
उल्लेख मात्र ही है, परन्तु बृहत्‌ वाचना मे यह एक पूर्ण समय? लेती है और 
इसे कई खण्डों वाले ग्रथ का आकार मिला, जिसके रचयिता के रूप मे चन्द 
वरदाई का ही नाम लिया जाता है। सभव है कि इसमे व द का ए.क भी शब्द 
न हो क्योकि इसकी भाषा बहुत अर्वाचीन हे |? श्री जैन ने रुघु वाचना से 
५2५ ( कालिजर ) वाली घटना से सम्बन्धित जो छन्‍्द उद्घृत किया है वह 
यह है “- 

आरन्नी अजमेरि धुम्मि धवनी कमांडि मडोबर। 

भोरा रा मुर मुड दड दवनो अग्गी जविष्ट कर॥ 

रत्य भ थिर थम सीस अहर नि जल जुष्ट कालिजर | 

क्रिपपान चहवान जान धनयो धर्नोपि गोरी धरा ॥ 
“-रासो-ल्घ॒ुवाचना-समय ६, पद्म ५९ | 
इससे इतना तो स्पष्ट है कि मूल प्रथ्वीराजरासों में प्र'्वीराज और 
परमाल के युद्ध का वर्णन विस्तार के साथ अलग समय? के रूप मे नहीं था, 


१--एथ्वी राजरासो (प्रकाशित तीसरा भाग) नागरी प्रचारिणी सभा, पाद 


टिप्पणी, छू० ४०७ | 
२--श्थ्वीराजरासो की विविध वाचनाएँ--लेखक श्री मूलराज जैन, प्रेमी 
अभिनन्दन अर थ, प० १३२। 
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बाद में जब बुन्देल्खण्ड और अन्य प्राता में आत्हखण्ड का छोकगाथा 
के रूप में या उक्त घटना का अनुश्रुति ऊे रूप मे बुत अधिक प्रचार 
हुआ तो रासो को क्ण्ठस्थ करने वाले चारण भाद क्रिया ने अपनी ओर 
से उक्त युद्ध का विस्तार के साथ काब्यात्मक्त वणन लिख कर चद के नाम 
से प्रचलित कर दिया। प्रकाशित रासो में ६९ वें समय के रूप में जो 
महोबा समयो? दिया हुआ है उसके बारे म रासो के सम्पादको ने यह नहीं 
ल्खि है कि उन्हाने उसे किस हस्तलिखित प्रति से ल्या है। प० मातीछाछ 
मेनारिया के सम्पादकत्व में प्रकाशित राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित 
ग्रथो की खोज! ( प्रथम भाग ) में रासो की जिन ९ हस्तलिखित प्रतियों का 
विवरण दिया गया है, उनमे क्सी 7 भी 'महोबा स्मयो? नहीं है, केवल प्रति 
न० ईद के विषय म लिण्ण है कि १२१ वे पन्ने के दूसरे पृष्ठ पर 'पह्मावती विवाह 
सम्या? समाप्त होता है। इसक बाद ११ पन्ने ( १२१-१२१ ) कारे हैं । प्रति 
के अन्तिम प्रष्ठ पर इसके श्रस्तावा की ऋरमवार नामावली दी हुई है । इसमे इन 
पन्‍ना पर महोबा सम्या का होना सूचित किया गया है। इससे स्पष्ट है. कि 
ये पन्‍ने महोबा सम्यो? के लिए खाला रखे गये थे पर उक्त सम्बो के उपल्ब्ध 
न होने से अथवा अन्य कसी कारण से उसका ल्खिना शेष रह गया है। 
उस प्रति से भी उपरोक्त प्रति न० २ के क्रमानुसार ६९ प्रस्ताव हैं) |? इससे 
यह स्पष्ट है. कि बृहत्‌ रूपान्तर की भी सभा प्रतियों में महोत्रासमय नहीं 
मिलता । उपयुक्त प्रति न० ३ का लिपिकाछ स० १८६१ है जिससे यह सिद्ध 
होता है कि स० १८६१ तक चारण भाटो के बीच 'महोब्रासमय? का भी प्रचार 
था और वह प्रथ्वीराजरासो के अन्तर्गत ही माना जाता था किन्तु ज्िख आदर्श 
प्रति से उपयुक्त प्रति की प्रतिलिपि हुई होगी उसम वह नहीं था। ओरियण्टलछ 
काछेज लाइब्रेरी, छाहौर मे भी महोबासमय की एक फुठकर प्रति है। चद के 
वशधर श्री नानूराम जी के पास रासो की जो दा प्रतियाँ थी उन्हीं मे से एक से 
उन्होंने महामहोपाध्याय हरप्रसाद शासत्रां को 'महोबासमय”ः छिखाया था । 
इन सब विवरणों से हम इस निष्क्ष पर पहुँचते हे कि यद्यपि महोबा के युद्ध 
की घटना ऐतिहासिक सत्य है किन्तु रासो की पुरानी प्रतियों में महोबा समय 


१--राजस्थान से हिन्दी के हस्तछिखित अथो की खोज--स० मोतीराछ 
मेनारिया, उदयपुर, १९४२, एू० ६१ । 

२--प्रथ्वी राजरासो ओर उसकी हस्तलिखित प्रतियाँ--छे० श्री अगरचन्दू 
नाहटठा, राजस्थानी, अक्तूबर, १९३५९, प्‌० ४१ । 
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का न मिलना और प्रकाशित रासो की भाषा का बहत परवता होना यह सिद्ध 
करता है कि महोत्रासमय पराता काछ, समवत १७वी-१८वीं शताब्दी, की 
रचना है ओर चारण भाटों म ही उसका प्रचार था, रासो की हस्तलिखित 
प्रतियो म उसे बाद मे स० १८०० के आसपास स्थान मिलने छगा | 

इस प्रकार महोगरासमय सालहवी से अठारहवी शताब्दी के बीच में बिक 
सित आल्हराण्ड का लघु साहित्यिक रूपान्तर है। इसरी भाषा व्रजमाषाप्रधान 
है और इसम आहदहा ऊदल जा उत्कर्ष प्रथ्यीगाज से अधिक नहीं दिलाया गया 
है, यद्यपि प्रधानतया उन्हीं का वणन इस समय? में हुआ है। इससे यह भी 
स्पष्ट है कि प्रकाशित रासो वाले महोबासमय” की रचना राजस्थान म पृथ्वी 
राज चौहान के पक्षधर फ्वि या कवियों द्वारा हुई होगी क्योकि उसमे पृथ्वीराज 
के सम्मान पर आघात करने वाली कोई बात नहीं कही गयी है । अत महोबा 
समय” आलन्हग्वण्ड नामक लोक्गाथा का यातो सक्षिप्त साहित्यिक रूप है या 
उसऊ रूपानतर के समय आव्हसण्ड का अधिक विस्तार नही रहा होगा । ऐसा 
मानने का कारण यह है कि 'महोतब्रासमय” में केवछ ८२८ ही छन्द हैं और 
कथानक में आल्हखण्ड की कथा की मुरय घटनाएँ--सिरसा की छडाई, आहरहा 
का रूठना और मनाया जाना, उसकी वापसी ओर फिर महोत्रा का अन्तिम 
युद्ध, परमाछ का पछायन ओर आहहा का कजरी बन में चला जाना आदि- 
ही ली गयी हैं, अ थ युद्ध जो विवाहों और जयप्वच द की कर वसूली से संबंधित 
है, उसमे नहीं हे । अत वह आर्हखण्ड का लघु साहित्यिक रूपा तर है। उसे 
आब््हसण्ड की परिचमी या राजस्थानी वाचना भी कह सकते हैं। ग्रियर्सन ने 
आव्ह्खड के तीन रुपान्तर मात्रे है ओर 'महोत्रासमय” को उसकी पच्चिमी 
वाचना कहा है? | 

बहतू साहित्यिक रूपान्तर--परमाछरासो ( महोबाखण्ड )--काशो 
नागरीग्रचारिणी सभा से 'परमाछरासो? नामक एक ग्रथ प्रकांशत हुआ है। 
उसकी भूमिका मे ग्रथ के सपादक बाबू व्यामसुन्दर दास ने लिखा है कि 'ैने 
एशियाटिक सुसाइटी, बगार क पुस्तकालय में रक्षित हिन्दी की इस्तलिखित 
पुस्तकों की जाँच की । इन सब प्रतियों की जाँच करते करते मुझे एऊ पुस्तक 
प्रथ्यीराजरासो के नाम से मिली | यह दो जिल्दो म॒ बधी हुई थी। एक जिल्द 
का नाम महोबाखण्ड”! ओर दूसरी का 'क्नवजसण्डः था | दोनो खड सवत्‌ 

१९२५ के लिखे हुए थे। पाछे से 'महोबाखण्डः की एक प्रति उत्र पुर 
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निवासा बाबू जगन्नाथप्रसाद जी से मुझे प्रात हुई। यह प्रति सयत्‌ १८४९ 
( अऊ वेद वसु इन्टु पुनि ) का लिखा हुई है। तोनो के मिलान क ने पर 
यह प्रगट हुआ कि दोनो एक हा मूल ग्रथ ऊी प्रतियोँ था, ययपि कहा उही 
पाठभेद था। दोनो ग्रथा का नाम प्रधथ्वाराजरासों दिया हुआ था और क्ता का 
नाप्त चन्द वरदाई था। परन्तु पृथ्वीराजरासो के नाम से जो ग्रथ ६ खण्डा में 
काशी नागरीप्रचारिणी सभा ने प्रकाशित किया है उसमे और इसमे आजारा 
पाता७ का अन्तर है | महोबाखण्ड म प्रथ्यारान चोहान ओर परमह्ि 
( परमाल ) के बीच में जो भयानऊ युद्ध हुआ था उसका सविस्तर वर्णन है?” 
इस ग्रथ को उन्होंने 'परमाछरासोा? नाम से काशा नागराप्रचारिणी सभा से 
प्रकाशत कराया | इस नाम के लिए उन्होंने यह तक॑ दिया है, “यद्यपि इस ग्रथ 
का नाम मूलछ प्रतियों में 'प्रथ्वाराजरासो? दिया हुआ है, पर इस नाम से इसे 
प्रकाशित करना छागो को भ्रम म डालना होता । अतएव मैने इसे “परमाल- 
रासो? यह नाम देने का साहस क्या है* |? किन्तु जिस श्रम को मिथने के 
लिए बाबू साहब ने नाम बदला वह इस नाम से नये रूप में उत्पन्न हां जाता 
है। वस्तुत इस अ्रथ का नाम “महोबाखण्ड? ही रहने देना उचित होता और 
यदि बदछना आवश्यक था तो “आदर्हारासो? नाम अधिक उचित था क्योकि 
इसका नायक परमार नहीं बढिकि आल्हा है ओर इस नाम से यह भी स्पष्ट हो 
जाता कि यह आइहखण्ड का साहित्यिक रुपानतर है। जिस तरह (पृथ्वाराज 
रासो? नाम से चन्द के रासा का श्रम हो सकता था, उसी तरह 'परमाल्रासो? 
से जगनिक के मूल ग्रथ का भ्रम होता है। प० रामचन्द्र शुक्छ ने भी जगरनिक के 
मूल भ्रथ का नाम यही अनुमान किया है । 

बाबू साहब ने अन्यत्र इस ग्रथ के सबंध में बिलकुछ सही कहा है कि 
“इसज़े प्रत्येक समय के अन्त में कर्ता को जगह चन्द वरदाई का नाम दिया 
है, पर विशेष जाँच करने पर यह अथ न तो प्रथ्यीराज्रासो ही ठहरा ओर न 
क्ता चन्द वरदाई सिद्ध हुआ | जिस बात का वण्णन चन्द के वर्तमान क्षेप्क 
पूर्ण रासो मे एक दो समयो मे आ गया है उसे इस प्रति म ( ए.० सो० वाली ) 
दो बडे बडे खण्डो म समाप्त किया गया है आर सारी कृति चन्द के सिर मढ 
दी गयी है? |” पहले कहा जा चुका है कि रासो के सपादको ने यह नहीं 


१-- परमारूरासो-भूमिका- श्यामसुद्रदास, काशी, घछू० ३१-०२ । 
२--बही, प्‌० ४ | 
३--खोज रिपोर्ट, ना० प्र० पत्रिका, भाग १, पू० १४० | 
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बताया है कि उन्होने रासो की क्सि मूल प्रति से लेकर महोत्रा समय को 
प्रकाशित रासो में दिया है और मूल प्रति का लिपिकालछ क्‍या है ? पर उनका 
अनुमान है और वह सही प्रतीत होता है, कि वह १६ वी-१७ वी शताब्दी 
मे विकसित हुआ होगा । किन्तु परमालरासों नामक जिस महोबा 
सण्ड!ः पर यहाँ विचार किया जा रहा है, वह उक्त 'महोब्रासमय? के बहुत 
बाद की रचना है। 'भद्दोत्रामामय”ः ओर 'महोत्रासण्ड” दोनों फो मिलाकर 
देखने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचत है कि दूसरा ग्रन्थ पहले ग्रथ का 
विकसित रूप या वृहत्‌ रूपान्तर है और यह रूपान्तर राजस्थान मे नहीं बुन्देल 
सण्ड म हुआ था। इस के ये प्रमाण हैं -- 

१--महोबाखण्ड ( परमालरासो ) महोब्रासमय से कम से कम सो वर्ष 
बात की रचना है। यह मानते का कारण यह है कि प्राय समूचा महोबा 
समय? प्रकाशित परमाल्रासों नामक अथ में छिटफुट रूप से समाया हुआ है। 
यह भी नही ऊहा जा सकता कि क्षेतक्ककारों ने जानबूझ कर अपने छनन्‍्द इसमे 
मिलये हैं क्‍योंकि क्षेपक् मूछ ग्रथ से अधिक नही, कम ही होते हैं। किन्तु यहाँ 
तो उल्टी बात दिसाइ देती है। मूल 'महोबासमय? मे कुछ ८२८ छन्द हैं, 
साथ ही उसमें एक समय था अध्याय में ही पूरी कथा कह दी गयी है। इसके 
विपरीत महोबराखण्ड एक स्वतत्र प्रबन्ध काव्य है जिसमे ३६ सण्ड ( अध्याय ) 
हैं और उसकी छन्द सरया कुछ मिलाकर ५४१५ है। इन प्राय साहे 
पाँच हजार छन्दों में महोग्रासमय के ८२८ छन्‍्द इस तरह बिखरे हैं कि मुझे 
उन्हे खोजने मे बडी कठिनाई उठानी पडी | फिर भी विशेषता यह है कि मूल 
महोबासमय के बहुत थोडे ऊद इसमे छूटे हुए हैं। प्रारभ के दो खण्ड तो 
बिलकुछ नये हैं जिनमे महोत्रासमय का एक भी हछन्द नहों हैं। इन खण्डों में 
दिल्‍्लीकीली कथा तथा चन्देल वश की उत्पत्ति और वश विस्तार की कथा दी गयी 
है। महोबासमय मे इन बातों के लिए अवकाश नहीं था क्योंकि वह रासो के 
एक सर या खण्ड के रूप मे विकसित हुआ था। तीसरे खड में प्रधान कथा 
शुरू हांती है। इसमे ११५ छन्द हैं जिनमे ५५ महोबा समय के हैं । इसी तरह 
महोबाखण्ड के प्रारम के बारह सगगों के २२३७ छन्दों मे 'महोबरासमय” के 
प्रारभ के २०० उन्द आ गये है | इन उन्दों के बीच बीच में बहुत अधिक 
छन्द भर दिए गये हैं और उनम परस्पर कितनी अधिक दूरी हो गयो हे, यह 
एक ही उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा कि 'महोबासमय” का १५६ वाँ छन्द्‌ 
'परमाल्रासो? ( महोबाखण्ड ) के प्रष्ठ १२३ पर है तो छन्‍्द १५७ १५८ 
पृष्ठ १३१ पर हैं और फिर सैकडों प्रष्ठो के बाद २२९ दें पृष्ठ पर १५९ वाँ छन्द्‌ 
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है। इन दोनो ग्रथो के तुलनात्मक अध्ययन से दोना ही परिणाम निकछ सकते 
हैं, १--या तो 'महोत्रासमय” महोत्राखण्ड क्ञा सश्चित्त सस्त्रण है >--अथवी 
पहोबाखण्डः महोब्रासमय का स्फीत और ब्रह्दत्‌ सस्क्रण है| पहला मि क्ष्प 
इसलिए मही नहीं है कि महोत्रासमय १७ वी झतावब्दी तक निमित हो चुरा 
था ओर महोबासण्ड, जैसा उसकी प्रतियों फे लिपिमालछ से माद्म पडता है, 
१८ वा १९ वी शताब्दी की रचना है। अत दूमरा निष्कर्ष ही अधिक तक 
पूर्ण है। 'महोत्राखण्ड” मे 'भमहोत्रा समय! के उन्‍्या का यहुत अधिऊ पाठान्वर 
हो गया हैं। क्षेपककार इतना पाठा तर नहा फ्रते। अत मौडिक परम्परः 
में विक्षसित होने >े कारण ही ऐसा हुआ है। मूलग्रथ ( महोब्राममय ) के 
उन्द्‌ कण्ठस्थ रूप में होने के कारण पाठालरित होते गये ओर उयया प्यों कथा 
बढती गया त्यो त्यो उन छदो क बीच की दूरी मी बढती गयी । 


२--दूसरी बात इस ग्रथ म ध्यान देने की यह हे कि इसका विकास 
राजस्थान मे नही बल्कि बुन्देल्खण्ड में हुआ प्रतीत होता हैं। महाासण्ड 
की जो प्रति बाबू साहब को छत्नपुर ( बुन्देल्खण्ड ) से प्रात हुई था वह स० 
१८४९ मे ल्पितद्ध हुईं थी। बहुत सभव है कि बगाल की एशियाटिक सोसा- 
इटी वाली स० १९२५ का छिखा 'महोत्रासण्ड” ओर कनवज्ञलण्ड? वाला प्रति 
भी बुन्देलखण्ड से ही प्राप्त हुई हो क्योंकि बाबू साइबर के अनुसार महोब्रासण्ड 
की उपयुक्त दोनों प्रतियाँ एक ही मूछ ग्रथ की प्रतिलिपि थी। महोबाखण्ड 
की एक और प्रति श्री गौरीशकर हिवेदी 'शकर? को बुन्देल्खण्ड में ही प्राप्त 
हुईं है जिसे छाला जानकीदास ने स० १९१८ में टीकपगढ़ में छिखा था । 

उसे बुनदेलखण्ड म विकसित मानने का दूसरा कारण यह है कि उसम 
यद्यपि रासो की भाषा फा अनुफरण किया गया है किन्तु बुन्देलखण्डी 
भाषा ही अधिक प्रयुक्त हुई है । यह बात उसकी बचनिकाओ के गद्य में ओर 
भी स्पष्ट दिखाई पडती है। पद्माश की भप्षा मिश्रित है। इसका कारण समवत 
यह है कि महोब्राखण्ड का विकास रासो की तरह चारण भाठा या उन्ही की 
तरह की कवि पेशा वाली किन्ही ज्ञातियो द्वारा हुआ प्रतीत होता है। उन्होंने 
रासो का अनुकरण करके भाषा म डिंगछ का रग भरने का प्रयत्न क्या है, 
साथ ही रासो के महोबासमय के ८२८ छन्‍्दों के आधार पर ही इस ग्रथ को 
बढाया है। रासो के महोबासमय की भाषा यद्यपि बजञमाषा प्रधान है फिर भी 


१--एथ्वीराजरासो ओर आावहखण्ड--छे० श्री गौरीशकर द्विवेदी 'शकर”, 
प्गम साप्ताहिक, प्रयाग । 
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उसम पुरानापन है। महोबाखण्ड भे 'महोबासमय” के ऊद और उसके 
अनुकरण में लिखे गये छन्‍्द तो महोव्रासमय वाली भाषा मे हें, शेष छदों 
की भाषा मे व्रज्रमाषा और बुन्दल्सण्डी का मिश्रण है | बुन्देलखण्ड प्रजमाषा 
क्षेत्र के निकट ही है, अत ग्हाँ के कवियों की कविता में परपरागत काय 
भाषा--प्रचभाषा--का अधिक होना स्वाभाविक है। अत महोबाखण्ड की 
भाषा को ही यान म रखकर बाबू व्यापसुदर दास ने उसे बु देलसण्ड की रचना 
माना है | उहोने ल्खि है, “इस ग्रथ की भाषा भी प्राचीन नही है, जैसी की 
पृथ्वीराजरासो म अधिक अशय मे प्राय मिल्ती है। फिर शब्दों की बनावट 
तथा उनके रूप इस बात का प्रमाण देते हैं कि यह अज्मेर या ठिहली में बना 
प्राचीन ग्रथ नहीं हे । मेरा अनुमान हे कि किसी बु देलखण्डी कवि ने इस ग्रथ 
की रचना वेक्रमीय सनहवी या अठारहवी शताब्दी मे जी हैं। उसने इस ग्रथ 
के लिखने में आधार प्रथ्वीराजरासो को माना हो और सभव हे कि घटनाओ 
का विस्तारपूर्वक वर्णन किवदन्तियो के आधार पर किया हो या “आह्हा? नामक 
ग्रथ क आधार पर अथवा जगनिक राय के लिखे किसी ग्रथ के आधार पर 
किया हो ।?१ इस तरह भाषा की दृष्टि से बाबू साहब का यह मत सही प्रतात 
होता है कि महोत्राखण्ड १७ वी १८ वीं शताब्दी में बुन्देलखण्ड मे छिखा 
गया होगा । 

कि ठु बाबू साहब का यह अनुमान सही नहीं प्रतीत होता कि इस ग्रथ 
की रचना किसी एक कवि ने की है। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, महोबा 
खण्ड महोब्रासमय का चारण भाटो की मौखिक परपरा में विकसित रूप प्रतीत 
होता है। मोखिक परपरा द्वारा यह विकास बु देलखण्ड मे ही हुआ होगा, 
और १७ वी शताब्दी के बाद हुआ होगा । ऐसा मानने का कारण यह है कि 
महोत्रासण्ड मे आर्हखण्ड की बहुत सी बाते आ गयी हैं। वस्तुत आल्हखण्ड 
अपठ सामान्य जनता में प्रचलित रहा है और महोब्रासमय और महोध्राखण्ड का 
विकास का य विशेषज्ञ जातियों-- चारण माठादि--के बीच रुम्बे काछ मे हुआ 
हे। समूचे ग्रथ मे व दवरदाई का नाम बार बार कवि रूप में आया है। मनो 
वेशानिक दृष्टि से देखा जाय तो कवि स्वय अपने नाम का प्रयोग इतना अधिक 
नही करता, चारण भाठो म यही परपरा थी कि पुरस्कार पाने के छिए. अपनी 
रचना में भी चन्द या अन्य प्रसिद्ध कवियों का नाम जोड देते ये। महोबराखण्ट 
में भी यही बात हुई है। एक स्थान पर यह बात स्पष्ट कह भी दी गयी 


१--परमारूरासो, भूमिका,--सपादक-बाबू इयामसुन्द्रदास, एर० हे । 
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है कि इस कया को कविराज लोग गते हं। उस उठ जा प्रारव कः दो 
पक्तियाँ ये हैं -- 

सद स्गवत कय संथ्थ रथ्थ कविर।जन गायब 

सहस छत्त छगि बीर अग भूतछ नहीं आयब | 


बुन्देलवण्ड सम १७वी-१८वी शताब्दी म दरबारी वातायरण मं अनुश्रति के 
रूप सम च देलो और बनाफरों की ज वशपरपरा प्रचलित थी, महोब्राखण्ड फे 
प्रारम के दो खण्डो में उसका पाया जाना बह्ढी प्रमाणित करता है कि इस काब्य 
का विफास बु देलसण्ड म हां हुआ होगा । आल्हसण्ड म यह वशपरपरा नही 
मिलती न वह रासो को महोब्रासमय में ही है, अत यह दढरबारी वातायरण की 
आनुश्रतिक परपरा की देन है। किन्तु बेछा हा विवाह, जयचद की ओर से 
आदहा ऊदल के युद्ध, यांगी रूप मे ऊन्‍छ का प्रथ्वीराज की सेना से युद्ध, ताल्हन 
खाँ, लखन सिंह, जगनिक, ब्रह्माज्ित के युद्ध ओर वध आदि की कथा आदह- 
खण्ड की कथा से मिलती हैं। इसी कारण यह अनुमान अधिक सही प्रतीत 
होता है कि १७वीं १८वीं शताब्दी में जम आव्हग्बण्ड की छोकगाथा से 
बहुत सी कथाए जुड गयी तो चारणो भाठा ने भी रासो के महोबासमय का विस्तार 
करना शुरू किया और आर्हखण्ड का तब तक की प्रचलित कथाआ को उसम 
जोड लिया । वस्तुत महोबाखण्ड 'महोबासमय” का विकसित रूप है ओर 
उसके अतिम खण्ड फे अन्तिम दोहे में ग्रथ का नाम महोब्रासमय दिया भी है - 


नोह रस जाने कहे 
पुन्य पुज अबगाह। 
समय महोबा श्रमण करि 
जो क्षत्रिय भ्रम चाहि॥ १९३ 
साथ ही वह आह्दखण्ड का १७वी १८ वी शताब्दी का बुहत्‌ 
साहित्यिक रूपा-तर है योकि इसमें महोत्रासमय के प्राय सभा पद्म मिल जाते हैं, 
भाषा और छद॒ मी उसी की तरह के हैं ओर आदहखण्ड की बहुत सी कथाएँ: 
और घटनायें भी इसमे प्राप्त हो जाती है । 
उपयुक्त विवेचन के फल्स्वरहूप हम इस निष्कष पर पहुँचते हैं कि स० 
१८४९ तक, जब कि आद्हखण्ड का बृहत्‌ साहित्यिक रूपान्तर 'महांबाखण्ड? 
लिपिबद्ध हुआ, आल्हखण्ड के कथानक मे पर्यात विकास हो चुका था। महोत्रा 
समय को यदि आह्हखण्ड का पूर्ववर्ती साहित्यिक रूपान्तर मानकर उसका विकास 
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काल सतरहवीं शताब्दी स्वीकार करें तो अनुमान कर सकते हैं कि करीब डेढ़ 
सो वर्षों (स० १७०० से १८४९ ) भे आव्हसण्ड लाकगाथा से गाथाचक्र 
बन गया होगा जिसका साहित्यिक रूपान्तर बु देलखण्ड में महोय्रासण्डः नाम 
से हुआ | इस प्रकार बुनोल्सण्डी 'महोब्रासः्डः का ही पूवयता रूप रासो का 
धहोबासमय”? ओर परव्ता प उतंमान आव्हसण्ड है। महोत्रा सण्ड की इन 
दोनो रूपा से तुलना फरने पर कथानफ संबंधी निम्नलिखित भेद दिखलाई 
पडते है. -- 

१--महोबाखण्डः भ चन्देल वश ओर बनाफर वश की उत्पत्ति की 
क्था बडे विस्तार से दी गयी हे पर यह वशावछी महोबरासमय और आत्ह 
सण्ड म नही है। 

२--महोबासण्ड की तीनों हस्तडिसित प्रतियों में प्रृथ्यीराज् और परमाल 
के युद्ध का सबत दियः है जो महांबा समय ओर आव्हसण्ड में नहीं है" | प० 
गोरीशक्र द्विवेदी वाली श्रति में बह ठोहा उछ भिन्न प्रफार से है* पर दोनो 
ही सबता म १०० वे जोडने से स० १२३९ निकल आता है । 

३--महोत्राखण्ड का नायक आद्हा या आदहन देव है। इसके विपरीत 
महोबासमय में नायक प्रथ्यागज और आर्हसण्ड का नायक पूरा बनाफर वश 
है। कुऊ छोग ऊठलछ को भी आद्हखण्ड का नायऊ मानते हैं क्‍योंकि महोश 
खण्ड म आर्हा अतिमानवीय शक्तववाल्य और अजेय वीर चित्रित किया गया 
है पर आल्हखण्ड मे वह सोच विचार कर कदम रखने वाल्य, धीरप्रशान्त बीर है' 
ओर कभी कभी कायरता की सीमा तक भी पहुँच जाता है। पर ऊदल मे यह 
बात नही दिखाइ देती | 

४--महोबाखण्ड की कथा का अत महोयासमय और आद्हसण्ड दोनों 
ही से मिन्‍न प्रकार का है। 'महोब्राममयः में आद्हढा अच्तातइ द्वारा घायल 
होकर मूउऊित हो जाता है, प्रथ्वाराज प्रह्मा का सिर काट लेता है और चन्देल 
सेना भाग खडी होती है। होश में आने पर आढ्हा अत्ताताई का सिर काट 
लेता, च द से मन्र युद्ध करता और अन्त में गोरसनाथ के कहने पर उनके 
साथ कज़्रों वन चला जाता है। उधर परमार कालिंजर म किले का फाटक 


१--परमार रासो, खण्ड ३, दोहा ११२, प्ु० ६० । 

२--ग्यारह सो चालीस इक जुद्ध अतुछ भर होय । 
कातिक सुदि बुध चोदसी सम्हर सम्हर सोय । 

३२--परमारूरासो-भूमिका, बाबू श्यामसुन्द्रदास । 
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बद कर छिप जाता है ओर चामुड राय वहाँ पहुँच कर भागते हुए परमाल को 
पकड कर पृथ्वाराज के पास ले जाता हे । कालिजर और महावे का इट होती 
है और प्रथ्यीराज पयनून राय को महोबे का थानापते बनाता व्यर परमाल को 
बाँधकर दिल्‍ली ले जाता है। इस प्रकार का अन्त महोआास्मय के नायक 
पृथ्वीराज के पक्ष के अनुकूछ है। 'महोत्राखण्ड” का अत परमार के पल में 
है । उसमे ३४ वें खण्ड मे आदहा प्थ्वीराज को घायछ कर देता है। खबर फ्लैठ 
जाती है कि चोहान हार गये | कालिजर म खुशियों मनायी जाती हैं । चाद 
ओर आद्हा ममन्रयुद्ध होता है, आद्हा प्रथ्वीरज चआयोर चन्द को मारने ही 
वाला है कि गोरखनाथ उन्हे न मारने की आकाशवाणी करते ह आर स्यय 
आकाश से उतर कर आढ्हा ऊफा समझ बुझा कर 'कदलीयन? मे ले जाते हैं । 
यह खबर पाक्षर परमाल किले से भाग रहे थे कि माहिर ने सूचना दे दी और 
चामुड ने आकर उसे बाँध लिया । इस! बांच आहहा के पुत्र इन्दछ ने आस्र 
परमाल को छुडाया। किन्तु महोबा पृथ्वीराज के अधिकार म चला गया | 
परमाल ने लछज्ज्ित होकर गजाधघर के मदिर में योगबल से प्राणत्याग कर दिया 
और रानी मल्हना सती हो गयी । अत में इन्दल ने जयचन्द का सैन्य सहायता 
से पण्जून राय को महोबे से भगा कर परमार के दूसरे पुत्र समरजीत को गद्दी 
पर बैठाया | इस प्रकार का अन्त दिखा कर 'महोत्राखण्ड” म॑ चदेल वश की 
मान रक्षा की गयी है। अत यह निश्चय हां बुन्देलखण्ड के चारण भाठो की 
प्रशस्ति मावना से प्रेरित रूपान्तर है। इसके विपरीत वर्तमान आह्हखण्ड का 
अन्त अत्यत दुखात्मक है। उसमे परमाल, पथ्वीराज, आर्द्या, इन्दछ ओर चन्द्‌ 
को छोड कर अन्य सभी व्यक्ति मारे जाते हैं, कलियुग के भय से आदहा ओर 
इन्दछ क्जरी वन चले जाते हैं, परमाल तेरह उपवास करकऊे प्राण त्याग देते 
और मद्हना आदि रानियाँ सती हो जाती हैं | इस प्रकार आर्हखण्ड का अन्त 
महोबासमय और महोबाखण्ड दोनों ही से मिन्‍न प्रकार का है । 
४- विकास की चौथी अवस्था-- 

इस अवस्था में आल्हखण्ड छोकगाथा से एक बृहत्‌ गाथाचक्र और फिर 
अड्डे विकसित लोक्महाक्ाण्य के रूप में परिवर्तित हो गया। साथ ही इस 
अवस्था में पहुँच कर स्थानभेद के अनुसार इस गाथाचक्र के अनेक रूपान्तर 
( बाचनायें ) भी हो गये। घाढ्स ईंडियट ने फरुखाबाद म जब सन्‌ १८६५ से 
इसका सग्रह और लेखन कराया उस समय यह अपनो वर्तमान अवस्था ग्राप्त 
कर चुका था। वर्तमान आल्हखण्ड में प्रधानतया तेईस लछडाइयो का वर्णन है 
और इसे हो असली आर्हखण्ड कहा जाता है। किन्तु इन प्रधान थुद्धों से 
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समद्ध अब छोटे छोटे युद्धों को जोड़ लेने पर युद्धो की सरया बावन हो गयी 
है। तेईस युद्धो वाले आल्हसण्ड को असली आद्हा कहने की परपरा ही यह 
स्पष्ट कर देती है कि शेष उतास युद्वा की कथा बाद की जोडी हुई है। 
आत्हा-ऊदल ने जयच द पी ओर से जो छडाइयाँ कर वसूछ करने फे सिछसिले 
में छटी, 'महोबासण्ड”ः के दसवें अध्याय में उनका सक्षेप में वणन है। उसम 
गॉजरगठ, सॉगागठ, विजहट आदि के युद्धों का वर्णन एक ही साथ हुआ हें | 
कितु बावन छडइयों वाले आह्दखण्ड म उनका वर्णवय अछग अलग किया गया 
है, साथ ही कामरूप, बगाठ, कटक आदि की छडाइयों भी, जिनका महोत्रा 
खण्ड मे उल्लेख नहीं है, आव्हखण्ड में मिलती हैं। इस तरह महोत्राखण्ड के 
विकास के समय आतव्हखण्ड का जो रूप रहा होगा, वह बाद के ठो सो 
वर्षों मे बहुत बदछ गया है। महोबाखण्ड मे अध्यायो की जो सूच दी 
गयी है उससे पता चलता है कि उसमे मुरयत इन युद्धों का वर्णन है १-- 
सिरसा मे मठखान और प्ृथ्बीराज का युद्ध, २-ययनो के साथ आहरुहा का 
युद्ध, ३--आहद्हा की महिषवती के गोड राजा पर विजय, ४--आदहा का 
कन्नोज जाते समय माहिर के नगर पर आक्रमण और जयघचन्द की सेना स युद्ध, 
५--जयचन्द वी ओर से आढ्हा-ऊदल का गाँजर, साँपागठ, विजहट, कुडइर 
ओर बगाछ का युद्ध, ६--कीरतसागर पर कजरी के समय की छडाई आर 
आल्हा ऊदछ का योगी वेश मे आकर युद्ध करना, ७--अन्तिम युद्ध और 
पृथ्वीराज की विजय । 

महोबाखण्ड से ये सभी युद्ध राज्य विस्तार या कर वसूछ करने के निमित्त 
लडे गये हैं। आद्हखण्ड मे इन सात युद्धों की जगह पहले तेइ्स ओर बाद में 
बावन युद्धा की योजना हो गइ ओर युद्धा का कारण भी अधिकतर विवाह ओर 
सती होने की घटनायें थी। यही नहीं, उसमें परमाल के मह्हना से विवाह 
ओर पृथ्वीराज के सयोगिता से प्रिवाह और तत्मबधी युद्धो का वर्णन भी जाड 
दिया गय।। इस तरह आदहसण्ड मे जिन असली २३ युद्धों का वर्णन है, वे 
सर जज ग्रियर्सन और ईलियट के अनूदित “आद्हा गीत? के अनुसार ये हैं -- 
१--'महोबे की पहली लडाई ( परमाल का महोबे में बिवाह ), २--सयोगिता 
स्वववर, ३--महोबे की दुसरी छडाई, ४--माडोगठ की छडाई, ५--आदद्ा 
का विवाह ( नैनागढ की छडाई ), ६--सिरसा की पहली लछडाइ, ७--मलखान 
का प्याह ( पथरीगढ़ जूनागठ की छडाई ), ८--चन्द्रावठी की चोथी ( बोरी 
गढ को ल्डाई ), ९--ब्रह्मा का बेला से विवाह ( दिल्‍्छी की छडाइ ), १०-- 
ऊदल का विवाह ( नरवरगठ की छडाई ), ११--इन्दछ का दरण ओर व्याह 
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( बल्स बुखारे की ल्टाई ), १२--ऊहलछ हरण ( सोनमा और नटी का युद्ध 
ओर आद्हा निकासी ), १३--लाखन सिंह का विवाह ( बूठी कामरूप की 
छडाइ ) १४-गाँजर की छडाई, १५--सिरसा की दुसरी छटाई, १६--कीरत 
सागर पर भुजरियों की लडाई, १७--आहढ्हा मनोआ, १८--बेतदा नदी की 
लडाई, १९--बेला के गोंने की छडाई, २०--बेला के गोने की दूसरी छटाइ, 
२१--बेला और ताहर की छढाई, २२--घचन्दन बाग ओर चदन खम्म की 
लडाई, २३--बेल्य के सती होने +। छडाई | 

यदि महोबाखड और वर्तमान आद्हसण्ड के क्यानकों का ठुल्ना का 
जाय तो दोनों मे बहुत अन्तर दिखाई पडता है। इस अतर का कारण यही 
है कि महोबाखड को लिपिवद्ध क्यि जाने के बाद से आद्इसण्ड के लिपिबद्ध 
किये जाने तक और उसके बाद भी आदहख'ड म निरन्तर वकास होता रहा | 
यही उसकी चतुर्थ अवस्था का विकास है। महोबाखण्ड म॑ सयोगिता स्वयवर 
और परमाल के विवाह तथा महोबे की पहली ल्‍्डाई की कथा नहीं है पर 
वर्तमान आदहखण्ड इहदी से प्रारभ होता है। आर्हखण्ड म वणित निम्न 
लिखित बातें महोबाखण्ड के कथानक में नहीं है जो निश्चित रूप से महोत्रा 
खण्ड के विकास के बाद आदहखण्ड में जुडी होगी --सयोगिता स्वयवर, 
परमाछ का विवाह, दस्सराज वच्छराज का ताबहन के साथ क्न्नोज जाते हुए 
महोत्रा मे रुकना, नोल्खाहार के लिए करिया का महोबे पर आक्रमण, बनाफरो 
ओर तावहन द्वारा महाबे की रक्षा ओर उनका चन्देछों की सेवा में रहना, 
दस्सराज वच्छराज का ।बवाह, आढ्हा ऊदल आद का जन्म, महोबे पर करिया 
का दूसरा आक्रमण, दसपुरवा की छूट और दस्सराज यछराज का मारा जाना 
सिरसा की पहली लडाई, माडोगढठ, पथरीगढ, नेनागठ आदि के अधिकाश 
युद्ध, बेला के सती होने से सबधित युद्ध । परमाल ओर धृथ्वीराज के बीच 
वैपनस्य होने का कारण दोनों ग्रथों मे भिन्न रूप में दिया हुआ है। महोबा 
खण्ड मे वह कारण प्रथ्वीराज के घायछ सैनिकों का परमाल द्वारा मरवाया जाना 
है ओर आल्हखण्ड में आढ्हा के घोडों ओर हाथी का प्रथ्वीराज द्वारा मागना 
और आ््हा का न देना है। दोनो का अन्त मिन्न भिन्न है, यह पहले ही 
कहा जा चुका है । शेष बातें बहुत कुछ एक जैसी हैं । महोबाखण्ड की कथा 
मे प्रबन्धत्व के गुण अधिक हैं क्योंकि वह आल्हखण्ड का साहत्यिक रूपातर है | 
साहित्यिक प्रबन्धकाव्यों की भाति उसमे ग्रारम में देववाओ की स्तुति और 
पूर्व कवियों की प्रशसा की गयी है और उसके बाद ही प्रथ्वीराजरासों की 
महाभारत से तुलना बरते हुए उसे एक छाख इलोक प्रमाण वाला ग्रथ बताया गया 
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हे) । फिर परपरागत पौराणिक शेली मे अनगपाछ और व्यास के सवाद के रूप 
में भूमिका मे दिव्टीकिब्छी कथा और व्वदेछ वश की उत्पत्ति की कथा कही 
गयी है | उसम प्रधान या आधिकारिक कथा का प्रारभ तीसरे खण्ड ( आद्हन 
सबोधसण्ड ) से होता है। इसके बाद कथानक के बीच में पौराणिक काब्यो 
की भाँति अनेक आअवान्तर ओर प्रासगिक कथाएँ रखी गयी हैं जेसे राजा रूप 
ब्रह्म आरपान वर्णन, आसेटक शाप, शिव भविष्य-कथन, आद्हा वरदान 
आदि । ये सब्च कथाएँ वतंमान आल्हखण्ड में नहीं है। महोबासण्ड मे 
आधिकारिक कथा को कई अध्यायो या सण्डो मे बाँठा गया है ओर सभी सण्डो 
में एक हा कथा <सल्ति रूप मे चलती है। उसमे वर्णनात्मकता अधिऊ होने 
से कसी छोटी धरना या प्रसग को लेकर भी एक अलग सण्ड बन गया है जेसे 
जगनिक राय वधखण्ड, परमाल पछायनसण्ड, अन्त पुर मतन्रायणखण्ड आदि। 
इसी पद्धति से कथानक लम्बा न होते हुए भी महोब्राखण्ड एक बृहत्काय 
प्रबन्धराव्य बन गया है। आल्हखण्ड मे कथात्मऊता अधिक है, वर्णनात्मऊता 
कम ओर उसमें कथानक भी बहुत रम्बा है, क्खि प्रबन्धत्व का अभाव है 
क्योकि उसका प्रत्येक अध्याय स्वतत्र सा छगता है, यद्यपि प्रधान पात्र सब 


मणऊ ही हें। 


आल्हखण्ड के कथानक मे' अवोचीनता--इन भेदों को देखकर यह 
स्पष्ट हो जाता है कि १८ वीं शताव्दी तक या तो आर्हखण्ड नामक लछोकगाथा 
का कथानक अधिक लम्बा, विखरा ओर खड्डित नहीं था क्योकि उसके साहित्यिक 
रूपा तर महोया खण्ड में प्रत्रन्धत्व के ये गुण दिखाई पडते है, अथवा उसका 
स्वरूप यदि बतंमान आल्हखण्ड के ही दग का था तो महोबाखण्ड उसका 
यथावत्‌ साहित्यिक रूप। तर नहीं है। यहाँ यह बात ध्यान देने फी है कि 
साहित्यिक रूपान्तर होने की प्रक्रिया में प्रत्रन्ध्ल का अधिक आ जाना 
आवश्यक है। आद्हखण्ड गाया जाता रहा है, अत उसमें एफ बार मे गाने 
लायक कथावस्तु को एक एक छडाई में बॉधा गया है। उसमे छडाई ही वस्तुत 
संग या अध्याय का पयोयवाची शब्द है और कहां उसे छडाई, कहीं मार ओर 
कही गाथा या गाथ कहा जाता है। दूसरी बात जो दानों काव्यो की तुलना से 
स्पष्ट होती है, यह है कि 'महोत्राखण्डः का समग्र प्रभाव वैसा ही पडता है 


१--भारत किय भ्ुवलोक मह' गनतिय छक्ष प्रमान 


चाहुबान जस चद कवि, किन्हिय तवाहि' समान । ( दिल्नव तादि 
भरमान पादातर )-परमालरासो-खण्ड १-छन्‍्द ४ । 
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जैसा आद्हखण्ड का, अथात्‌ दोनो का मूल स्वर एक ही है। महोबाखण्ड का 
मुरय कथा आहल्हखण्ड म प्राय पूरी का पूरी आ गयी है, इससे यह' पता 
चलता है कि महाबाखण्ड तत्कालीन प्रचल्ति आल्हसण्ड का रुपान्तर अवर्य 
है। दानो के कथानक मे इतना अन्तर इसलिए आ गया है कि तब से अन्र 
तक आ््हखण्ड निरन्तर विकसित होता आया है। महोम्राखण्ड के रचनाकांछ म 
प्रचैल्ति आब्हखण्ड मे भी इतना अधिक विकास हो गया था कि इतिहास की 
बातें बहुत कुछ भुला दी गयी थीं। महोत्रासमय म लाखन सी ओर ताल्न सी 
जयच-द के दो सरदार हैं जो आव्हा ऊरछ के साथ परमार की ओर से छडते 
आते हैं, पर 'महोबाखण्ड”ः में वही तालन सी ताहइन सैयद यन गया है जो 
अनेक मुसलमान सैनिकों के साथ जयचन्द की सेवा में रहता है। वर्तमान 
आल्हखण्ड मे वही तावहन सैयद बनारस का रहने वाल्य मियाँ ताल्हन बन 
गया है जिसके नो पत्र हैं। विकास की इस प्रगति के सबध म बाटरफ हड ने 
अपने अनुवाद की भूमिका म लिखा है कि "जो हिन्दी क विद्वान हैं उन्हें इस 
बात का निर्णय करना चाहिये कि वर्तमान आल्हखण्ड मे मूठ आल्हखण्ड का 
कितना अश अवशिष्ट है क्योकि गायक कवियों ने धारे धरे उसकी भाषा को 
बदल कर आधुनिक बना दिया है ओर अपनी ओर से उसम बहुत सी बाते बढा 
दी हैं। यदि इस का य की तुलना होमर के इलियड आडेसी से को जाव तो 
शायद इस बात पर प्रकाश पडे कि पिसिद्रेगट्स के समय तक होमर के मूल 
काव्यों में गाने वालों ने कितना अश ज्ोड दिया था। किन्तु यूनानी भाषा आर 
छन्द दोनों ऐसे थे कि उनमे रचित काव्य में अधिक परिवतेन होना सभव नहीं 
था। इसऊे विपरीत हिन्दी म व्याकरण सरल ओर छनन्‍्द ओर तुक के नियम 
शिथिल होने के कारण स्पेनिश छोक्गाथाओ की तरह भाषा और डाब्दों के 
परिवर्तन की समावना अधिक है। यही कारण है कि उक्त यूनानी काथ्यों मे 
इतना अधिक परिवतेन नहीं हुआ है जितना आव्हखण्ड की गाथा मे । वहाँ 
तो झुसल्मानों के आक्रमण के पूव द्वी मुसलमान सामन्त-सरदार और सैनिक इन 
राजाओं की ओर से युद्ध मे छडते हुए दिखाये गये हैं। यही नहीं बढ्कि 
आ््हखण्ड में युद्धो में तलवार, तीर, भाछा आदि के साथ साथ तोप, बन्दूक 
और पिस्तौल आदि अदि आधुनिक हथियारो का प्रयोग भी दिखाया गया है। 
और वर्तमान शताब्दी ( उन्नीसवीं शताब्दी ) में सेना में प्रयुक्त होने वाले 
अफसरों के पद्‌ और सफरमेैना ( सैपस माइनस॑ ) जैसे शब्द भी घुसा दिये गये 
हैं? !? इससे स्पष्ट हे कि आल्हखण्ड की भाषा, झब्दावढी तथा कथानक 
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मे उन्‍नीसवा शताब्दी तक निरन्तर परिवर्तन होता रहा है । यदि छपे हुए 
आब्हसण्ड को पढने के याद अल्हैतों से आव्हा सुना जाय तो मादूम होगा कि 
उसमें आज भी कुछ न कुछ परिवतन आर विकास होता जा रहा है। उसऊे 
विभिन्न रूपान्तरो को |मलाकर देसने से भी यह बात स्पष्ट हो जाती है। उदा 
हरणार्थ खडी बोली वाले रूपातर म साव आठ कथाएँ मिल्ती हैं जो अन्य 
रूपातरों म नहों हैं ओर समवत इस युग में जोडी हुई हे । 
बर्तेमान आल्हखण्ड के विविध रूपान्तर 

विगत कुछ शता ब्दयो म॒ आद्हखण्ड का इतना प्रचार हुआ है कि आज 
बह हिन्दी के अतर्गत मानां जाने वाी सभी बोलिया में रूपा तरित होकर 
गाया जाता है। ग्रियर्सन ने मोटे तौर पर उसके दो रूपान्तर ( रिसेन्सन्स ) 
माने हैं १--हि दी या पाइ्वचमी रूपान्तर, २--आ्रिहारी या पूवा रूपान्तर? | 
उनके अनुसार पश्चिमी रूपा तर के तीन पाठ या वाचना ( वशेन्‍्स ) हैं १--- 
महोग्रासमय और महोबा खण्ड जो भश्रमवश व दक्ृत माने जाते हैं, २-- 
आधुनिक हिन्दी वाढा पाठ जिसे सबसे पहले चोधरी घासीराम ने सपादित 
करके श्ञानसागर प्रेंस मेरठ से छपवाया था, ३--मन्नौजी पाठ-जिसका सपग्रह 
ईल्यट ने फरुखाबाद में कराया था ओर जो सवप्रथम फतेहगट से 
प्रकाशत हुआ था और जिसका अग्रेजी अनुवाद वाटरफील्ड ने किया था | 
पूवा रूपान्तर का एक पाठ भोजपुरी भाषा में है जिसके एक भाग का संग्रह 
और अनुवाद स्वय ग्रियर्सन ने किया था और भूमिका के साथ इडियन ऐए्टि 
क्वेरी के चोदहवें खण्ड ( अगस्त सन्‌ १८८५ ) में छपवाया था। आह्हखण्ड 
का एक बुन्देली पाठ भी है जिसके कुछ अशो का सम्रह वि सेण्ट स्मिथ ने 
कराया था ओर जिसका एक अश ग्रियसन ने “लिंग्विस्टिक से आफ इंडिया? 
( सण्ड ९, भाग १) में छपाया है। समवत ग्रियसन को इस बात का पता नहीं 
था कि आल्हखण्ड का एक खडीबाढी वाला रूपान्तर भो है। इस तरह उसके 
तीन रूपा तर हा जात हैं --१--पर्चिमी, २--म ययर्ता, ३--पूवा । पश्चिमी 
रूपान्तर खडीबोली म ओर राजस्थानी भिश्चित ब्र॒ज्ञ में है जो 'महोब्रासमय? में 
दिखछाई पडता है। मध्यवर्ती रूपा तर के कई पाठ हे जेसे कन्‍नौजी, बुनदेली, 
बैसवारी, अवधी । पूवा रूपा तर भोजपुरी और मगही दोनो बोलियों में है । 
इनमे से कबछ भोजपुरी पाठ का ग्रियर्सन को पता था । इन तीनो रूपान्तरों मे 
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युद्धों की सरया, कथानक के विफास ओर विस्तार तथा पाना और स्थानों के 
नामो म एक दूसरे से मि नता दिवाई पढती है। म यवता रुपा/तर विभिन्‍न 
बोलिया म पाउभेंद होते हुए भा कथानक आदि मे सवतर एक सा हैं। जिन्‍्तु 
खडीबोली ओर भोजपुरी रूपान्तर उससे बहत भिन्‍न हें। मोजपुरी रुपानतर में 
कथानक छोटे हैं तो खडीबोडी म बहुत लम्बे | भोजपुरी म छडाइयो की सरपा 
भी अधिक नही है किन्तु खडी योछी वाले रूपान्तर म अनेफज नये विवाहा ओर 
युद्धों की कथा गठढ छी गइ है* | प्रया और म बव॑दा रूपा तरो जा भेद इसीसे 
स्पष्ट हो जायगा कि आढ्हा के विवाह की कथा में दोना रूपान्तरों में नेनागढ 
के राजा के नाम मभिन्‍न भिन्‍न हैं| म यवता रूपान्तर म उसका नाम नेपाडी है 
और सोना उसकी पुत्री तथा नोगा, भोगा और विजय उसके पुत्र हैं। पूवा 
रूपा-तर में राजा का नाम इन्दरमन है और सोना उसको बहन है। पूर्यी रूपान्तर 
से इन्दरमन ने सोना से विवाह के लिए गये पचासो राज्ञाओं को केद कर रखा 
है | मध्यवता रूपान्तर में सोना के सदेश पर ऊदछ आदढदहा का विवाह करने 
जाता है, पूवा रूपा तर में वह बिना बुलाये और पहले अफ्ले बाता है। मध्यवती 
रूपान्तर के अनुमार नेपाली राजा के पास अमर ढोछ था, पूर्वी रूपान्तर में 
अमर ढोल की चचा ही नही है, पूत्रा रूपा तर मे सोना स्वय अपने भाइ से 
लडती और उसका सिर काट लेती हे, मध्यवता रूपा तर मे यह बात नहीं 
है। इसी प्रकार का थोडा बहुत अन्तर मध्यवता ओर पर्चिमी रूपान्तरों में 
भी मिलता है | 


आल्हटखण्ड का महाकाव्यत्व 


आइ््हखण्ड के सबंध में अब तक जा विष्वार किया गया है उससे यह स्पष्ट है 
कि वह एक विक्सनशार लछोकमहाकाव्य है क्योकि उसकी मूछ कथा में अने का- 
नेक अद्धपेतहासिक ओर कह्पित क्थायें जुडती रही हैं जिसके फलस्वरूप वह 
गाथा से गाथाचक्र और फिर गाथाचक्र से विज्सित होता हुआ छोक्महा- 
काव्य के रूप म बदल गया है। उसे लछोक्महाकान्य कहने का कारण यह है 
कि विकसनशील होते हुए भी महाभारत, रामायण और प्रथ्यीराजरासों जैसा 
महाकाव्य नहीं है । महामारत, रासो आदि साहित्यिक विकसनश्ील काव्य हैं 
क्योक्ति उनका विकास शिष्ट शिक्षित वर्गों के बाच हुआ है और आह्हग्वण्ड 
अशिक्षित और सामान्य जनता के बीच विकसित हुआ है। अनेक कारणों से 
आ््हखण्ड समूचे समाज द्वारा कमी मान्य नहीं हुआ | शिष्ठ नागरिक समाज 
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उसे ग्रामीण जाभ्य मान कर उसकी उपेक्षा करता रहा। फलछत आद्हखण्ड 
अशिक्षत ग्रामीण समाज के असाहित्यिक वातायरण में जञनगायको द्वारा मौखिक 
रूप से सरक्षित ओर विकसित होता आया है। उसम महाकाथ्य के गुण बत॑मान 
हैं या नहीं, इस सबंध में विचार करने के पूर्व इतना कह देना आपश्यक है 
कि अनेक विद्वानो ने आब्हखण्ड को महाकान्य माना है। श्री जयशरर प्रसाद 
ने तो आल्हखण्ड ओर रासो दोनो को विकसनशीछ ( सकलनाप्मक ) पौराणिक 
महाकाव्यो की परपरा में माना है। उन्होने लिखा है, “हिन्दी मे सकलनात्मक 
महाकान्यो का आरम भी युगयाणी के अनुसार वीरगाथा से होता है। रासो 
और आहर्हा, ये दोनों ही पोराणिक काब्य, महामारत की परपरा में हें* |» 
ग्रियसन ने तो आब्हखण्ड की एक गाथा ( एक खण्ड ) को ही एक महाकाब्य 
कहा है* | पर समयत “आदहा का विवाह? को महाकाव्य कहते समय महा 
काव्य का महत्ता और मयादा की ओरे ग्रियर्सन का ध्यान नहीं था क्योकि वह 
स्वय महाकाव्य नही, एक बडे महाकाव्य का छोठा अश्ञ मात्र है। जो २३ 
अथवा ५२ छडाइयाँ हैं उनमे अधिकाश एक दूसरे से असबद्ध सी हैं। फिर 
भी सबका सम्मिलित और समन्वित प्रभाव महाकाव्य जैसा ही पड़ता है। जिस 
तरह अगरेजी मे बियोवृट्फ छोक्महाकान्य के रूप में मान्य है, उसी तरह 
आल्हखण्ड को भी सर्मावत प्रभाव और उसमे अन्तर्निह्ठित महा के कारण 
लोकमहाकाव्य मानना सर्वथा उचित है | 
१--उद्देंहय और शरणा शक्ति 

महाकाव्य का प्रधान लक्षण उसकी महत्प्रेणा ओर महदुद्देश्य होता है। 
आउ््हखण्ड मे विक्सनशीछक छोकमहाकाव्य होने के कारण, उद्देश्य का वह 
रूप नही दिखछाई पडता जो अलकृृत मद्दाका यो मे होता है। उसका विकास 
लोकगाथा से हुआ है, अत जिस तरह छोकगाथाओं मे मनोरजन के अतिरिक्त 
कोई अय प्रत्यक्ष उद्देश्य नहीं होता उसी तरह आव्हखण्ड का उद्देश्य भी 
प्रत्यक्षत तो मनोरजन ही है। वर्षो ऋतु मे बादलों की मन्द्र ध्वनि के साथ 
जब टॉलक पर अल्हैतो की थाप पडती है तो सारा ग्रामीण समाज इस बीर 
काव्य का रसास्वादन करने के लिए. एकत्र हो जाता हे। समवत वर्षों के 


३-- काव्य कछा तथा अन्य निबन्ध--जयशकर प्रसाद, प्रयाग, स० 


२००७, तृतीय सस्करण, प्ृ० ११४ । 
२--द साँग आव आहहाज मेरेज, ए भोजपुरी एपिक, प्रियसंन, इण्डियन 


ऐण्टीक्वेरी, साग, १४, पृ० २०९ । 


अिनटी 


 # 

कारण अवकाश के समय का उपयोग करने जे लिए आत्हा का पषा ऋतु मे 
गान करने की परिशटी है। धामिक उपदेश सुनने या अन्य किसी प्रकार का 
लाभ उठाने के लिए छोग आहहा सुनने नही जाते | फिर भा यह प्रयाद 
प्रचलित हे कि जहाँ लगातार कुछ दिना तक महामारत का मथा ओर आददा 
का गान होता है वहाँ ल्डाई झगडा अपच्य हो जाता है। इस प्रवाद के मूल 
मे मनोवैज्ञानिक सत्य यह है कि आल्हा म यीरता जी भावना इस सीमा तक 
है ओर वह श्रोताओं को इतना अधिक प्रभावित्र करता है कि उसका प्रभाय 
वीरतामूछक कायो, मार पीट आदि, जे रूप म॑ प्रकट होता है। कहा जाता है 
कि प्रथम महायुद्ध >े समय मारत य सैनिकों फे बीच सरकार की ओब से 
आहर्हा गवाया जाता था ओर उससे उनए उत्साद की उमगय और वीरता 
का जोश लहरें लेने ल्गटा था। इल्‍्से यह तो स्वत सिद्ध है कि आदहखण्ड 
मे वीरता की भायना कूद कूठ फर मरी है आर उससे वीरा|चत कायो के छिए. 
अत्म्य प्रेरणा प्राप्त होती हैं। अत उसमे प्रस्यक्षत काई उद्देश्य भरे हीन 
द्ग्वाई पडे किन्तु परोक्षरूप से वीरता की भावना को प्रबुद्ध ओर पुष्ट करना ही 
उसका लक्ष्य है। इस महत्दृध्य को सिद्धि के छिए ही आद्हखण्ट की प्रत्येक 
गाथा का विवान हुआ है । 

बीरता की भावना सापेक्ष्य होती है अथात्‌ प्रत्येक युग म उमऊे स्वरूप 
ओर व्यवहार विधि में परिवतन होता रहता है। आव्हखण्ड म आइ्हा ऊदलछ 
तथा अन्य वीरो के युद्धो का जो वर्णन मिलता है वह प्रमुखत साम'ती वीरयुग 
की वस्तु है। उस युग में वैयक्तिक वीरता, मान मयादा और शारारिक शक्ति 
के प्रदशन का ही सवाधिक महत्व था। समूचे आल्हखण्ड में अधि- 
काशत इन्ही बातो का वर्णन और चित्रण हुआ है। अत यह तो स्पष्ट है कि 
उसमें सामन्ती वीरयुग की वीर भावना ही निहित है ओर उसी का उद्देक 
करना उसका उद्ददय है। अनेक युग परिवतंनों फे बाद भी आह्हखण्ड की 
लोक्प्रियता न केयल बनी रहां बहिकि उसका दूर-दूर तक बहुत अधिऊ ग्रचार 
भी हुआ, यही इस यात का प्रमाण है झि उसका उद्देश्य किसा एक युय ऊे लिए 
हो उपयोगी नही था, उमम अवध्य कोइ ऐसी शक्ति है जो परवता थुगा की 
सामान्य भारतीय जनता को प्रेरित ओर आइश्ट करती रहा है। वह शक्ति है 
मानव मात्र के हृठय सम निहित वीरपूजा का प्रवृत्ति। यही प्रदृति आद्हखण्ड 
की अदम्य प्रेरणा शक्ति है। यह शक्ति किसी विशेष कयि की काव्यप्रतिमा से 
उद्भूत नही है बढिकि वह युग युग की सामा य भारतीय जनता के सामूहिक 
हृदय की देन है। सारे समाज के हृदय मे निहित वीरपूजा की अद॒म्य भावना 

२४ 
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ही मानों पुडीभूत रूप धारण करके इस वीरकान्य में प्रकट हो गयी है। यही 
उसकी लोकप्रियता और प्रमविष्णुता का कारण है। वीरपूजा की प्रवृत्ति प्रत्येक 
युग के समाज मे किसी न क्सि। रूप में वतमान रहती है | कभी उसका स्वरूप 
वेयक्तिक होता है, कभी जातीय और कभी राष्ट्रीय । साम ती वीरयुग की 
यीरता बैयाक्त क होता थी, अत इस युग को वारपूजा को प्रवृत्ति का स्वरूप भी 
बयाक्तक होता था अथात्‌ जो कोई भी अतिशय शारीरिक शक्ति और पराक्रम 
का प्रदर्शन क्रता था वह उस युग में आदर ओर गारव का अधिकार! माना 
जाता था ओर समस्त समाज उसे राजाओं, विद्वानों ओर सनन्‍्तों से भी अधिक 
सम्मान प्रदान करता था | ऐसे युग मे वारो का जीवन चरित बहुत शीघ्र निज 
न्यरी स्वरूप धारण कर लेता था और उनके सम्बन्ध में नाना प्रऊजार की अति 
शयोक्त पूर्ण आनुश्रतिक कथाएं प्रचलित हो जाती थीं। इस प्रकार वीरपूजा 
की प्रद्यात्त सामान्य जनता की अत्यन्त शक्तिशाली और महत्वपूर्ण प्रच्नत्ति है और 
उस ग्रव्गाच की अत्यत सफल अभिव्यक्ति आल्हसण्ड म हुई है । वस्तुत वीरपूजा 
का प्रवात्त का प्रतिनिधित्व करने वाला यह सवश्रेष्ठ छोककाव्य है, वहन तो 
रासो की तरह का जातीय काव्य है, न रामचरेत म नस की तरह राष्ट्रीय ओर 
सास्क्ातक काव्य | इसके विपरीत वह्द विशुद्ध वेयक्तिज वीरता, स्वाभिमान, दर्प 
ओर साहसपूण कायो का काव्य है जिसमे समस्त जीवन क केद्र मे बाहुबछ को 
ही प्रतिष्ठित क्या गया हे । उसम न तो नैतिक, धामिक और राष्ट्रीय मूल्यो के 
लिए काई आग्रह है, न रासा की तरह जातीय शक्ति का प्रदशन करने का 
प्रयत्न क्या गया है, न पठमावत की तरह आ यात्मिक मूल्यों की ही प्रतिष्ठा 
का गयी है। उसका डहेश्य मनारजन करना ओर उसा के माध्यम से वीर 
पूजा की प्रवृत्ति को जाग्रत करना ओर वीर भावना का सचार करना है। 
यह उद्देश्य अपनी स'!माआ और सक्रीर्णताओं के होते हुए भी कम महत्वपूर्ण 
नही है। अत अपने इस उद्देश्य की महत्ता आर अपनी सहज सरल प्रेरणा 
शक्ति की तीव्रता ओर व्यापक्ता के कारण आव्हसण्ड मद्दाकाब्य पद्‌ का अवश्य 
अधिकारी है। 
२--शुरुत्व, गाम्भीय और महत्य 

सामान्यतया गुरुष्व ओर गाम्मीरय का अथ पाण्डित्य, व्यापक ज्ञान तथा 
ढाशनिक ऊहापाह समझा जाता है। यदि यह धारणा सही हो तब्र तो ग्रामीण 
आशक्षित जनता फे जीवन को शुरुत्व ओर गाम्मीय से शून्य ही मानना पडेगा । 
परन्तु गुरुत्व और गाम्मार्य की माप विद्या और दाशनिऊ ज्ञान से ही नहीं, 
हृदय तत्त्व की ऊंचाई, व्यापक्ता ओर गहराई से भी होनी चाहिए। आह 


( रे७१ ) 


खण्ड म लोक हृदय की एक प्रधाय प्रवृत्ति का अभिव्यक्ति हुई है। वह प्रदृत्ति 
वीरता और साहस की है। किन्तु इस अभिव्यक्ति म गहराई, ऊँचाई और 
व्यापकता का अमाव नहीं है। शिष्ट नागरिक जन, जो उच्चवगाय साहित्व ऊे 
अम्यासी होते हैं, लोककाथ्य की इसी कारण उपेक्षा ओर अनादर करते तथा 
उस पर मदेसपन ओर ग्राम्यता का आरोप करते हैं कि उसमे पाण्डित्यप्रदशन, 
शब्ट कोंशल, कृत्रिम जीवन विधियों ओर आडम्बर का घटठादोप नहीं है। ये 
बातें वलुत ऊररी हैं। यदि किसी काबष्य म हृदय तत्त्व की गहराई, ऊँचाई 
और व्यापकता न हो और उपयुक्त अन्य बातें हा तो भी वह महाकाव्य नहा 
माना जा सकता | आद्हखण्ड म प्रधानतया युद्धों ओर यिवाहा का वर्णन हं | 
युद्ध और योद्धा हर युग म हाते आये हैं फिन्तु छोक चित्त पर आद्हा ऊत्छ 
आदि वांर की जेसा अमिट छाव पड गयी है वेसी बडे बडे वीरा-महाराणा 
प्रताप, शियाजी ओर ल्क्ष्मीत्रा३ आदि-की भी नहीं पडी । इसका कारण यह 
है कि आल्हखण्ड के वीरा म॒ जिस वीरता का प्रतिष्ठा हुईं है वह असामान्य 
और अतिमानवीय है। साहस, शरारिक शक्ति, जम भूमि का प्रेम, परिवार- 
प्रेम, राज भक्ति, जातीय सम्मान की भावना, आत्माभिमान आदि बिन गुगो के 
वे आश्रय हैं वे उनमे चरम मात्रा म दिखाये गये हैं। उपयुक्त गुगो की अमि 
व्यक्ति आव्हखण्ड के पात्रों में इस सीमा तक हुईं है फ्रि वे सामान्य जन से 
बहुत ऊपर उठे दिखाई देते हें। हम अपने ज्ञान और आडम्बरपर्ण जीवन को 
अल्ग हटा कर आइचर्य और कुतृहछ से उनके असाधारण व्यक्तिल्निर्म॑य 
साहस, मृत्यु की सहज उपेक्षा और चमत्कारपूर्ण कायो को अपनी मनोदश्टि से 
देखते रह जाते हें । ऐसे महान वीर ओर विचित्र साहसी पात्र प्रथ्वीराजरासो 
का छोड मर समवत हिन्दी के अन्य किसी वीरकाव्य में नहीं दिखाई पड़ेंगे | 
अत उनकी इसी महत्ता ने आह्हखण्ड को गुरुत्व प्रदान जिया है। उनके 
हृदय में उत्साह का जो समुद्र छहराता है उसी जा गाम्भीयं आबहसण्ड का 


गाम्मीरय है ओर उन वीर चरित्रां की जावन्‍तता और कमशीरछता से ही आद्ह 
खण्ड म महत्त्व की प्रतिष्ठा हुई है । 


यह सही है कि आल्हसण्ड में विचारोत्तेनना की स्ममग्री बिलकुछ नहीं 
है न उसके पात्रों का चरित्र ही आदश चरित्र है। अल्कृत महाकाव्यों से 
गहराई और गुझुत्व का कारण उनका विचार वेभव और आदशे चरित्रा की 
प्रतिष्ठा होती है। किन्तु आल्हखण्ड में उन्हें खोजने की चेष्टा नही करनी 
चाहिए. | कारण, वह सच्चे अर्थ में विक्सननशील छोकऊकाब्य है। इसी कारण 
उसमे निराभरण सहजता, सादगी ओर अनलकृृति है। अलक्षत मह्दाकाव्यों की 


( रे७२ ) 


तरह की थोड़े मे आगिक कहने, कम शब्दा म अधिफ अथ भरने की प्रडनि उसम 
नहीं दिलाई पडती और न -सम शास्त्रीय, धार्मिक और दाशनिक विषया का 
ही वर्णन हुआ है| साय ही उसमे अल्कृत महाराब्यो की तरह आदश चरितरो 
की प्रतष्ठा सा नहा की गइ है। इसका स्पभाविऊ परिणाम यह हुआ है कि 
उसम अपने प्रतिपाद्य विषय--वारता जा चिनात्मक वर्णन-को पूर्णरूप से स्पष्ट 
करने का बहुत अधिफ अवसर मिला है। विषय का एकनिष्ठता के कारण 
उसमे घटना प्रवाह का छ्ष्त्रता ओर भावनाओ को तीज़ता बहुत अधिक दिखला 
पडती है। आव्हखण्ड की प्रभविष्णुता और सफलता का यही रहस्य है। इस 
प्रजार इस काव्य में तीवता ओर गहराई ही प्रधान वस्तु हैं। यद्यपि बोद्धिक 
विवेचन और पाण्डित्य प्रदशन का प्रयत्न उसमे कही नही दिखछाई पडता 
फिर भी भावनाओं की तीत्रता और गहराइ के कारण डसम गुरुत्व ओर 
महत्व की प्रतिष्ठा हो गयी है जो सच्चे महाकाव्य का एक प्रमुस लक्षण है। 
३--महत्काये और समग्र युग जोवन का चित्रण 

यद्यपि क्सी महत्वकायय का सिद्धि और युग विशेष के समग्र जीवन का पूर्ण 
चित्रण भी महाकाव्य का एक आवश्यक लक्षण है पर यह लक्षण छोकमहाका व 
पर उतना नही लागू होता जितना अलकृत महाकान्यों या साहित्यिक विक्सन- 
शीलछ महाकाव्यो पर | पिछले अध्याय में हम देस चुके हैँ कि रासो में ये बाते 
पूणेत मिलती हैं। आह्हसण्ड मे उपयुक्त दोनों तत्वो का आशिक रूप ही 
दिसलाई पडता है। रासो की तरह उसमे भी महत्कायय की सिद्धि नहा हुई है 
अर्थात्‌ उसके नायक को फल की प्राप्ति नही होती है | यह एक दुसान्‍्त महाकावन्य 
हे जिसका अन्त महाध्वस मे हुआ है, जिसमें प्रथ्याराब, चन्दु, आदहा और 
इृदल को छोड अन्य सभा प्रधान पात्रों की मृत्यु हो जाती है। आब्हसण्ड म 
आढ्हा को अमर कहा गया हू और अन्तिम युद्ध में यद्यपि पृथ्वीराज की विजय 
होती है पर आल्हा मारा नही जाता, वह अमरनाथ के साथ कजरी वन मे 
चला जाता है। इस तरह इसमे भी नायक की, यदि आव्हा को नायक मानें 
तो, मृत्यु नहीं होती । अत रासो की तरह आद्हखण्ड भी दुखान्त और सुखान्त 
दोनों ही है, क्योकि उसमें नायक के पक्ष की पराजब होती है, ऊदल मारा जाता 
है, फिर भी आढ्दा की वीरता पर आघच नहीं आती और न उसऊी मृत्यु ही 
होती है। इसलिए भारतीय का वशात्त्र का दृष्टि से इसमें महत्काय की सिद्धि 
पूर्णतया नहीं होती है किन्तु पाश्चात्य काव्यशास्त्र की दृष्टि से दुसान्त होने 
के कारण उसमे प्रभावान्विति और गहराई पूर्णत दिखाई पडती है ओर इसे 
ही इस काव्य का महत्कायय मानना चाहिये । 


( “छई ) 


किन्तु साघारणत महत्काये का अथ कोइ ऐसी महती घण्ना है जिसका 
सम्पर्ण युग जीयन पर गहरा प्रभाव पटा हो। ऐसा महत्वपूण घटना को चरम- 
बिन्हु में प्रतिष्ठित करने वाछा का य ही महाऊा थे कहा ज्ञा सकता है | १२ दीं 
गताब्दी में मुमछ्मानों की यिजय का एक प्रधान कारण यह था कि उत्तर 
भारत के रानाआ में निरन्तर युद्ध होता रहता या। इतिहास इस बात का 
साक्षी है # प्रथ्वीरीज और परमाल फे बीच स० १२१९ में भयकर युद्ध हुआ 
था जिसमे परमालछ बुरी तरह पराजित हुआ ओर उसके बाद उसकी शक्ति एक 
दम क्षीण हो गयी । यदि आद्हा, ऊटछ, मल्खान, छासन आदि वीर वस्तुव 
ऐतिहासिक व्यक्ति हों और वे उसा युद्ध म मारे गये हो तो सचमुच यह देश 
की एक बहुत महत्वपूर्ण आर ढुभा यपूण टुघरना थी। परमाल के ही पूर्व धग 
ने कन्नाज के प्रतिहार ओर पत्माय क शाही राज्राओ के साथ सघ बनाकर 
महमूद गजननवी का डट कर मुफ़ाबछा किया था । यदि बारहवीं शताब्दी के 
अन्तिम भाग म उत्तर भारत के तान विश्याल् साम्राज्या--अजमेर, कन्नौज, 
महोबा-क्री इसी प्रकार की सघ शक्ति होती तो बहुत सभव है कि सुसल्मानों 
की विजय न होती ओर न मारत म मुसलमाना शासन हा स्थापित हो पाता । 
अत प्रथ्वीराज और परमाछ का युद्ध उस युग का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना 
थी ओर आव्हखण्ड के अन्त म उसा घटना का वर्णन किया गया है। निस्स 
न्देह यह घटना महाक्राब्य का वण्य विषय बनने क उपयुक्त है आर आह्हसण्ड 
की कथाये और छडाइयाँ उसा घटना की भूमिका या पृष्ठभूमि क रूप म वर्गित 
हुई हैं । 

किसी भी घटना का महाऊफाव्य का महत्काथ बनना उस बटठना की ऐपति 
हासिकता या महत्य पर उतना निभर नहीं करता जितना कवि को कद्पना 
शक्ति आर वण्यं घयना की पृष्ठभूमि को व्यापकता पर निर्भर करता है। प्रत्यक 
महाकऊान्य म जो अन्तिम महता घय्ना होता हं उसऊ पूव प्रष्ठभूमि के रूप मं 
दाम्गत्य जावन, पारिवारिक जावन, राजनाति, धम, मनारजन, युद्ध आदे से 
सम्बन्धित विविध प्रकार क कायो का »खला जुडी रहता है। अन्तिम महत्काय॑ 
तो उसी कार्य कारण श्ड्डूछा की चरम परिणति हाता है । अस्तु, रासो म जिस 
तरह अन्य सभो युद्ध आर विवाह आ तम विवाह आर अन्तिम युद्ध को पूव 
पीठिका हैं, उसा तरह आद्हखण्ड म बेछा क गोना आर उससे सम्बन्धित 
युद्धां के लिए ही अन्य सभा विवाहा आर युद्धा की आयोजना पूर्वपांठिका के 
रूप मे की गयी है । जिन छोगा द्वारा आव्हखण्ड का विकास हुआ उनकी 
कव्पनाशक्ति बहुत तीत्र था, इसम कोइ सन्द॒ह् नहों क्याकि अन्तिम महान 


( २७२ ) 


तरह की थोडे मे अधिक कहने, कम शब्टों म अधिक अथ भरने की प्रबुनि उसम्र 
नही दिलाई पडती और न ८सम झाख्त्रीय, धार्मिफ और दाशनिक विषयो का 
हा वर्णन हुआ है | साथ ही उसमे अल्कृत महार्ान्‍्यो की तरह आदश घरित्रो 
की प्रतष्ठा भी नही की गई है। इसका स्तभाविऊ परिणाम यह हुआ है कि 
उसम अपने प्रतिपाद्य विषय--वारता झा चित्रात्मक वर्णन-को पूर्णरूप से स्पष्ट 
करने का बहुत अधिक अवसर मिला है। विषय का एकनिष्ठता के कारण 
उसमे घटना प्रवाह का द्षिप्रता और भावनाओं की तीजवता बहुत अधिक दिखलाई 
पडती है। आव्हसण्ड की प्रभविष्णुता और सफलता का यही रहस्य है । इस 
प्रकार इस काव्य में तीव्रता और गहराइ ही प्रधान वस्तु हैं। यद्यपि बोद्विक 
विवेचन और पाण्डित्य प्रदशन का प्रयत्न उस्मे कही नहीं दिखिछाई पडता 
फिर भी भावनाओं का तीव्रता और गहराई के कारण उसमे गुरुत्व और 
महत्व की प्रतिष्ठा हो गयी है जो सच्चे महाकान्य का एक प्रमुस लक्षण है। 
३--महत्कार्य और समत्र युग जावन का चित्रण 

यद्यपि कसी महत्काय का सिद्धि ओर युग विशेष के समग्न जीवन का पूर्ण 
चित्रण भी महाकान्य का एक आवश्यक लक्षण है पर यह लक्षण छोकमहाकान्य 
पर उतना नही छागू होता जितना अलकृत महाकावब्यों या साहित्यिक विक्सन- 
शाल महाकाध्या पर। पिउले अध्याय मे हम देस छुफे हैं कि रासो में ये बाते 
पूणंत मिलती हैं। आब्हसण्ड मे उपयुक्त दोनों तत्वों का आशिक रूप हो 
दिखलाई पडता है। रासो की तरह उसमे भी महत्कार्य की सिद्धि नहा हुई है 
अर्थात्‌ उसके नायक को फल की प्राप्ति नही होती है। यह एक दुखान्त महाकाव्य 
हे जिसका अन्त महाध्वृस में हुआ है, जिसम पृथ्वीराज, चनन्‍्द, आदढहा ओर 
इृदल को छोड अन्य सभी प्रधान पात्रो की मृत्यु हो जाती है। आदहसण्ड म 
आर्हा को अमर कहा गया है और आत्म युद्ध में यद्यपि प्रथ्वीराज की विजय 
होती है पर आर्हा मारा नही जाता, वह अमरनाथ के साथ कजरी वन में 
चला जाता है। इस तरह इसमें भी नायक ऊफी, यदि आद्हा को नायक माने 
तो, मृत्यु नही होती । अत रासो की तरह आद्हखण्ड भी दुखान्त और सुखा त 
दोनों ही है, क्तांकि उसमे नायक के पक्ष की पराजय हाती है, ऊदल मारा जाता 
है, फिर भी आढ्दा की वीरता पर आच नहीं आती और न उसकी मृत्यु ही 
होती है । इसलिए भारतीय का यशात््र को दृष्टि से इसमें महत्कारय की सिद्धि 
पूर्णतथा नहीं होती है किन्तु पाश्चात्य काव्यशाश्न की दृष्टि से दुखान्त हाने 
के कारण उसमे प्रभावान्विति और गहराई पू्णतं दिखलाई पडती है ओर इसे 
ही इस काव्य का महत्कार्य मानना चाहिये । 


( 3७रे ) 


कितु साघारणत महत्काये का अथ कोइ ऐसी महती घटना है जिसका 
सम्प्र्ण युग जीयन पर गहरा प्रभाव पडा हा। ऐसा महत्वपूण घटना को चरम- 
बिन्दु म प्रतिष्ठित करने वाढछा काव्य ही महाराय कहा जा सकता हे। १२ वीं 
शताब्दी म मुसलमानों की विजय का एक प्रधान कारण यह था कि उनर 
भारत के राजाआ म निरन्तर युद्ध होता रहता था। इतिहास इस बात का 
साक्षी है + प्रथ्बीराज और परमाल फे बीच स० १२३९ में भयकर युद्ध हुआ 
था जिसम परमार बुरी तरह पराजित हुआ ओर उसके बाद उसकी शक्ति एक 
दम क्षीण हो गयी। यदि आदहा, ऊदछ, मल्खान, छासन आदि वीर उस्तुत 
ऐतिहासिक व्यक्ति हों और वे उसा युद्ध म मारे गये हो तो सचमुच्च यह देश 
की एक बहुत महत्वपूण आर दुनाग्यपूण टुर्घटना थी। परमाछ के ही पूर्वंज धग 
ने कन्नोम के प्रतिहार ओर पत्मात के शाही राजाओं के साथ सघ बनाकर 
महमूद गजनवी का डट कर मुकाबला क्या था। यदि बारहवीं शताब्दी के 
अन्तिम भाग म उत्तर भारत के तीन विश्वाल्ल साम्राय्या--अजमेर, कन्नोज, 
महोबा-ऊी इसी प्रकार की सघ शक्ति होती तो बहुत सभव है कि मुसल्मानों 
की विजय न होती आर न भारत म सुसलमानी शासन हा स्थापित हो पाता । 
अत पृथ्वीराज ओर परमाछ का युद्ध उस युग का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना 
थी ओर आदहखण्ड के अन्त म उसा घटना का वर्णन किया गया है। निस्स 
न्देह यह घटना महाकाब्य का वर्ण्य विषय बनने के उपयुक्त हे आर आह्हखण्ड 
की कथाये ओर छडाइयाँ उसा घटना की भूमिका या पृष्ठभूमि क रूप म वर्णित 
हुई हैं । 

किसी भी घटना का महाऊान्य का महत्काय बनना उस घटना की ऐशति 
हासिकता या महत्व पर उतना निभर नहां करता जितना कवि की कदयना 
शक्ति आर वर्ण्य घटना की उश्ठभूमि का व्यापकता पर निभर करता है। प्रत्मक 
महाऊाप्य म॒ जो अन्तिम महता घटना हाता है उसर पूव पृष्ठभूमि के रूप मं 
दाम्गत्य जांवन, पारियारिर जावन, राजनांति, घम, मनारजन, युद्ध आदे स 
सम्बन्धित विविध प्रकार क कायो का शृखछा जुडी रहता है | आतिम महत्काये 
तो उसी कार्य कारण शड्डछा की चरम परिणति हाता है। अस्तु, रासो म जिस 
तरह अन्य सभो युद्ध आर विवाह आर तवम विवाह आर अन्तिम युद्ध का पूव 
पीठिका हैं, उसां तरह आद्हखण्ड म बेला क गरोना आर उससे सर्म्बन्धित 
युद्धों के छिए ही अन्य सभा विवाहा आंर युद्धो की आयोजना पूर्व॑पांठिका के 
रूप मे की गयी है । जिन छोगा द्वारा आब्हसण्ड का विकास हुआ उनकी 
कल्पनाशक्ति बहुत तीत्र था, इसम कोइ सन्दह नहों क्योकि अन्तिम महान 


( २७४ ) 


युद्ध का वर्णन करने के पूर्व उन्होंने इस काध्य के पात्रों का शोय॑, पराक्रम तथा 
अन्य चारित्रिक विशेषताए प्रदर्शित करने के लिए युद्धों ओर विवाहों की ल्म्त्री 
शडुछा की योजना की है। इस तरह आ््हसण्ड का चित्रपट बहुत विशाहू 
हो गया है। उसमे कथा का प्रधान घटना स्थछ यद्यपि मध्यदेश है जिसके 
केन्द्रीय नगर महोबा, कन्नोज और दिल्ली हैं पर विविध युद्धो और विवाहो के 
प्रसग में कामरूप ओर बगार से लेकर बलख बुखारा तक और हिमालय से 
लेकर गुजरात तक के भूभाग को काव्य का कार्यक्षेत्र बनाया गया है। उसके 
पात्रों मे राजा, राजकुमार, साम त, सरदार, सेनापति, मत्री, सैनिक, नौकर, 
भाँठ, वेश्या, रानी, दासी, पांडत, नाई, धोनी, योगी, सन्त, माली मालिन आदि 
सभी प्रकार के और सभी वर्गों के छोग हैं पर वे सभी सामनन्‍्ती वातावरण के 
पुजो के रूप मे दिखलाई पडते हैं। इस तरह सामन्‍्ती वीरयुग के दरबारी 
जावन का बहुत ही सच्चा और वेविध्यपूर्ण चित्रण इस काव्य में हुआ है। 
किन्तु समाज के निम्न वगो-क्सिन, गरीब, नौकर चाकर आदि के दैनन्दिन 
जीवन और उनकी भावनाओ की उसमे कोई चर्चा नहीं मिलती । उसका वष्य 
विषय ( थीम ) युद्ध और विवाह है पर सामनन्‍्ती युग के रीति रिवाजो, विश्वातों 
और घम कम का प्रासंगिक वर्णन भी उसमे यत्र तत्र हुआ है। अत यद्यपि 
उसमे कार्य क्षेत्र की व्यापक्ता, घटनाओ की विबृति, और चित्रपट की विशालता 
है फिर भी जीवन का वैसा वैविध्यपूर्ण नाना पक्षात्मक स्वरूप नहीं चित्रित हुआ 
जैसा रासो जैसे साहित्यिक विकसनशाल महाकाव्य और पद्मावत ओर मानस 
जैसे अल्कृत महाकान्यो मे हुआ है। इसीलिए यह पहले ही कहा जा चुका 
है कि आल्हखण्ड मे समग्र युग जीवन का वैविध्यपूर्ण चित्रण अलक्षत महाकाव्यों 
जैसा नहीं हुआ है। 


किन्तु याद साम-ती वीरयुग की प्रधान प्रवृत्तियो-बीरता, प्रेम और धम 
भावना-को दृष्टि से देखा जाय तो आल्हखण्ड मे वह युग अपने सच्चे रूप में 
चित्रत दिखाई पडता है। महाकान्य के लक्षणों में आलकारिको ने यह कहा 
है कि उसमे युद्ध, विवाह, पुत्नोदय, मत्रणा, राजकाज, जलक्रीडा, पुष्पावचय, 
पानगोष्ठी, विजय पराजय, यज्ञ, मृगया, युद्ध प्रयाग, सभोग और विप्रूम आदि 
कायों तथा नगर, शैछ, वन, सिन्धु, सरिता, प्रभात, रात्रि, चन्द्रोदय, सूर्योदम 
आदि प्राकृतिक दृश्यो का वर्णन होना चाहिये। इस कथन का ताप्पय यहो ह 
कि महाकाव्य मे समग्र जीवन का वैविध्यपूर्ण चित्रिण होना चाहिये। आदढुह 
खण्ड म प्रकृति चित्रण तो बिल्कुल नही हुआ है, सभोग आर विग्ररूम श्गार तथा 
जल्ब्रीडा पुष्पावचय आदि विल्ञासता पूर्ण कायो का वर्णन भी उसमे नहीं हुआ 


( ३७५ ) 


है । किन्तु सामन्‍्ती बीरयुग के दरबारी जीवन की अन्य प्रधान बातों का उसमे 
बहुत अधिक वर्णन हुआ है। डटाहरणार्थ उसमे निम्नलिवित बातें प्रसुख रूप 
से वाणित हुई हे न्यास की तैयारी, युद्ध प्रयाण, युद्ध, दोत्य, मत्रणा, मृगया, 
विवाह से सम्बन्धित विविध प्रकार के कार्य जैसे टीका भेजना, बल्पूबक विवाह 
करना, ऐपन बारो भेजना, गाना और चाथ की प्रथा आदि, सती होने की 
क्रिया, योगी और उनके काये, क्जरी का त्योहार, चुगछी करना, धोखा देना, 
वचन देकर उसे न पूरा करना, योगा के वेश में नगरप्रवेश और युद्ध, वेच्या 
उत्य और योगी द्॒त्य, मन्त्र तत्र का प्रदर्शन, मन्त्रयुद्ध आदि । 

युद्ध और त्रिवाह--आहढहससण्ड के युद्धो के स्वछूप और उनके कारणो पर 
विचार करने पर पता चलता है कि वे युद्ध प्रमुखत इन कारणा से छडे गये 
हैं। (१) विवाह के सवध मे, (२) प्रतिशोध की भावना से, (३ ) 
लगने के छिए, ( ४ ) गौना और चौथ के सबध म (५) कर वसूठऊ करने 
के लिए. ( ६ ) सती की चिता मे आग देने के प्रइन को लेकर ( ७ ) ऐपन 
बारी ऊे समय, (८) दूसरे का राज्य हडपने के लिए, (९) किसी 
का हरण हो जाने पर। ऐतिहासिक दृष्टि से देखने पर इनमे से अधि- 
काश फारण अतिशयोक्तिपूर्ण या काव्पनिक प्रर्तत होते हैं। आल्हखण्ड के 
अधिकाश युद्धो की कल्पना सभावना क आधार पर को गयी है। यह ठीक 
है कि सामन्‍्ती वीरयुग में ज््री भां युद्ध का कारण बन जाती थी अथवा युद्ध 
के बाद कोई राजा अपने झन्रु से अपनी पुत्री का विवाह करफ संधि कर लेता 
था किन्तु सभी विवाहा, यहाँ तक कि गौना और चौथ के समय भी युद्ध होने 
की बात अतिशयोक्तिपूर्ण है ओर इस प्रक्तार के जितने युद्धा का वर्णन आहह- 
खण्ड में हुआ है. उन सबमे वियाह, गोना, चोथ आदि निमित्त मात्र हैं, वस्तुत 
युद्ध की अधिकता दिखाना ओर वारो का पराक्रम और शारीरिक शक्ति का 
प्रदर्शन करना ही प्रधान उद्देश्य है। इस तरह बीरता के कायो को बहुत 
अधिक बढ़ा चढा कर वर्णन करने की यद्ृत्ति के कारा ही आ्हखण्ड म इतने 
अधिक युद्धो का विवान हुआ है। उसम ऐपनवारा की प्रथा भी दिखअइ 
गई है जिसम वर पक्ष का नाऊ ऐपनबारा छेकर जाता ओर नेंग म कन्या पश्ष 
बालों से अकेले युद्ध करता हं। प्रत्येक विवाह के अवसर पर आहहा के पक्ष 
का रुपना बारी यह काम कच्ता दिखाया गया है। दिल्ली का दूसरा युद्ध ओर 
बगाले का दूसरा युद्ध गौने के अवसर पर हुए, बौरीगढ की लडाई घ॒ द्रावडी की 
चौय के सम्बन्ध म हुईं। महोंबे और दह्यपुरवा पर करिया ने दो बार केक्‍्ड 
नौलखाहार छूटने के लिए. आक्रमण किया था । सिरसा युद्ध राज्य विश्तार के लिए 
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ओर गाजर आदि के युद्ध वर वसूल करने के सम्पन्ध म हुए। आदहा, 
ऊदल ओर मल्सान ने दस्सराज ओर वच्छराज की हत्या का यदला लेने के 
लिए माटोगठ और पथरीगढ की विज्ञय की थी | उसी तरह इन्दलूहरण और 
ऊदल्हरण के प्रसंग में भी युद्ध हुए । 
इस प्रकार आव्हरूण्ड युद्धो ओर विवाहों का काव्य है, पर विवाह तो 
उसमे युद्ध का निमित्त मात्र है। आल्हसण्ड से तो ऐसा मालूम पडता है कि 
वीरता के मद म मम्त साम्रन्ती वारयुग के वीरो के साम जिफ कृत्य विवाह 
आजाद और घामऊ काय गगास्नान, क्जरी आदि भी बिना युद्ध के पूर्ण नही 
माने जाते थे। यही कारण है कि उसम विवाह तो गौंण है युद्ध ही प्रधान 
टी गये ह। विवाह, शगारिक वर्णन और विछासित आदि का इस काव्य 
में स्वतत्न रूप से कोइ महत्वपूण स्थान नहीं है। राजाआ के विवाह टीका 
भेज कर होते थे पर आर्हसण्ड म यह पहले ही मान लिया जाता है कि क्सी 
राज का टका स्तीदार करने फा अथ है उस राजा से भयकर युद्ध। 
टसाल्ए जो अत्यत वीर ह वे ही रिसी का टीफा स्वीकार जसग्ते है। इस प्रथा 
के फलस्वरूप राजऊुमारिया बहुत सयानी हो जाती हैं पर उनका विवाह नहीं 
हो पाता और उनकी सब्व्यों उन पर व्यग्य फरती हैं। रूप गुग श्रगणज य 
प्रेम की चचा भी कुछ वियाहो के प्रसग म हुई हे ओर सुग्गा से सन्देश भी 
भेजे जाते हैं पर प्रेम की मार्मिक अभिव्यक्ति कही भी नहीं ह३ है। उसी तरह 
सयोग ओर विप्रल्म्म शरगार की अभिव्यजना कही फही नाम मात्र को मिल 
जाती है। आढ्हा का यिवाह शार्ष कु अ याय म नैनागढ की राजकुमारी सयानी 
हो गया है ओर सखियो से आह्हा के रूप गुण की प्रशसा सुनकर आसक्त हांती 
आर हॉरामन सुग्गा से ऊदछ क पास व्वय अपने यपिवाह का टीएा भेजती है। 
उसी तरह “इन्दलू का तीसरा व्याह? नामऊ अध्याय में भिहल का राजसुमारी 
ल्खावती इन्दछ का रूप गुण सुन कर उससे विवाह जरने को छाछायित हो 
उठी और रात म उडनसटठाले से रिजंगिरी पहुँच कर इन्दछ के शयनागार 
मे गयी, उसके साथ चौपड सेछा और उससे विवाह फ्िया। उसके चले जाने पर 
इदल विरह कातर हो गया | जब उसने अपनी बाते घर वालों को बताई तो उस 
पर पहरा बैठा दिया गया पर वह किसी तरह निर्छ भागा और गुर अमरनाथ 
को सहायता से योगी बन कर सिहल पहुँचा । माडो की राजऊुमारी विजैसिन 
आर नरवरगढ की राजकुमारी फुलबा क साथ ऊदल के प्रेम की कथा भी कुछ 
विस्तार से दी गयी है। इस तरह प्रेम के विरह मिलन जन्य आनन्द और बेदना 
का वर्णन भी यत्रतत्र इस काप्य मे हुआ है पर वह बहुत मार्मिक ओर विशद 
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नही है। विवाह से सब्धित रंति रिवाजों जेमे टीका जेजनः, तेल हल्दा छगाना, 
बारात, ज्योनार, दान दहेज, पिठाई, परछन आदि जा भो वथास्थान वर्णन 
हुआ है । 

युद्ध, उिवाह ओर प्रेम व्यापार के अतिरिक्त जीवन के अन्य पश्चो ओर 
स्वरूपो का उदपारन आव्हसण्ड में बहुत कम हुआ है। चतुवदी द्वारका प्रसाट 
ने लिखा है, यदि इस काव्य के कथानक हा को एऊ बार आद्यन्त मन लगाकर 
पढने का कष्ट उठावँ तो इस काव्य का केयर ऐतिहासिक महत्व हो नहा, 
प्रत्युत १२वीं शताब्दी के भारतवासियों की राननातिक, सामाजिक एवं धामिऊ 
प्रवृत्तियो वी जानकारी सहज ही मे ग्राप्त कर सक्ेगे। तनी इस काव्य का उप 
देयता और इसका महत्व भा अपने आप प्रतात हा जायगा "।? चतुदेदी जी का 
यह कथन सर्याशत सत्य नहीं है कि इस काव्य मे १२वां शताब्दी ऊे भारत 
का पूर्ण प्रतित्रिम्ब दिसलाई पडता हैं, क्याक्रि उसम बहुत सा बाते बहुत बाद 
को जुडी हुई हैं। आल्हखण्ड से नारतवासिया क राजनीतिक, सामाजिक और 
धार्मिक प्रवृत्तियों का परिचय भी उसी प्रकार पूणता से नहीं प्राप्त द्ोता जैसा 
रामो, पद्मावत या मानस से होता है। फिर भी इस कथन म इतना सत्य 
अवश्य है कि आद्हखण्ड म जीवन के अय पक्षो की ।बलकुछ उपेक्षा नहीं 
की गयी है यद्यपि लछोकगाथाओं की प्रद्ुत्ति जे अनुसार उसमे जीवन के एक पक्ष 
को ही बडी गहराई ओर तीव्रता के साथ देखा गया है । 


४-कथानक की योजना 

आइ््हखण्ड के कथानक का ढाँचा प्रथ्वीराजररासों के कथानक से मिलता 
जुल्ता है। दोनो ही काब्यों मे क्थानक शियिछ, विश्वपल्ति और खण्डो से 
विभक्त है पर दोनों मे एफ बहुत बडा अन्तर यह है क्र रासो वर्णनात्मक काव्य 
है ओर आल्हसण्ड क्थात्मक। यद्यपि दोनों विकलनशील हे पर एक का 
विरास दरबारी जीयन के शिष्ट नागर वातावतरण में हुआ है और दुसरे का 
लोकजीवन के आउठटम्परशून्य बातावरण म। छोकरचि कथा प्रवाह और 
भाव-घारा में रमती है, वस्तु वर्णण और परिगणना द्वारा ज्ञान प्रदशन से 
वह दूर भागती है। साथ ही मौखिक परम्परा म बहुत लम्बे कथानक का 
विकास सम्मव नही है, वहाँ तो ऐसे ही काव्यो का विकास सम्भव है जो या 
तो एक दो रात मे गाये जा सके या जिनके कई खण्ड हो और वे रुण्ड बहत 


१---चतुवेदी द्वारका प्रसाद, आव्हा ( जाढहा की कथा ) भूमिका, श्रयाग, 
सन्‌ १९४०, ए्‌० ३ । 
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कुछ खतन्त्र हो । हाँ यदि प्रधान पात्र उन सभी खण्डो में आवें तो रुचि और 
बढ जाती है क्योकि नई कथा मे पुराने पात्रों के शील निरूपण और कार्य 
चमत्कार सुनने को मिलता है। यही कारण है कि आदइइखण्ड में कहीं 
२३ कही ३२ और क्हीं ५२ लडाइयो का जो वर्णन मिलता है उन सबका 
इस काव्य में एक प्रकार से सम्ग धत फिर भी खतन्त्र स्थान है। ५२ लडाइयों में 
सयोगिता हरण ओर परमाछ के व्याह से सर्म्बाघत युद्धों को छोडकर अन्य 
सब में व्वव्हा ऊदल तथा आय बनाफर वारो का कार्य ही महत्वपूर्ण है। 
इस प्रकार आह्हखण्ड एक गाथाचक्र है जिसमे एक परिवार के कुछ व्यक्तियों 
--आहव्हा, ऊदलछ, इन्दल, मछ्खान को प्रधान पात्र बनाकर तथा अन्य वीरो-- 
सैयद ताबहन, छाखनि राना, ढेवा, जगनिक, रुपना बारी आदि--की उनका 
सहायक बनाकर अनेक गाथाएँ जोडी गयी हैं। गाथाचक्र का अभिप्राय ही 
है कि उसमे कुछ पात्र तो सब गाथाओ में आवें और अन्य पात्र प्रत्येक गाथा 
में भिन्न भिन्न हो । इस दृष्टि से प्रथ्वीराज रासो में गाथाचक्र के कुछ लक्षण 
दिखलाई पड़ते हैं। आद्हसण्ड में यद्यपि कथानक का विकासक्रम, उसका 
प्रारम्भ, मध्य और अन्त स्पष्ट नही दिखछाई पडता अथात्‌ उसकी कथा आदि 
से अन्त तक धारा प्रवाह रूप में नही, खण्डित और विश्शुखल्ति रूप मे है 
परन्तु कुछ पात्रों के ही जीवन से सम्बद्ध सभी कथाएँ हैं और उनमे भी 
ऊदल ही सबसे बडा योद्धा है जो सर्वत्र अपना पराक्रम दिखाता है। अत 
कथानक का एक क्षीण सूत्र समा गाथाओ को एक में ग्रथित करता है। महा 
काथ्य के झास्त्रीय छक्षणो के अनुसार कथानक नाटक की सभी सवियों से युक्त 
होना चाहिए। यह बात आदहरण्ड के कथानक में नही है। किन्तु यह बात 
भी ध्यान से रखने की है कि शास्त्रीय नियम महाभारत की तरह ही इस छोक 
महाकाव्य की विषय वस्तु और रूप विन्यास को भी बाँधने म असमथ हैं।सभवत 
इसीलिए विश्वनाथ क्विगनज ने महामारत को आधे महाकावन्य कहा है? | 
सभवत महाभारत और रघुवश को ही ध्यान मे रसफ्र विश्यनाथ कविराज ने 
यह भी कहा है कि किसी क्सी महाकाब्य में एक वश के अनेक कुछोन राजा 
भी नायक के रूप म होते हैं। इस लक्षण के अनुसार आल्हखण्ड मे आद्हा 
ऊदल, मलखान आदि बनाफरवशी बीर, जो प्राय सभी गाथाओं मे प्रधान पात्र 
के रूप मे हैं, नायक के रूप में माने जा सकते हैं। अत उनके जीवन से 
सबधित बिखरी हुई कथाएँ भी एक कथा के रूप में मानी जायँगी। 
३४-विश्वनाथ कविराज, “अस्मिज्ञा्ु पुन सगगयों भवन्त्यारयान सज्ञका ॥? 
साहित्यदपण--परिच्छेदु ६-छोक ३२७। 
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आल्हखण्ड के कथानक का इस प्रकार का ढाँचा सभवत छोऋकथाओ 
के प्रभाव के कारण है | पहले अध्याय में बताया जा चुका है कि लोककथा ने 
साहित्यिक महाकाव्यो और कथा आरयायिका के स्वरूप को बहुत अधिक 
प्रभावित किया है। पचतत्र और जैन बोद्ध कथा ग्रथो की कथाएँ इसी प्रकार 
बहुत क्षीण सत्र से एक दूसरे से सबद्ध मिलती हैं। कथासरित्सागर और 
कादम्बरी में भी मूठ कंथा के भीतर कथाएँ और उन क्याओ के भीतर फिर 
दूसरी कथाएँ पिरोई मिल्ती हैं । कुछ आख्यायिकाये ऐसी भी होती हैं जिनमे 
कई कथाएँ स्वतत्र रूप से अलग अल्ग होता हैं पर कुछ पात्रों के सब में होने 
के कारण अथवा कहनेवाछा एक होने के फारण अथवा कई कहने वाले एक 
साथ होने के कारण सभी कथाएँ मिलकर एक रूम्बी कथा का रूप धारण करती 
हैं और सबका समिलित प्रभाव एक होता है। वेताल पचर्विशति, दशकुमार 
चरित, पचमीकद्दा आदि कथा ग्रथ इसी प्रकार के हैं। प्रब घत्व का यह विश्व 
खलित स्वरूप कथा आस्यायिका में छोक्कथा से ही आया है। छोकगाथाएँ 
लेककथाओ के अधिक निकट सपक मे रहती हैं, अत उन पर इस शैली का 
प्रभाव पडना अत्यत स्वामाविऊ है। आब्हखण्ड लोकगाथा से गाथाचक्र मे 
विकसित हुआ है, अत सहज रूप से उसमे कथानक की योजना उक्त शैली 
में हुई है। 

महाकाव्य मे कथानक का विस्तार प्रायः छम्बा होता है क्योक्ति उनमें 
बहुधा पात्नो के समूचे जावन की कथा दी गयी रहती है । इसीलिए आचार्यो ने 
महाकाव्य का यह लक्षण माना था कि उसमे न बहुत रुूम्बे न बहुत छोटे, 
क्म से कम आठ सर होने चाहिए। आदहखण्ड की छूडाइयों को यदि अछग 
अल्य सर्ग माना ज्ञाय तो वह रहे या ३२ अथवा "२ सर्गों का महाकाव्य 
कहा जायगा। उसमे आढ्हा ऊदल के पिता माता की सक्षिपतत जावनकथा 
और परमालछ के व्याह के बाद आब्हा, ऊदल, मलूखान, ब्रह्मा आदि के जम 
से लेकर ऊदछ, मलूखान ब्रह्मा आदि की मृत्यु तक का जांवन ते, जो 
प्रधानतया युद्ध और विवाह की घठनाओ से भरा हुआ है, दिया गया है। 
निरन्तर विकसित होते रहने के कारण आहइ्हा ऊदछ की जीयनक्था के 
अतिरिक्त अन्य अनेक अनपेक्षित कथाएँ भी इसम ज्रुड॒ गयी हैं जिससे कथानक 
बहत लम्बा हो गया है। आधिकारिक कथा में परमाल का ध्याह, महाबे की 
दूसरी लडाई, माडौ की लछडाई, सिरसा की छडाई, जूतागढ की छडाई, आढब्हा 
का विवाह, आढुहा का निष्कासन, वेतवा तट की छडाई, आढ्हा मनौआ और 
दिल्‍ली की छडाई की घटनाएँ ही आती हैं। शेष कथाएँ प्रासगिक रूप से 
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आपी ह आर ८ दल के तीन ब्याहो, सयोगिता ख़यवर आदि की कथाएँ मूछ 
क्था से अनयव्य सम्पन्ध रखती हैं। पता नहीं सयोगिता खययर की कथा इससे 
क्यों ओर किस लिए घुस आयी है क्योंि उसका आढ्हा ऊदल से कोई भी 
सम्बन्ध नहीं दिखाई पडता। अनगियत गायको द्वारा विऋूसित होने के 
कारण ही आद्हसण्ड के कथानऊ में कलात्मक विक्ामक्रम, सुनियोजित शखल्ा 
वद्धता और आवश्यक अनावश्यक क्थावस्तु का चुनाव आदि गुण नहीं 
दिखाई पडते और इस तरह कथानक त्रिना डील्डोल का, सयमहीन और 
असन्तुल्तित हो गया है। लेकिन छोकमहाका«्य होने से उसके ये टोष दोष 
नही माने जा सकते । 

आल्हखण्ड मे कथानकरुूढियॉ--आल्हसण्ड की कथावस्तु मे इतना 
अधिक विस्तार होने का एक यह भी कारण है कि उसमें कथानकरूदियों 
की भरमार है, ये क्थानक्रूढियाँ कप्रिकल्पित नही बढिक छोककथाओ 
से ला गया हैं। कथानफ्रूदियों का उपयोग ही इसलिए, किया जाता है कि 
उनसे कथा आगे बटे | यथार्थ छीवन से जब कथावस्तु ग्रहण की जाती है तो 
वहाँ क्थानक्रूठियो की उतनी आवश्यर्ता पहीं होती किन्तु जब कथा को 
रोमाचक, चमत्कारपूर्ण और विस्तृत बनाना होता है तो काल्पनिक, अलोक्कि 
ओर सम्भावना पर आधारित विदश्यासों और रूढियो को जबरदस्ती घुसा कर 
कथानऊक को आगे बढ़ा दिया जाता है। ये रूढियाँ सभी देशों की छोक्कथाओ 
में बहुत कुछ एक जैसी होती हैं। आर्इखण्ड की काई मी गाथा ऐसी 
नहीं है जिसम एक दो या इससे भी अविक कथान+रूढियों का सहारा नहीं 
लिया गया है। उससे प्रयुक्त कुऊ क्थानऊ रूढियाँ ये हैं. -- 

जादू की छडाई--आह््हसण्ड की अनेक गाथाओ मे तत्र मन के युद्धो का 
वर्णन किया गया ह। अनेक राजा मन्त्र तन्‍्त्र के जानकार हैं ओर जप युद्ध में 
हारने लगते हैँ तो जाट +ी शक्ति का सहारा छेते हैं। माडो युद्ध, इ दल हरण 
ओर ऊदछ हरण में यह बात विशेष रूप से मिलती है। आर्दसण्ड को अनक 
ख्त्रियाँ जैसे सोना, विजेसिन, लेखाबती, ध्यामा भक्तिन, केसर, हिरिया मालिन 
आदि जादूगरी के अद्भुत क्रामात करती हैं, फ्रैसी को आदमी से सुग्गा 
या भेडा बना देना या पूरा सेना को पत्थर बना दंना उनके बाँये हाथ का खेल 
है | इन्दल मन्त्र शक्ति से उजडे बाग को हरा कर देता है। 

२--चामत्कारिक वस्तुएँ--जादू की चामत्मारिक वस्तुओ अथवा अलो 
किक शक्ति वाली स्वगाय बस्तुओ का उपयोग भा आद्हगण्ड म कथा जो आगे 
बढाने क लिए बहुत अधिक हुआ है। नेनागठ क अमर ढोल मे यह शक्ति 
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थी कि उसके बजते ही मृतक जी उठते थे। उसी तरह पथराग: का अगिनिया 
घोडा, नरवरगठ का अज्ीता बान शनिश्चर रेल आर काठ का घांटा, मन्त्र 
शात्त से अमिहित थे। गुरु अमरनाथ ने इन्दरू को उडन सटाऊँ, ज्ञल का 
सोटा ओर जादू की वशी दी थां जिनके सहारे उसने सिह मे जिज्ञव प्राप्त 
की थी। 

३--पूर्व जन्म की स्मृति--यह क्थानकरूदि अधिकतर जैन क्थाआ मे 
मिलती है। आव्हखण्ड मे माटोगठ की राजकुमारी विजैसिन ऊदल पर मुग्घ 
हो गयी थी ओर उसने अपने महछ का भेद यता कर आन्हा ऊत्छ जो जयी 
बनाया था पर मरूखान ने उसे तलवार के घाट उतार उिया था। वहीं नरपर 
गढ मे कुल्वा के रूप में पेदा हुई था। ऊतटछ जब अच्वी घोडे खरीदने झबुल 
जा रहा था तो राह में नरवरगढ मे रुक गया ओर हिरिया माह्नि की सहायता 
से महल में गया था, वहाँ फुल्वा ने पूव जन्म की स्मृति के कारण ऊत्ल को 
पहचाना और माडोगढ की बहुत सां बाता को याद भा दिलाई । 

४--रूप-गुण श्रवण जन्य प्रेम--यह रूढि अधिकाश गाथाओं में आयी 
हे। सोना आब्हा को और छेसावतां इन्दल को उनके रूप गुण की प्रशवा 
सुनकर प्रेम करने लगती हैं। उसी तरह ऊतल एफुल्वा की प्रशसा सुनकर 
प्रेम विहर हो जाता है। 

५--पह पक्षी से सन्देश--सोना हीरामन झुग्गा से ऊदल के पास यह 
सदेश भेजती है कि मै यदि विवाह करूँगी ता आत्हा से | वह सुग्गा महोत्रा 
जाकर ऊदल से सब बाते बताता और पत्र देता है। 

६--रूप परिवर्तेतन ( चेंज आव शेप )--यह रूढि भी आव्हखण्ड मे 
बहुत प्रयुक्त हुईं है। मत्र के बठ से विजैसिन ऊदछ को भेडा और चित्ररेखा 
की मलिन केसर इन्दल को सुग्गा बना लेती है। उसी तरह इढछ क दूमरे 
प्याह के समय ज्वाला सिंह आल्‍्हा की समूची सेना को पप्थर बना देता है। 

७-- वेश बदछ कर महल मे प्रवेश--आल्हा, ऊदछ, मलछखान आदि 
का थोगी का वेश बनाकर शत्रु के नगर में प्रवेश करने की बात तो कई जगह 
आया है, पर ऊदछ योगी वेश बनाकर विजैसिन से सत खण्डे पर मिलता भी है | 
वह नरवरगढ में माल्नि का वेश बनाकर महछ में जाकर फुलवा से मिला था | 
इन्दलछ भी सिंहलू मे यही काम करता है । 

साहसिक कार्य करने के लिए वोड़ा उठाना--मध्यकालीन दरककरों में 
कोई साहसपूण कार्य करने के ल्ए वीडा उठाने था ढाछ बजाने की प्रथा थी 
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या नहा, इसका तो पता नहीं है, पर तत्कालीन प्रबन्वकाव्यो और कथाओ म॑ 
यह बात रूढि के रूप में अपनाई गयी है। हर कठिन काम के छिए आह 
खण्ड म॒ वीडा उठाया जाता है और प्राय ऊदछ ही बीडा उठाता है। नरबर 
गठ की लडाई शीरषक अ याय में अरबी घोडा खरीदने कौन जाय, इसके छिए 
बीडा और ढोल रखवाया जाता है। सोना के विवाह के लिए स्वयवर रच कर 
उसक पिता नेपाली ने भा ढाल रखबा दिया था और घोषणा की थी कि जी इस 
टोछ फो पहले बजावेगा उसी से सोना का विवाह होगा । 


इसी प्रकार और कथानकरूदियाँ भी आव्हखण्ड मे यत्र तत्र मिलती हैं 
जैसे, विशेष स्थान में प्राण बसना ( मछखान के तल्वे में ), भविष्यसूच# स्वप्न 
( नैपाढी राजा को देवी का स्वप्न ), शकुन विचार, मुनि का वरदान आदि | 
सब पर विचार करने का अवराश यहाँ नहीं है। क्थानफरूटियो का अधिक 
होना यह सिद्ध करता है कि आह्हखण्ड में अनैतिहासिक और कहित 
घटनाओ का समावेश अधिक हुआ है ओर उसका प्रधान लक्ष्य ऐतिहासिक 
इतिवृत्त कथन नही, बल्कि अलौकिक ओर रामाचक कथावस्तु द्वारा मनोरज्ञन 
करना और साथ ही वीरता की भावना का सचार करना है । 


५--महत्वपूर्ण नायक तथा अन्य चरित्र 


वर्तमान आव्हखण्ड के पात्रों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ऊदल की है पर 
काव्य का नाम आब्हखण्ड होने से यह अनुमान होता है कि इस काबथ्य का 
नायक पहले आह्हा रहा हागा ओर बाद मे ऊदल के चरित्र को प्रधानता दे 
दी गयी होगी। अन्यथा इस काव्य का नाम ऊदल्खण्ड होना चाहिए। इस 
सबंध में पहले ही कहा जा चुका है कि बहत सभावना इसा बात की है कि 
इस का य का नाम ओर रूप पहले बिल्कुछ भिन्न रहा होगा और उसका 
नायक भी सभवत परमालछ रहा हांगा, पर काछान्तर में नायक की जगह 
आह्हा ने लेछी और उसके नाम पर जो एफ खण्ड था उसी का नाम पूरे 
काव्य का बोधक हो गया। फिर छोकरुचि के परिवतन के साथ आहहा का 
चरित्र समवत अधिक रोमाचक न होने से, क्रमश आह्हा की जगह ऊदल 
इस काव्य का सबसे महत्वपूर्ण पात्र बन गया क्योकि वह बीरता ओर साइस 
के कार्य करने के साथ स्री, योगी आदि का वेश घारण करके “रोमास”? भी करता 
दिखाया गया है। आढहा से यह काम नही कराया जा सकता था। इस तरह 
प्रारर मे समवत मूछ आल्हखण्ड का नायक परमार था परम था, बाद मे 
नायक पद आहद्हा को मिछा और उसी के नाम पर पूरा काव्य आदहखण्ड 


( रे८र३े ) 


कहलाने लगा | परवता काल में जब श्वगारिक प्रद॒ुत्तियों का जोर बदा तो उस 
पद पर ऊदलछ को आसीन किया गया । 

पर यदि ध्यान से देखा जाय तो वतंमान आरहखण्ड का कोइ एक नायऊ 
नही है, बल्कि आल्हा, ऊदछ, मलखान, इन्ढल, ये चार व्यक्ति समिल्ति रूप 
से नायक हैं | जिस तरह महाभारत में पाँच पाण्डव नायक हें ओर अन्य पात्र 
या तो उनके सहायक हैं या ग्रतिपक्षी, उसी तरह आद्हखण्ड में बनाफर वच्च के 
उपयुक्त चारो व्यक्ति नायक हैं और ब्रह्मा ढेंत्रा, छाखन, सैयद ताला उनके 
सहायक हैं। महामारत मे जिस तरह कृष्ण आदि अत्यात महत्वपूर्ण सहायक 
हैं और दुर्योधन, भीष्म, द्रोणाचायं, कणे आदि उतने ही अधिक महत्वपूण 
प्रतिनायक हैं, उसी तरह आ््हखण्ड म भा ब्रह्मा, छाखन, ढेवा आदि सहायक 
हाते हुए भी महत्वपूण पात्र ४ ओर उसी तरह पृथ्वीराज, धाँधू, चोडा, 
पारथ आदि प्रतिनायक भी नायकों क॑ समान ही महत्वपूण धूमिफा मे उपस्थित 
किये गये हैं। आल्कारिकों क अनुसार आधिक्नारिक कथा के काय का 
फूछ प्राप्त करने का अधिकारी नायक होता है ओर अन्य पात्र सहायक 
माने जाते हैं| इस दृष्टि से आल्दखण्ड म मेरुदण्ड के रूप म कथाशरीर 
को खडा करने वाले और पाठकों श्रोताओं की सहानुभूति और प्रशसा 
के अधिकारी बनाफर वश के उपयुक्त चारो जार ही हैं, भले ही अन्तिम युद्ध म 
उनकी विजय नहीं होती | प्रासगिक कथाआ म॒नी प्रधान भूमिका आइ्हा- 
ऊदल की ही है। अत पूरे काव्य में शक्तिशाली वनाफर वश विशाल वट दृक्ष 
की तरह अन्य पात्नो पर, यहाँ तक कि अपने आश्रयदाता घन्देलबघश ओर 
राठौर ( गहडबार ) वश्च के वीरों--परमाछ, ब्रह्मा, जयचद और छाखन--ऊे 
ऊपर छाया हुआ दिखाई पडता है। परमाल म इतनी हिम्मत नहीं कि ऊदछ 
या मल्खान वोई काम करना चाहे तो वह उन्हें रोक ले। जयचन्द की सेना 
को पराजित करके आह्हा उदल कन्नोज म पहुँचते ओर उन्ह भयभीत करके 
बल्पूबेक उनक सामन्त बन जात हैं। जयचन्द के अनेक अधानस्थ राजाओ 
ने पारह वर्ष से कर नहीं दिया था। आइ्हा ऊदल क्न्नोज पहुँचने के बाद उन 
राजाआ को परास्त करत ओर जयचन्द का साम्राग्य सुदढ बनाते हैँं। यद्यपि 
ये बनाफर सामन्‍त्र और योद्धा सरदार हो हैं, स्वतन्त्र राजा नहीं, पर आद्हखण्ड 
में वे सारे भारत की दिग्विजय करत॑ हैं। यद्यपि सभी राजा बनाफरो को आंजी 
जाति का कहकर उनका अपमान करते हैं पर सभी उनसे पराजित द्ोकर 
उनका छाहा| मान छलेत हैं। ये बनाफर बीर जिस राजा की पुत्री से चाहत हें, 
बाहुबछ से विवाह करते और अपनी मयादा ऊँची बनाते हैं | इस तरह बनाफर 
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बश के ये चारो वीर अपने पराक्रम, साहसपूर्ण कार्य, दुर्दभ्य बीरता और 
अलैकिफ शक्ति के कारण आद्हरखण्ड के सबसे महत्वपूर्ण पात्र हैं। फठ्त वे ही 
इस काव्य के नायक हैं | 

धप्रहाफाध्य का खरूपः शीषक » याय में कहा जा चुझा है कि आलूफारिक्षों 
द्वारा निर्दिष्ट यह लक्षण है. कि महाकावन्य का नाग्रक धीरादाच होना चाहिए, 
सभी प्रकार के महानावब्यों पर नहीं छागू होता। धीरोदात्त से उनका तात्पय॑ 
आदर्श चरित्र से है, पर अनेज मद्दाकाब्यो में नायक आदश घरित्र बाछे 
नही हें। अत हमने महाका०्य के नागक का यह छक्षण निधारित किया है 
कर पूरे काव्य म उसकी भूमिका सवाधिक महत्यपूर्ण होती चाहिए आर सहत्या 
की सहानुभूति या प्रशसा उसी को प्राप्त होनी चाहिए। आहर्हखण्ड के नायक 
यद्यत्रि आदश चरित्र वाले नहीं हैं पर उनके जीयन बृत्त को इस ढग से उपस्थित 
किया गया है कि पाठकों श्रोताओं का हृदय वे आद्न्त आकृषित करते और 
उनकी सहानुभूति और ग्रशसा प्राप्त करते हैं। ज्दर्श चरित्र वाले पात्र न होते 
हुए भी वे इतने शक्तिशाली, आत्मामिमानी, पराक्रमी और साहमी हैं कि उनका 
एकमात्र यही गुण उन्हे नायक बनाने क लिए पयाप्त है। साम ती वीरयुग मे 
शारीरिक शक्ति और येनफेनप्रकारेण विजय प्राप्त करने वाल्य योद्धा ही समाज 
में सम्मान और अधिकार पाता था। उसके छिए अन्य नेतिक मूल्या का कोई 
महत्व न था। इस दृष्टि से आल्हखण्ड के नायक सामनन्ती वीरयुग की उपयुक्त 
प्रवृत्ति का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं। वे झूठ बोलते है, धोखा देते हैं, छिपकर 
महलो में प्रवेश करते हैं, छूटपाद तथा अय बहुतेरे नुशस कार्य करते हैं, 
यहाँ तक कि औरतो को मारते पीटते भी हैं। पर वे युद्ध भूमि में कमी पीठ नहीं 
दिखाते, दुश्मन पर पहला वार नही करते, बडे बडे वारो को कुछ नही समझते 
और भयक्र से भयकर परिस्थितियों का मदानगी से सामना जरते हैँ । वे साहस 
के मूतिमान स्परूप हैं और ऑन्तिम युद्ध को छोड अन्य सभी युद्दों मे निरन्तर 
विजय प्राप्त करते हें। इस तरह वारता की भावना उनमे इस सीमा तक 
दिखलाइ गयी है कि उनके दुर्शुण उसी की ओट म उिप जाते हैं । अत आदर्श 
चरित्र न द्ोते हुए भी वे अत्यन्त महत्वपूर्ण पात्र हैं। सामन्ती वीरयुग-न समाज 
की दृष्टि से वेही आदशो चरित्र भी कहे जायेगे क्योकि वे अत्यत शक्ति 
शाली, अलोकिक वीर और विजयी तो हैं ही, साथ ही राजभक्ति ओर देश 
भक्ति की भावना भी उनम पूर्णत भरी है। वे परमार के लिए सब कुछ करते 
हँ पर उ हीं की आशा पर देश छोड कर कन्नोज चले जाते हैं। जयचन्द का 
नमक अदा करने के लिए वे भयकर युद्ध फरते हैं । महोबा पर प्रथ्यीराज के 
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आत्रमण की खबर सुन कर वे ठिपे तोर पर योगी +। वेचा बनाकर महोवे की 
रक्षा के लिए पहुँचते और कीरतसागर पर युद्ध करते हैं। प्रतिशोध के तो 
वे प्रचलित अगार हैं, बाप की मृत्यु का बदला लेने के लिए माडोगढ का 
वि वस करते हं, पथरागढ को जीतते है ओर अपने पक्ष के एफ व्यक्ति का ना 
हरण था अनिष्ट होने पर कठिन से कठिन काय करने को तत्पर रहते हैं 
उनका समूचा जीवन असाधारण साइसिक कायो से भरा हुआ है। सामन्ती 
गीरयुग की प्रवृत्ति के अनरूप उनवी वीरता वेयत्तिऊ है। वे इन्द्र युद्ध करने 
के लिए लल्कारते, वेयक्तिज् पराक्रम का प्रदशन करते ओर बडे गये के साथ 
अपने मुँह से अपनी प्रशला करते या डाग हाँक द््‌ ओडेसी, महा- 
भारत ओर रासो सभी वारयुगीन विज्गसनणील वा ये। के वीरो में आत्म प्रशता 
वी प्रवृत्ति पाई जाता है। वीरयग फे सामत और योद्धा अपने अख्र शल्ा 
ओर हाथी घोटो को सबसे अधिक मूल्ययान मानते ओर उनके छिए युद्ध 
करने को भा तयार रहत थे | इल्यिड और महानारत म भी यह बाव दिखाई 
पडती है । इस प्रकार सामती वीरो की सभी विशेषतायें बनाफर वश्य के बीर' 
में पूर्णरूप में व्यक्त हुइं है | 
आब्हृखण्ड म॒ यद्यपे महामारत की तरह विषिध प्रकार पे चरितरों जी 
भरमार नही दिखाइ पडता, फिर भी उसम रासो दी तरह चरितवेविध्य का 
एकदम अभाव नहीं है। उसम अधिक्तर पात्र बार ओर निर्मीर हैं और 
बहत कुछ एक ही “टाइप? के हैँ अथात्‌ वीरता क अतिरिक्त उनके जॉँवन के 
आय पश्नो पर प्रकाश नहीं डाला गया है। ख्तरियो से उनजा सपक तो दिखाया 
गया है पर उनका जीवन विलासिताप्रण कही नहीं दिखाया गया है। केवल 
ऊदल और इन्दछ के जावन में त्लियो के प्रति छालसा और रसिकता मिलती 
है, फिर भी वे धम पथ से कहीं विचलित नहीं हाते। इतना होते हुए भी 
आव्हसपण्ट के वीरों के चग्त्रि दुछ भिन्नता लिए हुए अवश्य हैं। आढ्दा आर 
ब्रह्मा अन्य वारा की अपेक्षा अधिक जिपेक्युक्त, घीर ओर शात है | इसक 
विपरीत ऊटलछ और मल्खान उद्धत, चचछ, क्रोधी ओर अटरदशा हैं। छाखन 
सच्चे ओर विश्वासपात्र मित्र क रूप म और सैयढताला अत्यत विस्नस्त अभि- 
भावक और सच्चे स्वामिमक्त सैनिक के रूप म चित्रित किये गये हैं। अय 
पात्रों मे परमाल ओर माहिल निराले व्यक्तित्व वाले हैं | परमाल ने सारे देश की 
दिग्विजय करने के बाद कीरतसागर म अपनी तलूबार परपर कर रख दा थी 
और अमरनाथ गुरु की आज्ञा से तल्वार न उठाने का ब्रत ले लिया था । पर थे 
कही मानसिक बीरता का भी प्रदशन नहीं करते, इसके विपरीत उनका चरित्र 
६4 
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कायरतापूण अधिक है। अपनी रक्षा के छिए वे शत्रु की अपमानजनक शर्ते 
भो मानने को तैयार हो जाते हे | युद्ध का भय उन्हे सदा सताता रहता है 
पर उनके सरदार उनकी एक नहीं सुनते। इस तरह वे एक कायर ओर 
निवार्य राजा के रूप मे दिखाइ पड़ते हैं। वम्तुत उनके शासन का कार्य 
उनकी पत्नी मत्हना द्वारा ही चलाया जाता है मोर उनके सामात सरदार जो 
चाहते ह, परमाछ को विवश होफर वही करना पठता है। माहिल अपने ढग 
का अफेल्ा पात्र है। यह धोसा दने, झूठ याछने, चुगली ऊरने और राजाओं 
वो परस्पर छताने के लिए देश भर मे प्रसिद्न है। सभी इस बात को जानते हैं 
पर सभा उसके बहकावे मे आते रहते हैं। आद्हखण्ड + अनेक युद्धां का मूल 
कारण माहिल ही हे। हर राजा के यहाँ वह अपनी छिल्ली घोडी पर सवार 
होकर पहुँच जाता है पर युद्धभूमि मे कही नहीं दिखाई पडता | आमीण समाज 
में माहलछ का चरित्र इतना सर्वगिदत है कि सभी चुगछ्ग्योरो को माहिछ कह 
कर पुरारा जाता हे। इसासे आत्हसण्ड में माहिर क॑ चारत का निरालापन 


स्पष्ट हो जाता है । 

अ-य छोटे मोटे पात्रों मे चरित्र की कोइ विशिष्टता नही दिखाई पडती। 
सपना यारी और घनुआ तेली जैसे व्यक्ति भी उत्कृष्ट बीरता का प्रदशन करते 
दिखाये गये हैं पर उनके जीवन के अन्य किसी पक्ष का उठ्घाटन नहीं किया 
गया है| आदहखण्ड के स्री पानो म अवश्य चरित्र की विविधता और विशिष्टता 
दिखाई पडती है| उसमे मद्हना जैसी राना है जो बठी कुशलता से राज काज 
के कामों में अपने पति का हाथ बटाती, उसे नेज सछाह देती और देश की 
रक्षा के लिए आहढहा ऊदल को कन्नोज से बुल्वाती है। आल्हा ऊदल परमाल 
का उतना समान नहीं करते जितना मह्हना का। उसी तरह आदहा की माँ 
दवल देवी एफ आदश माता ओर वार क्षनाणी के रूप में चित्रित की गयी है । 
वह अपने पुनो पर शासन करती है, वे उसकी बात ठालने का साहस नही 
करते और न उसकी आज्ञा के बिना कोई काम ही करते हैं। उसमे स्वामिभमक्ति 
और देशभक्ति की भायना इतनी अधिक है कि यद्यपि परमाल ने उसक पुत्रों 
को देशनिकाला दे दिया था पर जगनिक द्वारा जब उसे मव्हना का सदेश 
मिलता है कि प्रथ्वीराज् ने महोच्रा पर आक्रमण कर दिया है तो सब्र अपमान 
भूछ कर अपने पुत्रों को महोबा चलने के लिए विवश करती है। वह वीर 
क्षत्राणी भी है ओर जब आह्हा ऊत्छ अपने बाप के खून का बदल्ण लेने के 
लिए, माडोगठ पर आक्रमण करत हैं तो बह भी उनके साथ युद्व भूमि में जाती 
ओर अपने पक्ष वाढों को उचित सलाह देती रहती है। अन्य ज्री पात्रों में 
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ञ 


बिक चर बिक 4२ जि कक 
सोना ओर बेल्य का चरित्र ओरो की अपेक्षा अधिक उभरा हुआ है। वैसे तो 


5 चछछ 


अगल्हसण्ड में सभी राजउुमारियाँ अपने बाप भार या विदेध ओर नावः पतिया 
या प्रेमियों की सहायत। करती हुई दिसाई गया हैं परन्तु सोना जोर बेला तो 
अपने पतियों के कहने से अपने भाइयों से युद्ध करती और उनका सिर तऊ 
काट लेती है। बेला का पातित्रत्य धम अत्यत उत्कृष्ट कोटि का है। वह ब्रह्मा 
के घायछ होने पर महोवे जाता, अपनी सास का दशन करती, नगर मदिरि 
आदि देखती, फिर दिल्ली लौटकर अपने भाई का मिर काठकर ब्रह्मा क पास ले 
जाती है और अन्त म उसीक साथ सती हो जाती है। आल्दखण्ड का स्त्रियों 
में पलासिता, भय ओर डझ्ागार प्रियता कही नहीं दिलाई पटती । इसके 
विपरीत वे अत्यत बुद्धिमती, जार्यकुशश और साहसा दिखाई गइ हैं | उनम से 
अविफ्तर तत्र मतन्र जानने वाली भी हैं और युद्बभूमि में या पुरुषों का हरण 


करने के लिए उस विद्या का प्रयोग करती हैं। साना, लेखा, विजे।पैन आाद 
इसी तरह की जादू जानने वाली राजकुमारियों हैं । 


६--शैल) 


आर्हखण्ड की शैली सरल और अनछक्षत है। उसका विकास नगर आर 
दरबारी बातायरण के बीच नहीं हुआ है। अत विक्सनशील लोक्महाकाव्य 
की शैंडी की सभी विशेषताएं उसमे प्रास होती है। उस पर अल्झ्त महाकाव्यो 
की शैडी का कोई प्रभाव नहीं द्ग्वाई पडता है| शब्दवयन, अछकार विधान, 
उक्ति चमत्कार, कम शब्दों मे अधिक अर्थ भरने की प्रवृत्ति, प्रसगगर्भल 
तथा अन्य काव्यरूदियों और काव्य कौशल का दर्शन उसमें ब्रिछकुछ नहीं 
होता | तातय यह कि अलक्ृत महाक्ाव्यों अथवा दरबारी वातावरण मे 
विक्मित साहित्यिक विक्सनशीछ महाकाब्यों मे जो साज सप्जा, इत्रिम सोन्त्य 
और भाषा शैली का निखार होता है वह इसमे बिल्कुछ नहीं है। उसकी भाषा 
लोक भाषा है जो स्थान भेद के अनुसार भिन्न भिन्न रूपातरों में भिन्न भिन्न है। 
उसम सयम और उपयुक्त शब्दों के चयन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया 
है ओर न ऐसा होना समव ही था क्योकि आद्हखण्ड का लिखित रूप नही 
था आर जितने गाने वाले होत हैं समी अपनी अपनी भाषा ओर शब्दावली का 
प्रयोग करते हैं। वे शिक्षित तथा सुसस्क्ृत काव नहीं द्वोते पर काव्य प्रतिभा 
उनम अवश्य होती है जिससे वे पक्तियाँ जोडते चले जाते हैं । इस तरह आदह 
लण्ड के पाठों में एक्रूपता नहीं है; न उसमे परम्परागत काव्य भाषा और 
सुसस्क्ृत शब्दावली का प्रयोग ही मिलता है। आजकल आह्हखाड के जितने 
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छपे रूप मिलते हैं सबके पाठ, भाषा ओर शब्दावछी भिन्न भिन्न हैं। अत 
उसम काव्य का शास्त्र समत विशेषताओं को सोजना ही व्यर्थ है। 

क्तु इसका यह अर्थ नही कि आव्हखण्ड में कोई शैली ही नहीं है। 
उसकी शैली छ)म्गाथाओ की शेली है जनम सांवे और सरल ढग से अत्यत 
सफाइ के साथ कथा कहने की प्रह्मत्त होती है। लोक्गाथाओ में बहुधा 
रोमाचऊ शैली का प्रयोग होता है। उनम मव्था का विषय चाह प्रेम हो या 
वीरता, देवां देयताओं की उपासना हो या कब मनोरजनाथ आश्चय ओर 
कुतृहूल की आमन्यजना, हर दर्या मे कथा की शेंढी सरल, सुबोध, अनल्कृत 
और सादगी लिए. हुए होती है। उनमे कथा कहना ही प्रधान उद्देश्य होता 
है जिससे आद्यन्त पाठकों और श्रोताआ को ज्वात्त क्था वस्तु मे रमा रहती है 
और “आगे क्‍या हुआ? की जिज्ञासा अत तक बनी रहती है। छोक्कथा के 
इस तत्व क कारण लाकगाथाओी की वरह लोक्महाकाव्यो म॑ भो क्थात्मक 
ओर रोमाच+ रेली ही प्रधान होती है। इसी तत्व क कारण आव्हखण्ड को 
कऋथात्मरम ओर रोगाचर नैली जा महाकाव्य कहा जा सकता है| उसम क्था 
का प्रारभ साथे ढग से हुआ है, भूमिका नहीं बाधी गयी है न क्या का प्रारभ 
उस तरह बीच से हुआ है जेसा अलक्कत प्रत्रन्धका यो या आधुनिक कलात्मक 
क्हानियो मे होता है। परमार के पिवाह ओर आदढ्हा ऊदल के पिता की 
कथा से आव्हसण्ड का प्रारभ होता है ओर फिर आव्हा ऊदछ आदि नायसो 
के जन्म ओर जीवन के यिविव कायो का वर्णन किया गया है। बीच बीच मे 
विविध प्रकार के वस्तु वणंन ओर उपक्थाआ का विवान नहीं क्या गया है 
क्योकि उससे कथा उलझनपू्णं और जटिल बन जाती। अरस्तू ने कहा हे 
कि क्सिी महाकान्य का कथानक सरल होता है ओर किया का जरिलछ। 
इस सिद्धान्त क अनुसार आर्हखण्ड का कथानक सरल है, फल्त उसकी शेी 
भी स्वाभाविक आर सरल है। रोमाचक शेली से तात्पर्थ यह है कि उसम 
वाह्मनिक, अछोक्कि, अतिमानवीय आर समावना पर आधारित घद्नाओं का 
वर्णन आधक हांता है। आव्हसण्ड में ये सभी बाते पायी जातो हैं | उसके पात्र 
निजन्धरी व्यक्तित्व वाले हैं। उनम अतिमानवीय और अलछोफ़िक शक्तियों की 
प्रतिष्ठा की गयी है। उनक॑ कार्य सभावना पर आधारित हैं ओर उनवा 
वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण है। रोमाचर शेंली के महाकाव्यो के ये ही प्रधान 
लक्षण है | 

वस्तुत रोमाचक शैली कथा आरयायिका और छोक्गाथाओ मे ही प्रधान 
रूप से होती है ओर महाऊाध्य में उसका प्रवेश उसी दिशा से हांता है । परन्तु 
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कर 


फ्सो कसा रुमाचक क्थात्मक कात्य से ना पेल इतनी डान ओर गमीर 
हो जाती है कि वह महाकाज्य री कोटिस र्वांछार रर ल्थिज्ता है। 
आद्हखण्ड मूल्त क्थाक्रज व्यन्य है पर शेनरी ता उठानता ज ब्ारण ही 
उसे छोक्महाकान्य माना जाता है। उसका शेली की उतठातता था प्रध न 
कारण उसका ओजगुण है। आल्हसण्ड का ओचगुग उससे पिशेष प्रकार | 
भाषा और सयुनवण प्रधान शब्दा की योह्ना से नहा उप्तद् हुआ है। वह 
बाह्य नछो, आतरिफ है अब तू उस्म चाद्चग्त जिस गैर रस जा प्रसार 
हआ है उसी वी उष्ण वान्ति अ रह॒रा'ठ भी ओज्पण ली ऊे सर्प मे तिल 
पड़ती है। यही कारण है कि निष्पाण ओर अशक्त व्यक्तिणें और मुमूर कया 
में भी अं व्हसण्ड फे गीत उउऊ देर ” एिए ग्राण सचार कर देते हैं। अव्हृत 
जब गाने लगते हैं तो शोताजा की नसों म उष्ण ग्क्त का सचार होने लगता है 
और अग अग फडबने लगता है। झिसी का य क ओजगूण होने का इससे बडा 
प्रमाण आर क्या हो सकता है । 
पुनरुक्ति की अविकृता-प्राय समी लेक्गाथाआ ओर विक्सनशाल 

लेकमहाकावन्यो मे कुछ पिशेष स्ण्लों पर एक ही प्रकार की परयवरी ओर 
कभी कभी एक ही पराक्यो को बार बार दुहराने की प्रद्ृत्ति मिलती है। वह 
प्रवृत्ति आव्हखण्ड मे बहुत अधिक दिसलाइ पडती है। राजरणर, युद्ध, 
इन्द्र युद्ध के समय के सब द, युद्ध म सैनिक के प्रोत्साहन आदि जा वर्णन 
सवत्र समान शब्दावली ओर वाक्यावली मे क्या गया है। प्रत्येक युद्ध-बर्णन 
में निम्नलिखित पक्तियाँ अनिवाये रूप से मिल्ती हैं -- 

अररर अररर गोछा छूठे, गोछो मघा बूद झर छाथ। 

सन सन सन सन गोली छूटे, सर सर तीर रहे सन्नाय । 

गोला छागे जेहि हाथी के, मानो चोर संघ दे जाय। 

गोला छागे जोन ऊँट के रण मे' गिरे चकता साय। 

जेहि घोड़ा के गोला छागे सो असवार सहित गिरि जाय । 

एक पहरि भर गोछा बरसो, तोपे छाछ बरन हुई जाय । 

है है 2५ 


चछे जुनुब्बी और गुजराती ऊना चछे विछायत क्यार | 
खट खट खट खट तेगा बाजे, बोले छपक उण्क तलवार | 
पैदछ के सग पैदल भिरिगे और असवारन से असवार | 
होदा के सग हौदा भिरिगे, हाथिन अडी दॉत से दॉत । 


८४ 


न 
हत्मम्बुँ 
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तेगा चमके वदवान के कटि कटि गिरे सुधरुआ ज्वान | 
सात कोस छो चले सिरोही चारो ओर होय घमसान । 
इसी तरह युद्ध मे एक योद्धा दूसरे योद्धा को इन्द्र युद्ध के लिए छलकारते 
हुए सर्वत्र निम्नलिखित पक्तियाँ को ही दुद्दराता है -- 
दस दस रुपिया के नोकर है, नाहक डरिहो मूड क्टाय। 
हम तुम खेले समर भूमि मे, ढुइ मे एक आकु रहि जाय। 
यह मन भाई गई राजा के तुरते हाथी दियो बढाय। 
सेनापति ओर राजा अपने सैनिकों को प्रोत्साहित करने के छिए ये पक्तियाँ 
अवश्य दुहराते हैं -- 
नोकर चाकर तुम नाहीं हो, तुम सब भैया छगो हमार । 
भागि न जैयो कोइ सोहरा ते रखियो धर्म महोबे क्यार । 
पुनरक्ति की यह पद्ति आव्हखण्ड का दोष नहीं है बढ़िफ यह उसकी 
प्रधान शक्ति है। गाने वाले आगे सोचने के लिए इस प्रकार की पक्तियों को 
दुहरा कर कुछ अवकाश पाते हैं और श्रोताओ को ये पत्तिया वर्ण्य विषय की 
ओर अधिक तीत्रता से खीच कर ले जाती हैं। आर्हखण्ड यदि पढने के 
लिए, लिखित रूप मे होता तो यह अवश्य एक दोष माना जाता । 
अलकारों का अभाव--वस्तु वर्णन मे बहुधा सीधे सीधे कहने की प्रणाली 
हो अपनायी गयी है पर कहीं कहीं उपमा, उस्प्रेज्ञा, रूपक, श्रान्तिमान आदि 
अल्कारों का भी सहारा ल्था गया है। यह अवश्य है कि इन अलछकारों मे 
अप्रस्तुत अपने आसपास के वातावरण से ही लिये गये हैं। पश्चु पक्षियो से अप्रस्तुत 
अधिक ल्वि गये हैं। सभी विस्सनशील महाकाण्यो-विशेष+र छाक्महाकाव्यों-- 
में वन्य पशुओं से उपमान ग्रहण करने की यह प्रचृत्ति पाई जातो है। जैसा 
पहले कहा जा चुका है, सामान्यतया आब्हसण्ड मे अलछक्ृत वर्णनो का अभाव 
है। जहाँ बहुत ब्योरेवार वर्णन है वहाँ मी अछकारों का सहारा बहुत कम 
लिया गया है और जो थोडे से अलकार मिलते भा हैं उनमे शिष्ट साहित्य मे 
प्यवह्ृत परम्पराभुक्त उपमाना को छुआ तक नहीं गया है। इसके विपरीत 
सामान्य जनता नित्यप्रति की बातचीत म जिन उपमानों का सहारा लेती है, 
उन्हें ही आल्हसण्ड मे अविक अपनाया गया है। उदाहरणार्थ--- 


जैसे पान तमोली कतरे, जैसे खेती लुने किसान। 
तेसे महोबिया दुछ को कतरे क्षत्रिन काटि करे खरिहान | 
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जैसे बाज कुट्टों पर हूठे, जैसे सिह्द दबोचे गाय। 
ऐसे ऊद्नि हौदा दृटठे, कमला बहुत गयो घबराय। 
( गाँजर वो छ.ई ) 

>८ > >< 

गोछा ओला के सम बरसे, गोढी मघा बूद झर छाय। 
>< >८ भ< 

बिसे बिसे पर हाथी डारे-छोटे पर्बेत वी अनुहार। 
>८ > ५९ 


गज भर छाती प्रथीराज की अरु नेनन में बरे ससाल। 
सजि के प्रथीराज ठाढे भे, सानहु इंद्र अखाडे जाय | 

( सिरसा का समर ) 
जेहि हाथी का गोला छागे, मानो चोर सेध दे जाय। 


प्रबन्ध रूढियो का अभाव--साहित्यिक प्रब धकाव्यो मे शैली से 
सबधित जो नियम रूटिरूप में अपनाये जाते रहे हूँ उनमें से एक को छोडकर 
अन्य कसी का पालन आर्हखण्ड में नहीं क्या गया है। उसमे प्रत्येक ल्डाइ 
के प्रारम में अल्हैत कसी नम किसी देवी देवता की स्ठुति करते हैं ओर इस 
पद्धति को सुमिरन या सुमिरिनी कहा जाता है। लोरिकायन, विरहा आदि कुछ 
लोकगाथाओं और छोक्गीतो में भी सुमिरन की पद्धति प्रचल्ति है। अत यह 
कहना कठिन है कि सुमिरन की यह पड़ति आद्हखण्ड में छोकगाथाओ- 
लछोकगीतो से छी गयी है या यह साहित्यिक प्रबन्धकानयों का प्रभाव है। 
साहित्यिक प्रबन्धकाव्यों मे देवता स्तुति के बाद सज्जन दुर्जन चिता, पूव 
कवि प्रशता, आत्मल्घुता वर्णन आदि की जो रूढि प्रचलित है वह आह्हखण्ड 
में कहीं नहीं दिखाई पडती । इससे यही प्रतीत होता है कि सुमिरन की पद्धति 
साहित्यिक प्रबन्धफाव्यो से नही बढिक लोक्गाथाओ से छी गयी है । कवि को 
नाममुद्रा और अन्तिम प्रशस्ति, आश्रयदाता का प्रशसा आदि का भी उसम 
विधान नहीं हुआ है। इस प्रकार शेली की दृष्टि से आव्हखण्ड विश्ुद्ध छोक- 
काव्य सिद्ध होता है । 
७--प्रभावान्विति और रसवत्ता 

दूसरे शीषक अध्याय मे कहाजा चुका है कि अस्स्तू ने महाकाव्यम 
प्रभावान्विति और भावः्वजना को ही अधिक महत्वपूण माना है ओर 
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अ््सा थ अल्कृति को महाफ्ाय के दोषों को उठिपाने का साधन मात्र 
कहा है। इस दृष्टि से आत्हखण्ड मे अल्झति का अभाव दोष नहीं माना 
जायगा क्योकि महाकाव्य के प्रधान तत््व-प्रभावाविति और रसवत्ता-उसमे पूर्ण 
मात्रा मे बतमान हैं। उसम भाव यजना दी वह होली नहा अपनायी गयी है 
जो अल्वृत महाकाब्यों मे होती हे। अत्झत महाजाब्यों में भावों का सक्ष्प 
विवेचन, अ ययन और उद्घारन किया जाता ह अथात्‌ उनम भावों का गहराई 
ओर वस्तुओं का प्ृक्ष्म निराक्षण होता है । इसके विपरीत आह्हसण्ड म 
अशिक्षित और भ्रामीण जनता के हृदय के सरल और रुहज भावों वो सीधे टग 
से क्लि बहत हा तातरता और शक्ति से सर्माग्त ना कर अभि यक्त क्या 
गया है| उसप उत्साह आर रति भावों की ही प्रमस रूप से अभिव्यक्ति हुइ 
है ओर उनऊे पिभन्न अनुभावो और सचारी भावों के उद्घाटन या चित्रण का 
उस्म कहीं भी सचेष्ट प्रयत्न नहीं हुआ है। क्नतु साथ ही उसम उन भावों 
को इतना सशक्त और तात्र गति वाल्य बना दया गया है कि सृक्ष्मता और 
गहराई का अनाव सटठक्ता नहां है। आद्हखण्ड लोक्महाकाव्य है, अत 
उसम साम ती वारयुगोन सामान्य जनता के प्रमुस भावा फी सच्चाई के साथ 
अभिव्यक्ति हुई ईं। जिस तरह प्राचान विक्सनशील महाकावन्यो मे बर्बस्युगीन 
समाज के हृदय की सशक्त मावनायें तीतब्र गात से आभव्यक्त हुई हैं, उसी तरह 
आ््दखण्ड म सामन्ती वीरयुग की ऐसो भावनाएँ जिनम ससकार और साज 
संवार का अभाव है, सहज आर स्वाभाविक रूप मे अभिव्यक्त हुई हैं। उसमे 
वीरता की मावना विवेक ओर दरदशिता का अझुश नहीं मानती, वह मेंची 
निपरी और सम्यता मे आवरण मे छिपटी भी नही है | प्रेम की भावना भी 
उसम इसी प्रकार सहज रूप म अभिव्यक्त हुई है। इसी तरह आद्इसण्ड मं 
क्रांघ, उत्साह, शणा, भय, प्रतिशोध, रति आदि भाव सरल कितु सशक्त रूप 
में अभिव्यक्त हुए हैं । 

इसका स्वाभाविक परिणम यह हुआ है कि आह्हरण्ड मे अत्यधिक 
प्रभविष्णुता आ गयी है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि इस काव्य में 
वीर भावनाओं को उत्तेजित करने की क्तिनी अधिक क्षमता है। उसकी इस 
क्षमता का प्रभाव आहर्हा सुनने वालो पर सीधे रूप मे ओर तत्काल दिखाई 
पडता है | आद्हखण्ड मे प्रत्येक गीत या छडाई ( अध्याय ) मे अल्ग अल्ग 
तो यह प्रभविष्णुता पूर्ण मात्रा में दिखललई ही पड़ती है, समूचे काब्य का 
प्रभाव भी इसी प्रकार तीघ्र और उत्तेजक है। आल्हखण्ड का कथानक विश्वख 
दित और स्वतत्र खण्डो में विभक्त है, अत यह शका हो सकता है कि उसका 
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समग्र प्रभाव उतना तीव्र और समन्बित नहीं हो सकता । परन्तु बल्ुत ऐसी 
बात नही है। यदि लगातार कई दिनो तक बैठ कर किसी अब्हैत से प्रा 
आदव्हखण्ड सुना जाय अथदा छृपा हुआ आव्हसण्ड झादन पटा जाय तो 
समत्र प्रमाव उतना ही समन्वित रूप म ओर तीत्र गति से पडटा ह क्निना 
कसी थश्रर्सात्त क्यानक वाले अल्कृत महायाव्य का होता है । आब्इसण्ट 
की प्रभावान्वति उसके क्यानझ की श्रूपल्ति योजना या पात्रा रे आदाय 
चरित्र क॑ कारण नहीं है बढिझ उसकी जोजपणे और सशक्त शेली तथ तीज़ 
गति वाली सक्रियता के कारण ह। इस काव्य म प्रारम ये ही जत्यत प्रचण्ड 
वेग से शारीरिक शक्ति या जो प्रवाह पूदता ह वह आत तक तीम्रतर होता 
गया है, पर तु बह अत में भयकर युद्ध म सबंनाश की घद्दान से टफ्रा जाता 
है | श्रोताओं के हृदय को जो वीर समूचे काव्य में अपने आत्चर्यजनक काया 
से प्रभावित करते ह, वे अतिम युद्ध म पराजित द्वोते, मारे जाते या बबुगी 
बन में चले जाते हे। फिर भी ओताओ के हृठय पर उनका अधिकार बना 
रहता है, उनके वीरतापूर्ण कार्यों ओर साइस की गहरी छाप उन पर अकित 
हो जाती है । इस तरह काव्य के नायक यद्यपि विजय का फल नही प्राप्त 
करते पर श्रोताओ और सहृदयो की सहानुभूति और प्रशसा अवच्य प्राप्त 
करते हैं। प्रगे काव्य का यही सर्मा बत प्रभाव हं | यह प्रभाव इतनी तीत्रता 
ओर गहराई से पडता है कि आव्हससण्ड के बीरो के जायो और उनऊी वीरता 
को भूलना असभव हो जाता है। जिस तरह महामारत रामायण के नावयऊ 
अपना अमिट प्रमाव पाठकों पर छोड कर निजन्धरी व्यक्तित्व बन गये हे उसी 
तरह आदव्हखण्ड के नायकों को निजन्धरी ऊँचाई तक ले जाने मे आत्हखण्ड 
की प्रभावा वति का बहुत अधिक हाथ है । आयात व्याप्त सक्रियता, शक्ति, 
साहस ओर जीव तता के कारण आद््हरण्ड का प्रभाव अत्यतः समन्वित, तीत्र 
और स्थायी रूप में पडता है और यह उसके महाकाव्यत्व का एक महलपूण 
प्रमाण है । 

भारताय आचायो के अनुसार काव्य की आत्मा रस है। प्रभावान्विति को 
वे नहा स्वीकार करते । आलकारिको के अनुसार महाक्वा य म झगार, वीर ओर 
शान्त में से कोई एक रस प्रधान होना चाहिए ओर अन्य रस अग या सहायक 
रूप में हो सकते हैं। रासो को तरह आल्हखण्ड भी एक शक्तिशाली वारकाब्य 
है और उसी की तरह वह दु सान्‍त भी है। अत भारतीय अलकारशाज्र के 
अनुसार फलागम की इृष्टि से उसे करण रस का महाकाव्य माना जायगा क्योंकि 
उसका अत नायकों की पराजय, मृत्यु अथवा युद्ध त्याग से होता है। किन्तु 
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यह स्थूछ दृष्टि ही कही जायगी क्योकि समूचे काब्य में वीर रस आयात 
व्याप्त हे, अत करुण रस भे पयंवसान होने से ही वह क्रुण रस का नही हो 
सकता | वस्तुत आव्हसण्ड के प्रधान रस का निर्णय उसके समग्र प्रभाव की 
दृष्टि से ही होना चाहिए | उसका समग्र प्रभाव वीर रस का सचार करने वाला 
है | नायफों की मृत्यु जे बंद भी वह प्रभाव बना रहता है। अत आदहखण्ड 
को वार रस प्रधान महाकान्य शानना ही समीचीन है यद्यपि भारतीय दृष्टि से 
यह रस परिपाजऊ दु खान्त होने के कारण पूर्ण ओर निर्दोष नही है। इस प्रा 
इस काव्य म प्रधान रस वीर रस है ओर श्वगार, करुण, रोद्र भयानक और 
अद्भुत रसो की यथास्थान सहायक्र रूप मे योजना हुईं है। वीर रस के बाद 
इस काव्य में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान श्ुगार रस का है। किन्तु आत्हखण्ड का 
श्रुगार रस विलासितापूर्ण ओर दरबारी वातावरण के बीच लिखे जाने वाले 
अलकृत काथ्यो जैसा रीतिबद्ध नहीं है | उसमे रति भाव ऊ स्वस्थ ओर स्वाभावक 
रूप का चित्रण हुआ है। वस्तुत आदहखण्ड में रतिभाव या अन्य झिसी 
भी भाव का कोई स्वतत्र मूल्य नहीं है, ये सभी भाव वीर रस के सहायक या 
निमित्त बन कर आये हैं। इन सभी स्थायी भावों के ऊपर उत्साह का भाव 
ऐमे विशाल वट वृक्ष की तरह छाया हुआ है जिमके नीचे अन्य पौधों को 
पनपने और बढने का अवसर नहीं प्राप्त होता । इस प्रकार समग्न प्रभाव की 
अन्विति, तीव्रता ओर स्थायित्व के साथ साथ आरहखण्ड मे बीर रस की 
निष्पत्ति भी एकनिष्ठ और गभीर रूप में हुई है। इस दृष्टि से आदहखण्ड अपने 
ठग का हिन्दी का अन्यतम महाकाव्य है । 


जीवनी शक्ति और ग्राणवत्ता 


किसी सच्चे महाकाव्य की वास्तविक पहचान उसकी अक्षुण्ण और अनवरुद्ध 
जीवनी शक्ति तथा सशक्त प्राणवत्ता से ही हो सकती है। जीवनी शक्ति और 
प्राणबचा का अमिप्राय 'महाकाव्य का स्वरूप” शीषक अध्याय मे बताया ज्ञा 
चुका है। आद्हखण्ड मे वह अनवरुद्ध जीवनी शक्ति वतमान है, इसका सबसे 
बडा प्रमाण तो यही है कि गत पाँच ऊ सौ वषो से नाना साप्ताजिक राजनीतिक 
परिवतनों ओर ऐतिहासिक हल्चलों बीच से बह अनव*द्ध गति से अपना पथ 
बनाता और विकसित होता हुआ हमारे पास तऊ पहुँच सका है | विकसनशीछ 
महाकावन्यो मे विफास करने की जो क्षमता होती है वही उनकी जीवनी शक्ति 
है। यदि वे मृत या जडीभूत होते तो उनमें विकास होता ही नहीं या यदि 
कुछ विकास होता भी तो आगे चछ कर रुक जाता | इस दृष्टि से आदहखण्ड 
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अत्यत सज्ञीव ( आरगेनिक ) महाकाव्य है क्‍्याकि उसके विकास का क्रम 
आज ञी जारी है | पहले कहा जा चुका है कि आल्हखण्ड का मूल रूप बुदेल- 
खण्ड मे तेरहवीं चोदहवीं शताब्दी मे निमित हुआ होगा । तब से उसके रूप 
म अनेक परिवतन हो चुके हैं, उसकी क्लेवर वृद्धि हो चुकी है ओर भौगालिऊ 
सीमाओ का अतिक्रमण कर फे उसका प्रसार प्रचार समस्त उत्तरी भारत में हो 
गया है | यही नही, अग्नेजी मे उसका अनुवाद भी प्रकाशित हो चुका है और 
इस तरह इस छोक महाकाव्य की रबाति विदेशों तक पहुँच चुकी है। अत 
उसमे कुछ ऐसे महानता और जीवन्तता के तत्त्व हैं जिनके कारण उसको इतनी 
लोकप्रियता ओर रयाति मिल सकी है। उसम वीर रस की इतनी गहरी और 
तीत्र व्यजना हुईं है तथा उसक चण्त्रों को वीरता और आकत्मोत्स्ग की उस ऊची 
भूमिका पर स्थापित क्या गया है जिसके कारण देश और काछ की सीमा पार 
कर समाज की अजल जावनी धारा से आव्हसण्ड की रस धारा मिठ कर एक 
हो गयी है। इस प्रकार छोक जीवन, विशेष रूप से सामाय जन जीवन, की 
असीम शक्ति ही आव्हखण्ड की अक्षुण्ण जीवनी शक्ति हो गयी है। आज तक 
बह अपद ग्रामीण जनता के कण्ठ में ही सुरक्षित रहा है । 

अनवरुद्ध जीवनी शक्ति के अतिरिक्त आदहखण्ड मे वह सशक्त प्राणवत्ता भी 
है जो किसा महाकाव्य को अमरता प्रदान करती है। अनेक लोककथाएँ 
और छोकगाथाएँ जीवनी शक्ति से युक्त तो होती हैँ पर उनम वह प्राणवत्ता 
नहीं होतां जो हजारों लाखो “्यक्ति यों के जीवन को बछ और प्रेरणा प्रदान कर 
सके | गीतिकान्य और खण्डकान्य फे सबंध म भी यही बात छागू होती है। 
आहर्हखण्ड में वह प्राणमयता, ओजस्विता ओर अदम्य वेग है जिससे शोताओं 
की सूखी नसो मे उष्ण रक्त का सचार होता है, उनमे साहस, उम्ग, उल्लास 
और सक्रियता उत्पन्न होती है। इस तरह आदहखण्ड एक ओर तो समाज के 
अजल जीवन खोत से शक्ति ग्रहण करता है और दूसरी ओर समाज को उतनी 
ही शक्ति और प्रेरणा भी प्रदान करता है। वस्तुत वह समस्त समाच को रचना 
है, उसके मूल कवि का नाम उसके काव्य म ही लक्त हो गया है, जिसक्रे 
परिणामस्वरूप यह काव्य भारत के एक बहुत बडे भूमाग में सामा य जनता का 
जातीय काव्य बन गया है। सामा य जनता में रामायण महाभारत के बाद 
जातीय काव्य के रूप में तुल्सी के रामचरितमानस और ज्गनिक के आदहखण्ड 
का ही स्थान है। जातीय काव्य से यहाँ तात्यय यह है कि समूचे समाज ने 
इसे अपनाया है, वह युगों से उससे शक्ति ओर प्रेरणा ग्रहण करता आ इही 
है। सामाजिक जीवन की उद्दाम जिज्ञीविषा, प्रचण्ड वेग ओर अखण्ड प्रवाह 


( ३९६ ) 


आब्हखण्ड में प्रचुर परिमाण म वंमान है ओर ये ही बाते इस छोक्म्रहाजाब्य 
की सशक्त प्राणबत्ता को व्यक्त करती हैं। अत जब्च तक जीवन है ओर जीवन 
मे वीरता ओर शक्ति प्रजा #ा महत्व है तब तक आब्हसण्ड की ये पत्तियाँ 
भी निर तर गूँजती ओर मुटा में पाण फूँक्‍्ती रहेगी -- 

सदा तोरेया ना बन फूछे, यारो सदा न सावन होय। 

सस्‍्वग मैया सब काहू को यारो सदा न जीवे कोय। 


सातवों अध्याय 
रोमाचक महाकाव्य---पद्मावत 


मलिक मुहम्मद जायसी कृत पद्मावत! हिन्दी का एक्मान रोमाचक 
महाकाव्य है। 'महाकाव्य का स्वरूप' और "भारतीय महाकाब्य का रूप 
विफास? शीषेक अध्यायों में रोमाचक महाराव्य के लक्षण और उसकी प म्परा 
के सम्बन्ध मे विस्तार के साथ विचार क्याजा चुफा है। उस परम्परा म 
पदूमावत का कया स्थान है और उससे रोमाचक महाक्राब्य के लक्षण क्सि सामा 
तक मिलते हैं, यहाँ पहले इन्ही बातों के सबध म विचार क्या जायगा | 


पदूमावत का काव्यरूप 

पद्मावत के काव्यरूप के सम्ब ध में सामान्यतवा तीन धारणायें प्रचाल्त 
हैं --(१) वह एक प्रेमारयानक प्रतनन्धकाव्य है, (२) वह एक पद्चनद्ध क्या 
काव्य है, (३) वह एक महाकाव्य है। आचाय रामचन्द्र शुक्ठ ने पद्मादत 
को कही भो महाकाध्य या क्था आरयायदा की रुशा नहीं दां है । उन्होंने 
इसे सर्वत्र एक प्रबधकान्य के रूप में ही स्वीकार क्या है। इस सम्बन्ध में 
उहोने ल्खि है कि “पद्मावत हि दी के सर्वोत्तम प्रव घकाव्यों म है। ठेठ 
अबधी भाषा के माधुय ओर भावषो की गरभीरता की दृष्टि से यह काव्य निराला 
है |?! हो सकता है कि सस्द्षत जे आल्कारिकों द्वारा निर्देष्ठ महाकात्य के 
उऊ ल्क्षणो का अभाव देख कर ही शुक्छ जी ने पद्मावत को महाकाव्य कहना 
उचित न समझा हो । कितु उन्होंने स्पष्ट रूप से इसे कथा आरयायिका से 
भिन प्रकार का काव्य माना है। उन्होंने जायसा प्रथावलढ़ी की भूमिका में 
पद्मावत की प्रबन्ध कल्पना पर विचार करते हुए, ल्खि है कि “प्रचन्धकान्य 
में मानव जीवन का पूृण दृ्य होता है। उसमें घटनाओं की सबद्ध शखल्ग 
ओर स्वाभाविक क्रम के ठीक ठीक निवाह के साथ साथ हृदय को स्पश् करने 
बाले-उसे नाना भावों का स्सात्मक अनुभव कराने बाले-प्रसगां का समावेश 


१--जायसी अथावली, ( प्रथम सस्‍्करण का वक्ताय )-ले० आचाये 
रामचन्द्र झुक्ल, काशी, स० २००८, पचम सस्करण । 
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होना चाहिए। इतिबृत्त मात्र के निाह से सरखानुभव नहीं कराया 
जा सकता |?!) 

ब्ताव्य और कथा आरयायिका में अन्तर--श्॒क्‍्ल जी के उपयुक्त कथन 
का तात्पर्य यह है कि कथा आरयायका म इतिवृत्त या घरना प्रवाह हा प्रधान 
वस्त्र होती हे, उसमें वस्तु वर्णन और भाव व्यजना के विस्तार के छिए. अधिक 
अवकाश नहीं रहता। इसके विपरीत प्रबन्धकाव्य में विभावन व्यापार तथा 
अनुमावो ओर सचारेयो की सम्यक योजना द्वारा रस की निष्पत्ति होती है। 
कथा आरयायिका वी तरह मनारजन द्वारा स्थूठ कोटि का आनन्द प्रदान 
करना उसका उद्देश्य नहीं होता । किन्तु यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि 
सस्कृत साहित्य के आधघायो ने कथा आरयायका म भी रसबत्ता का होना 
खावश्यक माना है ओर उनके अनुसार काथ्य और कथा आरयायिका का भेद 
कुछ दूसरे ही प्रदार का है। याना भावों का रसाक्ष्क अनुभव कराने वाला 
ग्रथ तो 'कादम्बरी? भी है पर उसे कथा ही कहा गया है, प्रभन्धकाव्य या महा- 
काव्य नही | दण्डी और विश्यनाथ ने तो स्पष्ट कहा है कि कथा आर याविका 
गद्ययद्ध ढोती है, यद्यपि उसमे बीच मे छ ढ़ भी होते हैं * | रुद्रट तथा हेमच द्र 
के अनुसार सम्कृतेतर भाषाओं में पय्मबद्ध कथा आरयायिकाएँ भी होती हैं । 
भामह ने कथा आरयायिका का यह लक्षण भी बताया था कि उसमे कन्या 
हरण, सग्माम, विप्रल्म्भ शुगार और नायक के अभ्युदय से समन्बित कथा होती 
है | दण्डी ने इसका विरोध करते हुए ल्खि है फ़ि ये बातें तो सग्रबन्ब काथ्यों 
अथात्‌ ग्रब धका यो में भी पायी जाती हैं, अत इनका हाना आरयायिरा का 
कोई विशिष्ट लक्षण नहीं ६४ । कथा अरयायिका के सबंध में भामह फो बाता 


१-जायसी अथावलछी, प्रथमसस्करण का वक्तव्य, पृ० १८ । 
२--(क) अपाद पदसन्तानों गद्यमारयायिकाकथा-काव्यादर्श, १-२३ । 
(ख) कथाया सरस वस्तु गद्ेरेव विनिर्मित ।-विश्वनाथ-साहि्य 
दुपेण”', १-२९ । 
३--(क) इति ससक्ृतेन कुयोत्‌ कथामगद्चेन चास्येन । 
“रुद्भगट- काव्यालकार, १६-२३ । 
(ख) भीरशान्तनायकाशथेन पश्चेन वा सवभाषा कंथा (-हैमचन्द्र-- 
काव्यानुशासन,-अध्याय ८ । 
8--कन्य।हरणसयामविश्ररूम्भोदयादय । 
सगेबन्धसमा एवं नेत वेशेषिफा युणा ॥-दण्डी काव्यादश, ३ २९५ । 
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वा खण्डन करते हुए भी दण्डी ने स्वथ कथादि जे विशिष्ट लक्षण नहीं बताये 
हैं| स्द्रट ने महाकाव्य का लक्षण बताने के बाद कथा आरपातिका की परिभाषा 
देते हुए कहा है कि महाज्था म प्रारम्भ में इलेक्ों ० अभीश देवता तथा -ुरु 
की स्तुति करने के बाद कवि को सक्षेप म अपने कुछ का परिचय आर कथा 
ल्खिने का उद्देश्य बताना चाहिए | फिर ल्घु अक्षर वाले आनुप्राम युक्त गद्य मं 
कथा शरार की रचना होनी चाहिये जिसम नगर वणन प्रभति बातें होनी 
चाहए और आदि म एक कथा तर होना चाहिए जिसऊ़े द्वारा प्रधनन कथा 
वा प्रवश कराया जाय । कथा सकल श्गार और क याप्राप्ति के फल से युक्त 
होनी चाहिए | किन्तु रुद्रट की यह परिभाषा उनका महाकाब्य की परिभाषा 
से मूल बातों म॒ कोई अधिक भिन्‍नता नहीं रखती | इसीलिए 'महाकाव्य का 
स्वरूप! शीप्क अव्याय मे हम कह चुके हैं कि रद्रट क सामने महाजाव्य के 
आदश स्वरूप जो प्रथ थे उनमे कथा आरयायिका के लक्षण भी मिल्त रहे 
होगे । आचाया द्वारा निदिष्ट कथा आरयायिका क॒ ल्क्षणो क उपयुक विवेचन 
का निष्क्ष यह है -- 

१--क्था आरयायिऊा सस्कृत मे गद्यबद्ध होती है पर ग्राकृतापश्रश आदि 
म पद्मबद्ध भी होती है । 

२--क्था आरपायिका में कन्याहरण, सग्राम, विप्रल्म्भ, नायक का उदय 
आदि से समन्वित सरस और रोमाचक ( अद्भुत ) क्थानक होता है ओर 
उसम प्रारभ में महाकान्य से मिलता जुछती रूदिया--मगलाचरण, गुरु बन्दना, 
कवि परिष्वय तथा कथान्तर आाद होता हैं । 

उपयुक्त लक्षणों की दृष्टि से देसने पर पद्मावत में कथा आरयायिका के 
बुछ लक्षण तो मिलते हैं किन्तु अनेक लक्षण नहा भा मिल्त । कहा जा सकता 


१-- इणो कैमडाकथायामिषटान्‌ देवान्‌ गुरुन्नमस्कृत्य | 
सक्षेपेण निज कुलमभिदृध्यात्स्व च कतृतया ॥ 
सालुप्रालेन ततो लष्वक्षरेण गद्येन 
रचयत कथाशरीर पुरेव पुरवर्णकरप्रन्दतीनू । 
आदो कथान्तर' वा तस्या न्यस्येत प्रपचित सम्पक्‌ | 
रूघु तावत्‌ सन्धान प्रक्रान्त कथावताराय । 
कन्याछाभ फछा वा सम्यग विन्यस्य सकछ श्व्गारम्‌ । 
इति ससस्‍्कृतेन कुर्योत्‌ कथामगण्येन चान्येन ॥ 
>रुद्गट-काव्यारुंकार, १९-२० से २३ तक । 
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है कि उसमे भी आदि में निर्गण ब्रह्म तथा इध्यदेव पेगम्त्रर की स्तुति औ 
अपने गुरु, मित्र बादशाह तथा खान आदि का वणन है और उसका क्थान 
सकछ श्रगार और कन्या फल से समन्वित तथा सप्राम, विप्रल्म्म आदि से युत्त 
होने से सरख और रोशचक है, अत वह सस्क्ृत के ग्रथ बृहत्फथामजरी, कथा 
सरित्सागर तथा प्राइत की छीलावईक्हा की तरह झा पथचरद्ध कथा ग्रथ है 
कु उससे आदि पे वेसा कथा तर नहीं है जेसा क्थासरित्सागर आदि कथा 
ग्रथों मे प्रारम्भ म प्रधान कथा को प्रस्तावित करने के लिए मिलता है। उसका 
प्रारम पौराणक काव्यों की तरह वक्ता भ्रोता के प्रश्नोत्त के रूप मे भी नहीं 
हुआ हैं और न भ्ूग भगा, शुरु शुकी या कबि और कवि पत्नी की बातचीत के 
रूप म हा पूरी क्या कही गया है। पद्मावत का कार्य” या उद्देश्य भी कन्या 
फ्ल प्राप्ति नही है और न रोमाचक क्याओ जेसा वह सुसान्त ही है। कन्या- 
फल प्राप्त +े बाद उसम भीषण सबब ओर नायक का नाश दिखारर कथानक 
को पृर्ण दुसा त यना दिया गया है। पद्मावत का उद्देश्य कथा आरपाविका 
की तरह फ्था सबधी चमत्कार उत्पन करते पाठकों का मनोरजन करना नहीं 
है । इसी से उसका क्थानक वैसा जटिछ और घुमावदार नही है जैसा ससकृत- 
प्राकृत आदि भाषाओं की उ्था आरयायिकाओ ये होता है। 

वस्तुत पुराने आचायो ने काव्य और कथा आरयायिफा का जो अन्तर 
बताया है वह न तो पहुत स्पष्ट ओर स्थिर हे और न उनके बताये नियमों को 
कवियो ने सदैव स्वीकार ही क्या है | तीसरे अ याय म कहा जा चुका है कि 
अपभ्रश तक पहुँचते पहुँचते महाकाव्य और कथा आरयायिया का भेद बहुत 
बुठ भुला सा दिया गया ओर चरितकाब्य के रूप मे सस्कृत प्राकृत अपभ्रश्ञ में 
उस काल की जो काव्य कृतिया मिलती है उनमें महाकाव्य और कथा आरथा 
थिका दोनों के ल्क्षणो का समनन्‍्यय हो गया है। समवत नवीं शताब्दी के पूर्व 
से ही इस प्रवार जे काब्य लिखे जाने ल्‍गेथे और ऐसे ही महाझाव्यों को 
सामने रस कर रुद्रट ने महाका०्य की ऐसी व्यापक परिभाषा बनाइ थी जिसमें 
शास्त्रीय महाकान्यों के साथ साथ विकसनशीछर महाकान्य तथा पौराणिक 
ऐतिहासिक ओर रोमाचऊ शेली के महाऊान्य भी समेट लिए जा सकते हैं। 
टसरे अयाय में हमने कथा आरयायिका ( रोमान्स ) और महाकाव्य 
( एपिक ) का जो भेद बताया है वह आलकारिको द्वारा बताये अन्तर से मिन्न 
प्रकार का है। आल्कारिकों ने केवछ कुछ ऊपरी बातो मे ही दोनों काव्यरूपों 
में भिन्नता देखी है। जिन्तु बस्‍्तुत दोनो की अन्तरात्मा मे भेद हैं। आचार्य 
रामचद्र शुक्छ ने काव्य और ऊथा का जो भेद बताया है उसका सबंध दोनों 
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काथ्यरूपों की अन्तरात्मा से अयश्य है कि तु शुक्छ जा ने कथा आरयवायिका में 
केवल इतिवृत्तात्मक्ष क्याओ--हितोपदेश, कथासरित्सागर सिहासनब्नत्त सी, 
वेताछ पच्चीसी आदि--ऊो ही माना है और इसीलिए छिफा है कि ये “कहानियों 
इतिवृत्त रूप में ही हैं, इसीलिए उन्हे कोई काव्य नही कहता | ऐसी क्हानि” 
से भी श्रोता या पाठक का मनोरजन होता है पर वह काव्य के मनोरजन से 
मिन्न होता है ।?१ शुक्छ जी ने कथा आरपाबिफा का विश्लेषण करते हुए 
कादबरी, हर्षचरित, वासवदत्ता, दशकुमारचरित आदि कथा आर "यिकाओं का 
ध्यान मे नहीं रखा। ये कथा आरयायिका होते हुए भी पूण रसात्नर 
काव्य हैं। अत पद्मावत का काव्यरूप निश्चित करने के लिए हम उसकी 
परीक्षा दूसरे अध्याय मे स्थिर क्यि गये अपने मानदण्ड से करेंगे । 
पद्सावत-रोमाचक सहाकाव्य 

(१) भारत में तथा यूरोप म भी म यकाछ के प्रारम से ही महाफाव्य के 
पुराने शास्त्रीय नियमां की उपेक्षा करके उसमे कथा आरपायिका के रोमाचक 
तत्यो का समावेश किया जाने ल्‍्गा। रोमाचक कथा अरयायिक्ा मे रसबत्ता 
हो या केवछ मनोरजन की शक्ति, हर दशा म उसमे भाउकता ओर कह्पना वा 
जा बहुत गहरा होता है। इसके विपरीत शास्त्रीय महाकाव्यो में बोद्धिक 
ऊँचाई, दार्शनिक गभीरता और पाडिय्य प्रदशन की प्रइृत्ति अधिक हांती है। 
येमाचक महाकाव्यो म इन दोनो प्रव्ृत्तियों का समन्वय होता है। पद्मावत में 
भावकता और काब्पनिक्ता से पूर्ण रोमाचकता अवश्य है पर उसका अतिरेक 
नही हुआ है क्योंकि रोमाचक प्रवृत्ति से कहीं अधिक गहरा रग उसमे आध्या 
त्मिकता और रहस्यवाद का है। अत पद्मावत को कथा आरपथायिका नह: 
माना जा सकता | 

(२) कथा आय्यायिा में रोमाचक तत्वो ओर साहमिक काया जैमे युद्ध 
वल्पूवक विवाह, कन्‍्याहरण, भयकर यात्रा, माग की दुरूह कठिनाइयाँ, देव, 
अपुर, गन्धव, यक्ष आदि के अलौकिक काय आदि का बहुत अधिक विस्तार 
होता है। शाखत्रीय महाकाव्यों मे इन तत्वों का प्रायः अभाव होता है । 
पौयणिक और ऐतिहासिक शैली के महाकाव्या म भी ये तत्त्त बहुत अधिक 
नहीं होते । रोमाचक शैली के महाकाव्यों में इनकी मात्रा अवश्य कुछ अधिक 
होती दे परठु उनमें आदर्श चरित्रों की योजना, बौद्धिक ऊँचाई तथा मर्मस्पर्शी 


१--जायसी ग्रथावली, ( पचम सस्‍्करण ), ले० आचार्य रामचन्द्र झ॒कछ, 
वक्तब्य, घू० ७० । 
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और रसात्मक वस्तु वणन और भाव व्यजना के कारण रोमाचक तत्वों का 
सयमन होता चलता है। पदमावत में रोमाचक्र तत्व और साहसिक कार्य 
अवश्य हैं परन्तु उनकी मात्रा इतनी अधिक नहीं है कि उसे कथा आरयायिका 
कहा जा सफ़े | उसके पूर्वाद्ध में साहसिक कायो की अवश्य अधिफ्ता है और 
इसका कारण सभवत यही है कि उसका मूलछ उत्स एक अत्यत प्रचलित छोक 
कथा 'रानी पद्मिनां और हारामन सुग्गा की कहानी! है । लछाकक्याओ मे ऐसे 
तत्वों की अधिकता होती ही है। किन्तु उसके उत्तराद्ध में रोमाचक तत्त्व 
नहों हैं। पूरे काव्य मे रसात्मक वर्णो आर आध्यात्मिक सकतो की भी 
अधिकता है ज्सिसे रामाचक तत््व अपने आप दब गये हैं। इस दृष्टि से भी 
पद्मावत कथा आरयायिका की कोटि में नही, यहिकि रोमांचक महाकाध्य को 
कोटि में आता है। 

(३) कथा आरयायिका का कथानक अधिऊक प्रवाह युक्त, इतिबृत्तात्मक 
ओर आक्षक होता है क्खि साथ ही वह यथाथ जीवन पर आधारित नही 
होता | इसमे कल्पना प्रसूत असभव कायो और अलोक्कि, अतिमानवीय तथा 
अतिप्राइृत तत्त्वों और पात्रो की अधिकता होती है। परिणामम्वरूप उसमे 
काह्ग्नेक कथा का चमत्कार और असमव या अविश्वसनाय घटनाओं की 
भरमार होती है| इसके विपरीत महाकाव्य का कथानक यहुत अझशों म यथार्थ 
जीयन पर आधारित होता है। उसमे यथार्थ जीवन व्यापारों ओर परिस्थितिया 
के बीच पात्रों को रख कर उनके चरित्र चित्रण और मानसिक क्रिया प्रतिक्रिया 
का प्रदशन करने की प्रद्यातत प्रमुख होती है। घटनाओ के तीजन्र प्रवाह प्र 
पाठका श्रोताओ को बहा ले जाना उनका लक्ष्य नहीं होता । इस तरह महा 
का य साद्देश्य होता है। वह कुछ महत्वपूर्ण सदेश देता है तथा पाठको के 
जीवन को प्रभावित स्रता, उसका उन्नयन या पथप्रदर्शन करता है। इसके 
विपरीत कथा आरयायिका का उद्देश्य प्राय विशुद्ध मनोरजन और कभी कभी 
नीति या धम का उपदश देना या उदाहरण उपस्थित करना होता है। नीति 
कथाएँ ओर घमकथाएँ इतिवृत्तात्क आर उपदेशात्मक होती है। उनमे 
यथार्थ जीवन का परिस्थितियों और मनोदशाओ क चित्रण द्वारा उच्च रस स्थिति 
तक पहुँचाने की शक्ति नही होती | इस दृष्टि से विचार करने पर भी पद्मावत 
को कथा आरयायिका, नीतकथा और धघधमक्था की कोटि में नहीं बल्कि 
महाकाब्य की कोटि में ही रखा जा सकता है। इसकी कथा का नायक ऐति 
हासिक पुरुष है और उसका अलछाइउद्दीन से युद्ध तथा उसकी रानियो का 
जोहर करना भी ऐतिहासिक सत्य है। पद्मावती के पूर्वाह की घटनाएँ 
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अवबय काठ्पनिक हैं पर उसमे विपरिध मनोदशाओ का वर्णन यथा्े छोक 
जीवन के आधार पर हुआ है। योगा हाकर घर छोड देने और पत्नी तथा 
माता के करुण क्रदन की उपेक्षा कर बन में निक्छ जाने की घयना इस देश 
के लिए नई या असम्भव नहीं है । भतृंहरि और गोपाच-द की कथाएँ इसरा 
प्रमाण हैं। पदूमावत के उत्तगद्धं की घटनाएँ तो पूर्णतया यथाथ जीवन--राज 
दरबार, मत्रणा, युद्ध, सन्धि, छछ कपट आदि्--स सम्बन्धित हैं और उनका 
वर्णन भी विस्तार के साथ और ममस्पशा दड्भ से हुआ है, कथा आरपायिरा 
की तरह केवलछ उनका उल्लेख या सफेत नही किया गया है | 

(४) प्रव धकाव्य के लिए क्थानक म कार्या वति का होना आवश्यक माना 
गया है अथात्‌ उसमे नाटक की सा घियो की योजना होनी चाहिए जिससे घटनाआ 
का विकास क्रम ओर क्था की श्ृवृ्वछ्या बन! रहे | इसके विपरीत कया आरपया- 
यिका आदि में कथानक की ऐी श्खल्ति योजना नहीं मिलती | उनमे अलछकृत 
काण्यो की तरह कमसावट और थोडे मे अधिक कहने की प्रवृत्ति नहीं होती | 
महाका य ओर कथा आरयायिका को अलग करने वाढी यही सबसे महालवपूर्ण 
कसोटी है। कथा आरयायिका का कथानक स्फीतियुक्त, उलल्‍्झा हुआ और 
जटिल होता है। प्राय उसका प्रारम्भ ही क्थान्तर से हाता है और फिर उसमे 
कथा के भातर कथा और उस आतर्गत कथा में भी गर्भ कथाएँ इस तरह 
भरी रहती हैं जैसे प्याज मे छिछके पर छिलके होते हैं। कुछ कथाएँ ऐशी भी 
होती हैं जिनमे अनेक कथाएँ किसी एक सूत्र से परस्पर बाँध दी गयी रहती 
हैं यद्यपि उन सबका अस्तित्व अछ्ग अछ्ग ही रहता है। ऐसा कथाओ म 
वह नाटकीय अन्विति नहां हो सकती जो अलकृन प्रत॒नन्धकान्यो म होती है | 
पद्मावत में यह कायान्विति, जिसे प० रामचन्द्र शुक्त ने प्रबन्ध कल्पना कद्दा 
है, पूर्ण रूप से दिखाई पडती है। नाटकाय सान्धयों का योजना के लिए ही 
ग्रत्न धकाव्य सगो में विभक्त होते हैं। पद्मावत सगो में विभक्त नहीं है, फिर 
भी उसके क्थानक में ऐसे स्थल हैं जहा सन्धियाँ स्पष्ट दिखल्‍ाई पटती हैं । 
इस सम्बन्ध में पद्माबत के कथानक को विवेचना करते समय विशेष रूप से 
विचार क्या जायगा । 

(५) नायक तथा अन्य चरित्रों के खरूप की दृष्टि से भी काव्य और कथा 
आख्यायका मे स्पष्ट अ तर दिखाई पडता है। भामह ने कथा आरयायिका 
का यह छक्षण बताया है फक्लि उसमें क्‍न्‍्याहरण, सग्राम, विप्रद्भ्म आदि क़ा 
वर्णन होता है। इसका आशय यही है कि कथाओं में विवाह और उसके लिए 
युद्ध तथा प्रेम के सयोग और वियोग पक्ष फे वणन पर अधिक ध्यान दिया गया 
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और रसापत्मक वस्तु वर्णन और भाव व्यजना के कारण रोमाचक तत्वों का 
सयमन होता चलता है। पदमावत में रोमाचक तत्व और साहसिक कार्य 
अवश्य हैं परन्तु उनकी मात्रा इतनी अधिक नही है के उसे कथा आरयायिका 
कहा जा सके | उसके पूवाद्ध मे साहसिक कायो की अवश्य अधिफ्ता है और 
इसका कारण सभवत यही है कि उसका मूल उत्स एक अत्यत प्रचलित छोक 
कथा 'रानी पद्मिना ओर हारामन सुग्गा की कहानी? है। लाकक्याओ मे ऐसे 
तत्वों की अधिकता होती ही है। किन्तु उसक उत्तराद्य में रोमांचक तत्त्व 
नहों हैं। पूरे काव्य मे रसात्मक वर्णो और आ यात्मिक सक्तो की भी 
अधिकता है जिससे रामाचक तत्त्व अपने आप दब गये हैं। इस दृष्टि से भी 
पद्मावत क्था आरयायिका की कोटि में नही, बढ्कि रोमाचक महाकाध्य को 
कोटि में आता है। 

(३) क्था आरयायिका का कथानक अधिक प्रवाह युक्त, इतिघृत्तात्मक 
ओर आक्षक होता है किन्तु साथ ही वह यथार्थ जीवन पर आधारत नही 
होता । इसमें कल्पना प्रसूत असभव कायो और अलोक्कि, अतिमानवीय तथा 
अतिप्राइ्ृत तक््वो ओर पात्रो की अधिकता होती है । परिणामम्बरूप उसमे 
काढ्ग्नेक कथा का चमत्कार और असभव या अविश्यसनीय घटनाओ की 
भरमार होती है| इसके विपरीत महाकाव्य का कथानक बहुत अशों म॑ यथाथ 
जीयन पर आधारित होता है। उसमे यथार्थ जीवन व्यापारों और परिस्थितिया 
के बीच पात्रों को रख कर उनके चरित्र चित्रण और मानसिक क्रिया प्रतिक्रिया 
का प्रदशन करने की प्रवृत्ति प्रमुख होती है। घटनाओ के तीजन्न प्रवाह में 
पाठका श्रोताओ को बहा ले जाना उनका लक्ष्य नहीं होता । इस तरह महा 
काव्य साद्ेश्य होता है। वह कुछ महत्वपर्ण सदेश देता है तथा पाठको के 
जीवन को प्रभावित फरता, उसका उन्नयन या पथप्रदर्शन करता है। इसके 
विपरीत कथा आरयायिका का उद्देश्य प्राय विश्वुद्द मनोरजन ओर कभी कभी 
नीति या धम का उपदंश देना या उदाइरण उपस्थित करना होता है। नीति 
कथाएँ आर घमकथाएँ इतिवृत्तात्मर और उपदेशात्मक होती हैं। उनमे 
यथार्थ जीवन का परिस्थितियों और मनोदशाओ क चित्रण द्वारा उच्च रस स्थिति 
तक पहुँचाने की शक्ति नही हाती | इस दृष्टि से विचार करने पर भी पद्मावत 
को कथा आरवायिक्, नीतकथा और घधमक्था की कोटि म नहीं बढ्क 
महाकाव्य की कोटि मे ही रखा जा सकता है। इसकी कथा का नायक ऐदति 
हासिक पुरुष है और उसका अलाउद्दीन से युद्ध तथा उसकी रानियों का 
जोहर करना भी ऐतिहासिक सत्य है। पद्मावती के पूर्वार्द्ल की घटनाएँ 
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अवश्य काव्पनिक हैं पर उसमे विप्रिध मनोदशाओं का वर्णन यथाथ्े छोक 
जीवन के आधार पर हुआ है। योगा हाकर घर छोड देने और पत्नी तथा 
माता के करुण क्र दन की उपेक्षा क्र बन में निकल जाने की घटना इस देश 
के लिए नई या असम्भव नहीं है । भतृंहरि ओर गोपाच-द की कथाएँ इसझा 
प्रमाण हैं। पद्मावत के उत्तगर््ध की घयनाएँ तो पूर्णतया यथार्थ जीवन--राज 
दरबार, मत्रणा, युद्ध, सन्धि, छछ कपट आदि--से सम्बन्धित हैं और उनका 
वर्णन भी विस्तार के साथ ओर ममस्पशा दक्क से हुआ है, कथा आरपायिका 
की तरह केवछ उनका उल्लेख या सफेत नहीं किया गया है । 

(४) प्रतन्धकान्य के छिए क्थानक म कार्या वति का होना आवश्यक माना 
गया है अर्थात्‌ उसमे नाटक की सन्धियों की योजना होनी चाहिए जिससे घटनाआ 
का विकास क्रम और कथा की »ववला बन! रहे | इसके विपरीत कथा आरपया- 
यिका आदि में कथानक की ऐसी »खलिति योजना नहीं मिलती। उनमे अलछझत 
काथ्यो की तरह कसावट और थोडे मे अधिक कहने की प्रवृत्ति नहीं होती | 
महाकाव्य और कथा आरयायिफा को अलग करने वाली यही सबसे महालवपूर्ण 
कसौटी है। कथा आरयायिका का कथानक स्फातियुक्त, उल्झा हुआ और 
जटिल होता है। प्राय उसका प्रारम्भ ही क्थान्तर से हाता है ओर फिर उसम 
कथा के भावर कथा और उस आतर्गत कथा में भी गर्म कथाएँ इस तरह 
भरी रहती हैं जैसे प्याज में छिछफे पर छिलफे होते हैं। कुछ कथाएँ ऐसी भी 
होती हैं जिनमे अनेक कथाएँ किसी एक सूत्र से परस्पर बाँध दी गयी रहती 
हैं यद्यपि उन सबका अस्तित्व अछ्ग अछ्ग ही रहता है। ऐसा कथाओ मे 
वह नाटकीय अन्विति नहीं हो सकती जो अलक्षत प्रबन्धकान्यो म॒ होती है | 
पद्मावत में यह कार्यान्विति, जिसे प० रामचद्ग झक्त ने प्रचन्ध कल्पना कहा 
है, पूर्ण रूप में दिलाई पडती है। नाटकाय सान्धयों का योजना के छिए ही 
प्रचन्धकाव्य सगो मे विभक्त होते हैं। पद्मावत सगो मे विभक्त नहीं है, फिर 
भी उसक कथानक में ऐसे स्थल हैं जहाँ सन्धियाँ स्पष्ट दिखलाई पडती हैं । 
इस सम्बन्ध में पदू्मावत के कथानक को विवेचना करते समय विशेष रूप से 
विचार क्या जायगा । 

(५) नायक तथा अन्य चरितरों के खरूप की दृष्टि से भी काव्य और कथा 
आख्यायका में स्पष्ट अ तर दिखाई पडता है। भामह ने कथा आरयायिका 
का यह छक्षण बताया है कि उसमे कन्‍्याहरण, सम्राम, विग्रलृभ्भ आदि का 
वर्णन होता है। इसका आशय यही है कि कथाओ में विवाह और उसके लिए 
युद्ध तथा प्रेम के सयोग और वियोग पक्ष ऊे बणन पर अधिक ध्यान दिया गया 
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रहता है। परिणामस्वरूप उसके नायक प्राय धीरछलित होते है ओर उनका 
जीवन यथार्थ पर आधारित नहीं होता। बे बहुधा निजन्बरी व्यक्तित्व होते हैं 
या कथाकार द्वारा निजन्धरी डँचाई तक पहुँचा दिये जाते हैं। भारतीय 
कथाओं मे विक्रमादित्य, दुष्यन्त, न, उत्यन, सातवाहन आदि ऐसे ही चरित्र 
हैं। उनके जीवन मे ऐकान्तिक्ता अधिक है ओर वेविध्यपूर्ण व्यापारा तथा 
प्रेमेतर मनादशाओं से उनका अधिक लगाव नही दिखाई पडता | युद्ध, साहस 
और वारता के कायो का वणन कथा आरयायिक्ा में भी होता है पर वैशा 
नहीं जैसा अलक््त काव्यो में होता है। क्थाकार युद्ध ओर वीरता को प्रेम 
और शृगार का साधन मात्र समझता है जिससे उसका मन इन बातों के 
विशद्‌ वर्णन में नही समता । ऐसे कायो का वह उल्ठेख या सकेत करक 
आगे बढ जाता है। बुछ अपयादा को छाड कर प्राय सभी कथा आरया 
यिक्नाओ मे यहा बात पाया जाती हं । इसाल्य रुद्रट ने कथा का काय या फूछ 
काया लाभ माना है। काठम्बरी, लीछावईक्ह। आदि कथयाओ में यह बात 
देखी जा सकती है। काव्यों म कया छाभ प्राय साधन हांता है, उसमे 
लक्ष्य या उद्देश्य प्राय नायक की विजय आर अभ्युदय [दखाकर घम, अथ 
काम, माक्ष में से किसी एक या कई फलां की प्रात हांता है । घमकथा आर 
नीतिकथा म सदसत्‌ कमो का परिणाम दिखाकर उपदेश देना ही प्रमुस उद्दृश्य 
होता है। अत उनके नायक या चरित्र अधिकतर क्लात्रम आर कयाकार क 
हाथ के क्ठपुतले प्रतीत होत हैं, ययाय॑ और जीवन्त व्याक्तत्व वाले नहीं। 
पद्मावत के घरित्रों में नायक रतनसेन का जीवन यद्यपि बहुत अधिक व्यापक 
और बेवि यपृण कार्यक्छाप से युक्त नहीं है पर उसमें कतंन्‍्य भावना, प्रेम 
भावना और वीर भावना का समयोग दिसाइ पडता है। साथ ही प्रेम क क्षेत्र 
में वह आदश घरित्र के रूप मे भी दिखाइ पडती है। अत कुछ मिलाकर वृह 
धीरोदात्त नायक अधिक प्रतीत होते हैँ, धीरछुलित नही । 
पद्मावव-एक चरितकाव्य 

तीसरे और चौथे अध्याया मे भारतीय महाकाव्य की परम्पपा ओर हिन्दां 
पर उसके प्रभाव के सबंध में विचार करते हुए हम देख चुऊे हैं कि आठवी 
शताब्दी के बाद सस्क्ृत, प्राकत ओर अपभ्रश में पोराणिक, ऐतिहासिक ओर 
रोमाचक शैली के प्रबन्धकाव्य लिखे जाने छंगे जा आज अधिकाशत चरितकाव्य 
के नाम से ज्ञात हैं। हिंदी मे जो प्रेमारयानक काव्य लिखे गये वे अधिकतर 
अफ्श्रश के रोमाचक चरितकाव्यों की परपरा की ही देन है। पद्मावत में भी 
सस्कृत की शास्त्रीय शैली के महाकाव्यो की रूढियों और शैली का अनुसरण 
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नहीं किया गया है। इसके विपरीत उसम रोमाचक "छा के चरितकाव्यों की 
अनेक विशेषताएँ दिसलाइ पडती हैं जिससे उसे चरितकाव्य मानना हा उपयुक्त 
है। वे विशेषतायें ये हैं --- 

(१) प्मावत में प्रत्रधकाव्य, कथा आरयायिका ओर धमज्था तीनों ही के 
तत्वों का सम वय हुआ है | पहले बताया जा चुरा है कि यद्यपि पत्मावत कथा 
आरयायिऊा नहीं है पर उसमे कथा फे अनेक गुण मिलते हैं। उपदेशात्मऋु 
वणनो, सैद्धातिक विवेचनो ओर धामिक दृष्टिकोण ऊे कारण उसम धमक्‍था 
के कुछ तत्त्व भी दिखलाइ पड़ते हैं। इस तरह प्रग्न्धकाब्य के भीतर कथा 
आरयायिका ओर धर्मकथा के तत्त्य मिल जाने से पद्मावत व्य काव्यरूप चरित 
का-य जैसा है। 

(२ ) चरितकाव्यो के समान ही उसम अलोकिक ओर अतिमानवय 
शक्तियों तथा साहसिक कायो की योचना अधिक हुई है। 

(३) चरितकाव्यो की अनेक कथानकरूदियों भी इसमे प्रयुक्त हुई हैं 
जिनके कारण कथानक एक विशेष सोचे मे ढला दिखाइ पडता है । 

(४) उसमे प्रेम, वीरता और वैराग्य तीना का सुन्दर समावय हुआ है। 
इस इष्टि से प्मावत अपश्रश के चरितकान्य सुद्सगणचरिउ, भविसयतकहा 
तथा ज्म्बूस्वामीचरित से अधिक समता रखता है। उसम वीरता और धर्म 
भावना का स्थान गोण है और प्रेम भावना को ही प्रमुस स्थान मिला है। यह 
बात सभी रोमाचक चरितकाबण्यों में दिसलाई पडती है | 

(५) पह्मावव का नायक चघरितकाण्यों के नायकों की भाँति ही सामान्य 
मानव है पर उसे कवि ने अपने शुन अशुम कमो के फलछ का भोग करते हुए 
नहीं दिखाया है और न उसका लक्ष्य क्था को किसी आदश परिणाम पर 
पहँँ वाना ही है। फिर भी उसका नायक अपने ढग से प्रेम के क्षेत्र मे अद्भुत 
आदर्श की स्थापना करता है। जैन चरितकाव्यों म 'कमफछ की ग्रधानता है 
तो पह्मायत में सूफी मत के अनुरूप आ यात्मिक प्रेम ओर उसके आदशे 
की स्थापना | 

(६) उसकी शैली चरितकाव्यो जैसी जीवन चरित की शैली है अथात्‌ 
उसमे नायक नायिका के सम्पूर्ण जीवन की घटनाएँ छी गयी हैं, यय्रपि उसमे 
घटनाओं का उचित चुनाव भी हुआ है । 

(७) चरितका«थों की अधिकाश प्रब धरूढियाँ तथा क्डवक्तद्ध छन्द योजना 
पद्मावत में भी मिलती हैं। इन बातो के सम्ब ध में आगे विशेष रूप से विचार 
क्या जायगा | 
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अन्य प्रभाव--यह तो सही है कि 'पद्मावत” तथा हिन्दी के अन्य चरित 
काव्य मूलत अपश्रश के चरितकाव्यों की परम्परा में आते हैं किन्तु साथ ह 
यह बात भी ध्यान मे रखने की है कि अपभ्रश के चरितकाण्यों का युग प्रधा 
रूप से ईंसवी आठवीं से तेरहबी शताब्टी तक का है ओर हिन्दी के प्रव ध 
काव्यों का युग तरहवी शताब्दी रे बाद का है जब्न कि इस देश में मुसलिमि शास 
स्थापित हो गया था और यहा की जनता का मुसल्मि सस्कृति और विचारधार 
के साथ सपक् हो गया था। इस प्रकार ध्यापक राजनातिक, धामिक ओ 
साप्राजिक परिवर्तन हो जाने के बाद अपभ्रश के चरितकाव्यों की परम्परा हि दी 
में यथावत नही ग़हीत हो सकती थी। अत हिन्दी में जो प्रेमारयानक काब्य 
ल्खि गये उन पर अपम्रश के चरितकाथ्यो की परम्परा के अतिरिक्त अय 
प्रकार पा प्रभाव भी पडा है। पद्मावत प्रेमाख्यानक काव्यों मे सर्वश्रेष्ठ ओर 
महाकाव्य पद का अधिकारी है। अत उसके रूप निर्माण मे जिन अ य खोता 
का प्रभाव रहा हे उनकी विवेचना करना आवश्यक है। पद्मावत पर अपकप्रश 
के चरितका यों के अतिरिक्त निन्‍न्नलिखित काव्य परम्पाओ का भी प्रभाव 
पडा है -+- 
( १ ) प्मावत से पूर्व के हि दी प्रेमाप्यानक काथ्यो की परम्परा । 
( २ ) छोककथाओ और छोक्गाथाओ की परम्परा । 
( ३ ) फारसी के रोमाचक मसनवियों की परम्परा | 
पद्मावत के पूव॑बर्ती हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य--चौथे अध्याय म 
कहा जा चुका है कि हिन्दी साहित्य के आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तिया 
वीरता, प्रेम और धर्म की थी। प्रेम की प्रवृत्ति आदिकालीन बीर काब्यों मे 
भी महत्वपूण स्थान रखती है कि दु उसका स्पष्ट रूप छोक्गाथात्मक प्रेम 
रयानक कावब्यों--ढोलामारू रा दृहा, वीसलदेवरास, सदयवत्स सावल्गा 
( सारगा सदावक्ष ) मे दिसाइ पडता है | अवहद्द या परवर्ती अपमश्रश के कुछ 
काव्य, जैसे नेमनाथचउपई, सदेशरासक आदि, भी ग्रेमार्यानक काव्य ही हैं 
यद्यपि उनमे कथासत्न बहुत क्षाण है, वर्णनात्मकता ही प्रधान है। अत उन्हश्यगार 
रस का खण्डकान्य कहा जा सकता है । जायसी के पूर्व तथा उनके क्रुउ पीछे के 
कवियो द्वारा छिखित कई प्रेमारयानक काव्य हैं जिनमे से कुछ उपलब्ध हैं और 
अन्य अनुपल्ब्ध | उपलब्ध प्रेमारयानक काव्य ये हैं -साधान का मैना सत" मुक्ा 


3 द्ृष्टव्य--(क) डा० माताप्रसाद गुप्त का निबन्ध-साधन का मैना सत, 
अवन्तिका, जुछाई, सन्‌ १९७५४, घू० ७८। 


( ४०७ ) 


दाऊद का घचन्दायन या बूरकचादा" (सन्‌ १३७४ ई० ) दामों कृत 
लक्ष्मणसेन पद्मावती ( सन्‌ १४५९ )* नारायणदास ( रतनरग ) का छिताईं 
वार्ता या छिताईचरित३ कुतुबन की म्ुगावती ( सन्‌ १५०३ ई० )४ ईइपर 
दास की सत्यवती कथा ( सन्‌ १५०१ ई० )", मझन की माधुमाबच्ती,१ चतुर्ुत 
कायस्थ की मधुमाल्ती? | 

इन काव्यो का मिलना यह सिद्ध करता है कि जायसी के बहुत पहले से ही 
हिन्दी में प्रेमाख्यानऊ काब्यों की परम्परा विकसित हो रही थी | चायसा ने पद्मावत 
मे कुछ प्रेमकथाओ की सूची दी है जिसके आधार पर यह अनुमान करना 
खाभाविर है फियातोवे काव्य लिखत रूप मे जायसी के समय मथेथया 
जायसी को उनका पता छोककथाओ ओर छाम्गाथाओ फे रूप में थ' । जायसी 
की सूची यह है -- 


(ख) श्री उदयशकर शाखो-कवि साधन ओर उनका मैनासत-भारतीय 
साहिप्य--अक दो--आगरा विश्वविद्यालय हिन्दी विद्यापी5 । 

१--(क) अवधी भाषा के साहित्य की एक खूची- ले० श्री उदयशकर 
शाखी--ना प्र पत्रिका--व्ष ६० अक ३ छ० १६९२ 

(ख) 770९ 8 मे 8 ॥8ए--+७7९०, पएफ82700708 06 एश४7०6श॥ 80 
शा१29ए०8 

२--लक्ष्मणसेन पह्मावती-ले० श्री डद्यशकर शासखी--त्रिपथगा, जुछाई 
१९७६८ पृष्ठई-५३ 

३-(क) 'छिताईचरिव? शीर्षक निबन्ध-ले० श्री० बटेकृष्ण, ना० प्र० 
पत्रिका, वध ७१, अक ३5४ | 

(ख) 'छिताईवार्ता! शीर्षक निबन्ध, छे० श्री अगरचन्द नाहटा--विज्ञाल 

भारत, महठे सन्‌ १९४३ । 

४--हिन्दी प्रेमारथानककाव्य--ले० कमर कुऊश्रेष्ठ--छ० १३ । 

७जएु--ह्रष्टव्य-वही-एछछ-१९ । 

६-- इसका रचना कार डा० कुछश्रेष्ठ ने सन्‌ ३७५४५ सारा है। द्ृष्ब्य 
वही, ए० ३६ | 

७-- इसका रचना कार डा० माताप्रसाद शुध् ने विक्रम की सोल्हरी 
शताब्दी माना है। व्ृष्टव्य--“चतुस्ुुजदास को मधुमाछती? ( निबन्ध ), छे० 
डा० माता प्रसाद गुप्त, ना० प्र० पत्रिका, ( हीरक जयन्ती अक ), वर्ष ७८, 
अंक ३, स० २०१०, । 


( ४०८ ) 


विक्रम वसा पेम के बारों। सपनावति कहें गएड पतारो। 
सुदवच्छ मुगुधावति छागी । केंकनपूरि होइगा वेरागी। 
राजकुंबर कचनपुर गएऊ। मिरगावति कह जोगी भएऊ। 
साधा कुँवर मजेहर जायगू। मथुमाछति वह कीन्ह वियोगू। 
प्रेमावती कहें सरहर साथा | उसा छागि अनिरुव वर बॉघा। 
--जायसी तश्रथावली ( मा० गु० ) दोहा २३३। 
यदि इस सूची जो छिसित प्रेमार्यानक काव्यों की सूची माना जाय तो 
जायसी के पूर्व के निम्नलिखित प्रेमारयानक काव्य माने जायेंगे जो उ है शात 
थे --(१) खम्नावती, (२) मुग्घावती, (३) झगावती, (४) मधुमाछती, (५) प्रेमावती 
ओर (६) उषा अनिर्द्ध। इनमे से मृगावता ओर मथुमाछ्ती को छोडकक्‍र अय 
का पता नही है। मृगावती ओर मथुमालठ्ती का उल्लेख बनारसीदास ने भी 
अपने अद्वकथा? (स० १६६० ) नामक काव्य में क्या है)। मझन पी 
मधुमाल्ती तो पद्मावत के बाद सन्‌ १०४५ की छिसी है, अत जायसी 
उसका उब्लेस नहीं कर सकते थे। चतुशुजदास की 'मघुमालती? डा[० 
माताप्रसाद गुप्त के अनुसार विक्रम की *६गी शताब्दी की अपबय है पर 
जायसी ने उसका भी उल्लेस नहीं क्या है' क्याकि चत॒भुजदास की मधु 
माता म नायक नायिका का वियोग नहों होता है और न नायक नायिका 
के लिए यांग साधना ही करता है? । अत जायसी ने या तो मझन ओर चतु 
श्ुजदास के अतिरिक्त अन्य किसी कवि द्वारा छिसित मथुमाछती फान्य की ओर 
सकेत क्या है या ऊिसी छोककथा के नायक नायका मनोदर ओर मधथुमालती का 
नाम लिया है | इस प्रसार केवल कुतबन कृत मगायती ही जायसो के पद्मावत के 
पूर्व छिखा गया एक ऐसा काव्य है जिसका उह्लख जायसो ने क्या है ओर जो 
आज उपलरूब्ध हे। अन्य उब्लिसित नाम या तो ऐसे काव्या क॑ है जो आज 
उपलब्ध नहीं हे या उन प्रेमाजित लोमस्स्थाआ के है जो जायसी के समय में 


१-->तब घर में बेठे रहे जाहि' ना हाट बजार। 

मधुमारती मिरगावत्ती पोथी दोइ उदार ॥ 

ते बाचह्टि रजनी समभे आवहि नर दस बीस । 

गाने अरु बाते करहि' नित उठि देहि' असीस ॥ 

श 
“-अद्धकथा, दोहा, ३३०५-३३ ६ । 

२--दृष्टच्य--चतुझुजदास की मधुमारूती, 

ले० डा० माताप्रसाद गुप्त--ना० प्र० पत्रिका, वष ७८, अक ३, प्‌०१९२। 


( ४०९ ) 


सामान्य भारतीय जनता में प्रचल्ति था। उनम तीन कथाएँ तो भारतीय 
कथासाहित्य और पुराणों की प्रसिद्ध क्थाएँ हँं--(१) व्य्रिमादित्य, (२) उषा 
अनिरुद्ध और (३) सदयवत्स ( उदययत्स या उदयन )। ये ज्याएँ साहित्य 
से निकछ कर जनता में पहुँच गयी थी ओर वहाँ उनम बहुत अधिक परि(तन 
हो गया था | इन्हों कथाओं को जैन कवियों ने फिर नये रूप म अपनाया | 
सदयवत्स सावलिंगा नामक काव्य, जिसका उल्लेख चोथे अध्याय में जिया जा 
चुका है, ऐसां ही छोकक्था क॑ आधार पर रचा गया था। समयतर उसी 
लोक्कथा की ओर, जो आज कल सारगा सदाबृध्॒ फी कहानी के रूप म लोक 
प्रचलित है, जायसी ने भी समेत किया है। यह उदयन क्थाचक्र से, जिस पर 
बृहत्क्था भी आधारित है, सबधित है। विक्रम की कथाएँ विक्रम स्थाचक के 
भीतर आती हैं। उषा अनिरुद्ध की कथा तो पौराणिक आरपान हैं। इन क्थाआ 
की ओर जायसी ने जो समेत किया हं उससे यही सिद्ध हांता है कि उनके द्वारा 
उह्लिसित अन्य नाम मी लोकप्रचल्ति कथाओ ऊे ही हैं, लिखित प्रेमाख्यानक 
काथ्यो के नहीं | पदू्मावत का अग्रेजी मे अनुवाद करनेवाले विद्वान श्री ए० जी० 
शिरेफ का भी यही मत है कि वे लोकप्रचल्ति प्रेम कहानिया के नाम हैं । 

निष्फष यह कि जायसी को भारतांय ोऊकजीवन के अनक सुप्रसिद्ध प्रेमा 
र्यानो का पता था और उनके पूव हिन्दी में प्रेमारयानक काव्य ल्थ्ने की 
परम्परा विकसित हो चुत थी | ढोलामारू रा दृद, वीसलदेवरास, नूरक च दा, 
मृगावती, सत्यवती कथा, मैंना सत, छिताईचरित, ल्क्ष्मणसेन पदूमावती आदि 
काब्य पद्मावत से पूर्व ही लिखे जा चुके थे और पद्मावत के रचना काल के 
आस पास ही मझन की मधुमालती, चतुर्सजदास की मथुमाल्ती, सदयवत्स 
सावलढिगा, आदि काव्य भी ल्खि गये। इनम से सत्यवती कथा, मझ्गा 
बती नूरुक चन्दा, मैना सत, छिताईचरित, मधुमाल्ती आदि चौपाई और दोहा 
में अपश्रश के चरितकाव्यों की तरह कडवज्बद्ध शैली में ल्खि गये हें। 
जायसी ने मी पद्मावत में यही शैलां अपनाई है। अपश्रद्ञ के चरितकाथ्यो 
में पश्चटिका या पद्धडिया छन्द का प्रयोग बहुत हुआ है। यह छद चोपाई से 
मिलता जुल्ता है। प्रथ्यीराजरासो मे भी चोपाई और दोहे का पयात्त प्रयोग 
हुआ है। “नरक चादा? प्रथम सूफी प्रेमारयानक काध्य है जिसम दोहा चोपाई 
की पद्धति अपनाई गयी है | उसम ५५ अर्दधाल्थों के याद एक एक दोहा 
रखा गया है| इसका रखना काल सन्‌ १३७४ ई० है? | सन्‌ १५०१ ई० 

१-.अवधी भाषा के साहिप्य की एक सूची ( निबन्ध ) छे० श्री उदय 
शकर शाखी, ना० प्र० पत्रिका व७ ६०, अक २, ४० १६२॥ 





( ४०८ ) 


विक्रम वँसा पेम के बारों। सपनावति कहें गएड पतारों। 
सुद्बच्छ मुगुधावति छागी | केंकनपूरि होइगा बैरागी। 
राजकुंतर कचनपुर गएऊ | मिरगावति कह जोगी भएऊ | 
साथा कुँवर मनोहर जं,गू। मथुमाछति कहे कीन्ह वियोगू। 


रा 
ख्ठ 


प्रेमावती हु सरसर साधा | उसा छागि अनिरुध वर बॉघा। 
-जायसी अयाग्ली ( मा० गु० ) दोहा २३३ | 


यदि इस सूची को छिखेत प्रेमारयानक काब्यो की सूची माना जाय तो 
जायसी के पूव के निम्नलिखित प्रेमारयानक का«य नाने जायेंगे जो उ है ज्ञात 
ये --(१) खम्नावती, (२) झ॒ग्घावती, (३) सगावती, (४) मधुमाछती, (५) प्रमावती 
ओर (६) उषा अनिरुद्ध | इनमे से मगावती ओर मथुमाछ्ती को छोडक्र अ य 
का पता नही है। म्गावती और मधुमाछ्ती का उल्लेख बनारसीदास ने भी 
अपने “अद्धकथा? (स० १६६० ) नामक काव्य म किया है"। मझन की 
म्॒ठमाठती तो पद्मावत के बाद सन्‌ १०४५ फ्री लिसी है, अत जायसी 
उसता उब्लेस नहीं कर सकते थे। घचत॒र्भुजनदास की 'मथुमालती? डा० 
माताप्रसाद गुप्त के अनुसार विक्रम की १६वीं शताब्दी की अपश्य है पर 
जायसी ने उसका भी उल्लेस नही क्या है' क्योकि चनुभुजदास की मधु 
माउता में नायक-नायिका का वियोग नहीं होता है और न नायऊ नायिका 
के लिए योग साधना ही करता है? । अत जायसी ने या तो मझन ओर चतु 
शुजदास के अतिरिक्त अन्य कमी कवि द्वारा लिसित मधुमालती फान्य की ओर 
सकेत क्या है या झ्सी छोरकथा क॑ नायक नायिका मनोहर और म3माल्ती का 
नाम लिया है | इस प्रजार क्वछ कुतबन कृत मृगायती ही जायसो के पद्मावत ऊरे 
पूर्व छित्वा गया एक ऐसा काव्य है जिसका उह्लख जायसो ने क्या है और जो 
आज उपलब्ध है। अन्य उब्लिसित नाम या तो ऐस काव्या क॑ हैं जा आज 
उपलब्ध नहीं हैं या उन प्रेमाजित लेक्क्थाओं क हे जो जायसी के समय में 





जज 


34->तब घर से बेठे रह जाहि' ना हाट बजार। 
सथुसारूती मिरगावती पोथी दोह उदार ॥ 
ते बाचहि रजनी समे जावहि नर दस बीस । 
गावे अरु बाते करहि' नित उठि देहि असीस ॥ 
“-अद्धकथा, ठोहा, ३३५-३३६ । 
२--दश्व्य--चतुभुंजदास की मधुमालती, 
ले० डा० माताप्रसाद गुप्तू--ना० श्र० पत्रिा, वर्ष ७८, अक ३, प्ृ०१९२। 


( ४०९ ) 


सामान्य भारतीय जनता म प्रचढित था। उनम तीन क्षथाएँ तो भारतीय 
कथामाहित्य और पुराणो की प्रसिद्ध कथाएँ हइ--(१) ब्क्रमादित्य, ( ९) उषा 
अनिरुद्ध और (३) सदयवत्स ( उत्ययत्स या उदयन )। ये क्याएँ साहित्य 
से निक्‍्छ कर जनता में पहुँच गयी थी और वहाँ उनम बहुत अधिक परियतन 
हो गया था| इन्हों कथाओं को जैन कवियों ने फिर नये रूप में अपनाया। 
सदयवत्स सावलिंगा नामक काव्य, जिसका उल्लेख चोथे अध्याय में कया जा 
चुका है, ऐसां ही छोककथा के आधार पर रचा गया था। समयत उसी 
लोककथा की ओर, जो आज कल सारगा सदावृक्ष का कहानी के रूप म लोफ 
प्रचलित है, जायसी ने मी सफ्त किया है। यह उदयन फ्थाचकऋ से, जिस पर 
चृहक्था भी आधारित है, सबधित है। विक्रम की कथाएँ विक्रम ऊकथाचक्र क 
भीतर आती हैं। उषा अनिरुद्ध की कया तो पोराणिक आरपान हैं। इन क्थाओआ 
की ओर जायसी ने जो सज्ेत किया है उससे यही सिद्ध होता है कि उनके द्वारा 
उहिलसित अन्य नाम भी लोकप्रचल्ति कथाओ के ही हैं, छिखित प्रेमाख्यानक 
काथ्यों के नहीं। पद्मावत का अग्नेजी में अनुवाद करनेवाले विद्वान श्री ए० ज्ी० 
शिरेफ का भी यही मत है कि वे लेकप्रचल्ति प्रेम कह्दानया के नाम हैं । 

निष्कष यह कि जायसी को भारताय छोकजीवन के अनक सुप्रसिद्ध प्रेमा 
रयानो का पता था और उनऊे पूर्व हिन्दी म प्रेमारयानक काव्य ल्प्पिने पी 
परम्परा विकसित हो चुऋी थी | ढोछामारू रा दृहा, वासलदेवरास, नूरक चटढा, 
सुगावती, सत्यवती कथा, मैंना सत, छिताईचरित, ल्क्ष्मणसेन पद्मावती आदि 
काव्य पद्मावत से पूव ही छिसे जा चुके थे और पद्मावत के रचना काछ के 
आस पास ही मझन की मधुमालती, चतुसं॑जदास की मधुमाल्ती, सदयवत्स 
सावलिगा, आदि काव्य भी छिखे गये। इनमे से सत्यवती कथा, झुगा 
ब॒ती नूरुक चन्दा, मैना सत, उिताईचरित, मथुमाल्ती आदि चोपाई ओर दोहा 
में अपभ्रश के चरितकाथ्यों की तरह कडवक्बद्ध शैली में ल्सि गये हं । 
जायसी ने भी पद्मावत मे यही शैलछां अपनाई है। अपम्रश् के चरितकाब्या 
में पश्चटिका या पद्धडिया छन्‍्द का प्रयोग बहुत हुआ है। यह उन्द चापाई से 
मिल्ता जुल्ता है। प्रथ्यीराजरासो में भी चापाई ओर दढोहे का पपात्त प्रयोग 
हुआ है। दूरक चादा प्रथम सूफी प्रेमारयानक काव्य है जिसम दोहा चोपाइ 
की पद्धति अपनाई गयी है | उसमे ५० अर्दधाल्यां के बाद एक एक दोहा 
रखा गया है| इसका रखना काछ सन्‌ १३७४ ई० है) | सन्‌ १५०१ ई० 

१--अवधी भाषा के साहिप्य की एक सूची ( निबन्ध ) ले० श्री उदय 
शहाकर शास्त्री, ना० प्र० पद्चिका व७ ६०, अक २, पृ० १६२। 


( ४०८ ) 


विक्रम वँसा पेम के बारों। सपनावति कहें गएड पतारों। 
सुदेवच्छ झुगुधावति छागी । केंकनपूरि होइगा वबेरागी। 
राजकुंबर क्चनपुर गएऊ। भिश्गावति कहाँ जोगी भएऊ | 
साधा कुँचर मनोहर जंयू। मधुमालति कह कीन्ह वियोगू। 
प्रमावती कहें सरहर साथा । उस छागि अनिरुध वर बॉधा। 
“-जायसी ग्रयाग्ली ( मा० गु० ) दोहा २३३। 
यदि इस सूची रो छिखेत प्रेमारयानक काब्यो की सूची माना जाय तो 
जायसी के पूव के निम्नलिखित प्रेमारयानक कावब्य माने जायेंगे जो उ है ज्ञात 
थे --(१) खम्मावती, (२) म॒ग्धावती, (३) झूगावती, (४) मइु॒माछती, (५) प्रमावती 
ओर (६) उषा अनिरुद्ध । इनमे से मृगावता ओर मधुमाछ्ती को छोडकर अय 
का पता नहीं है। मृगावती और मथुमाछ्ती का उल्लेस बनारसीदास ने भी 
अपने 'अद्धकथा? (स० १६६० ) नामक काव्य मे किया है"। मझन की 
मधुमाल्ती तो पद्मावत के याद सन्‌ १०४५ की लिखी है, अत जायसी 
उसऊा उल्लेख नहीं कर सकते थे। चतुर्धुनदास की 'मधुमाल्तीः डा० 
माताप्रसाद गुप्त के अनुसार विक्रम की १६वीं शताब्दी की अपश्य है पर 
जायसी ने उसका भी उल्लेस नही क्या है क्याकि घतुर्भंजदास की मधु 
माउता म नायक नायिका का वियोग नहा होता है और न नायफ नायिका 
के ल्ए योग साधना ही करता है? | अत ज्ायसी ने या तो मझन ओर चतु 
भुजदास के अतिरिक्त अन्य क्मी कवि द्वारा लिखित मधुमालती फाथ्य की ओर 
सक्रेत क्या है या ऊिसी छोककथा के नायक नायिफा मनोहर ओर मधुमाल्ती का 
नाम लिया है | इस प्रसार क्वछ कुतबन कृत मृगायती ही ज्ञायसो के पद्मावत फे 
पूव छिखा गया एक ऐसा फाव्य है तिसका उल्लख जायसो ने क्या ह और जो 
आज उपलब्ध है। अन्य डह्लिसित नाम या तो ऐसे काव्या क हैं जो आज 
उपछब्ध नहीं हैं या उन प्रेमाजित लोकक्थाआ के हे जो जायसी के समय में 


4--तब घर मे बढे रह जाहि ना हाट बजार। 
मधुमारूती मिरगावती पोथी दोइ उदार ॥ 
ते बाचहि' रजनी सभे आवहि' नर दस बीस । 
गावे अरु बाते करहि' नित उठि देहि असीस ॥ 
“अद्धकथा, दोहा, ६३३०-३३ ६ । 
२--दश्व्य---चतुझ्ुजदास की मथुमालती, 
ले० डा० माताप्रसाद शुघ्तू--ना० प्र० पत्रिका, वर्ष ५८, अक ३, प्ृ०१९२। 


( ४०९ ) 


सामान्य भारतीय जनता मे प्रचल्ति था। उनम तीन कथाएँ तो भारतीय 
कथामाहित्य और पुराणो की प्रसिद्ध कथाएँ हँं--(१) व्क़िमादित्य, (९) उषा 
अनिरुद्ध और (३) सदयवत्स ( उदयवत्स या उदयन )। ये ज्थाएँ साहित्य 
से निकछ कर जनता में पहुँच गयी थी ओर वहाँ उनम बहुत अधिक परियतन 
हो गया था| इन्हों कथाओं को जैन कवियो ने फिर नये रूप म अपनाया | 
सदयवत्स सावलिंगा नामक काव्य, जिसका उल्लेख चोथे अध्याय में क्याजा 
चुका है, ऐसा ही लोककथा क॑ आधार पर रचा गया था। सभयत्र उसी 
लोककथा की ओर, जो आज कल सारगा सदाबुत का कहानी के रूप म लोक 
प्रचलित है, जायसी ने मी सफ्त ऊिया है। यह उदयन कथाचक्र से, जिस पर 
बृहत्क्था भी आधारित हैं, सबधित है। विक्रम की कथाएँ विक्रम कथाचक्र क॑ 
भीतर आती है। उधा अनिरुद्ध की कथा ता पोराविक आरपान हैं। इन क्थाआ 
की ओर जायसी ने जो सफ़ेत किया है उससे यही सिद्ध हांता है कि उनके द्वारा 
उह्लिसित अन्य नाम भी लोकप्रचल्ति कथाआ के ही हैं, लिखित प्रेमाख्यानक 
काथ्यो के नही | पद्मावत का अग्रेजी मे अनुवाद करनेवाले विद्वान श्री ए.० जी० 
शिरेफ का भी यही मत है कि वे लोकप्रचल्ति प्रेम कहानिया के नाम हैं । 

निष्फष यह कि जायसी को भारतांय छोकजीवन क अनक सुप्रसिद्ध प्रेमा 
रयानो का पता था और उनके पूर्व हिन्दी में प्रेमारयानक काव्य ल्पिने की 
परम्परा विकसित हो चुत थी। ढोलछामारू रा दृह्द, बीसलदेवरास, नूरक च दा, 
सगावती, सत्यवती कथा, मैना सत, छिताईचरित, ल्क्ष्मणसेन पद्मावती आदि 
काव्य पद्मावत से पूर्व ही ल्सि जा चुके थे और पद्मावत के रचना काल के 
आस पास ही मझन की मधुमालती, चतुर्भजदास की मथुमाल्ती, सदयवत्स 
सावलिंगा, आदि कान्य भी लिखे गये। इनमे से सत्यवती कथा, झुगा 
ब॒ती नूरुक चन्दा, मैना सत, छिताईचरित, मधुमाल्ती आदि चोपाई और दोहा 
में अपश्रशा के चरितकाव्यों की तरह कडवज्बद्ध शैली म ल्खि गये हूं । 
जायसी ने मी पद्मावत में यही शैछों अपनाई है। अपश्रश के चरितकाण्यों 
मे पश्टिका या पडद्धडिया छन्‍्द का प्रयोग बहुत हुआ है। यह उन्द चापाई से 
मिलता जुछता है। एथ्यीराजरासों में भी चापाइ ओर दोहे का पयाप्त प्रयोग 
हुआ है। नरक च दा? प्रथम सूफी प्रेमार्यानक का य है जिसम दोहा चोपाई 
की पद्धति अपनाई गयी है | उसम ५० अर्द्धाल्यों के बाद एक एक दोहा 
रखा गया है| इसका रचना काल सन्‌ १३७४ ई० है।। सन्‌ १५०१ ३० 

१-....अवधी भाषा के साहित्य की एक सूची ( निबन्ध ) ले० श्री उदय 
शकर शास्त्री, ना० प्र० पत्षिका व५ ६०, अक २, ४० ३६२। 


( ४१० ) 


के करीब दिल्ली म ईब्वरदास ने सत्यवती कथा? नामक जो प्रेमाख्यान 
कान्य लिखा उसमें भी ५ ५ अद्धालियो के बाद दोहे का घत्ता देकर क्डव 
बनाया गया है। मृगावती में कुठुबन ने भी ५५ अद्धलियों के बाद दो 
रखने की पद्धति अपनाई है । कुछ परवर्ता प्रेमारयानक काब्यो--मधुमाल्त 
इन्द्रावी आदि-में भां यही ० ५ अद्धाल्यो के बाद दोहे रखने का क्र 
मिलता है। जायसी ने पद्मावत मे दोहा चोपाइ के इसी परपरागत छद< 
विधान को अपनाया है कितु डन्‍्होने ७ अर्द्धाल्यों के बाद एक दोहे का करा 
रखा है। जायसी के इस क्रम को उसमान ने भी “विप्रावछी? में अपनाया है | 


हिन्दी मे जायसी के पूर्व जो प्रेमाएयानक काव्य लिखे गये वे कथानक क 
दृष्टि से दा प्रकार के हैं -- 

(१) अड्डे ऐतिहासिक, पौराणिक और निजन्धरी व्यक्तियो से सबधित का« 
जिनमे कुछ पात्र ता रयात हें क्नतु डनकी अधिकाश या पूरी कथा कह्पि 
है। ऐसे काय हैं, ढोलामारूरा दृहा, बीसलदेवरास, सदयवत्स सावलिगा 
छिताईचरित, सत्यवती कथा आदि | 

(२) पूणतया कल्पित व्यक्तियों से सबधित काव्य जो छोककथाओं प 
आधृत हैं, जैसे मृगावती, मधुमाल्ती, नूरक चनन्‍्दा आदि । 

जायसी का पद्मावत प्रथम प्रकार की काव्य-परम्परा मे आता है क्योंकि 
उसमें रतनसेन ओर अलाउद्दीन तथा उनके युद्ध के अतिरिक्त अन्य सभी पात्र 
ओर घरनाएँ कल्पित हैं । 

उद्देश्य की दृष्टि से उन कान्‍न्यों को फिर दो श्रेणियो मे विभाजित किया 
जा सकता है -- 

(१) आध्यात्मिक सिद्धातत या कसी विशेष मत या नेतिक्टा का प्रचार 
क्रने के उद्देश्य से ल्खि गये काव्य जैसे मैनासत, नूरक च दा, मृगावती, 
मझन की मधुमाल्ती, सदयवत्स सावलिगा, छिताईचरित आदि | 

(२) ऐहिक प्रेमारयानक का य, जैसे सत्यवती कथा, दाल्यममारू रा दूहा, 
वीसलदेवरास, चतुर्भंजदास की मधुमालती आदि । 

जायसी का पद्मावत इस हाष्ट से प्रथम प्रवार का काब्य है। सूफी होने के 
नाते जायसी ने छोक्कि प्रेमकथा को आधार बनाकर प्रतीकाम्तक ओर 
साकेतिक ढग से सूफी सिद्धांत ओर साधना मार्ग की उसी प्रकार प्रतिष्ठा की है 
जिस तरह मुल्ला दाउद ने नूरक चनन्‍्दा मे और कुतुचनन मझन ने मृगावती और 
मधुमालती मे की है। सूफी कवियों की यह प्रवृत्ति इस देश के साहित्य के 
लिये कोई नई बात नहीं थी। इस देश में बहुत श्राचीन काल से अद्ध ऐति 
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हासिक और निजन्धरी व्यक्तियों से सबधित कथाओं तथा अन्य लोककथाओं 
का उपयोग हिन्दू , बौद्ध और जैन मत का प्रचार करने के लिए होता रहा 
और उन्हे दृष्टान्तक्था या धर्मकथा का रूप दिया जाता रहा। यह बात अपम्रश 
के चरितकाव्यो के सब्ध मे कही जा चुकी है। जैनों द्वारा लिखित अधिजाश 
प्वरितकाव्य ऐसे ही हैं ज्ञिनमे किसा श्रत या पूजा का माहात्म्य बताने के लिए 
किसी लछोकप्रचलित कथा का जैन रुूपान्तर कर लिया गया है या शुभ अश्यम 
कमी का फल दिखाने के लिए. मवान्तरा की कथाएँ ज्ोड दी गयी हैं। सदय 
वत्स सावलिंगा की कथा कवि हृषवद्धन ने १०वी झतार्ी में पुरानी गुनगती 
मिश्रित हिन्दी म लिखी थी। हृषवद्धन ने इस कथा को सदयवत्म कथा? नाम 
देकर जसहरचरिंउ और क्रफज़्डचरिडउ जैसी अनेक मवान्तरा वाली जैन कथा 
बना दी है। नन्ददास की रूपमजरी भी क्ृष्णभक्ति का उत्कृष्ट रूप दिखाने आर 
उसका प्रचार करने के उद्देश्य से ही लिखा गयी है। मेना सतत और छितराइई- 
चरित की कथाएँ स्त्री के पतित्रता घम, पति पत्नी के प्रगाढ प्रेम और सतीत्व की 
महिमा दिखाने के उद्देश्य से लिखी गयी हैं। सूफिया ने भी अपने काब्या में 
यही उद्देश्य अपने सामने रखा है, यद्यपि उनकी शैंडी भिन्न है। उनकी 
शैली पर फारसी प्रेमार्यानक कावथ्यों का भी कुछ प्रभाव पठा है। अत इस 
सबंध में विशेषरूप से आगे विचार किया जायगा । सूफी कवियों के अतिरिक्त 
अन्य कवियो द्वारा रखित आध्यात्मिक उद्देश्य या छोकिक प्रेम वाले कन्या 
पर इस प्रकार का कोई प्रभाव नही दिखलाई पडता । 

छोककथा छोकगाथा का प्रभाव-यह पहले ही कहा जा चुका है कि 
पद्मावत की कथावस्तु और शैली पर छोककथाओं छोकगाथाओ का भी प्रभाव 
पडा है। यह प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दानों प्रकार का है। अप्रत्यक्ष 
प्रभाव तो प्राचीन भारतीय साहित्य की उन कथा आर्यायिकाओं, प्रेमार यानों 
और अपभ्रश के चरितकाबन्यों से होकर आया है ज्ञिन पर लोककथाआ का 
सीधा प्रभाव पडा था। किन्तु इसके अतिरिक्त पद्मातत तथा अय प्रेमारयानक 
काव्यो पर मध्यकाल की ग्रामीण जनता में प्रचलित छोककथाआ और छोक 
गाथाओ का प्रत्यक्ष प्रभाव मी पडा है। हिंदी के प्रेमारबानक काब्यो की 
परम्परा का प्रारम तेरहवी चौदहवी झाताब्दा से ही मानना चाहिए जब कि 
ढोलामारू रा दृह्या का विकास होने छगा और बूरक चन्दा जैसे काव्यो की रचना 
हुई | इस काछ मे भारत में नाथपथी योगिया और तात्रिक सिद्धो का प्रभाव 
सामान्य जनता पर बहुत अधिक था। नाथ सम्रदाय के योगी वस्वुत गैव ही थे 
और शिव पार्वती की उपासना के साथ उन्होंने हुठ योग की साधना का समय 
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क्या था। उधर तात्रिक सिद्ध भी सहज! मांगे पर चलमरूर छोकिफ आन ट 
के माध्यम से आव्यात्मिक आनन्द की खोज कर रहे थे। भागवत मत के 
अनुयायियो में मी मधुर रस ओर प्रेम मक्ति की ओर झुझाव बढ़ रहा था ओर 
बल्लभाचाय जी ने तो माथुर भाव से भगवान *ी उपासना के छिए माग ही 
प्रशस्त कर दिया। बल्लाभाचाया मत में भी कृष्ण और गोपिकाआं के वियुक्त रूप 
पर ही अधिक ध्यान दिया गया है। यही कारण है जि कुछ विद्वान इस प्रकार 
की भक्ति को सूफी मत से प्रभावित मानते हैं। इसमें कोई सदेह नहीं कि मसल 
मात्रों का उत्तरी मारत मे राज्य स्थापित होते ही बाहर से आये हुए सूफी साधक 
भी भारत क॑ विभिन्न भागा में फेल गये | उनका प्रधान उद्देश्य सूफी सिद्धातों के 
प्रचार के साथ साथ इस्ल्यम का प्रचार करना भी था। ये सूफी सन्त भी थोग 
और तत्र की साधना करते थे ओर सामान्य जनता उनको अलछाकिक शक्ति सपने 
सन्त ओर सिद्ध मानती थी। इस प्रकार पद्रहवी शताब्दी तक उत्तरी भारत भ 
भक्ति मार्ग, योग मार्ग ओर प्रेम मार्ग का पयाप्त प्रचार हो गया था और जनता 
में योगियो की सिद्धिया के बारे मे तरह तरह की फ़िंबदन्तिया फैल गयी थी। 
यही नहा, अनेक राजाओं के यागी हो जाने की क्थायेँ भी प्रचलित हो गयी 
थी । राज्ाभ थरी और गोपाच द ऐसे ही यांगमागा निजन्धरी व्यक्तित्व ईं जिनके 
बारे में सम्मबत उसी समय छोकंगाथाएँ बन गयी थी। वे गाथाएँ आज भी 
प्रचढ्षित हैं। प्रेम्ाश्रित छोकगाथाएँ तो जनता म॒प्रारम्भ से ही बहुत अधिऊ 
प्रचलित रही हैं। 'सारड्भा सदावृक्ष! की कथा गय प मिश्रित लोककथा के 
रूप में आज भी सामान्य जनता में प्रचलित है जो 'सदेशरासक”ः ओर 
पद्मावत! म उल्लिसित सुटेवच्छ या सद्यवत्स की कथा का रूपान्तर है और 
जिसके आधार पर प द्रहवी शताब्दी मे हर्षवर्धन ने सदयवत्सकया ल्खी। 
उसी तरह छोरिकायन नाम की जो बृहत्‌ छाकगाथा आज भोजपुरी प्रनशा में 
गाईं जाती है, सम्भवत उसी का एक रुपान्तर मुछा दाऊद का नूग्क चन्दा 
नामक प्रेम्ाख्यानक काव्य है। पहले कहा जा चुझ्ा है कि अनेक विद्वाग 
को राय है कि पद्मावत म कई ऐसी कथाआ की ओर जायसी ने सम्त किया 
है जो लिखित काव्य नहीं बढिकि छोकप्रचलित कथा आख्यानक ये किन्तु मध्य 
काल मे इन कथाओं के आधार पर काफी अधिक सख्या म लछोकभाषा म 
काव्य छिसे गये! । नूरक चन्दा, मृगाबती, मधुमालछ्ती ढालामारूचउपई, सदय 
वत्स कथा ( सदयवत्स सावलिंगा ) सत्यवता कथा आदि इसी प्रकार के काव्य 


३--वरष्व्य-हिन्दी साहित्य-प्रथम सस्करण, छे० डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, 
पृ० २००९-६० | 
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हैं । रासो का पद्मावती समयः और आ्हासण्ड जे अनेक गीत इसी प्रकार 
की छांक्क्थाओ के आधार पर विकसित हए हैं। पद्मावत की क्या का आधार 
भी चित्तोड युद्ध की ऐतिहासिक घटना के अतिरिक्त अवध प्रान्त म॒ प्रचन्त 
लोक्क्था पाझमनी रानी और हीरामन सुग्गा? है| पद्मावती नाम की नाविक्ता 
अनेक भारतोय प्रेमारयानों मे |मल्ती है। वस्तुत यह प्रेमारयानों का एः 
अति प्रचलित नाम है। अत जायसी ने चित्ताड की रानी पद्मिनी के, जा 
जोहर करके प्रसिद्ध हो छुकी थी, नाम को ढोककथा की पद्मिती ॥।« पथ 

वर्ती ससकृत प्राकृत के प्रेमारयानो की पद्मावती से मिला दिया है। यह क्या 
सभवत जायसी के पहले भी इसी रूप में प्रचलित हो गयी थी, क्पोऊ़ि १ वा 
शताब्दी मे ही रस्यनसेहर नरबइक्द्वा! नामक एक प्राकृत ग्रथ भी इस। 
कथानक को लेकर ल्खि गया है। पद्मावती नाम ए्थ्याराजरासो, दामों इूत 
ल्क्ष्मणसेन पद्मावती, आदि हिन्दी के कइ काव्यों मे मिलता है जिससे यह स्पष्ट हे कि 
सब्र जगह प्राचीन प्रेमारयानों से ही यह नाम णह्दीत हुआ है। इस तरह पद्मावत 
के कथानक पर तो छोककथाओ का प्रभाव पडा ही है, उसकी शैलां भी उनसे 
प्रभावित होकर पर्यातर कथात्मक और रोमाचक बन गयी है। यह प्रभाव उन प्रेम 
और योग सबधो कथाओं का है जिसमें से कई की ओर जायसी ने स्वय सकेत 
क्या है, जैसे गोपीच द, भरथरी पिगला, मृगावती, मधुमाछती आदि) । भरथरोे 
और गापीचन्द की छोक्गाथाएँ तो आज भी प्रचल्ति हें। मृगायती की भा 
कोई लोककथा अवश्य थी। इस सबंध में डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा 
है, “कुतुबन ने अपनी मृगावती मे छिखा है कि यह कथा पहले से ही चली 
आ रही थी। इसमे योग श्रगार ओर विरह रस बत॑मान था। मेने दुच्रा फिर 
इसी कथा को छिपिवद्ध किया है? |? मृगावती की तरह मधुमाछती को 
कथा के भी विभिन्न स्थानों मे अनेक खझूपान्तर हो गये थे जिसके आधार पर 
तीन कवियो--मझन, चतुर्भुजदास आर नुसरता ने अपने काव्य ल्खि हें पर 


१--भरतृहरि और गोपीचन्द की कथा-- 
जानहुँ आहि गोपीचद जोगी । केसो भरथरि आहि वियोगी । 
चै पिंगला गए कजरी आरन । यह सिहर कहूँ सो केट्दि कारन । 


दोहा १९३ । 
२--.. हिन्दी-साहित्य-प्रथम संस्करण, छे० डा० हजारीप्रसाद द्विंचेदी, 


पृ० २६२ | 
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उनके क्थानकों में पर्याप्त भिनता है। | आचार्य रामचन्द्र शुक्छठ का तो कहने 
है फि “हमाग अनुमानहे फ्ि सफ़ी कवियों ने जो कहानियाँ ली हैं वेस 
हिन्दुओ के घरो म बहुत ठिनो से चछी आती हुईं कहानियाँ हैं जिनमें आवश्य 
कतानुसार उन्होने कुछ हेरफेर किया है |”* 

फारसी काव्य परम्परा का प्रभाव-हिन्दी के प्रेमारयानक काव्य द 
प्रजार के हैं। एक तो वे जो विशुद्ध रूप से भारतीय काण्य परपरा की देन हैं 
जैसे सत्यवती कथा, ढोला मारू रा दृह्य, वीसल्देवरास, छिताईचरित, मैना सत 
आदि | दूसरे प्रकार के प्रेमारयानक काव्य यद्यपि अधिकाशत भारतीय काव्य 
परपरा की ही देन हैं पर उन पर कुछ फारसी काव्य परम्परा का भी प्रभाव पड़ा 
है। ये काव्य प्राय मुसव्मान सूफी कवियों के ल्खि हुए हैं, जैसे मुल्ठा दाउद का 
नूरक चन्दा, कुतबन कृत मृगावती, जायसी का पतद्मावत, मझन कृत मधुमालती, 
उसमान कृत चित्रावली, नूर मुहम्मद कृत इन्द्राववी और अनुराग बासुरां आदि | 
फारसी का य की एक प्रधान विशेषता यह है कि उसमे छ्िष्ट और अति 
शयोक्तिपूर्ण प्रयागो और अभिव्यक्तिया की अविकता होती है। यह बात फारसी 
सूफी कवियो मे सबसे अधिक दिखाई पडती है। सूफीमत में प्रेम की पीर 
और सोन्दर्य भय आनन्द को बहुत महत्व दिया गया है ओर इनका वर्णन 
सूफी कवि बहुत बढा चढा कर करत हैं। हिन्दी प्रेमारयानक काबव्यों मे प्रेम की 
माहमा, विरह वेदना ओर सोन्दर्य की महत्ता का जो इतना अधिक ओर अति 
शयोक्ति पूर्ण वर्णन मिल्ता है वह फारसी काव्यधारा का प्रभाव व्यक्त करता 
है। सूफा कवियों के प्रेमाख्यानक काब्यों म॒ प्रतीकात्मकता, सामेतिकता और 
अन्योक्ति तथा समासाक्ति की शैली भा फारसी के रोमाचक प्रेमारथानक मस 
नवियो की देन है। 


मुसलमानों के आने के साथ ही इस देश में सूफियों का भी प्रवेश हुआ 
और इस तरह उनकी काव्य परम्परा भी उनके साथ इस देश मे प्रविष्ट हुई । 
अलाउद्दीन के कुछ ही बाद मुल्ठा दाउद ने छोरिक ओर चन्दा की लोक 


१--देखिये-निबन्ध “चतुभु जदास की मधुमारूती?-ले० डा० माताप्रसाद 
गुप्त, ना० ध्र० पत्रिका, हीरफ जयती अक, पू० १८७। 
२--हिंदी साहित्य का इतिहास ( आठवाँ सस्करण ) छे० प० रामचन्द्र 
शुक्ल एू० ७२। 
३--डा० कमर दुलरश्रेष्ठ ने नूरक चन्दा का रचना काछू स० १४२७ के 
छगभग भाना है । द्ृष्टच्य-हिन्दी प्रेमारख्यान काव्य-(प्रथम सरकरण) फ्र० ११। 
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कथा को लेकर नूरक चन्दा नामक प्रेमारयानक काव्य की रचना की थी 
जिसके बारे मे जहॉगीर के समकाछीन मुसलमान इतिहासकार अल्बतायूनी 
ने ल्खिा है कि “उसके समय में मखदूम शेग्व तकोउद्वांन गयजरब्वानी 
चन्दावन ( चन्दावत १ ) को दिल्ली मे मच पर से पढा करते थे ओर जनता 
उससे बहुत प्रभावित होती था। यह पूछने पर कि आप हिन्दू मसनवी क्या 
पढते है, उन्होंने यह उत्तर दिया था कि उसकी पूरी कथा एऊ ईश्वरीय सत्य है, 
मनोरजक है ओर ग्रेमियो का आनन्द नरे चिन्तन की सामग्रा प्रदान करती है 
और कुरान की आयतो का उपदेश भी देती है ।१” बदायूँनी के इस कथन से 
स्पष्ट है कि नूरक चदा सूफियों के अध्यात्मपरक प्रेमारयानक मसनविया फे ढग रा 
काव्य था। लोकिक कथा में साकेतिक दड् में आध्यात्मिक रद्ध मरने की यह 
प्रवृत्ति भारतीय कथा साहित्य के लिए बिल्जुछ नइ वस्तु थी। इस देश म 
आदशो उपस्थित करनेयाले काण्य, दृश-तकथाएँ ओर घमकथाएँ तो होती थीं पर 
ऐमी कथाएँ नही ल्खि जाती थी जा प्रत्यक्षत तो लौकिक प्रेम का वर्णन करती 
हो किन्तु परोक्षरूप मे या समझदारो के लिए आध्यात्मिक प्रेम का सफेत भी 
करती हो। यह प्रवृत्ति हिन्दी प्रेमारयथानक काव्यों को फारसी की सूफी काव्य 
परम्परा से प्रात हुईं । अछाउद्दीन का समक्ताछठान हिंदा का प्रसिद्ध कवि अमीर 
खुसरों भी सूफी विचारधारा वो मानने वाला था। उसने फारसी में लेला मजनू , 
शीरीं खुसरो, हफ्त बिहिश्त, तुगलक्नामा, आइने इस्कन्दरी आदि अनेक मसन 
वियॉ ।छलीं | इससे इस बात में कोई सन्देह नही रह ज्ञाता कि हिन्दी के 
प्रारम्मिक सूफी कवियों को अपने प्रेमास्यानों का काव्यरूप निधारित करते 
समय फारसी की प्रेमारथानक मसनवियों का भी ध्यान अवश्य रहा होगा जिसके 
फलस्वरूप उनके काब्यों में सूफी रद्ध आ गया है यद्यपि यह रद्ध उतना अधिक 
नही है जो मारतीय काव्य परम्परा से उन्हे विच्छिन्न कर दे। यहाँ मसनवी 
कान्यरूप के बारे मे कुछ विचार कर लेना आवशध्ण्क है | 

मसनवी काव्यरूप--फारसी की मसनवी और भारतीय साहित्य के 
प्रबन्धकाव्य म॒ कुछ साम्य होत हुए भी वैषम्य ही अधिक है। प्रबन्धकान्य में 
जिस प्रकार किसी एक हम्बी कथा का पद्यउद्ध बणन होता है, फारसों मसनवी 
में यह बात सदैव और अनिवार्य रूप से नहीं पाई जाती । फारसा म काई भी 
बडे आकार वाढ्य काव्य मसनवी होता है चाहे उसम प्रेमारयान हो, या 


३--अलछबदायूँनी का मुन्खबुत तवारीख-रेकिग का अग्रेजी अनुवाद, 
भाग 4, सस्करण सन्‌ १८९८, छ० झे३३ । 
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फिसी आश्रयदाता का जीवन चरित हो या किसी देश का कावब्यात्मक इति- 
हास हो अथवा उपवेशात्मक उत्तियाँ, सम्बाद और लघु कथाएँ हों । इस तरह 
फारसी म प्रेमारयान, ऐतिहासिक आरवयान ओर धार्मिक तथा उपदेशात्मक 
काव्य के लिए अविक्तर मसनवी काव्यरूप ही अपनाया गया है" | समनवां वह 
काव्यरूप हैं जिसम प्रत्येक छ द (वस) साधारणत व्याकरण और भाव की दृष्टि से 
पृण होता है और दो पक्तियों या मिसरा समतुकान्त होते हैं और उन दोना 
पक्तियों के तुऊ आगे की पक्तियो के तुकों से नहीं मिल्ते*। फारसी की सबसे 
पहली मतनवी फिरदासी का शाहनामा है जो समार के सवश्रेष्ठ महाकाण्यों से 
माना जाता है। इसमे केवछ छ द उिधान ही मसनवी का है। मसनयी की 
अ य प्रयध रूढियों फिरदौसी के दूसरे काव्य यूसुफ जुलेसा म पहले पहल 
मिलती हैं | यूउुफ जुलेखा ने स्थापित प्र+धरूदियों वा पान बाद के सूफ़ी कवि 
निनामो ने अपने खुसरो शारी, छैशा मजन्‌ , हफ्त पैरर और सिकन्दरनामा 
नामऊ काब्यों में किया है। वस्तुव रोमाचऊ प्रेमारयानक मसनवी के काथ्यरूप 
को पूणता प्रदान करने वाला निजामी हो है। उसक पूववता कवि सनाइ, 
समकालीन फरीलद्दीन अतार और परवता कवि रूमी ओर जामी ने भी अनेक 
मसनवियों छिखो हैं ज्ञिनम रूमी की मसनवी-ए-मानवी? फारसी में अपने टग 
की अकेली मसनवी है क्योकि उसमे निजामी द्वारा स्थापित मसनवी की प्रब ध 

रूब्यों का पालन नही किया गया है ओर न उसम काई प्रबन्धत्व ही है। 
रूमी की मसनवी अनेक उपदेशात्मक उक्तियों, अन्योक्तियों ओर लईुकथाओ का 
सग्रह ह। कुछ मसनवियो म॒ पचतत्र और दशकुमारचरित की तरह अनेक 
कथाएँ एक क्षीण सूत्र से पिरोई हुई हैं। निजामा का 'हफ्त पेकरः ऐसी ही 
मसनवी है। इस प्रकार मसनवा के प्रबन्ध नियमो म॑ एकरूपता नहीं है और 
न सभी मसनवियाँ एक ही प्रकार की हैं । 


ससनवी और चरितकाव्य में रूप साम्य--फिर भी फारसी की 
रोमाचक और प्रेमाख्यानफऊ मसनवियाँ प्रव वरूढियों की दृष्टि से बहुत कुछ 
एसी हैं। उनमे सगो का विभाजन अवश्य है पर वह भारतीय प्रबन्धकाब्यों 
जैसा नहीं है, बढ्कि पुराणों जैसा है जिनमें घटनाओं फे अनुसार शीर्षक दिया 
गया रहता है। उनमे प्रारम में ईश्वर का गुणानुवाद, पेगम्बर का स्मरण, 


१--द्ृष्टव्य निबन्ध--सूफी काव्य परम्परा--ले० श्री रामपुजन तिवारी, 
> अवन्तिका, अक्टूबर सन्‌ १९०५४, पृ० ४४ । 
२--इनसाटक्लोपीडिया आव इस्काम, खण्ड ३े, ए० ४३० । 
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पैगम्बर के मीरान की चचा, शाहेवत्त अथदा अन्य किसी महान व्यक्ति या 
आश्रयदाता की प्रशता, काष्य न्‍्चन। का हू ण, परवे का आ मनियेदन 
ओर अपने मित्रा ओर लहायकों छो चचा रहती है। दसके बा मूल कया 
आरभ होती है। प्रधान कथा के झइ विमाष वा खण्ड होत हैं ओर फिर पे 
खण्ड कई सगा में बद्ध होते हैं। प्रत्येक सर्ग झा शीषक् उसम वर्णित विषय के 
अनुमार दिया रहता है. और अन्त में जान्‍्य वा उपसहार होता है जिसम 
कवि रखना-काछ आरठि का निटश या कोई पपदेणशात्मक बात लिखता है | 
प्रेमारथानक ससनवियों की यह्द प्रत्॒वरूदि भारतीय चरितया या की प्रबन्धरूदियों 
से बहुत मिलती जुल्ता है। सरुस्कृत महात् या म प्रारन मे मंगछाचरण, वस्तु- 
निर्देश आदि बाते तो होर्ी थी, परयता चरितजान्यों, बिगोप्र कर जैन चरित- 
व्गथ्यो मे, तीर्थंकरों का स्तुति थां उनी तरह मिल्तां है जेसी मसनविया मे 
पैशम्मर ओर उनके साथियों की । कुछ चारेतजाध्यों म प्रारम्म मे ही कत्रि अपने 
व्श्रयराता का पणन करता आर फाव्य ल्खिने का फारण बताता है। चरित 
काव्या की >नन्‍्य रुढियाँ, जैसे सजन प्रशसा, दुर्जन निन्‍्टा, पूवकवि प्रशसा 
पिनम्रता प्रकाश, कथा ब्य॒सारश जादि मसनविया मे नहीं हाती। चरित- 
का यो की तरह प्रेमारयारक मलसवियों |» रोमाचक अलाकिक घटनाओं से 
युक्त ओर प्रेम मावना प्रधान होता है तवा उन सर वेनाजन सी नाटकाय 
सन्धियो के आधार पर नहा, बढिकि घटनाओं के बर्णनो जे आधार पर होता 
है । इस तरह चरितकान्य और मसनवी के रूप विधान म बहुत अधिऊ साम्य 
है। हिन्दी के सूफी प्रेमारयानक काबथ्यों मे जो प्रबन्ध रूढियाँ मिलती हैं वे 
अधिकतर भारतीय चरितका यो की हैं | फारसी की मसनवी पद्धति ओर हिन्दी 
के सूफ़ो प्रेमारयानक काव्यों म जो साम्य टिसछाई पडता है उसको देखते 
हुए यह कहना उचित नहीं है कि हिन्दी के सूफी कव्रियों ने फारसी की 
मसनवी पद्धति वा हूबहू अनुसरण किया है। आचाय रामचन्द्शुक् ने इस 
सम्बन्ध म लिखा है कि “इन ग्रेमगाथा काब्या के सबध म पहली 
बात ध्यान देने की यह हे कि इनकी रचना जेलकुछ भारतीय चरित 
काथ्यो की सगबद्ध शैढी पर न होकर फारसी की मसनग्रिया के ढद्भ पर हुई 
हैं जिनमे कथा सगा या अध्यायो में विस्तार के हिसाब से विभक्त नहीं 
होती, बराबर चलो चलती है, केवल सथान स्थान पर घटनाओं या प्रसद्भा 
का उल्लेख शांघक के रूप मे दिया रहता है ।?" किन्तु पहले ही कहा जा 

१--जायसी-अथावछी, ( भूमिका )-सपादक ५० रामचन्द्र शुक्‍्छ, पचम 

सस्करण, स० २००८, छू० ४ । 
२७ 
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चुका है कि फारसी की मसनवियों मे खण्ड-विभाजन के साथ साथ सर्ण 
विभाजन भी होता है। दूसरे जहाँ तक पद्मावत का प्रइन है उसमे न तो सर्ग 
विभाजन है न खण्ड विभाजन | डा० माताप्रसाद गुप्त ने वैज्ञानिक ढग से 
परद्मावत का पाठ सशांघन करके जो “जायसी ग्रथायली? प्रकाशित कराई है उसमे 
ये बातें नहीं हैं जिससे यह स्पष्ट है कि पद्मावत की मूल प्रतियो में खण्ड 
विभाजन नहीं था| सम्मपत परद्मावत कौ जो परवता प्रतियाँ छिपिबद्ध 
की गयीं उनमें लेसकाों ने अपनी ओर से खण्ड विभाजन किया है और 
सभवत उन्ही प्रतियो का अनुकरण करके हिन्दी के परबता सूकी कवियों 
ने खण्डबद्ध शैली मे अपने काथ्यों की रचना की है। इस प्रकार यह सिद्ध 
होता हे कि पद्मायत की रचना न तो फारसी मसनवियों की खण्डबद्ध शैली 
में हुई है न अपभ्रश के अधिकतर चरितकाण्यों की सर्गबद्ध शैढी मे । पहले 
क्हा जा चुका है कि अयश्नश मे हरिमद्र छा गेमिणाहचरिंठ? सर्गंबद्ध काव्य 
नहीं है। प्राकृत मे वाक्पतिराज का अ्सिद्ध महाराव्य गउडबहो? भी सर्गबद्ध 
/ नहीं है पर उसमे एक विषय से सबधित उन्द एक साथ रखे गये हैं । आठवीं 
शताब्दी में उद्यातन सूरे ने प्राकृत मे कुबल्यमालठा नाम का बृहत्‌ कथा ग्रथ 
लिखा था जो सगो या उच्छवासों मे |बभक्त नहीं है। उसी तरह प्राइ्नत मे 
तरगछोछा और छीलावई नामक कथा ग्रथ सगवद्ध नहीं हैं। इन प्रमाणो के 
आधार पर श्री नेमिनाथ उपाध्ये ने लिखा है कि (यह असभव नहीं है कि कभी 
प्राकत ओर अपभ्रश में कथा के रूप में ऐसे काव्य ग्रथ भी लिखे जाते रहे हों 
जो संबद्ध या सन्धित्रद्ध नहीं होते थे ओर बाद मे सगों या सन्धियों वा जो 
व्यवहार हाने छूगा वह सस्कृत के कावन्‍्यों के अनुक्रण का फल है ।”* पद्मावत 


की रखना भी प्राकृत अपश्रश के उपयुक्त कथा काव्यो की सर्गहीन पद्धति पर 
हुईं है, फारसी की मसनवी पद्धति पर नहीं । 


शुक्ल जी ने सूफी प्रेमारथानक का यो की शैली के बारे मे यह भी कहा 
है कि “मसनवी क॑ लिए साहित्यिक नियम तो क्वछ इतना ही समझा जाता है 
कि सारा काव्य एक ही मसनवी छन्द में हो, परम्परा के अनुसार उसमे कथारम 
के पहले ईइबर स्तुति, पेगम्बर की बनदना और उस समय के राजा ( शाहेवक्त ) 
को प्रशशा होनी चहिए। ये बाते पद्मावत, इन्द्रावती, म्ुगावती इत्यादि 
सबमे पाया जाती हैं !?* इस सबंध म यह पहले ही कहा जा चुका है कि 


१--कोतूहर कृत “ढलीछावई”, ( अग्नेजी भमिका ) “भूमिका छेखक- 
आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये, बबहँ, सन्‌ १८४५, पृ० ४४ । 
२--जायसी-अथावछी, भूमिका, सपादुक प० रामचन्द्र शुक्र, प्‌ ४ । 
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भारतीय चरितकाव्यों की अनेक प्रबधरूढियाँ फारसी की रोमाचक मसनवियों में 
भी मिलती हैं | जिस तरह हिंदू और जैन कवि घचरितकाव्यो म॒ अपने धम और 
उिश्वासो के अनुसार प्रस्तावना के रूप में ईइबर, देवता, अवतार, तार्थक्षर 
आदि की स्तुति तथा अपने आश्रयदाता की प्रशसा करते थे ओर का य रचना का 
कारण बताते हुए बस्तुनिर्देश लिखते थे उसी तरह हिन्दी के मुसलमान प्रेमारगनक 
कवियों ने भी इेश्वर और अवतार की जगह अपने मजहब के अनुसार अछाह 
और पेगम्बर की स्तुति की है। अत उन्होने फारसी के रोमाचऋ मसनावयों 
की प्रतन्धरूदियों का अनुकरण क्या है या भारतीय घरितका यो की प्रबन्ध- 
रूढियों का, यह प्रइन महत्वपूर्ण नहीं हैं । ये मुसलमान सूफी कवि फारसा काव्यों 
की विचारधारा ओर रुढियों से कुछ न कुछ अवश्य परिचित रहे हागे । अत 
हो सकता है कि ये प्रबन्धरूटियों उन्हें झारसी साहत्य से हा प्राप्त हुई हा, 
पर मूल्त वे भारतीय चरितकाध्यों की ही प्रबन्धरूढिया हैं जो फारसी मसनवियों 
में भी पायी जाती हैं। इस तरह हिंदी के सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों को 
पूर्णतया अपभ्रद् के चरितकान्यों तथा भारतीय छोककथाओ की परम्परा में ही 
मानना उचित है। इस सबंध में डा० हजारीप्रसाद हिवेदी ने बिछकुछ डचित 
कहा है कि “जन साधारण का एक और विभाग, जिसमे धम का स्थान नहीं 
था, जो अपश्रश साहित्य के पश्चिमा आकार से सीचे चलछा आ रहा था, जो 
गॉवो की बैठकों मे क्थानक रूप से और गान रूप से चल रहा था, उपेक्षित 
होने छगा था। इन सुफ़ी साधकों ने पौराणिक आरयानो के बदले इन 
लोक्प्रचलित कथानकों का आश्रय लेकर ही अपनी बात जनता तक पहुँचाई |? १ 
फारसी की सूफी काव्यघारा का भी उन पर कुछ प्रभाव अवश्य पडा है पर इसे 
फारसी के रोमाचक मसनवियों की काव्यशेली का एकदम अनुकरण नहीं कहा जा 
सकता | इस सबंध म श्री रामपूजन तिवारी का यह मत सर्वथा सही है कि “हिंदी 
सुफी काव्य इस परम्परा से प्रभावित तो अवश्य है लेकिन उसम हू.हू इसकी 
नकल नहीं की गयी हैे। मारताय वातावरण में सूफ़ी मत का विकास अरब्र 
ओर फारस जैसा न होकर भिन्न रूप में हुआ। भारतीय विचारधारा से वह 
बहुत प्रभावित हुआ | हिन्दी का सूफी काव्य जितना भारताय विचारधारा 
से प्रभावित मालठ्म हाता है उतना फारसी या अरबी परम्ग्रा से नहीं ।#२ 

३--हिन्दी साहित्य की भुसिका--चतुथ सस्करण, के० डा० हजारीप्रधाद 

द्विवेदी, घुृ० ५७ | 


२--सूफी काव्य परम्परा, ( निबन्ध ), छे० रास जन तिवारी, अवन्त्रिका; 
अक्टूबर १९५४, ए० ४५। 
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पद्मावत अन्य सूफी प्रेमारयानक काव्यो की अपेक्षा ओर भी स्पष्ट रूप से 
भारतीय चरितकान्यों, लिखित कथाओं तथा मौखिक छोक्कथाओं की शैली 
के निकट है | 
पद्मावत की कथा के मूल छोत 

पद्मावत +ी ऐतिहा सिकता--जैसा पहले क्ह्टा जा चुफा है, सूफी कवियों 
ने प्राय [हन्‍द्‌ घरो में प्रचच्ति कहानियों मे आवार पर हा अपने काव्य का ढाँचा 
खडा किया है। उजिन्‍्नु जायसी के पद्मावत में इस विंपय से भी एक विशेषता 
दिखलाइ पडती है। जायसी ने इस काव्य मे ऐतिहासिक व्यक्तियों को नाथक 
ओर प्रतिनायक बनाया है| काव्य की प्रधान घथ्ना--रतनसिह और अछाउद्दीन 
का युद्धझ-भी मूल्त ऐतिहामिक ही है | परन्तु उससे वर्णित सभी बातें ऐवि 
हासिक नहीं हैं। श्री गोरांगकर हीराच द ओझा के मतानुसार रतनसिंह ने 
चित्तोड मे केवठ एक वष तक राज्य किया था। उसी के राप्यकालछ में अला 
उद्दीन ने चित्तीढ पर हमला क्या और ऊ महीने तक छडकर उस पर 
अविकार करके अपने पुत्र को वहाँ का शासक बना दिया" । अत पद्मावत 
के पूृर्वाह की कया तो अनैतिहासिक है ही, उत्तराद्द की कथा में भी 
उपयुक्त युद्ध की घटना के अतिरिक्त अन्य बातें ऐतिहासिक नहीं हैं। पद्मावत 
में अलाउद्दोन का राघवचेतन के कहने से पद्मिनी पर आसक्त होने, उस 
पर चढ़ाई करने, पहली बार युद्ध मे असफल होने ओर धोखे से रतनसेन 
को पकड कर दिल्ली ने जाने, गोरा बादल का सोलह सो डोले केफर दिल्ली 
जाने आर रतनपेन को छुडाने, दुघारा अछाउद्दीन द्वारा चित्तौड पर 
आक्रमण करने, देवपाछ द्वारा पाह्मननी को बहकाने के लिए दूती भेजने और 
अन्त में देवपाल के साथ युद्ध मे रतनसेन के मारे जाने और पत्मचिनी और 
नागमती के सती होने की बाते यद्यपि ऐतिहासिक नहीं हैं परन्तु इनमे से 
अनेक बातें राजस्थान मे ऐतिहासिक सत्य क॑ रूप में बहुत पहले से मानी जाती 
रही हैं। चित्तोड के किले में पद्चिनी का महरू और पद्मिनी सरोवर हैं और 
उसके जोहर करने की बात भी सत्य हो सऊती है। रतन सिह्ठ को पकड कर 
दिल्ली ले जाये जाने और ओरत के बेश में राजपूतो के डोछो मे जाने की बात 
अनैतिहासिक होते हुए भी अनेऊ पुराने इतिहास लेखकों द्वारा ल्खी गयी 
है। चारण भाटो की कथाओं ओर जनता की अनुश्रुतियों में भी इस घटना 


“ ३--डदयपुर राज्य का इतिहास-प्रथम जिल्‍्द, ले० गौरीशकर हीराचन्द 
ओझा, एू० ३4७ ॥ 
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का महत्वपूण स्थान रहा है। मुपल्मान इतिह।त्तक्ञार फिरिबिला ( १६०० इ० 
नेभी इन बातों को ल्सिा है ओर »इने अफज्बरा म ० 
जिससे पता चलता ई कि उम्फे समय तक ये याते ऐतिह 
मानी जातां थी | इस सबब मे ओचा नी ने ल्खिा है झि पा, वागस 


कर! 
4 
है 
३१ 
४| 
* [ /ण|» .....« 


फिरिइता ओर टाड जे राजस्थान के लेखा की यदि ज्ोई जड़ हैं तो केयल पही 
कि अछाउद्दीन ने चित्तोड पर चढ़ाइ फमरफे ६ मास के छेरे के अन्तर उसे 
विज्ञय जिया, वहाँ का राजा रननिह् इस ल्टाइ म लत सिह अति दकुई 
सामतो सहित मारा गद। | उसका रना पद्चिय ने पते किए महिल - हर जा 
अभि म प्रागाटति ढी। इस ररू र चिचोड पर ७डे नम्प ' जिए मनल्‍्मानों 
का अधिआर हो गया | था 7 उहुव ब उतें जशना/स राएी । एइ दइं। ?* 
रतनसिह ओर अल्यउद्न ऊे युद्ध गा पपना भर उत्म गो। यादर 7 बांरता 


प्रदशन ऊे मवध से जाया ऊे यात नी अनेऊ कात्रेया ने झ,य ल्सि निनम 
हेमरतन (१०८८ इ०), जत्मछ (१५८३ ३०), ल्व्बोदय (१६५० इ०), स्प्राम सूरि 
(१७० ३ इ०) आरठि के दाब्य पिष उल्लेपनीय हैं। परन्तु इन काब्या म प्राय 
पत्मावत के उत्तराद्ध क ही कथा कढा गयी हे | इससे यह ने अत ज्ञान पठता है कि 

चावत के रचना काल तऊ रतनसिंह आर अलाइनटनन फ युछझ का मूठ करण 
पद्मिना को मान लिया गया था और उस बुद्ध से मपधित अनेझ अन्य घटनाओं 
की कल्पना कर ली गयी थी । जायना ने उन अनुश्वतिया का पद्मांवत म उपयोग 
क्र लिया है। 


प्मावत के कथानक में काट्पनिकता--ऐतनिहासिक घटनाओं का 
अनुश्रुति रूप में परिवर्तित हो जाना आर उन अनुशुतियों के आधार पर काव्य- 
रचना करना भारतीय साहित्य म कोइ नइ बात नहा हे। प्रध्वाराजगमों और 
आल्हसण्ड के बारे मे विचार करते हुए इस प्रवृति झा पिड्केषग किया जा 
चुका है। कथा में रोचकता ओर का यत्व लाने फ लिए, कवि कत्पना का सहात 
लेत हैं, घटनाओं का ऐनिह,सिकता की ओर उनऊा अधिक यान नहा रहता । 
पद्मायत के पूव ही छिताइचरित की रचना हो चुका थी जिसम अछाउद्दान के 
देवगिरि पर आक्रमण ओर छिताई हरण की घटना क आधार पर एक काद्यनिऊ 
प्रेमारथान खडा कर दिया गया है। यहा पद्धति जायसी ने मा पद्मावत में 
अपनाई है । अत पद्मावत क॑ समध मे आझा जां का यह ऊथन सवथा सही 
है कि “इतिहास के अभाव में छागो ने पद्मावत का ऐतिहासिक पुस्तक मान 


१-- जयपुर राज्य का इतिहास-प्रथमजिल्दू, ए० १९१ | 
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लिया। परन्तु वास्तव में वह आजकल के ऐतिहासिक उपन्यासों की सी कविता 
बद्ध कथा है ।??" 
शाखज्ञ सानव-भाषा भाषी शुक--यहा यह बात ध्यान देने की है कि 
जायसी ने पद्मावत के पूवाद्ध में जो कथा लिखी है वह एक सुप्रसिद्ध लोककथा 
है। शुक्र जी ने इस सबंध मे ल्खि है कि “उत्तर भारत मे, विशेषत अवध में 
पद्मिनी राना ओर हीरामन सुर” की कहानी अब तक प्राय उसी रूप में कही 
जाती है जिस रूप मे जायसी ने उसफा वर्णन किया है। इस सबंध मे 
हमारा अनुमान यह है कि जायसी ने प्रचलित कहानी को दी लेकर सूक्ष्म 
व्योरों की मनोहर कल्पना कर के उसे काथ्य का सु दर खरूप दिया है [?* शुक्ष 
जी का यह अनुप्ान सही प्रतीत होता है । कारण यह है कि पद्माबती नाम, 
शासत्रञ्ञ झुक ओर सिंहल की कन्या से विवाह से सबद्ध कथाएँ इस देश के 
साहित्य मे बहुत अधिक मिलती हैं । पिछले अध्याय मे कहा जा चुका है कि 
कमी तो लछोक्कथाएँ शि' साहित्य मे ग्रहण कर छी जाती हैं और ऊभी शिष्ट 
साहित्य की कथाएँ छोकप्रियता के कारण रूप बदछ कर छोफकण्ठ में पहुँच 
जाती हैं । अत यह कहना अत्यात कठिन है कि “पद्मिनी रानी और हिरामन 
ए? की छोक्प्रचल्वित कथा शिष्ट जनों के साहित्य से छोककण्ठ में पहुँची है 
या इसका छोक्क्था रूप मे बहुत प्राचीन काल से इस देश में प्रचलन रहा 
है ओर उसी के आधार पर साहित्य में तत्सम्बन्धी कथाएँ रची गयी हैं। 
भारताय साहित्य मे ऐसी कथाओ का आकर ग्रथ बृहत्कथा है जो अपने मूल 
पंशाची रूप मे तो आज उपलब्ध नहीं है किन्तु ग्यारहवी बारहयी शताब्ठी में 
किये गये सस्क्ृत रूपान्तर, बृहत्कथा मजरी, कथासरित्सागर और बृहत्कथाछोऊ 
सप्रह प्राप्त हैं। इन रूपान्तरों में शास्त्रत्ञ शुक्र तथा मानव भाषा बोलने वाले 
सारिकादि पक्षियों की चर्चा बहुत आयी है । सोमदेव के कथासरित्सागर में 
नरवाहनदतत के मत्री ने उससे काचनपुरी के राजा सुमना और निषाद कन्या 
मुक्ताछता द्वार छाए गए शासत्रगज नामक तोते की लम्बी कथा कही है। 
इसी कथा के आधार पर पात्रों का नाम बदल कर वाणभद्द ने कादम्बरी की 
प्रसिद्ध कथा ल्खी जिसमे राजा श्ूद्रक को एक प्वाण्डाल कन्या द्वारा छाया 
हुआ शाज्रज्ञ तोता अपने पूर्व भव का समूचा चृत्तात सुनाता है। अमरुक 


१--वही--छू० १८७॥ 
“ २३--जायसी अथावछी--(पचम सस्करण की भूमिका) सपादक-रामचन्द् 
शुक्छ, ए० २६ 
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शतक में भी मानव की भाषा दुहराने वाले शुक की चर्चा आयी है। अपम्रश 
कान्य 'करकण्डचरिउ? मे एक अवातर कथा आयी है जिसम एक विद्याधर 
सुआ का रूप धर कर राजा के हाथ बेचा घाता है। वह सुआ उस कथा का 
उसी तरह अत्यन्त महत्त्वप्ण पात्र है जैसा प्मावत में हिरामन सुआ है" । 
प्रवर्ता भारतीय साहित्य मे तो झुक शुकी, शुक सारिका और शाजत्रज्ञ झुक का 
उपयोग कथाओं की गति बढाने वाठी कथानकरूद्दि के रूप म होने ल्‍्गा। 
हिन्दी के काब्यों म सर्वप्रथम प्रथ्वीराजरामो म कथा के प्रारम्मिक वक्ता श्रोता 
के रूप मे शुक शुकी का उपयोग हुआ है और कथा के मध्य म पद्मावती से 
पृथ्यीराज का विवाह सम्बन्ध कराने तथा प्रथ्याराज को इच्छिनी का विरह दशा 
बताने का काम शुफ्त ने क्या है। आल्हखण्ड म भी विवाह सवध मे सहायता 
करने वाले शुक का रूढि अपनाई गया है। अत झाम्त्रज्ष मानव माषा भाषी और 
दुतकाय करने वाले शुक सा रकादि का उपयोग शिष्ट साहित्य अर लोकसाहित्य 
दोनो मे समान रुप से हुआ है। पद्मावत का हीशमन सुग्गा इसी कथानकरूढि 
की देन है | जायसी ने गुरू का प्रताक मान कर अपने काव्य म उसे एक महत्व 
पूण पात्र के रूप म स्थान दिया है ओर इस तरह भारतीय साहित्य को कथा- 
परम्परा का निवाह क्या हे। 

पद्मावती ओर पद्चिनी नाम--शान्त्ज्ञ उऊु की तरह पद्मावती नाम भी 
भारतीय कथासाहत्य मे बहुत मिलता है। बृहत्कथा क॑ कथासरित्सापर आदि 
रूपान्तरों मं उदयन की कथा म उदयन की दूसरा रानी का नाम पद्मावती दिया 
हुआ है जो मगवराज की पुत्री थी। भास ने अपने नाटक 'सखम्म वासवदता? 
म इसी कथा का आधार छिया है। उसमे भी उदयन का पद्मावती से विवाह 
होना दिखाया गया है। इस नाटक में पद्मावती की एक दासी का भी नाम 
पद्मिनमा है। अपभ्रश के काव्य क्रकण्डचारठ म घम्पापुरी क॑ राजा धाडीवाइन 
की रानी का नाम पत्मावती है जो करकण्ड की माँ और कान्‍्य की महत्वपूर्ण 
पात्री है। दसवी शताब्दी के मयूर कयि ने भी पद्मावती कथा? नाम का एक 
का य लिखा था ।* अपश्नश के दूसरे काव्य “पठमसिरचरिउ”? की नायिका का 
नाम पद्मश्री है। इस तरह पद्मावती या पद्मिनी प्राचीन भारतीय कथा साहित्य का 


१ करकण्डचरिड-हिन्दी भूमिका-प्रथम सस्करण, सपादक--हीराछाछू 
जेन, ए० ११ । 

२--द्ष्टच्य उद्लेख-- हिन्दी साहित्य--प्रथम सस्करण, ले० डा० हजारी 
प्रसाद द्विचेदी, ए० २६० । 
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्‌ 
प्मावती के विवाह की कथा कहां गयी है। ग्ह दथा पच्मावत की विवाह 
कथा से बहुत मिलती जुलती है। प प्रहणी शताब्दी म पाठक राजवल्लम ने 
ससक्षत म प्मातती चरित्र नामया काय त्खि थे जिसकी कया प्मावत 
की रतनसेन पद्मावती “था से पम्िती हैं |) प्द्यायत ह॑ पूवबता हिंदा का य 
दागो की लद्मणसेन पयावता व्य उपठेरा पहले प्रिण था चुपा है। पतिनी 
नाम क। छारप्रिपता का एक परवान याशा लो उड़ हैं शशि परवला काम 
शाखत्रयों ने स्त्रियों के खार पदाम एफ पत्चिनी जाते गी छ्री को भी 
माना है। यद्यपि वाल्याण्य के फ्माएत्र म शसनी, चखित्रेणी 'र इरसितनी, 
ये तीन ही भेद माने गये ह पर याद ” वशणरापशी “व या आया का प्रभाव 
बढ़ने पर माना जानते लगा कि एक परीटी जाति का स्त्री भी हात, ह जो 
अत्यन्त छुन्दरी ्‌।र पद्म पी सुगनन्‍ध वाझो होती है और जो मेरछ द्वीप भ 
पाइ जता है। योगियो का थ्ह (खाल था नि सिटर भिद्टि रीठ हे, वहाँ 
जाउर जो शिव दी उपासना करता ओर पत्तिना स्लिया जे माया जाछ से 
बच निकलता है वह निद्ध हा जाता है । इस तरह परवता कांछम सिंहलछ 


पद्चिनी स्रिया का द्वीए माना जाने छगा । 


सुपरिचित नाम है। हिन्दी में प्रथ्वाराजरासो म पद्मायती म प्रथ्वीराज ओर 


सिहल यात्रा की रूढि--मारतीय साहिय में क्रिमी झ्त्रायी प्राप्ति के 
लिए, सिहल द्वाप की यात्रा एक रूटि फे रुप में अयनाइ जाती रही है। बुऊछ 
कान्यो मे सिंहल ओर छफा को एक माना गया है ओर कुछ में अछग अछग। 
रामायण म रावण छझा का अधिपति है ओर राम उससे सीता का उद्धार 
करने के लिए छका जी यात्रा वरते हैं। सिहछ ' राजा वीरसेन को कन्या 
मदनलेखा से विक्रमादित्य के वियाह फी ज्था क्थासरित्सागर ओर बृहत्स्था 
मझ्जरी में भी आयी है? । उसी मे एक ठसरी कया के प्रसद्ध म मृगाड़ुलेसा 
नामक एक सिहली राजकुमारी की सोज् मे जाते “ए जहाज हृटूता हे3। हष 
की “रत्ञावछी नाटिशा! का फथानक व्रहदत्कथा की उदयन 4 था के आयार पर 
खा किया गया है पर उससे सिह की राजयुमारी रत्नावडी की नई था 


3-7 वृश्टब्य-- हिन्दी प्रेमारयानक का य-प्रथम सस्करण, छे० द्ा० 
कमरू-कुरुश्रे हट, पू० १९७ । 

२--ह ध्व्य-- कथासरिप्सागर-३-७०-पृष्ठ ११-बम्बह, १९३०  है० 
बृहत्कथामजरी-पृष्ठ २०-बम्बहै, १९३१ ३० | 

३--कथासरिप्सागर-वही सस्करण, पु० ५७ | 
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जोडी गयी है| यह रलायछी सिहल्ठ ऊे राज्ञ विन्मयाहु जा जो उत्यन की पत्नी 
वासवदता का मामा है, पुत्रा है। उसक जम के समय एऊ सिद्ध पुरुष ने 
भविष्यवाणी की था कि जो पुरुष इस कन्या का वरण करेगा यह चए्यत, राच्य 
होगा। इसी छोन से उदयन के मन्नी योगन्धरायग ने विद्रमच्ाहु से रत्नाएल्य 
को उठयन से विवाह के लिए माँग लिया | छोटते समय नाका ड्ूथ गया अर 
सिहल से छोयते हुए व्यापारियों ने काठ फछक के सहारे यहती हुई रत्लायली वा 
रक्षा की और उसे यौगन्वरायण के पास पहुँचाया। पटले वह दाग्ग रूप न रही 
पर बाद म सिहछ की राजउमारी के रूप मे उसका अभिज्ञान हराने पर दारूव 
दत्ता ने उसका वियाह उत्यन से करा ठिया। यह रक+नऊनड़े जोतवूहछ की 
लीलावइक्हा म॒ प्रायः उत्ता ल्पसम अपनाया गया हैं। उमम प्रतिष्ठान के 
राजा शाल्विहन ( हाछ ) का चित्र देसफर सिहछू जे राज झीलमेघ की 
पुत्री छालायती उसे प्रेम करने छग्ती आर पिता की आजा से सातवाहन 
से मिलने चठ देती है। उधर यह जानकर कि जो ल्लायती से विवाह 
करेगा वह चक्रवता होगा, शाल्वाहन का सेनापति विनयानद शझाल्मेघ 
से उसका कन्या शाल्विहन के लिए मॉगने जाता है पर समुद्र म तृफान आने 
से उसका जहाज टूट नाता है ओर वह सप्त गोदावरी फू पास किनारे लगता है 
जहाँ लीलछावती उसे मिल जाती है । अ त में छलवता का वियाह सातवाहन 
से हो जाता है। शियटास के अनुसार शाल्विाहन फे पुत्र तेलोक्यसुन्दर का 
विवाह भा सिहल के राजा सूयंसिह फी पुत्री पाना से हुआ था। कनकामर 
के करक्ण्डचरिड म करफण्ड द्ग्वियय करता हुआ सिहल पहुँचता है और 
वहाँ की राजकुमारी रतिवगा से विवाह करता है। जहाज द्वारा छोठते समय 
वह आक्रमणकारी महामच्छ को मारने फे छिए समुद्र मे कूटता है पर इसी 
बीच एक विद्यावरी उसे हर ले जातां है। अन्त म रतिवेगा की तपस्या ऊे 
फलस्वरूप फिर दोनों का ।मल्‍्न होता है। इस काप्य की एक अग्ान्वर कथा 
में भी एक राजा उडने वाले घोडे पर चढकर एक द्वीप म जाता और रत्नलेसा 
नामक कन्या से विवाह करता है पर लोटत समय जहाज ड्बने से सभी काष्ट 
फल्क के सहारे अल्ग अल्ग किनारों पर छगत ह | अपम्रश की जिनदत्ता 
रयान! नाप्रक फथा मे वणिक्‌ पुत्र जिनदतत रूप परिवतिनी गुटिका के सहारे 
रूप बदछ कर अपनी पत्नञा विमल्‍मति को छोडकर भाग जाता और एक दरिद्र 
साथवाह फे साथ सिहछ पहुँचना है। वहा के राजा की श्रीमती नाम की 


$ छीलावती--भूमिका, प्रथम सस्करण, सपादक डा० आदिनाथ नेसि- 
नाथ उपाध्ये, घू० ५८ । 
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कन्या को, जो महाव्याधि ( पेट का सर्प ) से पीडित थी, नीरोग करके 
उससे विवाह करता और वणिक्‌ के साथ अतुल घन राशि लेकर छोटता है । 
उसके साथी बणेक के मन में पाप भाव उदय होता है ओर वह श्रीमती 
को अपनी पत्नी बनाने के लोभ से दिनदत्त को समुद्र मे फेकवा देता है 
पर जिनदत्त काप्रफलक के सहारे प्राण'क्षा करता हैे। इसी बीच उसे 
ठो खेचर उठा ले जाते और विद्याधर राजा की पत्नी अगारवती से उसका विवाह 
कगते हैं। उधर श्रीमती उस साथवाह के पजे से छुट कर भाग जाती और 
चम्पापुर में विमठमति के साथ तपस्या करती है । अत में वे सब फिर मिल 
जाते हैं। धनपाल कृत मविसयतकहा में यद्यपि सिंहठ नाम नहीं आया 
है पर कथानकरूदि गही है। उसमे भविष्यदल ओर बन्वुदत समुद्रमार्ग से यात्रा 
करते हैं, तूफान के कारण उनका जहाज तिलऊ द्वीप के तटपर छगता है। 
बधुदत अपने भाइ को छोडकर जहान्न लेकर चला जाता है। भविष्यदत को 
एक उजाड नगर मिलता है जहाँ एक राक्षत उसका विवाह एक कुमारी से 
कराता है। वे लछोटने की तैयारो म हैं कि बन्धुदत फिर आ जाता और भविष्य 
दत वो धोखा देकर उसकी पत्नी और सब घन लेकर चल देता है। अन्त में 
मणिभद्र यक्ष भविष्यदत्त को गजपुर पहुँचाता है और उसकी पत्नी उसे मिलती 
है। प्राकृत की 'रतनसेहरी नरबईक्हा!ः ओर अपश्रश के 'सिरिवारूचरिड? मे 
भी सिंहल यात्रा का उल्लेख हुआ है |" 

इस प्रकार हम देखते हे कि पद्मावत के पूर्वाद्ध की कथा की प्रधान बातें 
प्राचीन कथाओ म चिर काल से रूदि ऊ रूप में अपनाई जाती रही हैं। रत्ञावली 
ओर छालावईक्हा मे सिहल की राजकन्या की विशेषता यह बताई गयी हैं कि 
उसका पति चक्रवर्ती हो जायगा। पतद्मावत म उसकी विशेषता उसका अनुपम 
सोन्दर्य और पद्मिनी जाति का होना है। उन कथाओं मे प्राय राजा स्वय सिंहल 
नही जाते, उन्हे छाने के लिए सेनापति या मत्री जाते हैं | पद्मावत में राजा उसके 
रूप की प्रशसा सुन॒ कर मुग्ध हो जाता और योगी बन कर उसे प्राप्त करने 
खय सिंहल जाता है । शेष बाते समान हैं | ऊपर जिन कथाओं का उल्लेख हुआ 
है, प्राय उन सबमे सिंहल यात्रा और लौठती बार जहाज टूटने और काष्ठ 
फलक के सहारे बचने की बात आयी है और अन्त में सबमे नायक-नायिका 
का मिलन होता है। इस तरह पद्मिनी या 'पह्मावतीः, उसका द्वदीरामन 


* ३--द्ृष्टव्य--निबन्ध-प्राकृत अपअद्य साहिप्य और उसका हिंदी साहिष्य 
पर प्रभाव--छे० डा० रामसिह तोमर--“आरोचना!--१९७२, पृ० ६६ । 


( ४२७ ) 


तोता, सिहछ द्वीप की यात्रा, वहाँ से छोटते समय जहाज टूटना आदि बातें 
जो विभिन्न कथाओं में बिखरी मिलती हैं, पद्मावत के पूयारद्ध का कथा में एक 
साथ मिल गयी हैं। स्वप्नवासवदत्ताः और (रत्नावछा? मे जैसे नायक के दो 
विवाह हुए हैं, वैसे ही पद्मावत मे भी हुआ है। पद्मावत की तरह सोतियाडाह 
का कुछ रूप रत्नावछी में भां मिलता है | पद्मावत की रचना के पूर्व विक्रम की 
पद्रहइवीं शताब्दी में प्राकृत मे 'रयणसेहरी-नरवइकहा? नामक एक कथा ग्रथ 
लिखा गया था | डा० रामसिह तोमर का कहना है कि “इस कथा में हिंदी 
काव्य 'पद्मावत? की सत्र बातें न्यूनाधिफज़ रूप म मिल जाती हैं। जायसी के 
र्नसेन ही इस कथा के रनशेसर नरपति हैं। इसफे अतिरिक्त धिंहल का 
वर्णन, योग का <ब्लेख, तोता पक्षी ( यद्यपि उसका नाम हीरामन नहीं है , 
नामकरण संस्कार या तो जायसी ने किया होगा या कथा जे किसी रचयिता ने | ) 
इन्द्रजाल आदि सब बातो का पर्णन है। पद्मावता के स्थान पर रानी का नाम 
र्नावती है लेकिन पत्चिनी? शब्द मिलता है |?" मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 
रतनावली नाटिका की रप्नावली और लीलछावईकहा की लीलावता ये दोना नाप 
मिलकर रत्नशेखर नरपति कथा मे रप्नावती हो गये हैं और चित्तोड की पाझमनी 
को उससे मिलाकर और स्वप्नवासवदता आदि के पद्मावती नाम का सस्कार 
होने से जायसी ने रत्नावती को बदल कर प्मायती कर दिया है। '“रत्नशेसरः 
का नाम चित्तौड के राजा रजनसिंह के नाम से मिलते ही जायसी के सामने पूरी 
कहानी का ढाँचा अपने आप खडा हो गया हागा । पद्मिनी रानी और हीरामन 
सुआ नामक लछोककथा का भी उन्होंने आधार बनाया होगा। यह भी हो 
सकता है कि एक ही मूछ खोत ( छोक्ृकथा ) के आधार पर इन दोनो ग्रथों 
की कथा निमित हुईं हो। पद्मावत की पूर्वारद की कथा के सबंध में डा० 
हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि पद्मावती नाम भारतीय साहित्य में 
बहुत परिचित है। सस्कृत म कई काण्यों की नायिका का नाम पद्मावती 
है। गुजराती साहित्य में भी यह नाम और यह कथा णए्रिचित है। इस 
बात के विश्वास करने का कारण यह है कि कहानी का मूठ रूप काफी पुराना 
रहा होगा ।?*१ सिहल देश की राजकुमारी से विवाह करने भें रोमाचक और 
साहसिक कायो तथा खतरों के लिए. पयाप्त अवकाश है। अत कथाओ में 


१--जैन साहित्य की हिन्दी साहिप्य को देन--ले० डा० रामसिह' तोमर, 
प्रेमी-अभिनन्दन ग्रथ, ० ४६६ ६७ | 


२--हिदी साहित्य-प्रथम सरकरण-ले० डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, 
पृ० २७१। 
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इस रूढि फे अधिक व्यवहार का प्रध'न कारण रोमाचज्ता छाने की प्रवृत्ति ही 
है आर जाण्सी ने उस रूढि फे साथ शास्त्ज्ष ओर मानव भाषा भाषी शुक तथा 
योगमा की शता का उपयोग कर पद्मावत के कथानक को ओर भी रोमाचक 
बना दिया है । 
पदूमावत का महाक्राग्यत्व 

पदूम पत्र अतदृत या साहित्यिक महाक्राय है अथात्‌ उसकी रचना एक 
विशिष्ट सवि द्वार परम्पराप्राप्त साहित्यिक शेंठी में हुई है, उसकी प्राचान 
हस्तल्सित ग्रतियों उपत्व्ध ह ओर उसऊे रचना काल का निदश स्वय कवि ने 
कर दिया हं | अत बह आइ््हसण्ड ओर प्र॒थ्यीराजरासो के ढहग का विक्सनशीछ 
मह।क, य नही है। कितु उसका शेंढी म पिफ्सनशालर महाजायों म प्राप्त होने 
वाले अनेऊ तत्व-अलेकिफ जौर अतिग्राकृत शक्तियों मे विस्वास, क्थात्मम्ता 
आठि--ब्तंमान हैं | हसरे अ याय म जहा जा चुका है कि रोमाचक महाकाब्य 
मे विज्सनशाल महाजा य + ये तत्व वतमान रहते हैं। पद्मायत के प्रधान 
रोमाचक तत््वा-/न्‍्याहरण, ।सेहठ की भयक्तर यात्रा, जहाज टूटना, अन्य 
साहसिक कार्य, अलोकिऊ अतिप्राकृत शक्तियो का मानव के साथ सबंध, जादू 
की सिद्धि गुटिका, शाख्रज्ञ और मानव भाषाभाषी शुक आदि का डब्लेख पहले 
क्या जा चुका है। रोमाचक शेंढी की अय विशेषताओं की, जो पद्मावत म॑ 
मिलती हैं, >विचना आगे का जायगी । इसम रोमाचऋ शेली के इन छक्षणा ऊे 
होने से यह तो स्पत सिद्ध है कि पद्मायत रोमाचक शैली का काव्य है। 
महाफा ये के पएयक्थित लक्षणों के आधार पर यहाँ उसके महाकाव्यत्य पर विचार 
क्यिाजा रहा है। 
१--महदुद्देश्य, महत्मेरणा ओर महती काव्यप्रतिभा 

पद्मावत का उद्देश्य महान है जो कवि की महती काव्यप्रतिभा से पुष्ठ 
होकर इस काणप्य को हिन्दी ऊे अन्य सभी प्रत्न वकाध्यों से भिन्न, एक निराले 
ओर उच्च पद पर बिठा देता है। यदि भारतीय आलकारिका की दृष्टि से देखा 
जाय तो इसका उद्देश्य चतुबंग ऊे फले म काम आर मोक्ष की प्राप्ति है। ऊपर 
ऊपर से देखन पर पद्मायत एक सामान्य प्रेमारयानक काब्य प्रतीत होता है' 
जिसका उद्देश्य प्रेम की रोमाचक कथा कहकर पाठकों का मनोरजञनन करना 
और उनकी काम बृत्ति को तुष्ट करना है। परन्तु वस्तुत पद्मावत के कवि का 
यह उद्देश्य नही है। यह अवश्य है कि वह लछोकिक प्रेम पथ के माध्यम से 
अपनी बात कहता है किन्तु उसका लक्ष्य छोकिक प्रेम के रास्ते से आध्यात्मिक 
प्रेम की परोक्ष अनुभूति फा आमास देना है। अत मोक्ष श्राप्ति दी पद्मावत 
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का प्रधान फल है। किन्तु कवि उसकी ओर पाठको को स्थूछ और प्रत्यक्ष रूप 
में नही बढिक मनोवैज्ञानिक और प्रतीक्षात्मक ढंग से परोक्ष रूप मे अग्रतर 
करता है। जिस तरह सूरदास, मीरा, ननन्‍्ददास प्रभति भक्त कविया का 
प्रेम, आगार और पिछास का वर्णन छोकिक होते हुए मी आध्यात्मिक रग म॑ 
रंगा हुआ है उसी तरदह्द जायसी का ग्रेम भावना ओर श्यगार व्यजना छोकिक 
होते हुए भी आध्यात्मिक रग म ज्रब्री हुई है। अत अप्रत्यक्षत पद्मावत का 
फल मोक्ष है। कर ने मोक्ष मार्ग पर आगे बढाने वाली निवर की भायनाओं 
की अभिव्यक्ति कानन्‍्य के अत म स्पष्ट रूप से इस तरह की है -- 
ओ जौ गॉठि क्त तुम्ह जोरी | आलि »त दिन्हि जाइ न छोरी | 
एहि जग काह जो आथि निआथी । हम तुम नाह दुह्न जग साथी || 
हर हि हर 
राती पिय के नेह गई सरग भयेडउ रतनार । 
जो रे उबा सो अथवा रहा न कोइ ससार ॥ दोहा ६५० 
किन्तु चतुवेंग फल की इष्टि से न देसऋर यदि व्यावहारक आर साहित्यिक 
दृष्टि से देखा जाय तो भी पद्मावत का उदृइय महान दिसलाइ पडता है। पद्मा 
बत में मानवता के उस सच्चे स्वरूप का उद्घाटन किया गया है जो प्रेम, 
उदारता, त्याग और सहिष्णुता की व्यापक भूमि पर प्रतिष्ठित है। अत उसका 
उद्देश्य व्यापक ओर उदार मानवता का प्रसार और मानव हृदय का विस्तार 
और परिष्कार करना है। यद्यपि प्मावत मूठत एक आध्यात्मिक काव्य है 
किन्तु जायसी ने अपनी आध्यात्मिकता और मतवाद को पाठकों पर बलात्‌ 
लादने का प्रयत्न नही किया है। अपनी बात उन्होंने ऐसी मार्मिक पद्धति से 
कही है कि उनका उद्देष्य भी सिद्ध हो जाता है और पाठको को इस बात का 
पता भी नही चलता कि उनका हृदय परिवर्तन क्या जा रहा है। हृदय 
परिवतेन की इस प्रक्रिया मे जाति, धर्म, रण और राष्ट्री के ऊपरी भेद बधन सहज 
ही टूव जाते हैं और मनुष्य इस काव्य सरोवर म स्नान करके स्वाभाविक और 
विशुद्ध मानव बन कर निकलता है, उसका हृदय कोमछ, उदार और ग्रशस्त 
बन गया रहता है। इस हृदय परिवतन और चित्त परिष्कार का कारण आचार्य 
रामचन्द शुक्ल के शब्दो मे यह है कि “एक ही गुप्त तार मनुष्य मात्र के हृदयों 
से होता हुआ गया है जिसे छूते ही मनुष्य सारे बाहरी रूप रग के भेदों की 
ओर से ध्यान हटा एकत्व का अनुभव करने लगता है।?? जायसी ने अपने 


१-जायसी प्रन्धावक््ी-भूमिका--पच्रम  सस्करण, सपादक राम॑चन्द्र 
झछुकक एघ० २। 
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महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए; उसी गुप्त तार को भक्कत करके मनुष्य मात्र के, 
चाहे वह जिस जाति, धर्म या वर्ग का हो, हृदय को जाग्रत और गुज्नरित 
करने का प्रयत्न किया है। इसके लिए उन्होंने मानव की सर्वप्रमुप मनो 
वृत्ति काम को अपना माध्यम बनाया है और जिस तरह विष भी शोध 
कर अमृतोपम औषधि बन जाता है, उसी तरह जायसी की काव्य प्रतिभा 
ने काम! को शोधकर उसे आध्यात्मिक प्रेम का रूप दे दिया है। तत्कालीन 
सपर्षमय भारतीय पटभूमि पर इस आध्यात्मिक प्रेम ने शान्ति, स्नेह 
और उदारता की अमृत वर्षा का कार्य किया। इस सबंध में शुक्त जी 
ने लिखा है, “अपनी क्ह्ानियो द्वारा इन्होंने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन 
सामान्य जीवन दर्शाओ को सामने रखा जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर 
एक प्रभाव दखाई पडता है। हि दू ढृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने 
करके अजनबीपन मिटानेवाल्ो मे इन्हीं का नाम लेना पडेगा। इन्होंने मुसल 
मान होकर हि हुओ की कहानिया हिन्दुओं की ही बोली मे पूरी सह्ृदयता 
से कह कर उनके जीवन की ममस्पशिनी अवस्थाओ के साथ अपने उदार हृदय 
का पूर्ण सामञ्ज्स्य दिखा [दया। कबीर ने केवछू भिन्न प्रतीत होती हुई 
प्रोक्षतता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का 
दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई |! 
इस प्रकार जायसी का अध्यात्मबाद ध्यवह्दारिक दृष्टि से उदार ओर प्रेम प्रवण 
मानवताबाद है और उसी की थतिष्ठा करना अर्थात्‌ मानव मानव को एक ही 
उच्च मनोभूमि पर खडा करके तथा धर्म, जाति आदि की कृत्रिम दीवालो को 
तोड कर मानव मात्र को एक सूत्र में बाँधना ही पद्मायत का महान उद्देश्य है 
ओर जायसी अपने इस उद्देश्य की पूर्ति मे निश्चित रूप से सफल हुए हैं । 
इतने महान्‌ उद्देश्य को अपनी ऋल्‍्पना में उतार कर उसे काणष्य के रूप 
में सफलता पूर्वक अभिव्यक्त करना सामाय कवि का काम नहीं है। महाफाव्य 
की रचना कोई मद्दती काव्यप्रतिमा वाल्य कवि ही करता है, वह भी तब जब 
कि कोई अत्यन्त शक्ति मयी प्रेरणा उसे स्थायी रूप से अमिभूत कर लेती है। 
जायसी की काध्यप्रतिभा कितनो महनीय थी, यह इसी से स्पष्ट है कि साधारण 
किसान होकर तथा उच्च वर्गीय साहित्य ओर सस्क्ृति के वातायरण से दूर 
ग्रामाण जीवन के बीच रह कर भी उन्होंने अपनी उत्कृष्ठ कल्पना को “प्मावत? 
के रूप मे मूत किया है। ब्रह्म, जीव ओर ससार के पारस्परिक सबधों की 
गुत्था को सुलझाने के लिए उन्हाने जिस जीवन्त कथानक की कब्पना की है 


4 वही-छ० वही । 
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और उसमे अत्यन्त मर्मेस्पशा स्थलो का चुनाव करके समग्र मानव हृदय 
का रस निचोड कर जिस प्रकार अपने काव्य को आक्ष्षक और रसमय 
बना दिया है और साथ ही छोकिक सत्य की अनुभूति का उ होंने जिस 
कुशलता से उर्ध्वगामी बनाकर आध्यात्मिक जगत्‌ की ओर अग्रसर 
किया है, वेसा सामान्य प्रतिभा वाछा कवि कभी नहीं कर सकता। उनकी 
यही काव्यशक्ति उन्हे अन्य सूफो प्रेमारयानक कवियों से भिन्न भूमिका पर 
स्थापित करती है। काब्य रचना का उद्देश्य तो कुतुनन, मझन, उसमान 
आदि सबका वही था जो जायसी का था। कितु उन कवियों म जायसी जेसी 
खाभाविक और शक्ति मती काव्यप्रतिमा नही थी। जायसा की का यप्रतिमा 
के दर्शन सबसे अधिक पद्मायत के रूप सोन्दर्य और विरह् की मनोदर्शाओं 
के वर्णन में होते हैं जिनमें उन्होने परमसत्य के चिरन्तन, अनन्त ओर अनि 
वैचनीय सोन्दय को मानव जगत्‌ म॒प्रनित्रिम्बित करके भी उसकी विराय्ता 
और अनन्तता को नहीं नष्ट होन दिया, साथ ही उस अनिव॑च्चनीय वष्यवस्तु 
की आमा को पूर्णत झलका भी दिया है। उसी तरह उनका विरद्द बणन मान- 
वीय विरह के आवरण में परमात्मा से वियुक्त जीव की आकुछता और तडपन 
का वर्णन है। इस प्रकार के समासोक्ति पूर्ण वस्तु वर्णन और प्रतीकाव्मक शैली 
की अभिव्यक्ति विराद काव्यचेतना की ही देन हो सकती है। सामान्य काव्य 
प्रतिभा मे इतनी दूर तक डडने ओर फिर भी अपन मूछ विषय को सम्भाल 
कर पकडे रहने का शक्ति नहीं होती । जायसा में वह काव्यशक्ति समुचित 
मात्रा में विद्यमान है जिसके कारण पद्मावत में विविध प्रकार के सम्बन्धों का 
निर्वाह, विचारों और मावनाओ, कथात्मकता और वर्णनात्मकता, गीतितत्त्व 
और नाव्यतत््व, बोद्धिकता और भावुक््ता आदि का सुन्दर सामझ्जस्य दिखाई 
पडता है । 

महत्‌ उद्देश्य और महती काव्यप्रतिमा भी बेकार हो जाँय यदि कवि को 
महाकाव्य की उदात्त कल्पना करने तथा द्रश ऋषि फ समान बाह्य जगत और 
अन्तजगतू को हस्तामछकवत अपनी दृष्टि म रखने के लिए प्रेरित करनेवाला कोई 
प्रेक शक्ति न हो। यह प्रेरक शक्ति या यह प्रेरणा (ई स्परशन) बाह्य नहीं, आन्त 
रिंक होती है। क्रौंच वध देखकर बाल्माकि के मुस से छद अवश्य फूटा पर 
रामायण की महः्परेरणा उनकी वह विराट करुणामयी चेतना थी जो उनके मन म 
प्रसुत पडी थी और जो क्रीच वध देखकर एकाए.क जाग पडी थी। पतद्मावत म॑ 
जायसी की महत्पेरणा उनकी अद्वेत चेतना है । जायवी सिद्ध फक्रीर थे, आध्या 
त्मिक साधना की आर उ है उन्मुख करन वाली कोई घटना घटित हुई होगी 
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या किसी गुर ने उन्हे प्रेम मार्ग का मत्र विया होगा | किन्तु ये सभी बातें ते 
बाह्य हैं, मूल वस्तु तो परमसत्ता के लिए वह व्याकुल्ता और तडपन है जो 
जायसी के हृढय मे प्रसुत रूप मे पहले ही से थी और जो पदमावत म आदि 
से अत तक उसकी ग्राणशक्ति के समान, व्याव्र दिसाई पडती है। यह अद्वेत- 
चेतना प्रेममूल्प है, शाकर वेदा-त जैसी जानमूला नहीं। साथ ही जायसी की 
अद्वेत चेतना म वह सूफी प्रतिविम्बवाद भी मिला हुआ है जिसके अनुसार यह 
जगत्‌ माया रूप होते हुए भी ब्रह्म की अमि पक्ति है ओर वह निगुण ब्रह्म 
इसी जगत्‌ के बीच अपनी झलक दिखाता है। यह विश्वास जायसी के हृदय 
मे इतनी गहराई तक पेठा हुआ था कि पद्मायत की पक्ति पक्ति में उसी का 
उजास जेसे विखया हुआ है। उनका घनीभूत आ'यात्मिक विश्वास ही, जिसे 
ऊपर अद्वित चेतना कहा गया है, वह महती प्रेरणा है जो जायसी की काव्य 
प्रतिमा को प्रदीप्त करने वाठी और उनके महदुद्दे्व को सफलता की ओर 
सतत अग्रसर झरने वाली है। इसी महतप्पेरणा के फलस्वरूप जायसी में वह 
तन्मयता आ सकी है जो तुलसी, धर, मीरा आदि कुछ इने गिने भक्त कवियों 
को उछोडफर अन्यत्र कह्दटी भी नही दिसाई देती | इस मह्पेरणा ओर तन्मयता 
के फलस्वरूप पद्मावत में जिस महदुदेश्य था फछ की सिद्धि होती है, वह है 
शारीरिक शक्ति ओर भौतिक अवरोधों के ऊपर उस अनन्य प्रेम की विजय जो 
अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँच कर परम शान्ति का जनक होता है। पद्मावत 
श्रगार रस प्रधान होते हुए भी शान्त रस मे पर्यवसित हुआ है। उस महतण्प्रेरणा 
के न रहने पर यही कथानक करुण रस--ए्यंय्सायी बन जाता। काब्य के 
अन्त में रतनसेन की मृत्यु ओर पद्मावती तथा नागमती का सती होना 
दिखाकर जायसी ने भौतिक प्रेम को भौंतक जगत्‌ से बहुत ऊपर उठाकर 
आध्यात्मिक जगत्‌ म पहुँचा दिया है जहाँ चिर मिहन और परम शाति के 
अतिरिक्त आर कुछ नही है। यही इस महाकाव्य के उद्देश्य की सफलता है 
और इस सफलता का श्रेय कवि की काव्यप्रतिभा और महण्जेरणा को है । 
२--गुरुत्व, गाम्भीयं ओर महत्व 

महाकावन्य का एक प्रधान रक्षण उसमे गुरुत्व, गाम्भीय और महत्व का होना 
है। पद्मावत मे गुरुत्व की प्रतिष्ठा उसके दाशनक विचारो, आध्याष्मिक अनुभूतियों 
ओर चरित्रों को विशिष्टता के कारण हुई है | इन्ही बातो के कारण बह रोमाचक 
काव्य होता हुआ भी सस्ते कथाप्मक और मनोरजनप्रधान प्रेमारयानों से भिन्न 
प्रकार का काथ्य है। जायसी का मानसिक घरातलू तुरूसों जैसा व्यापक ता नहीं 
है किन्तु उनके पद्मावत में दाशानक घनत्व आर प्रौढ विचार वैभव बहुत अधिक 
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है | जायसा पहुँचे हुए फकीर ओर प्रन्द्धि डझफ़ी रूव निनासुरीन ओलिया की 
शिष्प परम्परा में थे | झत सृक्ा सिद्धाता तथा इहपम छ्म ज्ञा उन्ह पा तद्े 
था | फितु नारतीय दरान आर हिल धम को जे नगार्र ना उन्हें कम नह। 4 ; 
ने सच्च॒ पिच च्वारालआ का सामजल्य प्मायव सम हसन इ पढ़ता है। रामच द्र 
ह जे अनुसार “तत्त्वदष्टे सपन्न होने # कारण ज्ञायसा के भाय अन्य ता 
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उदार थे। पर विधि विराध, पिद्वानों जी निटा अत घेजार चचा, समाच पिद्ए 
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आदि उनकी उदारता के मी तर नही थये। ब्यक्तितत सपना की उच्च सू म पर 
पहुँच कर भी लोक्रक्षा ओर लोक्रज्न के प्रतिद्धित व्गत्योंओं ये प्रेम आर 
७ पा] धर 


सम्मान की दृष्टि से देखते थे । 
फोण की जो अभिव्यक्ति पत्नवत म हुई हैं उससे इस कावब्य के गुरुत्व मे 
वृद्धि हुई है। पद्मावत की दाशनिस्ता उसम अलग से चिपकाइ हुई या च्था 
के ऊपर बोझ की तरह लादी हुईं नहीं है। वह काध्य के शरीर के भीतर 
उसकी आदव्मा की तरह व्याप्त है ओर जगह जगह उसका प्रकाश बाहर फव्ता 
हुआ दिखलाई पटता है। इसी को विद्वानों ने जायसी की समासोक्ति या साक्तिक 
पद्धति कहा है| उदाहरण के छिए अछाउद्दीन दर्पण में पद्मावती का प्रतित्रिम्ब 
देखरर जो भाव व्यक्त करता है वह अपने सहज ञर्थ मे पूर्ण होते हुए भी सूफी 
मत के प्रतित्रिम्बवाद की ओर स्पष्ठया सफेत करता है. -+- 

देखि एफ कौतुक हो रहा। रहा अन्तरपट पे नहि अहा। 

सरवर देख एक में सोई। रहा पानि ओऔ पान होई । 

सरग आइ धरती महेँ छावा | रहा धरति पे धरत न आवबा। 

तिन्ह महेँ पुनि एक सन्दिर ऊँचा | करन्ह अहा पर न पहुँचा ! 

पद्मावत में इस प्रकार की गम्मीर व्यजनाएँ मरी हुई हैं जिनम कवाकऋम 
में व्यवधान डाले तरिना ही गम्मीर दाशनिक थि तन ओर यूट आध्यात्मिक 
अनुभूतियों की अभिव्यक्ति हुई है। पत्मावत का नायक रतनसेन शास्राय महा- 
काव्यो के ठग का धारोदात्त चरित्र वाछा आदश नायक नहीं है। फिर भी 
उसमे कुछ चारित्रिक वेशिष्य्य अवश्य है। वह विशिष्टता उसके अनन्य प्रेस 
और प्रिय की प्राप्ति के छिए. अदम्य साहस ओर अप्ीम त्याग के प्रदशन मे 
निहित है। रतनसेन की यह चरित्रगत उच्चता और उसका गम्भीर प्रेम मी 
पद्मावत को गुरुत्य प्रदान करता है। पद्मावत के अनेक पात्र मनोवृत्तियों के 
प्रतीक के रूप म दिखलाई पडते हैं और उसकी इस प्रतीकात्मक शैली से भी 
उसमे गुरुत्व आया है । 
१--वही-ए० १३३ | 


२ 


जायस। के दस उतार आर सममनत्यपू्् हाष्टे- 
टिक 


( ४२४ ) 


पद्मावत का गाम्मीय॑ उसकी विविध मनोदशाओं की मशार्भिक अभिव्यक्ति 
ओर अनुभूतियों की सच्चाई और गहराई में निहित है । वह कथासरित्सागर ओर 
लीलाईक्हा जैसी क्थाआं से इसी कारण भिन्न होमर उद्चसोटि के महाकावब्यों 
की श्रेगी म आ गया है कि उसम कवि ने व्था के मार्मिफ स्थलों की पहचान 
कर वहाँ विविब प्रकार ४ मनोभावनाओं अपर अनुनूलियों की मसस्पशा और 
गम्भीर अमभ्व्यज्नन। की है। विविध प्रहार की अयुभृतियों की अभिव्यक्ति के 
लिए उन्तित अवसर का चुनाव और उसमे व्यापक्ता, तीत्रता ओर गहराई की 
योनना, ये दो बातें महाक्राव्य के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं। पद्मावत मे प्रेम, 
उत्साह, वेगग्य, शोर, करुणा, भक्ति, आश्चर्य, मय आदि ख्ायी भावों की 
अत्यन्त गहराई के साथ अभिव्याक्त हुई है और विविध मनोदशाओं की सच्ची 
ओर मामिक अनुभूतियों का सफल चित्रण भी हमआ है। किन्तु उनमे भी प्रेम 
और सो दयानुभात की व्यजना में ही जायसी का मन सबसे अधिक रमा है। 
पद्मावत के कवि की सौ दर्ः चेतना आतरिक सौदर्य था स्वभाव सौदय की ओर 
उतनी नहीं झुकी है जितनी बाह्य रूप सोदर्य की ओर | किन्तु इस बाह्य सौदर्य 
को ही उसने इतना व्यापक ओर विराट बना दिया है कि वह लौक्कि सौंदर्य के 
भीतर प्रतिब्रिम्बित होने वाछा आध्यात्मिक लोक का अनन्त और बिराट सोदर्य॑ 
प्रतिभासित होने छगता है | यहां विराट और गम्मीर सौदर्य तथा गहरी और सच्ची 
प्रेम की अनुभूतियाँ पद्मावत के गाभीय के मूल में हैं | फितु यहाँ एक बात ध्यान 
में रखने की हे कि प्मायत की गरभीरता म तूफानो वाले सागर जैसी वह हलचल 
ओर उथलछ पुथल नही है जो महाभारत, रामायण, रासो और रामचरितमानस 
जैसे महाकाव्या में दिखाई पड़ती है। पद्मावत ऐसे गम्भीर और शान्त सागर के 
सप्तान है जिसमे ऊपर ऊंची ऊँची लहरें तो नही उठतीं किन्तु जिसके गहरे तल 
में ज्वालामुखी सुलगता है और जिसमे अनत आकाश का सौ दर्य ऊपर से 
नीचे तक प्रतित्रिम्बित दिखाई पडता है। पद्मावत में जीवात्मा की परमात्मा से 
मिलने की व्याकुल्ता और तडपन सागरतलपता प्याछमुखी के समान है और 
उसका आध्यात्मिक सकेत ही आकाश का प्रतिबिम्ब है | इस तरह इस महा 
काध्य की गमीरता सूक्ष्म ओर आन्तरिक है । 
३--महत्काय और थुग जीवन के विविध चित्र 

आल्कारिको के अनुसार प्रब॒न्धों का कार्य महत्‌ होना चाहिये। यहाँ 
विचारणीय प्रश्न यह है कि प्मावत का महत्यार्थ क्‍या है। शुक्ल जी के 
अनुसार 'प्मावत मे काय है पद्मावती का सती होना? । प्राचीनों के अनुसार 
कार्य महत्वपूर्ण होना चाहिए, नेतिक, सामाजिक या मार्मिक प्रभाव की दृष्टि 


मे कार्य बठा होना चाहिए जैसा रामचरिंता! मे राबगबघ है आर “न्यायतः मे 
पतिनी का सता दाना ।! ) एज हसरे विद्वान आ र मद्ाण पफ्छ रछ साया 
रक्‍्ल जा से अपना मतमेत प्रकट ररते हुए फहते है, परन्तु हमारा दृथि म 


तः पद्मायता का सती हानग भा का“? नहा है। रतनसेन क्था का नापक है 
और उस! क उद्देदव से 'काय! का नवारग होना चाहिये | रतनसेन का उद्देश्य 
पद्मावता को प्राप्त करना है, अन पद्मावती जा प्रात्ते हा पद्मायत? का जाय 
मानना चाहिए। यह देखते हुए कथा ज्वा उपसहार नी नायक द्वारा 'काय! 
कीप्रासि के बाद हा जाना चाहियेथा।?* इस मबब मे मरा निवदन यह 
है कि दुखान्त प्रबन्धका यों मे शाल्रीय ठग का 'काय नहीं हाता। काय 
सिद्धि के हेतु के रूप म नाटकों के लिए पाँच अथप्रकृतियाँ आवश्यक मानी 
गयी हैं। इनम से पाँचवीं अथप्रदृ ते 'कायः है। भारतीय नाटक आद्शवा्ी 
और सुखान्त हाते थे ओर उनम नायक को अवध्यम्भावी रूप से फन प्राप्ति 
होती थी । इसे ही फछागम नामक कार्य की पाँचयी अवस्था भी कहते हैं। 
नाटकों में पाँच सधियों का विधान होन से नायक की समूची जबन कथा 
चित्रित करने का अवकाश नहीं होता था | उनमें जांवन की महत्वप्र्ण घटनाओं 
का इस प्रकार चुनाव होता था जिससे कथा का क्रमिक विकास स्पष्ट दिखाई 
पडता था। कथा के अन्त मे फ्ल्गम या कार्य)! होता था ओर उसके पूव 
की सभी घटनाएँ उस आऔततिम कार्य के हेवु ऊे रूप में होती थीं। शासत्राय 
महाकाव्यों में भी यही बात पायी जाती है क्याकि उनमें भी नाटफीय सधियों 
की योजना होती है और उनका अन्त सुखात्मक हाने से नायक को फूछ को 
प्रापि होती है। पादचात्य देशों के नाटकों में यह बात नहीं होती | वे प्राय 

दु खान्त होते हैं और उनमे कार्य या फलागम नहीं बढिकि 'कार्यक्षय! या नायक 
का विनाश दिखाया जाता है। पद्मावत का अन्न भी इसी प्रकार का है। इम 
पहले देख चुऋ हैं कि प्ृथ्यीराजरासा और आल्हखण्ड भी दु खान्त ही हैं और 
उनमें भी नायकों का फल प्राप्ति नही हाती। अत प्मावत म शास्त्रीय महा- 
काथ्यों जैसा महत्काये! द्ूँटना बेकार है। 

पद्मावत वस्तुत चरितका०्यों के ढंग का महाकाध्य है जिनमें नायक 

नायिका का, जन्म से लेकर मत्यु तक का जीयन चुत्तान्न वर्णित हुआ 
है । अतएवं उसमे नाठको या झासत्रोय महाकाब्यों की तरह घथनाओ का चुनाव 


१--वबही छू० ७३ ७४ । 


२--सुकवि-समीक्षा-प्रथम सस्करण-ले० रामकृष्ण झुक्‍्क 'शिलीमुख?, 
पृ० ७१ ॥। 


( ४२३६ ) 


इस प्रकार नही हुआ है कि कथा मा अत सुखान्त हो और नायक को फः 
की प्राप्ति हो । इस दृष्टि से प्रो० रामकृष्ण शुक्छ का उपयुक्त कथन सही है वि 
पद्मावती की प्राप्ति ही नायक की दृष्टि से फलछांगम है। इस तरह पद्मावत क। 
पूर्वारद अपने आपमें एक पूर्ण काव्य है। उतराद्ध एक मिन्न कथानक को 
लेजर पतला है जिसका सघटन दुखान्त नाठकों के ढग का है। अत इस 
दूसरे कथानक में भारतीय ढड्भ का फलागम या कार्य! नही, बल्कि पाब्चात्य 
ढद्ध की अतिम कायावस्था दिखछाइ पडती है जिसे “अवसान? ( कैठेस्ट्राफी ) 
क्हा जाता है। इस प्रकार अन्त में पाठकों की सहानुभूति प्रतिनायऊ क॑ प्रति 
नहीं बढिकि नायक के श्रति ही होती है यद्यपि उनमे अतिम रूप मे नायक की 
पराजय या मृत्यु और प्रतिनायक की विजय ही दिसलायी जाती है। किन्तु 
पद्मावव का अत पाश्चात्य नाठका जैसा झक्झोरने वाला ( शाक्रिंग ) और 
पाठको के मन में नियति या परिस्थितियो के प्रति विद्रोह अथवा आपत्मसमपंण 
की भावना उत्पन्न करने वाल भी नहीं है । इसके विपरीत वह जैन चरित 
काथ्यो जैसा निवेद उत्पन्न करने वाछा और नेतिक ओर आध्यात्मिक शक्ति 
प्रदान करने वाला है । प्राय सभी जैन चरितकाण्यो मे नायक को फलप्राप्त 
के कुछ दिनो बाद सुख ऐड्बर्य का भोग करते हुए अन्त मे जगत्‌ की नश्वरता 
दिखाने वाली किसी धटना से या कसी मुनि से पूर्व भव का बचा त या धार्मिक 
उपदेश सुन कर निवद होता है ओर वह जैन साधु होकर अन्त में निर्वांण 
प्राप्त करता है। इसीसे मिलता जुछता अन्त पद्मावत का भी है। नायक रतनसेन 
पद्मावती को प्राप्त करके चित्तौड में छोटकर सुखपूर्वक दिन बिताने लगता है। 
यही नायक की दृष्टि से फ्लागम है। किन्तु कथा वहीं समाप्त नहीं होती । इस 
मिलन के स्थायित्व में बाधा उपस्थित करने वाली शक्तियो--राघबचेतन, अछा 
उद्दीन ओर देवपारलू--के कारण फिर विरोध का प्रारम होता है जो मयकर युद्ध, 
संधि, रतनसेन के बन्धन, देवपाल का पद्मिनी को बहकाने का प्रयत्न और 
रतनसेन से उसके युद्ध के रूप में व्यक्त हुआ है। इस विराध ओर सघषे को 
जायसी ने जीवन सघष के प्रतीक के रूप में चित्रित किया है जिसम प्रत्येफ 
प्राणी को काछ के हाथों पराजित होना पडता है। जायसी ने रतनसेन की 
मृत्यु का कारण अल्ाउद्दीन या देवपालछ को नहीं बल्कि स्वय काछ को माना है। 
उन्होने स्पष्ट कहा है -- 


राजहि तहाँ गएउ ले काल । होह सामुहेँ रोपा देवपातू। दोहा ६४५ 


/५ 4 2५ 
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मेलेसि सागि आइ विस भरी । मेंटि न जाइ दवा की घरी | दोहा ६४६ 
है ५ 25 

काल आइ देखराई सॉटी। उठि ज्ञि३उ चल छाड़ि ऊ मॉटी। दोहा ६७७ 

और इसक बाद नागमता और पद्मावती का सती होना ओर राजपूत च्त्रियों 
का जोहर करना तिखाफर जायमी ने सुत ऐच्वर्द, राप्य ओर शक्ति, रूप ओर 
अहंकार सबकी अनित्यता सिद्ध उरने हुए अन्त में अछाउदीन क्र मनम भी 
नश्वरता का भावना उत्पन्न कर ती है +- 

छार उठाइ छीन्ह एक मूँठी | दीह छड़ाइ परिरियसी झूठी । 

जो छगि ऊपर उार न परई | तब रूगि नाहि जो तिस्‍्ना मरई | 

इस प्रकार पद्मावत म जबन सपपष म जूबते 5ए! मानव के स्थाभाविक 
अन्तिम परिणाम मृत्यु का चित्र) करझ जगव का अनित्यता वा उपदेश मनो- 
वेशानक पद्धति से दिया गया है | जेन काव्या म अन्त म अस्वाभाविक स्थूल 
ओऔर घिसे पिटे ढग से अनित्यता का चित्रण क्या गया हैं, यह बात पत्मावत 
में नही है। 

इस प्रकार पद्मावत के पृवाद्ध में भारतीय ढग का कार्य! (पद्मावती की प्राप्ति) 
है ओर उत्तराद्ध म पाश्चात्य ढहग का “अन्त? या (विनाश? रतनसेन ओर पद्मावती 
की झत्यु के रूप म दिखाई पडता हैं। कितु समूचे काव्य का महत्काय उस 
वेराग्य भावना ओर शाश्वत मानसिक झान्ति की प्राप्ति है जो अनन्य प्रेम के 
कारण आपत्मोत्सग और बढिदान से तथा जगत्‌ के सघषों मे जूझ कर उसकी 
नश्वरता का प्रत्यक्ष दर्शन करने से उत्पन्न होती है। जायमी ने इस 
मावना की ओर थाडे में सकेत भर किया है। अचाय॑े झुक्क जी ने इसी बात 
को ध्यान में रख कर लिखा है कि “अन्तिम दृश्य से अत्यव झान्तपूर्ण उदा 
सीयता बरसती है | कवि की दृष्टि में मनुष्य जीवन का सच्चा आत करुण क्रन्दन 
नहीं, पूर्ण शान्ति है |?" यह तो पाठकों की दृष्टि से काये के स्वरूप का निर्धारण 
हुआ । किन्तु यदि नायक नायिका के फलागम की दृष्टि से देसे तो इस भौतिक 
जगत्‌ के बन्धनों, ओर मिलन माग के अवरोधों से मुक्त होजर आ यात्मिक लेक 
में रतनसेन और पद्मावती का शाश्रत मिलन था दूसरे शब्दों में असीम और 
अनन्य प्रेम की भौतिक शक्तियो पर विजय और भोतिक जगत के बन्धनों से 
मुक्त होकर उसका आध्यात्मिक प्रेम में परिवर्तन ही पद्मावत का महत्काय॑ है। 


०] 





३१--जायसी $ थावकछ्ी--भूमिका-पचम सस्करण, सपादक रामचन्द्र 
शुक्ल, पृ७ ६८ । 





(३३८ ) 


यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि छोक्कि जगत्‌ की दृश्य घटनाएँ ही काव्य 
का विषय हो सकती हैं, आध्यात्मिक जगत्‌ की अद्भुत अदृश्य घटनाएँ नहीं । 
इसका उत्तर यही है कि खर्ग छोक की घटनाओ का चित्रण तो शाकु तल 
आदि काबवब्यों मे हआ ही है पर वह दृश्य चित्रण है। जायसी ने अन्त मे नायक 
नायिका के आध्यात्मिक छोक मे अहृश्य मिलन का सफ्ेत भर किया है। सता 
होने की घटना से यह स्वत सिद्ध है कि नागमती ओर पद्मिनी का आध्यात्मिक 
लोक म रतनसेन से मिलन हो गया होगा। जायसी ने इस आध्यात्मिक मिलन 
का दृद्य रूप मे वर्णन इसलिए नही क्या कि वे दृश्य ओर अदृश्य, भोतिक 
और पारमार्थिक सत्ता म अधिक अन्तर नही देखते। उनके सिद्धा ता के 
अनुसार इस लछोक्िक जगत्‌ के क्रिया कछाप का क्रम आध्यात्मिक जगत में 
भी जारी रहता है यानी भौतिक प्रेम की व्वरम परिणति आध्यात्मिऊ प्रेम में 
होती है | इस तरह भोतिक जगत्‌ ओर आध्यात्मिक जगत्‌ की सीमा रेखा मिट 
देन पर उपर्युक्त बाधा भी दूर हो जाती है । 

प्मावत के महत्वाय का यह विवेचन शास्त्रीय इष्टि से किया गया है | 
किंतु महत्वाय का सामा-य अर्थ होता है कोई महती घटना जिसका नायक 
के जीवनबच तथा समाज के समूचे जीवन पर व्यापक, गहरा और स्थायी प्रभाव 
पडा हो। ऐसा महत्त्वपूण कार्य महाकाब्य में अवश्य हाना चाहिये | साथ ही यह 
आवरयफ नही है क वह महत्वाय काय के अन्त में ही आवे। वह काव्य 
के मध्य म या अन्त से कुछ पहले भी हो सकता है जैसे रामचरितमानस में 
राम रावण युद्ब और रावण वध काब्य पे अन्त के बहुत पहले ही हो गया है। रासो 
में भी यही बात दिखाई पडती है। महाभारत म महायुद्ध के बाद भी अनेक 
घटनाएँ वणित हुई हैं। इस दृष्टि से पद्मावत का महत्कार्य रतनसेन और अल्ा 
उद्दीन या युद्ध है। इस युद्ध के पूर्व का रतनसेन का समूचा जीवन-बृतत इस 
महत्वाय की भूमिका प्रस्तुत रता है और उसके बाद की सभी घरनायें उस 
महत्काय॑ के मयकर परिणाम और प्रभावों के ॥चत्रण के लिए नियोजत हुई 
हैं। यह युद्ध भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है और नायक नायिका 
के जीवन पर भी उसका निणायक ओर ध्वसात्मक प्रभाव पडा है | अत वह युद्ध 
जो इस काव्य का प्रमुख विषय ( थीम ) है, महाकाव्योचित महती घटना है 
ओर वही पद्मावत का महत्कार्य है। इस महत्कार्थ का परिणाम ऊपरी दृष्टि से 
देसने पर शिव पक्ष की पराजय और अशिब पक्ष की विजय प्रतीत होता है। 
परन्तु वस्तुत ऐसा बात नहीं है क्योकि पद्मावती ओर रतनसेन मर कर भी 
मरे नही और पराजत होने पर भी उनकी पराजय नहीं हुई। उसी तरह 


तरह अटाउद्दीन जीत कर भो हार गया कयोक्नि न तो पत्चिनी उसके हाथ 
लगी न वह रतनमेन को पद्िन। से युक्त ही क्र सका | रतममेन अन्यउद्दीन 
के हाथ से न मरकर दंवगाल के हाथा मारा ग5 , द ज्य ने मार गया 
ओर पाहझना अलाउद्द न + हाथ मे पढने से एवं ह सता हो ग।। बह 
रतनलसन ओर प्ह्मायतत जे अनाय प्रेम की विनय है। भले हः व अउने 
भातक शरीर से ज वित “हीं है पर उनका दया झरर आज भी जीवित है ओर 
हमेशा जीवित रहेगा । इसी यात को जायसी ने नी कहा है -- 

कहें सुरुप पद्सावति रानी। कोइ न रहा जा रही दहानी | 

घनि सो परुस जस वीरति जसू | फूल मरे पे मरे न बासू : 

केइ न जगत जस वेंचा, केइ न लीन्ह जन मोठ। 

जो यह पढे कहानी हस सॉपरे दुईइ बजोछ॥ 5०२ 

यु ग-जीवन के प्िवव चित्र--महाक।ब्य म महत्ता के अनुरूप समग्र 
जावन ऊफे यापर चित्रपण पर बुगज वन के विवेध पक्षों का चित्रण होना 
चाहिए | प्झायत के ।चनपटठ मे मद्याकाब्योचित व्यापक्ता आर उसके चित्रों 
में पयाप्त वे।वध्य हैं। यह महाकान्य रतनसेन आर पतद्चावत, के सपूर्ण ज.बन 
की गाथा हैं ओर इसज्ा कथा का काउक्षेत्र दिल्‍ली स लेकर सिह तह फैल्प 
हुआआ है। इसज् कथा काछ का ल्‍्पाइ और जाय॑बूमि के विस्तार क॑ कारण 
पद्मावत से झावन की नाना परिन्थतियों, व्विध मानसिक दशा, घरनाला 
ओर किया प्रतिक्रिया का सबन्निबेश हुआ है | साथ ही पद्माचत अपने ुगः के 
जीवन का बहुत उुछ यथाथ चित्र भी उपस्थित करता हं। जायमा के समय मे 
नाथपथी योगया का प्राय था | उस समय तर योगियो ओर साधुओ का सेना 
भी स्घव्ति होने लगी थी | प्ृथ्यीराजरासो म कनयप्ज सण्ड मे यागिया का सेना 
का पृथ्याराज से युद्ध हुआ था | आर्हरसूण्ड म आद्हा ऊत्छ का दर भी योगा 
बन कर ओर कभी कभी समची सेना का योगी वश म बटछ कर ल्डने जाता 
है। पद्मायत मे भा रतनसेन १६ हच्यर योगिया ऊ साथ मिंहरू जाता है आर 
शिव को सहायता से सिहछ के टुरह गढ़ पर चटा” करता है । इसी तरह 
चित्ताठ से उडीम' तक का यात्ा आर फिर सिहर का समुद्र यात्रा ओर वापसों 
यात्रा म॒ समुद्री तूफान आद का भी जायसा ने बटा ही विशद्‌ चित्रण [क्या 
है जिससे पता चलता हं कि उस समय तक नारत का समुद्री व्यापार कम नहीं 
हुआ था ओर न समुद्र यात्रा ही पाप मानी जाती थी। क्सि। राजा की कन्या 
का रूप, गुण सुन कर उसे प्राप्त करने के लिए सैन्य आक्रमण मी उस युग में 
होता ही था और मुसलमान बादशाह हिन्दू राजाआ की कन्‍्याओ ओर ख््रियों 
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यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि छोक्कि जगत्‌ की दृश्य घटनाएँ ही ३ 
का विषय हो सकती हैं, आध्यात्मिक जगत्‌ की अद्भुत अचद्श्य घतनाएँ न। 
इसका उत्तर यही है कि स्वर्ग लोक की घटनाओ का चित्रण तो शाऊ 
आदि काव्यों मे हआ ही है पर वह दृश्य चित्रण है। जायसी ने अन्त मे नाय 
नायिका के आध्यात्मिक छोक म अहृश्य मिलन का सफ्त भर क्या है। सर 
होने की घटना से यह स्वत सिद्ध है कि नागमती ओर पद्चिनी का आध्याद्ि 
लोक म रतनसेन से मिलन हो गया होगा। जायसी ने इस आध्यात्मिक मिह 
का दृश्य रूप मे वर्णन इसलिए नहीं क्या कि वे दृश्य ओर अदृश्य, भोत 
और पारमाथिक सत्ता म अधिक अन्तर नहीं देखते। उनके सिद्धा तो 
अनुसार इस लछोक्कि बगत्‌ के क्रिया कलाप का क्रम आध्यात्मिक बगत्‌ 
भी जारी रहता है थानी भौतिक प्रेम की चरम परिणति आध्यात्मिक प्रेम ४ 
होती है | इस तरह भोतिक जगत्‌ ओर आध्यात्मिक जगत्‌ की सीमा रेखा मिट 
देने पर उपर्युक्त बाधा भी दूर हो जाती है । 
पद्मावत के महत्वाय॑ का यह विवेचन शास्त्रीय इष्टि से किया गया है | 

किंतु महत्कायं का सामा य अर्थ होता है कोई महती घटना जिसका नायक 
के जीवनबृत्त तथा समाज के समूचे जीवन पर व्यापक, गहरा और स्थायी प्रभाव 
पडा हो। ऐसा महत्त्वपूर्ण काये महाकाव्य में अवध्य होना चाहिये | साथ ही यह 
आवदयक नही है कि वह महत्वाये काव्य के अन्त में ही आवे | वह काव्य 
केमयम या अन्त से कुछ पहले भी हो सकता है जैसे रामचरितमानस मे 
राम रावण युद्ध और रावण वध काव्य के अन्त के बहुत पहले ही हो गया है। रासो 
में भी यही बात दिसाई पडती है। महाभारत म महायुद्ध के बाद भी अनेक 
घटनाएँ वणित हुईं हैं। इस दृष्टि से पद्मावत का महत्कायं रतनसेन और अछा 
उद्दीन पा युद्ध है । इस युद्ध के पृर्व का रतनसेन का समृचा जीवन बृत्त इस 
महत्वाये की भूमिका प्रस्तुत करता है और उसके बाद की सभी घटनायें उस 
महत्वाय॑ के भयकर परिणाम और प्रभावों के चित्रण के लिए नियोजित हुइ 
हैं। यह युद्ध भारतीय इतिहास की एक महत्यपूर्ण घटना है और नाय क नायिका 
के जीवन पर भां उसका निणायत् और ध्वसात्ष्मक प्रभाव पडा है | अत वह युद्ध 
जो इस काव्य का प्रमुख विषय ( थीम ) है, महाकाव्योचित महती घटना है 
और वही पद्मावत का महत्कार्य है | इस महत्कार्य का परिणाम ऊपरी दृष्टि से 
देसने पर शिव पक्ष की पराजय और अशिव पक्ष की विज्ञय प्रतीत होता है । 
परन्तु वस्तुत ऐसी बात नही है क्योकि पद्मावती ओर रतनसेन मर कर भी 
मरे नही और पराजित होने पर भी उनकी पराजय नही हुईं। उसी तरह 
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#ह०७, 


तरह अआजगउद्दीन ऊीत कर भा हार शवया क्योकि न तो पत्चिनी उसके हाथ 
लगी न वह रतनमेन्न को पदिन। से वयुक्त ही कर सका | रतमसेन अल्यउद्दीन 
के हाथ से न मरकर दवनल के हाथो मांध गा , देवयाल स्व व मात गया 
आर पाझन। अलाउद् न रु हाथ मे पडन से पूव ह सता हा गया। यही 
रतनलन ओर प्त्मायता के अनाय प्रेम की विनय हे। भले है व अ.ने 
भोंतक झरार ले जाउित नहा है पर उनका यश इरार आज भी जीवित है ओर 
हमेशा जीवित रहेगा | इसी जत को जावसी के ना कहा है. -- 

कहें सुरुप पदसावति रानी। कोइ न रहा जाए रही फ़्हानी | 

धनि सो परुख जस वीरति जासू | फ़ल मरे पे मरे न बास 

केइ न जगत जस देंचा, केह न लीन्ह जन सोऊ। 

जो यह पढे कहानी हम सौरोे ठुइ बोछ॥ 5०२ 

यु ग-जीवन के दिव्य चित्र--महाक। व म महत्ता के अनुरूप समग्र 
ज्ञावन के व्यापर चित्रपणट पर युगज्ञ वन फे विवेध पल्नो का चित्रण होना 
चाहिए | प््माउ्त | चनपट मे महद्दाद्याष्याचित व्यपकता ओर उसके बित्रों 
में पयात्त वेब य है। यह महाकान्य रतनसेन आर पद्मावता के सपूण जल्‍वन 
की गाथा है और इसका कथा या काक्षेत्र दिल्छठा स हेफर सिहरछ तऊ फैल्च 
हुआ है। इसफे कथा पाछ का छयाई ओर ज य॑नूमे के विस्तार क कारण 
पद्मावत में ऊ|वन की नाना पारेन्थलिया, व्विध मानलेड द्शाओं, घटनाओं 
ओर निया प्रतिक्रिया का सब्निवेश हुआ है | साथ ही प्मायतन अपने ुण के 
जीवन क। यहुत कुछ यथा4 चित्र भी उरपत्यित करत। हं । जायसा के परमप मे 
नाथपथी योगयो का प्राबहय था | उस समय तक योगिया और साधुओ का सेना 
भी सघटित होने लगी थी | पृथ्याराजरासो म कनयन सण्ड मे यागिया का सेना 
का पृथ्याराज से युद्ध हआ था | आवत्हराग्द म आब्हा-ऊतठ का दठ भी योगा 
बन कर ओर कभी जभी समूची सेना का योगी वश म >7छ कर हरडठने जाता 
है। प्माग्त # भा रतनसेन १६ हचर योगिया के साथ जिंहछ जाता है आर 
शिव की सहायता से सिह के दुरूह् गह पर चटाई करता है। इसी तरह 
चित्तोट से उडोसा तऊ का यत्रा ओर फिर सिंह का सम्रद्र यात्रा ओर वापसा 
यात्रा म॒ समुद्र। तूफान आद वक। भा जायमा! ने बडा ही विशद्‌ चित्रण ।ऊुया 
है जिससे पता चलता है कि उस समय तक भारत का समुद्री व्यापार कम नहीं 
हुआ था और न समुद्र यात्रा ही पाप मानी जाती थी। किसी राजा की कन्या 
का रूप, गुण सुन॒ कर उसे प्राप्त करने के लिए सैन्य आक्रमण भी उस युग में 
होता ही था और मुसलमान बादशाह हिन्ट राजाओं की कन्‍्याओ ओर ख्नियों 
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का हरण करते ये | पद्मावत के पृवाद्ध और उचराद्ध दोनों ही कथाओ मे प्रधान 
घटना कन्या हरण और डर्के लिए होनेवाला युद्ध ही हे | जम, मृत्यु, विवाह, 
भोज, यात्रा, पूजा उपासना तथा घामिक क्रियाओं आदि के अयसर पर प्रचलित 
तत्याछीन रांति रिवार्जा, जेमे शबुन विचार, नाच कूट, दान दहेज, पोरोहित्य 
काय, सती प्रथा आदि का पद्मावत मे यथार्थ चित्र० हुआ है। इस प्रकार 
बस्तु व्यापारों के वंबि यप्र्ण वर्णन ओर जीवन के नाना पक्षों के उद्धाउन की 
दृष्टि से पद्मावत प्रेमारथानक ठग का घचरिताव्यत्मर महाका य है | इस सबंध 
में शुक्ठ जी की यह बात विचारणीय है, “सबसे पहले तो यह प्रइन उठता है 
कि प्रउचन्धका य मे क्‍या जावनचरित के समान उन सन्च बातों का विवरण 
होना चाहिए जो नायक के जीवन में हुई हो। सस्कृत फे प्रबन्ध काव्यो को 
देखने से पता चलता है कि झःऊ में तो इस प्रकार का विवरण होता है ओर कुछ 
में नही, कुछ की दृष्टि तो व्यक्ति पर होती है और कुछ की किसी प्रधान 
घटना पर | जिनका दृष्टि व्यक्ति पर होती है उनस नायक के जीवन की सारी 
मुरय घटनाओं का वणन गोरव बुद्धि था गौरव रक्षा के ध्यान से अवश्य कही 
कहीं कुछ उलट फेर के साथ होता है। जिनकी दृष्टि कसी मुरय घटना पर 
होती है उनका सारा वस्तु विन्‍्यास उस घटना के उपक्रम के रूप में होता है। 
प्रथम प्रकार के प्रबन्धो को हम व्यक्ति प्रधान कह सकते हैं जिनफे अन्तर्गत 
रघुवश, बुद्धचरित, यन्रमाक्देव चरित आदि है। दूसरे प्रकार के घटना प्रधान 
प्रचनन्‍्धा के अन्तगत कुमास्समव, स्रिताजुनीय, शिश्ुपालछबंध आदि हैं। पद्मावत 
को इसी दूसरे प्रकार क अ्चन्ध क अन्तर्गत समझना चाहिए |” शुक्ल जी का 
अभिप्राय चरित प्रधान महाकाव्या ओर शास्त्रीय ढग क॑ वणन प्रवान महाकाब्यों 
से है। चरित-प्रधान महाकान्यों म कथा त्मकता अविफ रहती है जिससे जीवन 
के विविध पक्षों के उद्धाटाय. का अवसर अधिफ मिलता है। वर्णनात्मक शास्त्रीय 
महाकाध्यो मे क्थानक का विस्तार बहत कम होता है किन्तु कुछ गिने गिनाये 
वस्तु व्यापारों का बडा ही सूक्ष्म, विद्वत ओर विशवद्‌ वर्णन रहता है । ऐसे काब्यों 
को घटना प्रधान नहीं, वर्णन प्रधान काव्य कहना अधिक सही है। वस्तुत 
चरितकाव्यों को ही घटना प्रधान कहा जा सकता है क्योकि उसमे अधिकाधिक 
घटनाओं, परिस्थितियो और व्यापारों की योजना होता है'। इस दृष्टि से देखने 
पर शुक्र जा का यह कथन सही नहीं प्रतीत होता कि पद्मावत झासत्रीय ढग का 
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वाणन प्रधान महाकाप हैं। इसजे विपरत पह झज> ज्ञा ऊ 
अधान अवन्‍्धकाव्य है निसे हमने ऊपर चरितकापय कहा हैं 
ऐसे महाकाव्यों मं स्‍्यगवत दर्णन ग्रवान यास््र 4 महाऊ ३। जी अपेक्षा 
अधिक व्यापार।, बच्दुओं आर युग जाबन क विवप पश्चा क्वा उद्ध उन आर 
बणन होता है। श्र॒ुक्‍्ल जी “यनत्र प्रयन्धवाव्या का तांन झटियां बताई 
हैं, वीरगाथा, प्रेमणमाथा और जीवनगाया आर पत्मायत को दूसरे प्रज्गार का 
प्रबन्धकात्य-प्रेमगाथा-माना ह॑। | प्रेमगाया से यदि झुक्ठ जी का यह तात्यर्य 
हो कि उसमे प्रेम की विविध दश्ाओं क अतिरिक्त अप प्रकार > बेन हैं 
हां नहीं, तो इस दृष्टि से पद्म/वत प्रेग्गाथा से आगे बद कर जीयनगाथा प्रतीत 
होता है आर इस तरह वह मृगावता, मथुमात्ता, इन्द्रायता आदि प्रेमगाथाआ 
में भिन्न प्रकार का का य है क्योकि नायक नाविफा के मिलन ऊे बाद भा उसम 
यथार्थ जीवन ऊे सधषा ओर क्रिया कछापा का चित्रण हुआ है। यह अवश्य 
है कि उसम कवि का यान प्रेम व्ण्जना की ओर सबसे अधिक है, अन्य 
भावनाओं की व्यजना को ओर कम्र | इस कारण पत्मावत में युग 
जीवन फे चित्रों की उतनी विविधता और समग्रता नहीं है जितनी महा 
भारत, रामायण, रघुबश या रामचरितमानस मे । अत शुकलछ जी ने ठीक ही 
ल्खि है कि “प्रबन्ध क्षेत्र में तुठखादास जी का सर्वोच्च आसन है, उसका ज्ारण 
यह है कि वीरता, प्रेम आदि जीवन का कोई एक ही पक्ष न लेकर उन्हाने 
सपूर्ण जीवन को ल्या है और डसके भीतर आनेवबाली अनेक दशाओ के प्रति 
अपनी गहरी अनुभूति का परिचय दिया है | जायसी का क्षेत्र तुलसी की अपेक्षा 
परिमित है, पर प्रेम वेदना उनका अत्यन्त गूढ है ।?* इस प्रकार जीवन 
व्यापारों के कुछ सीमित हांते हुए आर प्रेममावना प्रधान होते हुए! भी पद्मावत 
मुरयत जीवनगाथा ही सिद्ध होता हे | 
महाफाव्य में जिन परिस्थितियों, घटनाओं, वस्तुओं और क़िया प्रतिक्रियाओं 

का वर्णन होता है उ हे मुरयत इन वगो में विभाजित कर सकते हैं -- 

१--घटना वर्णन 

२--रूप चित्रण 

३--प्रकृति चिनण 

४--वस्तु वर्णन 


ही गब्दा म व्यक्ति 
| 


१--वही प्रू० २१० । 
२०-वही प्ृ० वही । 


( ४४० ) 
का हरण करते थे | पद्मावत के पृवाद्ध और उत्तराद्य दोनों ही कथाओं म प्रधान 
बटना कन्या हरण और उसके लिए होनेवाला युद्ध ही है । ज म, रूत्यु, विवाह, 
भोज, यात्रा, एृजा उपासना तथा धार्मिक क्रियाआ आदि के अयसर पर प्रचलित 
तत्याढीन राति रिवाजों, जैसे शाकुन विचार, नाच कूद, दान दहेज, पोरोहित्य 
बाय, सती प्रथा आदि वा पद्मातत में यथार्थ चित्रण हुआ टै। इस प्रकार 
वत्तु व्यापारो के वेबि यपूर्ण वर्ण ओर जीवन के नाना पक्षों के उद्धाव्न की 
दृष्टि से पह्मवत प्रेमारयानक ढग का चरितकाव्यात्मफ महाफाव्य है | इस सबंध 
में शुक्छठ जी फी यह बात विचारणीय है “सय्से पहले तो यह प्रश्न उठता है 
ऊ़िप्रतन्धका य में क्या जावनचरित के समान उन सब यातों का विवरण 
होना चाहिए जो नायक के जीवन में हुईं हो। सस्कृत के प्रबन्ध काथ्यों को 
देखने से पता चलता है कि झ|ऊ में तो इस प्रकार का विवरण होता है और कुछ 
मेनही कुछ की दृष्टि तो व्यक्ति पर होती है और कुछ की किसी प्रधान 
घटना पर | जिनफी दृष्टि व्यक्ति पर होती है उनमे नायक के जीवन की सारी 
मुरय घटनाओ का वणन गोरप वृद्धि या गौरव रक्षा के ध्यान से अवश्य कहीं 
कही कुछ उलट फेर क साथ होता है। जिनकी दृष्टि कसी मुरय घटना पर 
होती है उनका सारा वस्तु विन्यास उस घटना के उपक्रम के रूप में होता है | 
प्रथम प्रकार के प्रबन्धो को हम व्यक्ति प्रधान कह सकते हैं जिनजे अन्तर्गत 
रघुवश, बुद्धचरित, |यफ्रमाक देव चरित आदि हैं। दूमरे प्रकार के घटना प्रधान 
प्रबनन्‍्धा के अ तगत कुमारसभव, क्रिताजुनीय, शिश्ञुपाल्यध आदि हैं। पत्मावत 
को इसी दूसरे प्रकार क प्रइ व क अ तर्गत समझना चाहिए |?" शुक्ल जी का 
अभिप्राय चरित प्रधान महाकाव्या ओर शास्रीय ठग क॑ वर्णन प्रधान महाकाव्यो 
से दे। चरित प्रधान महाका यो में क्थात्मकता आधविक रहती है जिससे जावन 
के विविध पक्षों के उद्धाान का अवसर अधिफऊ मिलता है। वर्णनात््मक शास्त्रीय 
महाका यो में क्थानक का विस्तार बहत कम होता है विन्तु कुछ गिने गिनाये 
वस्तु ध्यापारों का बडा ही सूक्ष्म, विवृत और विद्यद्‌ वर्णन रहता है । ऐसे काब्यों 
को घटना प्रधान नही, वर्णन प्रधान काव्य कहना अधिक सही है। वस्तुत 
चरितफाब्यों को ही घटना प्रधान कहा जा सकता है क्याकि उसमे अधिकाधिक 
घटनाओ, परिस्थतियो और व्यात़ारों की योजना होता है। इस दृष्टि से देखने 
पर शुक्ल जा का यह कथन सहा नहों प्रतीत होता कि पद्मावत झास्रीय ढंग का 
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वर्णन प्रधान महाका ये है। इसके विपर ते ह छुज़् ची के 
प्रधान प्रतन्धकाव्य है ज्ञिस हमने ऊपर चरितयाय कहा है 
ऐसे महाकान्य। म स्यनावत वर्णन प्रधान झाम््रय महा या जा अपक्षा 
अधिऊ व्यापारा, वच्ठुओं ओर युग जावन ऊ विवध पञ्मा का उद्ध घन आर 
वणन होता है। शुक्ल जी ने अन्यत्र प्रयन्धवाब्या या तान व्यादियाँ बताई 
हैं, वीरगाथा, प्रेमगाथा ओर जायनगाया आर पद्मांवत को दूसरे प्रजार का 
पबन्धकाव्य--प्रेमगा था-माना हे । प्रेमगाया से यदि शुक्ल जी जा यह तांत्यये 
हो कि उससे प्रेम की विविध दशाओ के अतिरिक्त अब प्रकार ऐ वण्न हैं 
ही नहीं, तो इस दृष्टि से पद्म/वत प्रेमगाथा से आगे बढ कर जीयनगाया प्रतीत 
होता है आर इस तरह वह मृगावतोा, मउमाछूत।, इन्द्रायती आदि प्रेमगथाओं 
मे भिन्न प्रकार का का य है क्योकि नायक नायिका के मिलन ऊे बाद भी उसम 
यथार्थ जीवन के सघधषों और क्रिया कलापों झा चित्रण हुआ है। यह अवश्य 
है फि उसम कवि का यान प्रेम ब्ग्नना की ओर सबसे अधिक है, अन्य 
भावनाओं की व्यजञना की ओर कम | इस कारण पद्मायत मे युग 
जीवन के चित्रों की उतनी विविधता और सम्रग्रवा नहीं है जितनी महा 
भारत, रामायण, रघुबश या रामचरितमानस म। अत शुक्छ जी ने ठीक ही 
ल्खि है कि “प्रबन्ध क्षेत्र में तुठढसादास जी का सर्वोच्च आसन है, उसका जारण 
यह है कि वीरता, प्रेम आदि जीवन का कोई एक ही पक्ष न लेकर उन्हाने 
सपूर्ण जीवन को लिया है और उसके भीतर आनेवाली अनेक दशाओं के प्रति 
अपनी गहरी अनुभूति का परिचय दिया है । जायसी का क्षेत्र तुलसी की अपेक्षा 
परिमित है, पर प्रेम वेदना उनकी अत्यन्त गूढ़ है |” इस प्रकार जीवन 
व्यापारों के कुछ सीमित होते हुए ओर प्रेमभावना प्रधान होते हुए भी पद्मावत 
मुरयत जावनगाथा ही सिद्ध होता है । 
महाराव्य मे जिन परिस्थितियों, घटनाओं, वस्तुओं और किया प्रतिक्रिया ओ 

का वर्णन होता है उन्हे मुरयत इन वो में विभाजित कर सकते हैं -- 

१--घटना वणन 

२--रूप चित्रग 

३-- प्रकृति चित्रण 

४--वव्तु वर्णन 


हा शब्ता म पक्ति 
| 


१--वही पृ० २१० | 
२०-वबही पृ० वही । 
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५---शान और उपदेश की बाते 
६--मनोदशाओ की अभिव्यक्ति 

घटना वर्णन -- 

इस बग मे जीवनकथा की वे सभी घटनाएँ आ ज्ञाती हैं जो कथा शरीर 
के मुख्य अग के रूप में होती हे । इन्हीं घटना था की सुनिश्चित योजना से 
कथा म कल्पत्मक्ता और प्रवाह उपन्न होता है। पद्मावत में पद्मायती और 
रतनमेन 7 जम से छेकर रतनसेन देवपाल युद्ध और दोनो की मृत्यु तथा 
पद्मावती ओर नागमती के सती होने तक की घथ्नाओ और कार्यों को योबना 
हुई है। ये घटनाएँ वेयक्तिक, सामाजिक, राजनांतिज, धामरिक सभी प्रकार 
की हैं जिससे यह स्पष्ट है कि पद्मावत मे जीवन यापारों का वैगिध्य है। किन्तु 
इन सब में भी प्रेम व्यापार, युद्ध, यात्रा ओर कूटनीतिक दाँवपेच का ही वर्णन 
सबसे अधिक हुआ है। रामचरितमानस में भी इन्हीं जीवन ध्यापारों की 
प्रधानता है. पर उसम लोक पक्ष पर कवि का अधिक ध्यान है। पद्मावत में 
काव का ध्यान व्यक्ति के आन्तरिक तथ्यों के उद्घाटन की ओर अधिक है 
जिससे उसम प्रेम व्यज्ञना की अधिकता है। इन नाना नाम रुपात्मक जोवन 
ब्यापारों को कवि ने प्रेम के सूक्ष्म किन्तु हृठ सूत्र से एक में पिरो दिया है। 
इन घटनाओ से किस प्रकार के कथानक की योजना हुईं है, इस सबध में 
कथानक ऊ प्रसंग में विचार किया जायगा। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त 
होगा कि ये जीवन घटनाएँ <खलाबद्ध और कथा के क्रमिक विकास में योग 
देनेवाली हैं। जायसी न जीवन के बेविध्यपृर्ण व्यापारों मे से ऐसो ही परि 
स्थितियों और घटनाओं का चुनाय विशेष रूप से किया है जो ममस्पर्शा और 
विवध भावनाओ की व्यज्ञना फे छिए अवसर प्रदान करने वाली हैं | शुक्ल जी 
के शब्दों मे 'जिनऊ प्रभाव से सारी कथा म रसात्मकता आ जाती है वे मनुष्य 
जीवन के ममस्पर्था स्थल हैं जो कथा प्रवाह के बाच बीच में आते रहते हैं। 
यह स्मशझिये कि काव्य मे क्थावस्तु की गति इन्हीं स्थलों तक पहुँचने के लिए, 
होती है |?” शुक्ल जी ने प्मायत के ऐसे ममस्पर्शी स्थछो की सूची भी दी है- 
“गायके म कुमारियों की स्वच्छन्द क्रीडा, रक्तन के प्रस्थान पर नागमती आदि 
का शोक, प्रेम मार्ग क कष्ट, रत्नसेन को सूछी की व्यवस्था, उस दड के सवाद से 
विप्रत्म दशा में पद्मावती का क्रुण सहानुभूति, रक़्सेन ओर पद्मायती का सयोग, 
सिहल स लोटते समय की सामुद्रिक घटना स दाना को विह्नल स्थिति, नागमती 
की विरह दशा और वियोग सदेश, बादल का युद्ध प्रस्थान, देवपाल की दूती 


वहीं ६० ६५ | 
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से पद्मावती द्वारा सतीत्व गौरव की यन्‍ना पत्मावती ओर नागमतां का उ साह 
पूर्ण सहगमन, चित्ताड' की दशा आदि |? 
रूप चित्रण -- 

रूप चित्रण से इमाग तालये मानयीय रूपसोनतय के चेणग्)ण से है। 
पद्मावत प्रेम प्रधान काव्य है और उसमे प्रेम का प्रधाव कारण रूप सा “० के 
प्राना गया है। सूफी मत म मानवाय >म आ पात्मिक प्रेम का पत्ला कदम 
है ओर उस प्रेम का आधार होता है मानयीय रूप सोडय। मानपीय सोन्दर्य 
में ईश्वरीय सोदर्य के प्रतिक्रिम्व का दशन करना सूफिया क उस स्द्वित क 
अनुकूल है जिसक अनुसार यह जगत्‌ प्रह्म का अनियक्ति है ओर प्रह्म ज्ग्त्‌ म 
ही अपनी झलक दिखाता रहता है | इस तरह मानयराय रूप सान्दय सू फया की 
इष्टि में ब्रह्म + अनन्त ओर अदृश्य सो त्ये का प्रवाक है। 

अत यह कहने की आवश्यक्ता नहा रह जाती कि जायसी ने मानवीय 
सौन्दर्य का इतना अतिशयाक्तिपू्ण ओर अधिक यणन क्‍यों जिया है। सूफा 
काव्य का सिद्धान्त है कि जहाँ रूप होगा वही प्रेम होगा। अत आध्यात्मिक 
प्रेम का आल्म्बन जो रूप होगा वह सामान्य नहीं, विचित्रता और असा 
घारणत्व से युक्त होगा। जायवसी ने पद्मावता जे सो दर्य को अवाघारण आर जिचिन 
बना कर चित्रित क्या है। पद्मावत म नारी सान्दय का वर्णन इन स्थला पर 
हुआ है --सिहल द्वीप वर्णन के प्रसग म पनिहारिनों का रो टर्य बणगन ओर 
श्रुगार हाट में बैठा वेश्याआ का रूप चत्रण, मानसरोबर में ससियों सहित खान 
करते समय पाझमनी के रूप का वर्णन, हीरामन सुआ का रतनसेन से पद्मावती 
का नखशिख वर्णन, विवाहोपरान्त रतनसेन ओर पद्मावती जे भेंठ क॑ समय 
पद्मावती का शगार वर्णन, पद्मायती और नागमती के विवाह के प्रसंग में दोना 
रानियो का अपने मुँह से अपना रूप वर्णन, राघयचेतन का अलाउद्दान से 
पश्मिना का रूप वणन, अल्उद्दीन द्वारा चित्तोडगढ म पद्चिर्नी शा रूप दशन 
करने क प्रसग मे उसका रूप चित्रण। इनम जायसा ने पत्मावती के सान्‍ाय॑ 
को हां सबसे अधिक महत्व दिया है ओर उस का वर्णन अधिफ विस्तार 
और उत्साह से ब्यिा है । वैसे पनिहारिनों आर वेइयाओ हा रूपए चित्रण मा 
बहुत स्वाभाविक और मनोरम है कि-तु पद्मावती के सोदन्य को कवि ने सामान्य 
नारी सोन्तये से ऊपर उठा कर बहुत उच्च भूमि पर स्थापित कर दिया है। 
जायसी ने पद्मावती की कबपना प्रह्म की सोन्दय शाक्ते की लोक्कि अभिव्यक्ति 
के रूप मे की है। रतनसेन छे पत्नावती की चर्चा करते हुए हीरामन सुआ उसे 
पक्मग॒घ चन्द्रमा का अवतार कहता है -- 


( ४४४ ) 


'पद्मावति राजा के बारी | पदुमगध ससि विधि औतारी ।? 
मानसरावर स्वान वर्णन म॒ पत्मिनी का रूप वर्णन करते हुए जायसी ने उसे 
इंश्वरीय सौंदर्य के रूप भे ही व्यक्त किया है-- 
सरवर तीर पदुमिनी आईं। खोपा छोरि केस मोकराई । 
4 4 ५ 
ओनए मेंघ परी जग छांहा । ससि फो सरन डढीन्ह जनु राहाँ। 
उपिगे दिनहि भानु के दसा | ले निसि नखत चोद परगसा । 
4 ५ >> 
दूसन दामिनी कोकिल भाषी । भोहे धनुक गगन ले राखी । 
सरवर रूप विभोहा, हियें हिलोर करेइ | 
पाय छुअइ सकु पावों तेहि मिस लहरे देइ ॥ दोहा ६१॥ 
५4 है हर 
सरवर नहिं समाइ ससारा । चॉद नहाइ पेठ लिए तारा। दोहा ६२ 
यह सामान्य नारी सो दर्य का वणन नही है | यहाँ जायसी ने पद्मावती को 
ब्रह्म के असीम सौन्दर्य का प्रतीक मान कर उसका वर्णन किया है। उस 
आध्यात्कि सौन्दर्य की एक झलक मिलते ही सारा जगत्‌ दर्पण की तरह 
दमक उठता है। ब्रह्म का यह सोन्दर्य जहाँ प्रतिबिम्बित होता है वह सरोवर 
जैसा हृदय ससार के भीतर नहीं अंद पाता । उस अतीन्द्रिय और अलोक्कि 
सोन्दर्य की छाया के समान इस लछौकिक जगत्‌ का समस्त सोन्दर्य प्रतिमा 
सित होता है +-- 
जेहि दिन दसन जोति निरमई। बहुतह जोति जोति ओहि भई। 
रवि ससि नखत दीन्हि ओहि जोती | रतन पदारथ मानिक मोती। 
जहें जहँ विहसि सुभावहि हँसी | तहेँ तहँ छिटकि जोति परगसी | 
दामिनि दमकि न सरवरि पूजा | पुनि ओहि जोति और को दूजा। 
दो ० -१०७ 
इस तरह जायसी ने पद्मनी के रूप सोन्दर्य की ओट मे जिस सोन्दर्य 
का चित्रण क्या है वह शारीरिक या वैयक्तिक सोन्दर्य प्रतीत होता हुआ भी 
समष्टिगत सोन्दर्य या सो-दर्य का साक्षात्‌ मूत॑ रूप है। वस्तुत जायसी ने अपने 
कव्पना छोक के आदश सौन्दर्य का चित्रण किया है, पतद्चिनी उस सोन्दर्य का 
माध्यम या प्रतीक मात्र है | 
प्रतीकात्मक नखशिख वणन--सामान्यतया रूप-सौन्दर्य के चित्रण मे 
नखशिख वर्णन की परिपायी मारतीय साहित्य में बहुत पहले से अपनाई जाती 
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ह है । सर्कृत काब्यों जे अतितक्ति प्राकत ओर अपश्रय के का 
प्रकार का रूठित्रद्ध सीन्दर्य यण्न बहुत मिल्ता हं ज्षिसम इरीर के 
क्रमिक वर्न परपराशक्त साहर्यमूठक अपरस्तुतों क मा बम से किया भा 
फारसी की सूफां कविता म भी नखशिख दर्णन का परियाटी बहुत प्रचल्ति 
सूफी कविता के नसशिस वर्णन के सब्ध म श्रां चन्द्रवली पाण्ठे ने ल्खि है कि 
“जब माश्ूक प्रतीक है तो उसका नखशिख भी उसने आतर्गत हा समझा जायग!। 
उसके अग अग प्रतीक हागे। नसशरस म झुय की प्रधानता होंती है। 
उसका वणन प्राय सभी कवि खत्म करते हैं। पर उसका प्रज्ट दशन “तनो 
को होता है ? परदे के भीतर क्ञा ददार ही तो तसब्युफ का सब्र ऊुऊ है? | 
इस तरह मुख ब्रह्म के रूप का, फेश उसकी माया जा, मुस्कान उसझी ययोति 
का, कटाक्ष उसकी आक्षक्ग काम शक्ति का प्रताक है। जायसी ने प्रत्येक 
स्थल पर नखशिख-वणन के रूप म ही सादय चित्रण किया है क्न्तु उन्‍होंने 
फारसी और भारतीय दोना ही कान्यरूढियो का सहारा ल्या है। केश और 
मुस्कान के वर्णन के जो उद्ध्ण ऊपर दिखे गये हैं वे प्रतीकाप्मक ही हैं जिनम 
पश्मिनी की हँसी और उस्की उप्प्बल दःत पतक्ति जो ईस्वरीय तेज और प्रकाश 
के प्रतीक के रूप मे ओर उसके क्ेशो का वर्णन अज्ञान के अन्धफार और 
माया के परदे के प्रतीक के रूप मे हुआ है। उसी तरह बर्नियो का वणन 
जायसी ने ब्रह्म की मोहिनी शक्ति और उद्दाम आकपण ऊे प्रतीक के रूप म 
इस तरह किया है -- 


बरुनी का बरनो इमि बनी। सॉँधे बान जानु दुइ अनी। 

उनन्‍्ह बानन्ह अस को को न सारा । बेधि रहा सगरो ससारा || 
गेंगन नखत जस जाहि न गने | है सब बान ओहि के हने ॥ 
धरती बान बेधि सब राखी | साखा ठाढ देहि सब साखी | 

रोबें रोब मानुष तन ठाढे । सोवहिं सोव बेधितन काढे ॥ दोहा-१०४ 


रूढिबद्ध नखशिख चर्णन--मारतीय ठग का नखशिख वर्णन अल्क्ष्त 
होता है। इस पद्धति में शरीर के अगो की तुलना कुऊ रूढिबद्ध उपमानों से 
कतिपय अलछकारो के सहारे की ज्ञाती है | नखशिख वर्णन में केश से 
प्रासम्भ कर पाँव की अगुलियो तक का क्रमिक वर्णन होता है। इस तरह का 
क्रमिक नखशिख वर्णन पद्मावत में दो स्थलों पर पौद्चिनी के रुप सौन्दर्य के 


“| 


क्री... 
कर. 


4 तसब्बुफ ओर सूफीमत-ले० श्री चन्द्रबह्ली पांडेय, ह्वितीय सस्करण, 
१९४८, घ्रू० ९७। 
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चिण के प्रसंग में हुआ है। हीरामन सुआ रतनसिह् से और राघवचेतन 
अलाउह्ाान से इस प्रकार का रूप वर्णन करते है। दोनो ही पण्डित ओर 
शाखज्ञ हैं। अत उनके मुख से शास्त्रीय ओर परपराभुक्त ढहग का नखशिख वर्णन 
कराकर जायसी ने उसमे अत्य्त स्वाभाविक्ता छा ठी है। किसी अन्य पात्र 
के मुख से इस प्रकार का वर्णन जायसी की रूटिप्रिा और पडिताऊयन 
का परिचय देता | इन स्थव्ण मे केश, माँग, छल्यट, भौह, नयन, बरुनी, नाक, 
अधर, दाँत, जिहा, क्पोछ, तिल, कान, गरदन, बाँह, हथेली, स्तन, पेट, 
रोमावली, त्रिवर्नी, पीठ, कमर, नाभि, नितम्ब, चाछ, जघा, पाँव और उडँगलियों 
का क्रमबद्ध वर्णन हुआ है| अल्ाउद्दीन ने दपण में पद्चिनी का जो रूप देखा, 
जायसा ने उसका रूपकातिशयोक्ति मे इस प्रकार वर्णन किया है और यह एक 
ही उदाहरण उनके अलछकृृत नखशिख वर्णन का परिचय देने के छिए 
पयाप्त है -- 
सिह की छक कुुभस्थछ जोरू। अकुस नाग महावत भोरू। 
तेहि ऊपर भा केवल तिगासू । फिर अलि लीन्ह पुहुप रस बासू । 
दु्ुँ खनन बिच बेंठेड सुबा | दुइज क चॉद धनुक के ऊवा। 
सिरिंग देखाइ गवन फिरि किया। ससि भा नागसूर भा दिया। 
-दोहा ५७२ 
प्रकृति चित्रणफ--कान्य में प्राकृतिक दृश्यो और वस्तुओं का चित्रण इतने 
रूपो मे हुआ करता है --आढ्म्बन रूप मे, उद्दीपन रूप मे, अल्कार रूप मे, 
वस्तु गणना के रूप में ओर प्रतीक तथा सकेत रूप भे। प्रबन्धकराष्यों में 
आह्म्बन रूप में प्रक्ृति।चन्रण के छिए उतना अवकाश नही रहता, फिर भी 
मानपर जीवन की पृष्ठभूमि के रूप में प्राकृतिक दृश्यों के सब्लिष्ट चित्रण के लिए 
उनमे पर्यात अवकाश रहता है जैसा वाल्मीकि और कालिदास ने अपने सूक्ष्म 
निरीक्षण के परिणामस्वरूप अपने महाका्यों मे क्या है। पद्मावत भे प्राकृतिक 
वस्तुओं और दृश्यों का चित्रण तो बहुत हुआ है और उनमे कुठऊ चित्रण 
साइल्ट भी हैं किन्तु जायसी ने प्रकृति को आल्म्बन रूप मे कहीं नहीं देखा 
हे। पद्मावत मे इन चार रूपों मे प्रकृति चित्रण हुआ है --उद्दीपन रूप मे, 
अल्कार क॑ रूप मे, वस्तु परिगणना फी रूढि के रूप मे और प्रतीक तथा 
क्त के रूप मे। इनमे भी उद्दीपन और प्रतीक सक्तत की पद्धति को सबसे 
पैंरधिक अपनाया गया हे | अछक्ार रूप में प्राकृतिक वस्तुओं का उल्लेख 
इ्स्यमूलक अप्रस्तुत विधान मे होता हे ओर इसे प्रकृति चित्रण नहीं 
हा जा सकता | जायसी ने अधिकतर प्रकृति, विशेष रूप से आम्य 
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अत 


वाताब ग क। प्रज्नाते, ने अपने #प्रस्टत चुने हैं। उन्हाने स्स्‍्क्त और 
अप्ड्श की रू त्यद्ध परगणना का पद्धत प्राकृतिक वस्त» क॑े वणन में 
भी अपनायी है । इन सभा पद्धातण के प्रद्गति चत्रगा का उदहरग ने 
दिया जा रहा हे । 
अजड्डार रूप में --प्रस्तुत को प्र'द्वति स्ठुता द्वारा पक्त करने या 
स्पष्ट करने की प्रवृत्ति जायसी म बहुत अधिऋ मिन्ता है । उदाह-ण थ उन्होंने 
पञ्मिनी को कमल ओर च॒द्र, रतनसेन जो भोरा, सूर्य ओर चन्द्रमा ओर 
अलाउद्दीन को सूर्य रूप मे माना हैं और इन्हीं अप्रस्तुतो के आधार पर रूपक 
खडे |क्ये हैं, जैसे 
सखी देखावहि चमकहि बाहू। तूँ जस चॉद सुरुज तोर नाहू। 
उपा न रहे सुरुज परगासू | देखि कैंचल सन भएड हुछासू | दो ० २७९ 
इस प्रदार के अछकारों म पाठकों का ध्यान अस्तुतों पर ही रहता है 
अप्रस्तुत रूप मे वणित प्राकृतिक वस्तुओं पर नहीं । अत इसे प्रज्ृति चित्रण 
का स्थूछ रूप कहा जा सकता है। फिर भी कहीं कहीं रूप गुण प्रभाव साम्य के 
कारण प्रस्तुत और अप्रस्तुत में जायसी ने तिम्ब प्रतिज्रिम्प भाव दिखलाया है। 
ऐसे वणनो में पाठक का ध्यान प्राकृतिक उपमानों पर भी उतना ही रहता है 
जितना वण्ये वस्तु पर, जैसे -- 
केंवछ जो बिगसा मानसर छारहि मिल्ठे सुखाइ । 
कबहु बेलि फिर पछुह्टै जो पिय सीचहु आइ। दो० ३५४ 
अथवा 
परी अथाह धाइ हो जोबन उद्धि गेंभीर | 
तेहि चितवो चारिडें दिसि को गहि छावे तीर ॥ दो० १७० 
परिगणना की रूढि के रूप में --सस्कृत और अपम्रश के काव्यो में 
प्राकतक वस्तुओं के साइलल्‍ष्ट वणन का जगह उनका सूची गनाई गया है | 
परिगणना की इस अच्जञात्त का प्रभाव हिन्दी कान्‍्यो पर भी पडा है। प्रथ्वाराज 
रासो के सम्बन्ध मे बिचार करते समय इस वर्णन रूढि का तुल्नात्मक विवचन 
क्याजा चुका है। पद्मावत मे प्रारम्म मे ढी सिहछू द्वीप का अमराई का 
वर्णन करते हुए नाना प्रकार के फछों ओर पक्षिया का, ताल पोखरों के वर्णन 
में जल पक्षियों और फुल्वारी के वर्णन म फूलों की परिगणना केवल रूढि का 
पालन करने की दृष्टि से की गयी है। इसी प्रकार श्विव पूजा के लिए जाते 
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समय प्तनयती और उसकी सखिया के वणन में फल फ़छो की सूची गिनाई 
गयी है । उदाहरणार्थ-- 
काहू गही आब के डारा। काह बविरह जॉबु अति झारा । 
कोइ नारेंग कोइ झार चिरोजी | कोइ झटहर बड॒हर कोश न्‍्योजी। 
कोइ दारिडें कोई दाख रो खीरी | कोई सदाफर तुरँज जेंसीरी । 
--दोहा १८७ 


ऐमे परिगणनात्मक वर्णनों से प्रकृति के रमूय सौन्दर्य और अनन्त विभूति 
की ओर तो पाठरों का यान नहीं ही ज्ञाता, उढ्टे हसे कप के पाण्डित्य प्रदर्शन 
का लोम समझ कर ऊब्र होती है। प्रबन्धकाव्य म पाठक या तो कथा का 
चमत्यार देखना चाहता है, या वस्तु वर्णन ओर भाव व्यज्ञना के सौन्दय मे रस 
लेना चाहता है, परिंगणनात्मक वर्णन इन दोनों मे अवरोध उत्पन्न करते हैं। 

उद्दीपन रूप मे --काव्य म प्रकृति का उद्दापन रूप से वर्णन बहुत अधिक 
होता है। वस्तुत मानव की सामाजिक, वैयक्तिक और मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि 
के रूप मे ही प्रकृति का सवाधिक उपयोग होता है। मनुष्य प्रकृति का सामा 
जिक ओर आथिक दृष्टि से उपयोग और उपभोग करता है तथा वैयक्तिक रूप 
में उसे अपने कलात्मक और सो दर्यत्रोध की वृत्ति की तृप्ति का साधन बनाता 
ओर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अपने सुख दुख मे उसकी अनुकूल्ता या प्रति 
कूल्ता का अनुमव करता है। अत उद्दीपन रूप मे काव्य में प्रकृति का चित्रण 
होना स्वाभाविक है। सच्ची छोकदृष्टि वाछा कवि उसका उपयोग अधिकतर इसी 
रूप मे करता है। किन्तु कृत्रिम और अनुकरणवबृत्त वाके कवि सामान्यतया 
परम्परा-पालन की दृष्टि से प्रकृति का चित्रण करते हैं। जायसी का उद्दीपन रूप 
में प्रकृति चित्रण बडा खाभाविक ओर मनोरम बन पडा है। उन्होने प्रकृति को 
मावन के परिपारव मे रखकर उसे मानवीय परिस्थितियों और मनोदर्शाओ के 
बीच अनुकूछ या प्रतिकूछ रूप मे चित्रित किया है। पद्मावत में यो तो स्थान 
स्थान पर प्रकृति के उद्दीपक चित्र मिलते हैं कि तु दो स्थलों पर उसका सागोपाग 
वर्णन मिलता है | पद्मावती रतनसेन के विवाहोपरान्त संयोग आगार के उद्दीपन के 
रूप में पड़ऋतु वर्णणन और उसी के बाद नागमती की वियोगावस्था के चित्रण में 
विप्रल्म्म आगार के उद्योपन के रूप में बारहमासा वर्णन। ये दोनों ही अनेक 
कारणो से पद्मावत के स्वाभाविक, मार्मिक और मनोवैज्ञानिक वर्णनों में अन्यवमत 
हैं। पद्मावती अपने अत्यत घन सम्पन्न पिता के महर में रहकर अपने पति 
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ओर भोग व्ठिस पे बीच प्रति का जेस चित्र) हना चाहिए पद्म बत 
उसका वेसा हा रूप मिलता ह। पद्माण्ता छं ए 


रे 
ठाऋ विपरात नागमता ज्ञा थिति हे नो रुनी हांते दए भा पते 


राज्य वेमव | र नोग विजल्लास ऊे अल्फार ऊ उससे 
टुखम तय कर वह विशद्ध 'मारव! बन गय हें। 
प्रकृति ब्याइुछ हो उठती है आर एज उद्चा उसमा परेरह पदेह 
मे रतनसेन क पास जाता है। यह यान गारदभासे जे रूप 
पटकतु यणन के ठीऊ बाह है । 


षडऋतु ओर बारहमासा वर्णन--घटतख्तु ओर वारहमासा दोना के 
वर्णन से यह पट ह ज्ञाता है कि ज्ञायमी पर शासत्राय का ये परपरा ओर 
लेक्का य की पापर;, दोना झा समान प्रभाव या। साथ ही वह सामता 
वातावरण के भोग वेलास ज। प्रवृलि से भी पयात्र परिचित थे यद्यत्रि उनका 
अपना झुऊाव सामान्य लक नीवन और उसकी प्रवृत्तिया की ओर हा अधिक 
था | सस्क्धत साहित्य की रुदियाँ अधिकतर सामनन्‍तों यातावरण के बीच निर्मित 
हुई हैं आर षट्ऋ्रतु वणन उसकी ऐसी ही वणन रूटि है। काढितास ने ऋतु 
सहार में सभोग श्ुगार के उद्दीपन के रूप म ऋतुआ का वर्णन किया है 
जिसमे प्राकृतिक दृश्या से अधिक भोग विछास का सामग्रा का बणन है। 
सस्कृत के महाकावब्यों मे भी ऋतु वर्णन सयोग श्गार के प्रसग मे ही मिल्ता 
है। यह परपरा अपभश्रश से होती हुई हिन्दी म भी आयी। प्रथ्वीराजरासो मे 
पृथ्वीराज के विछास वणन के बीच ऋतु वर्णन हुआ है, यह हम पाँचवें अध्याय 
में देख चुके हैं | पद्मावत का षड़कतु वणन भी उसी प्रकार का परम्परामुक्त है 
“किन्तु उसम जायसी ने प्राकृतिक वस्तुआ से अधिफ सामता वातावरण, प्रसाधन 
की सामग्री, सामाज्ञिक रीतिरिवाज आरि का ही वर्णन किया है। यह अधिक 
अस्वाभाविक इसलिए नहीं लगता कि नव विवाहितों के छिए प्राकृतिक वस्तुओं 
को देखने के लिए अवकाश ही कहाँ रहता है ? राजा राना अपने महू ऊे 
भीतर से प्रकृति के जितने अश का दशन कर सकत हैं, जायती के षड़क्ः 
वर्णन म उसका सुन्दर समावेश हुआ है, जैसे 


कोकिल बेन, पॉति बग छूटी । धनि निसरी जेडेँ बीर बहूटी । 
चमके विज्जु बरिस जग सोना । दादुर मोर सब॒द छुठि छोना । 


दो० ३३७ 
२९ 
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क्न्ठ षड़ऋतु वर्णन म॑ कवि के सूक्ष्म निरीक्षण और ज्षयोगावस्था की 
मनोदशाओ के ज्ञान का बहुत अच्छा परिचय मिच्वा हे सयोगावस्था में सारा 
ससार आनदित और प्रिय से सयुक्त दिखाइ पडता है आर हर बात म पति 
पत्नी को एफ दूसरे का सहारा मिलता रहता है -- 

रंग राती पिय सँग वरिसि जागे | गरजे चमऊि, चोफ़ि झेँठ छागे। 

सीतल बुद्‌ ऊँच चौबारा | हरिअर सब देखिआ ससारा। द्‌।० ३३७ 
2५ >> ८ 

सोने फूछ पिरिथिमी फूछी | पिउ धनि सो धनि पिड सो भूली। 

चखु अजन दे सजन देखाबा। होइ सारस जोरी पिड पावा। 

दो० ३३८ 
बारहमासा एक ऐसा का यरूप है जिसका मूछ उत्स लोफज्काव्य है। गाँवों 
मे आज भी बारहमासा गया जाता है। लोऊेंगीतो से ही पहले पहल अपश्रश 
काव्य मे इसे अपनाया गया। नेमिनाथचउपई नामक काव्य मे राजमती के 
वियोग वर्णन के प्रसग में अत्यत सुदर बारहमासा वर्णन मिलता है। इस सबंध 
में चौथे अध्याय मे विस्तार के साथ विचार किया जा चुका है। यहाँ इतना 
ही कहना पर्याप्त है कि जायसी का बारहमासा वर्णन लोकप्रचलित बारहमासो 
का परिष्कृत और परिवर्तित रूप प्रतीत होता है। इसम भावना, उपमान, 
मुहावरे, वस्तु वर्णन सभी कुछ लोकजीवन से लिये गये हैं ओर इसका पता ही 
नही चलता जि यह एक रानी की वियोग दशा का वर्णन है। इसके सबंध से 
आचार्य रामच द्र शुक्छ ने ल्खि है कि नागमती के विरह वणन के अन्तर्गत 
वह प्रसिद्ध बारहमासा है जिसमे वेदना का अत्यत निमछ और कोमल स्वरूप, 
हि दू दाम्पत्य जीवन का अत्यत ममस्पश्ा माध्ु्य, अपने चारा ओर को प्राकृतिक 
वस्तुओं ओर व्यापारों के साथ विशुद्ध भारतीप हृदय की साहचय भावना तथा 
विषय के अनुसार भाषा का अत्यन स्निग्ध, सरल, मृदुझठ और अकत्रिम प्रवाह 
देखने योग्य है |?" विरह की दश्या मे विभिन्न महीनों में प्रकृति ऊाो विभिन्न 
वस्तुओ का विरही के मन पर क्या प्रमाय पडता है, इसका स्पाभातविक, सरल 
ओर मनोवैज्ञानिक वर्णन इस बारहमासे में हुआ है, साथ ही किस महीने म 
प्रति म क्‍या विशेषताएँ और परिवतंन दिखाई पढते हैं, इसका दिग्दर्शन भी 
कवि ने इसम बहुत सु दर किया है जिससे उसक॑ दक्ष्म निरीक्षण की प्रवृत्ति का 
पता चलता है| जायसा! के बारहमासा वर्णन की एक विशेषता यह भी है कि 


३--जायसी ग्रथावछी-ले० रामचन्द्र झुक, ए० ४४ । 


(४०१ ) 


इसम प्रकृति के नितने सश्लछिष्ट चित्र मिलते हूं उतने पत्न उत मे अन्यत नहीं 
मिछते । यह यारहमासा इतना प्रसिद्ध हे और इसक गम उतना अधिक 
ल्खा जा चुका है कि उससे उद्धरण देने की यहाँ कई आवश्यऊुता नहा है। 
प्रतीक और सकेत रूप से --पहले ऊहा जा चुका है कि प्याज्त न 
प्रकृति का चित्रण सबसे अधिक प्रतीक आर सक्त रू रपम हुआ है| 
रहस्ययाद में प्रतीका का महत्त्व बहुत अवयिऊ होता है। सूफी रहत्यवा दिया ने 
प्रकृति की कुछ बन्तुओं का प्रवाक् रूप मे इतना वन आर प्रयाग किया छि 
वे फारसी ओर उदू कविता में रूढि क रूप म प्रयुक्त होने छगे | सूफ़ा काव्य मं 
साकी, शरात्र, प्याल, माशक, दपंग, नखशिख सोन्दर्य आति ज्ञिम तरह आ या 
ध्मिक तच्चे के ग्रताक माने गये हैं उसा तरह प्राइतिक वल्लुआ में बुल्बुल, 
तोता, चमन; नरगिस, आसमान, त्रिजला, बादल आदि भी प्रताकवत्‌ प्रयुक्त 
हुए हैं। फारसा की सूफी कवेता के रूढ प्रतीकों में से जायमा ने कुछ का 
ही प्रयोग क्या हे | कहा कहा शराब का प्रतीकात्मक वणन हुआ है। दवीरामन 
तोता भी प्रतीक है परन्तु विरही आत्मा का नहाँ बिक ज्ञानी गुरु का। इस 
तरह जायसी ने रूढ प्रतीकों का प्रयोग नहों किया बढ़िक प्राकृतिक बस्तुओं 
और दृइपो को कहों प्रतीक मान कर, कहा उन्हें ब्रह्म का उपछक्षण मान कर 
और कहीं आध्यात्मिक जगत्‌ की ओर सकेत का माब्यम मान कर उनका 
वणन या उल्लेख किया है। उदाहरणाथ सिंहर की अमराई के माध्यम से 
उन्होंने आध्यात्मिक सफेत किया है -- 
घन ऑँवराउ छाग चहुँ पासा | उठे पहुस हुति छाग अकासा | 
हर ५ 2८ 
ओहो छोंह रेन होई आबे। हरिअर सबे अकास दिखाने। 
पथिक जो पहुँचे सहि घामू | दुख बिसरे सुख होइ विसरामू। 
जन्ह बह पाई छोॉह अनूपा । बहुरि न आइ सही यह घूपा । 
दो० २७ 
+८ >< >८ 
जावेंत पखि कहे सब बठे भरि अवरा्ें । 
आपनि आपनि भाषा लेहि दइअभ कर नाडें। दो० २९ 
इसम अमराई का वर्णन तो हुआ है किन्तु साथ ही साधना की उस 
अवस्था की ओर सकेत भी किया गया है जिसमे पहुँचकर साधक परम शान्ति 
का अनुभव करने लगता है और फिर साखारिक सुख की ओर लौटने का उसकी 


( ४५९२ ) 


प्रतृत्ति नही होती | यह ब्रह्म के सामीप्य की अवस्था है | इसमें पहँचकर साधक 
( पथां ) अपने प्रिय क्ता नाम रटते हुए छोक्कि जगत्‌ ( धरती ) से आध्यात्मिक 
जगत्‌ ( स्वर्ग ) की ओर उठने का प्रयत्ञ करते हैं । इस प्रफार का साकतिक 
प्रकृति वर्णन पद्मावत मे भरा पटा है । 

प्रतीक रूप में समुद्र वणन--हि दा साहित्य म समुद्र का जेता बन 
पद्मावव म हुआ ह वेसा प्रसाद की वामायनी को छोड अन्यत्र नहां हुआ है। 
शुक्ल जी के अनुमार पद्मावत म 'पुराणो क सात समुद्र! क अनुकरण क॑ कारण 
समुद्र का वंसा प्रकृतवणन हाने नही पाया। क्षीर, दधि ओर सुरा क कारण 
समुद्र क प्राकृतक स्परूप का अच्छा प्रत्यमलीकरण न हो सका | इस सम्बन्ध 
में मेरा निवेदन यह है कि जायसी ने यहाँ समुद्र का वणन आल्यन या उद्ापन 
रूप म नही बढिक प्रतीक रूप म क्या है। समुद्र के प्राकृतिक स्वरूप का 
इसी कारण सरिलष्ट वणन नहीं हो सका है। जायसी ने सिहल्दाप को ब्रह्मलोऊ 
का ग्रतीक माना हैं. और उस लोक तक पहुँचने क मागे म भव जज्नाठ पडत 
है। उन्ही क प्रताक क॑ रुप में पद्मावत के सात समुद्र हें। उस “भव सागर? 
का भयकर लहरो भ डूबने का डर सटैव बना है। कोई बिरछा ही उसक पार 
पहुँच पाता है -- 
तेहि रे पथ हम चाहहि गवना । होउ सेजूत बहुरि नहिं अवना | दो०१४७ 

५ ५ ५ 
दस महेँ एक जाइ कोइ करम धरम सत नेम । 
बोहित पार होइ जो तो कूसछ ओऔ खेम ॥ दो० १४८ 

जायसी के अणुसार क्षार समुद्र को सत्य के सहारे, क्षीर समुद्र को निर्लोभ 
होकर, दधि समुद्र को प्रेम क बल पर, उदधि समुद्र को विरह साधना के सहारे, 
सुरा समुद्र को प्रेम में आत्मोत्सर्ग करने को शक्ति से और किलकिल् समुद्र को 
गुर की सहायता से पार क्या जा सकता है। जो इन छ सागरो को पार कर 
लेगा वह मानसर नामक सातवें सागर मे पहुँच जायगा जो ब्रह्म सामीप्य की 
सिद्धावस्था का प्रतीक है, यथा -- 

सतए समुद्‌ सान सर आये। सत जो कीन्ह साहस सिधि पाये । 


८ ९ >< 
गा अधियार रन मसि छूटी | भा मिनुसार किरिन रबि फूटी । 
»< »< >< 


३--जायसी +थावल्वी---ले० ५० राम चन्द्र शुक्‍्छ, ए० ८२। 


(४-३ ) 


केंयल ग्गिस तहँ विहँसी देही | संपर दसन होइ होइ रस लेहीं । 

हँसहि हल और जरहि ज्रीरा | चुनहि रतन रुज़्ताहछ होरा। 

जो अस साधि आवब तब जोगू। पूजे आस मान रस भोगयू॥ 

भेंवर जो मनसा सानसर लीन्ह कयल रस आइ। 
घुन जो हियाय न के सका झूर काठ वस सइ ॥ दो० १५८ 

इसम जायसी ने अपना प्रतीक योचना को स्पटट ऊर तिया है। इस प्रकार 
पद्मावत का समद्र वर्णन छोकिक समसद्र जा वणन नहीं है। 7ह तो समद्र मे 
रूप में आध्यात्मिक साधना के मार्ग 3 पइने याछी पिन्‍नबष्णाओं का वर्णन 
है। अत उसमे वास्तविक सरूद्र का लल्श्टि बगन पोचना वेकआर है। प्रकृति 
चित्रण म इस तरह की प्र॒र्त | यानना पद्मागउ्त म सिहल्गठ, पतद्मावतों की 
जल-क्रीडा, अमराई जा सान्दय, रतनमेन की यात्रा, पद्मावती के संयोग आर 
नागमती के वियोग आदि जे बना में स्थल खथछ पर दिखाई पडती है । इसी 
को आलकारिकों की भाषा म अन्योक्ति ओर समासोक्ति पद्धति भी ऊहा जाता 
है जिसक सयध म बाद म जिचार किया जायगा। आल्कारिज़ ने प्राकृतिक 
पदाथों म समुद्र, पवचत, वन, नदी, चन्द्रोदय, सूयादय, मध्याह्न, सन्‌ या, रजनां, 
सरोवर आदि का महाक्ाव्य मे वर्णन करना आवद्यक माना है। इनम उद्यान, 
समुद्र, बन, पवत आदि का तो पह्मावत म तिश्वद्‌ वर्णन हुआ है पर अन्य 
प्राकृतिक दृश्यो और वस्तुओ का यत्र तंत्र प्रामगिक्ष वणन हां मिल्ता है | 
शास्त्रीय महाकाव्यों की तरह उनमे से प्रत्येक का अल्ग अल्ग विस्तृत वर्णन 
पद्मावत में नहीं हुआ है । 
वस्तु व्णन-- 

वस्तु से हमारा तात्य आलफारिझो द्वारा निर्दिष्ट बस्तु ध्यापारो--देश, 
नगर, मगया, कुमारोदय, यज्ञ, सुनि, स्वरगे, पिवाह, दुर, सेना, स्वधावार, युद्ध 
की तैयारी, युद्ध, मद्रपान, मत्रणा, विजय आदि-ससे है। प्राचान आलकारिफों 
ने अपने समय तक के महाकाध्या म पाये जाने वाले वस्वु-बगन को देखकर 
उन वस्तुओ की सूची निधारित की था जिनका वर्णन महाकाब्य के भीतर 
होना चाहिए। किन्तु उनका यह आशय नही था कि उनकी बताई वस्तुआं 
का वणन होना ही नहीं चाहिए। सूची देने म उनका अभिप्राय इतना ही 
था कि महाकाव्य में इतना वर्णन वैविध्य होना चाहिए, कि थुग जीवन का 
समग्र चित्र उपस्थित हो सफे। उनमें से किसी वस्तु का वर्णन न हमने से 
महाकान्य दूषित नहीं हो जाता । 


( ४५२ ) 


प्रवृत्ति नही होती | यह ब्रह्म के सामीप्य की अवस्था है। इसमे पहुँचकर साधक 
( पथी ) अपने ग्रिय का नाम रटते हुए छोक्कि जगत्‌ ( धरती ) से आध्यात्मिक 
जगत्‌ ( स्वर्ग ) की ओर उठने का प्रय्त करते हे । इस प्रकार वा साकतिक 
प्रकृति वर्णन पद्मावतद म भरा पटा है | 

प्रतीक रूप में समुद्र वणन--हिन्दी साहित्य म॒ समुद्र का जेसा वर्णन 
पद्मावव म हुआ ह वेसा प्रसाठ की कामायना को छोड अन्यत्न नहा हुआ है। 
शुक्ल जा के अनुमार पह्मावत में 'पुराणो क सात समुद्र! क अनुकरण क कारण 
समुद्र का वेसा प्रइ्ुतवणन होने नहीं पाया। क्षीर, दधि ओर सुरा के कारण 
समुद्र क प्राक्मवक स्वरूप का अच्छा प्रत्यतांकरण न हो सका |??? इस सम्बन्ध 
में मेरा निवेदन यह है कि जायसी ने यहाँ समुद्र का वणन आल्बन यथा उद्दापन 
रूप म नही बहिक प्रतीक रूप म किया है। समुद्र क प्राकृतिक स्वरूप का 
इसा कारण सरिलष्ट वणगन नहा हो सका है। जायसी ने सिहलदाप को ब्रह्मडोक 
का अतीक माना है. ओर डस लोक तक पहुँचने क मार्ग म भव जबाल पडत 
है। उन्ही क॑ प्रतीक क॑ रूप में पद्मावत क सात समुद्र हें। उस “भव सागर 
का भयकर लहरो मे ड्रबने का डर सदेव बना है। कोई बिरला ही उसके पार 
पहुँच पाता है -- 
तेहि रे पथ हम चाहहि गवना । होड सँजूत बहुरि नहिं अवना । दो०१४७ 

हर ५ है 
दस महेँ एक जाइ कोइ करम धरम सत नेम । 
बोहित पार होइ जो तो कूसछ ओऔ खेम ॥ दो० १४८ 

जायसी के अणुसार क्षार समुद्र को सत्य के सहारे, श्षीर समुद्र को निर्ोम 
होकर, दधि समुद्र फो प्रेम क॑ बल पर, उदधि समुद्र को विरह साधना के सहारे, 
सुरा समुद्र को प्रेम मे आत्मोत्स्ग करने को शक्ति से और किल्किला समुद्र को 
गुरु की सहायता से पार क्या जा सकता है। जो इन छ सागरों को पार कर 
लेगा वह मानसर नामक सातवें सागर में पहुँच जायगा जो ब्रह्म सामीप्य की 
सिद्धावस्था का प्रतीक है, यथा -- 

सतए समुद मान सर आये | सत जो कीन्ह साहस सिधि पाये | 


५८ ८ » 
गा अधियार रेन मसि छूटी। भा भिनुसार किरिन रबि फूटी | 
>< »< »< 


१--जायसी +थावरदी--ले० ५० राम चन्द्र शक, पए० <4२। 


(४०३ ) 


केंयछ व्गिस तह विहँसी देही | सैनर दसन होइ होइ रस लेही । 
हँसहि हस ओर जरहि ज्रीरा। चुनहि रतन मुउ॒ताहल हारा। 
जो अस साबि आवब तब जाोयगू। पूजे आस सान रस भोगू।॥ 
भैंवर जो मनसा मानसर लीन्ह कँवल रस आइ। 
घुन जो हियाव न के सका झूर काठ तस खाइ ॥ दो० १५८ 


इसमे जायसी ने अपनी प्रताक योनना को स्पष्ट जर तिया है । इस प्रफार 
पद्मावत का समुद्र वर्णन छोफझिय समुद्र 7 वर्गन नहा है! पह तो सल्ठ्र 
रूप में आध्यात्मिक साधना के मार्ग मे पटने वाली यिनवाध्यआ का वर्णन 
है। अत उसमे वास्तविऋ मरुद्र झा रबखिट वग्न खोचना वेजार है। प्रकृति 
चित्रण म इस तरह की प्रतीक योनना पत्माउत मे सिहल्गढ़, परमावती की 
जल-क्रीटा, अमराई जा सानन्‍दये, रतनसेन की यात्रा, पद्मावता के संयोग आर 
नागमती के वियोग आदि जे बना मे स्थर स्थछ पर दिखाई पढ़ती है । इसी 
को आलकारिकों की भाषा म अन्योक्ति ओर समासोक्ति पद्धति मां ऊहा जाता 
है जिसक सयध म बाठ में विचार किया जायगा। आल्कारिका ने प्राकृतिक 
पदाथों म समुद्र, पवत, वन, नदी, चन्द्रोदय, सूथादय, मध्याह्, सन या, रजना, 
सरोवर आदि जा महाक्ता य में वर्णन करना आवश्यक माना है। इनम उद्यान, 
समुद्र, वन, पवत आदि का तो पद्मावत म विद्वद्‌ वर्णन हुआ है पर अन्य 
प्राकृतिक दइबयो और वस्तुओ का यत्र तत्र प्रामगिक्त वणन ही मिलता है | 
शास्त्रीय महाकाव्यों की तरह उनमे से प्रत्येक का अलग अछग विस्तृत वर्णन 


पद्मावत में नहीं हुआ है | 
वस्तु बर्णन-- 

वस्तु से हमारा ताल्य आलकारिको द्वारा निर्ति्ठ वस्तु व्यापारो--देश, 
नर, मृगया, कुमारोदय, यज्ञ, मुनि, स्वर्ग, विवाह, ढुग, सेना, स्तुधावार, युद्ध 
की तैयारी, युद्ध, मद्यपान, मत्रणा, विजय आदि--से है। प्राचान आलकारिफों 
ने अपने समय तक के महाकाब्या से पाये जाने वाके वस्तु वशन को देखकर 
उन वस्ठुओ की सूची निधारित की था जिनका वर्णन महाकाब्य के भीवर 
होना चाहिए। किन्तु उनका यह आशय नहीं था क्लि उनकी बताइ वस्तुओं 
का वणन होना ही नहीं चाहिए। सूची देने मं उनका अभिप्राय इतना ही 
था कि मद्दाकाव्य में इतना वर्णन वेविध्य होना चाहिए. कि युग जीवन का 
सम्रग्न चित्र उपस्थित हो सफे। उनमें से किसी वस्तु का वर्णन न होने से 
महाकान्य दूषित नही हो जाता । 


( ४५४ ) 


इस दृष्टि से देसने पर पद्मावत में वस्तु वर्णन का वेविध्य और विस्तार 
दिखाई पडता है। उसमे नगर, यात्रा, रण प्रयाण, मत्रणा, दूत प्रेषण, युद्ध, 
पुत्र दय, विवाह, जलक्कीडा, विप्रलम्भ सभोग तथा एक युद्ध मे नायक की 
विजय का विस्तृत वणन हुआ है पर खवर्ग, यज्ञ मथुपान गोष्ठी आदि का वर्णन 
नहीं हुआ हैं । या तो जायसी अपने साम्पदायिक विश्वासों के कारण इनका 
वर्णन नही कर सफ्ते थे या कथा के भीतर इनके लछिए अपयकाश नही था| 
बुछ वस्तुआ का उद्लेस यत्र तत्र हो गया है, उनका विस्तृत वर्णन नहीं किया 
गया है। कुछ नई चस्तुओ और उत्सवो का, जो आल्कारिकों की सूचां मे 
नहीं हैं, पद्मावत में विस्तारपूबक वर्णन हुआ है जैसे पनघ्ट, बाजार, पूजा 
करने जाना ओर नायक से वहाँ भेंट, सूली की तैयारी, ख्रियो के उत्सव, 
राजसी भोज और खाद्यसामग्री, राजद्रबार, अन्त पुर, हाट ज्राजार यात्रा 
शकुन, स्री भेद आदि का वर्णन । इस प्रकार के वर्णना से पद्मावत भें एक व्यक्ति 
के समूचे जीवन के माध्यम से एक युग का समग्र रूप चित्रित हो गया है। 
पद्मावत क॑ ये वणन क्थावस्तु मे रसात्मकता और सौदर्य उत्पन्न करने बाले हैं, 
सस्क्ृत के परवर्ती झास्रीय महाकान्यो की तरह केवल वर्णन करने के छिए ही 
उनका वर्णन नहीं हुआ है। अत परिंगणना तथा शकुन विचार आदि को 
छोड कर अन्य वर्णनो से कथा के प्रवाह म बाधा नहीं पडती । 
ज्ञानोपदेश विषयक वर्णन 


काव्य के मीतर ज्ञान, उपदेश और नीति विषयक जानकारी अथवा शास्त्रीय 
ठड्ढ का पाण्डित्य प्रदर्शन करने की परिषाटी सभी देशो के काब्यों में बहुत 
प्राचानकाल से दिखाई पडती है | सस्कृत, प्राकृत और अमश्रश के का यो मे भी 
नीति धम विषयक उपदेश आर नृत्य, सगीत, वाद्य आदि विषयो का तथ्य प्रकाशन 
किया गया है जिसका सीधा प्रभाव हिन्दी के महाफाथ्यो--प्र॒थ्बीराजरासो पद्मावत, 
रामचरितमानस--तथ। अन्य परपता प्रब धकाव्यो-रामचन्द्रिका आदि-पर पडा 
है । एथ्यीराजरासो पर व्रिचार करते हुए इस सबंध म्र॒ तुलनात्मक विवेच्चना की 
जा चुको है। पद्मापत म धम, नीति, ज्ञान विज्ञान, सदाचार, शास्त्रीय. अभिज्ञता 
आदि विषयो से सबधित शुष्क ओर तथ्यपरक वणना की कमी नही है जो कवि 
के धामिऊ दृष्टिकोण और शास्त्रीय काव्य परपरा के प्रभाव की देन है | पद्मावत में 
ऐसे वर्णन ये हैं --- 

जीतव्रन की अनित्यता का उपदेश ( दोहा ४२ ), योग पद्दवति ओर सिद्धान्त 
( दोह्य ४३, १२६, २१५, २१६, २३५, २७६ ), सत्य का माहाक््य ( दोहा 
९२, ९३, १५० ) प्रेम का माहाक््य ( दोहा १२२, १२४, २५४ ), 


( ४५“ ) 


माया जाल ( १३०, १३२ ), पानी का महत्व (> १), शदुन जिचार 
( १3४ » दान का महिमा ( ४० १८७ ), वन लू भर निता( १, ३८६, 
८८ ), इक्ष, फल, पूल, प्रा आदि का चान (२८, २९, ३१ ३४ < ८७, 
2८८, २१७, ३०८, ४१5, ४ ? ), स्पप्त विचार ( १९७, १९८ ) प्रेमिका की 
सूची ( २३३ ), गव की निनन्‍दा / २६६, ३८५ ), रसायन विया ( २९३-९० ), 
राजमां भोज ओर खाद्य पताथों का ज्ञान ( २८९-८४-८०, ०४३ से ५०० 
तक ), भूषग बसन तथा सोलह श्गार (०२९६ से २९९) पान सुपारी 
आदि का वर्णन ( ३०८-९ ), नीति वर्णन ( ३०१ ), क्रीडा भेद ( ३१७ ), 
वस्त्र भेद ( ३२९ ), यात्रा का मुह विचार (३१८२-१०३), खतरा मेट ( ४६३ से 
४६७ ), अच्य हत्ता भेट ( ४२, ४६, ४९६-४९७, ० 2३-१४ ), अख शस्त्र के 
भेद (४९९, ००६, ०१८), छृत्य वाद्य सगात ( ०२७-२८-२९ ), खाद्य पश्चुओ 
आर मउल्यों की सूची, ( ० ४?-४२ ), शतरज का खेंछ ( ४६७ ), तीथ 
नामावलठी ( ६०३ ), घूम का निनन्‍दा ( ६२४ )। 

इन वर्णनों म अधिकाश छोटे-छोटे हैं किन्तु कुठ वर्गन इतने लम्बे ओर 
अनावश्यक हैं फि उनसे कथा प्रवाह मे अवरोध उल्नन्न होता है ओर पाठक 
उ है पढ़ते पढते ऊब जाता है। 
मनोद्शाओ की अभिव्यक्ति 

बाह्य परिस्यथितियो, घटनाओ और वच्तुओ के विशद्‌ यर्णन के अतिरिक्त 
पद्मावत में मानसिक दशाओ ओर भायनाओं की अमि पक्ति मी ऐसी हुईं है 
कि उससे जीवन का पूण चित्र उपस्थित हो गया है ' यत्रापे शान्त रस सर्मान्यित 
शगार प्रधान काव्य हाने क कारण इसम जीवन का वह व्यारकता नहीं है 
जिसमई मन की सभी प्रकार की नावनाआ की अधि पक्ति का अबऊाश रहता 
है फिर भी शुक्ल जी के शब्ता मे “इसके घत्नाचकर के भीतर प्रेम, वियोग, 
माता का ममता, यात्रा का कष्ट, जियत्ति, आने दोत्सव, युद्द, जय, परानय आदि 
के साथ साथ गिश्वासपात, बेर, उल्, स्वामिमक्ति, पातित्रत, वीरता आदि का 
भी विधान दे |” उससे विभिन्न पारुस्य तेया आर उनऊे बीच पात्रों की क्रिया- 
प्रतिक्रियाओं की जिस प्रजार का योजना हुई है उसमे मानसिक दशाआ को 
विविधता और बहरूपता के लिए उतना अपकाश नहीं है जितना उनकी 
गहराई, सच्चाई ओर तीव्रता की अभियक्ति के छिए। भावनाआ कौ 
मामिकता, अनुभूतियों की सच्चाई ओर प्रभाव की तीव्रता जी दृष्टि से जायसी 


१--जायली ग्रन्थावली --पछू० ७१ । 


( ०५६ ) 


तुल्सी के उतने निकट नही है जितने सूरदास के । जायसी ने रूटि पालन की 
द्ाष्ट से सभी रसो के स्थायी भावा, सचारियों अनुभावों आदे की कूत्रिम 
योजना नहीं की है। उनके कथा प्रवाह म स्वामभाविर रूप से जो भी ऐसे 
स्थछ आये हैं जहाँ पाता की विगध मनोठ शाओआ का मामिक चित्राग किया ज्य 
सक्ता था, जायमी ने उन सथला पर अपना रखात्मक इत्ति का पृण परिचय दिया 
है | इस प्रकार के ममस्पञ्ञा स्थर, जहाँ पात्रों झा मनोट्याआ की गहरी और 
स्वाभावक अभिव्यक्ति हुई है, पद्मावत में अनेक ह ।कन्‍्तु उनमे से अधिकाश 
में रति भाव की ही व्यजना हुई है। प्रेम के भीतर भी जायसी ने वियोग 
पक्ष का जितना माप्रिक उद्घाटन क्या है उतना सणेग पक्ष का नही। विरह 
की विावध दशाओ में मन की परिवर्तनश'छ अन्तदशाओ का रस वारा प्मावत 
में आदि से अत तक प्रवाहित 7ई हैं। गिवाह क पृवे पद्मावती के हृदय म 
पृवराग ज्न्य अरात वेढना की जो प्वाला उठती है, वह शीघ्र ही प्रणतया 
अभिभूत क्र छेती है। उस समय जायती ने उसकी मनोदणा झा बडा ही 
रसमय वर्णन क्या है, उसम परम्पराभुक्त गणन शैलां प्रयुक्त हुईं है -- 
नीद न परे रेनि जो आवा। सेज कवाऊ जानु कोई लाबा। 
दहे चॉद ओ चन्दन चीरू। दगध करे तन विरह गेंभीरू। 
कलप समान रेनि हठि बाढी ' तिछ तिछू भरि जुग जुग बर गाढी । 
गहे वीन सकु रेनि विहाई। ससि वाहन तब रहे ओनाई। 
पुनि धनि सिह एरेहे छागे। ऐसी विथा रैनि सब जागे | दो० १६८ 
वियोग में निराशा की स्थिति समाप्त हो जाने पर पद्मावती को उसकी 
सखियों विवाह के लिए आये हुए रतनसेन का दशन करती हैं, वर का देख 
कर उसके हृदय की जो स्थिति है जाती है ओर उसके जो अनुमान हाते हैं 
उनया अतिशयोक्तिपूर्ण किन्तु मनोवेज्ञानिक वर्णन कवि ने इस प्रकार किया है - 
हुल्से नैन दरस सद मॉते। हुलसे अधर रग रस राते। 
हुल्सा बदन ओप रवि आई। हुलसि हिया कुचुफि न समाई। 
हुल्से कुच कसनी बेँद टूटे। हुलसी आुत्रा वछय कर फूटें। 
/< >< 2५ 
अग अग सब हुल्से के क्तहें न समाई। 
ठोंवहि ठॉब विमोहा गई सुरुछा गति आईं। दो० २८० 
इसी प्रकार की मर्मस्पर्शी अनुभूतियों झी अभिव्यक्ति नागमती के वियोग 
बणन के प्रसंग में बहुत अधिक हुई है। शोफ और उत्साह की भावना पद्मायत 
मे रति भावना के साथ इस तरह घुली मिछी है कि उसका स्पष्ट रूप दिखछाई 
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नहों पडता कि तु इस काव्य का सन प्रभाव निवतमृल+ऊ हां हू क्‍योंकि यह 
शात रस पययसाया है| पद्मायत की रमबता के विषय से जात मे वनोष रूप 
से विचार किया जायगा | यहाँ इतना ही कहना पयात् हं झि उपम पिश्चि 
मनोदशाआ को ऐसी अभिव्यक्ति हुई है कि ज्ञीवन का समग्र रुप जि उन हो 
गया है। इस प्रसार पद्मावन मे घटना -विस्तार, रूप चित्रण, प्रृति चित्रण, 
वस्तु वर्णन ओर मनादशाओ की अभिव्यक्ति की इस प्रकार बेचना हुई है छि 
उसमे जीवन व्यापारा की महाक्षा योचित विविधता और युग जीवन पी समग्रता 
के दशन हाते हैं । 
४--सुसघटित और जीवन्त क्थानक 


प्मायत मे नायक और नायिका, ढोना ऊे जीउन को समान महत्व दिया 
गया है। परिणामस्यरूप उसम दाना ही ऊे जन्म से छेजर मृत्यु तक का सपृर्ण 
जीवन बृत्त वगित है। उसका कथा म जीवनव्यापी काबो, सधषा और परि 
स्थितियों का चित्रण हुआ है जिससे उसके कथानक में महाजाव्योचितर विस्तार 
दिखाई पडता है यद्यपि यह विस्तार महाभारत, रामायण, रघुवश, महापुराण, 
रामचरित मानस आदि विश्वाल्काय महाकावब्यों के क्थानका जेसा नहा है। उसऊे 
कृथानक म अनेक ऐसे मोड जात ह जिनजे कारण ज़्था का समुचित विस्तार हुआ 
है। किसी कथा मे जितने ही अधिक जीवन के मोड होते हें, उसमे उतनी हा जीव तता 
ओर प्रवाह होता है। पद्मावत के कथानक में इतने अधिक म'डो के कारण स्वाभा 
विक गति है। अरस्तू ने महाकाब्य के कथानक म जीवन्तता ऊी व्यारया करते हुए 
कहा है कि उसम आदि, मध्य ओर अन्त यानी उसके सब अगों का समानुपातिक 
विकास होना चाहिए. । इस दृष्टि से देखने पर पद्मावत म कथानक का समा- 
नुपातिक विकास क्रम मिलता है। उसम प्रारम से पद्मिनी विवाह तक की घटनाएँ 
कथा के आदि भाग म हैं, विवाह से राघवचेतन के देशनिकाछा तक की घरनाएँ 
मध्य भाग म हैं और उसके बाद की क्या अन्त के रूप में है, अथात्‌ प्रारम्म 
से २८७वे दोहे तक पद्मावत का आदि भाग, उसके बाद ४० ६वें दोहे तक मध्य 
भाग और अन्तिम दोहे (६५३) तक अन्तिम माय है। इस तरह उसके मध्य 
और अत के माग तो बराबर हैं किन्तु आदि भाग कुछ बडा है। आदि भाग में 
कथानक के पूवाद्ध की अधिकाश क्था है जिमम रोमाचकता अधिक है। इसी 
कारण वह अपेक्षाकृत लम्बा हो गया है। 


नाटकीय सधियाँ और कार्योवस्‍्थाए--कथा में आदि, मध्य और अर 
की योजता निर्धारित करने में अरस्तू का अभिप्राय यही था कि कथानक मे 


( ४५८ ) 


कर्यान्वति होनी चाहिए अर्थात्‌ पूरी कथा मे एक इकाई होनी चाहिए । 
भारतीय आचायों की दृष्टि भी इस ओर गया थी और उन्होने भी यह नियप्त 
निधारित किया कि ऋथानक को सुसघटित ओर श्वसलित बनाने के छिए उससे 
नाटक की पाँच सधियो की योजना होनी चाहिये। नाठकीय सन्धियों ओर 
कार्य का अवस्थाआ की दृष्टि से देखने पर पद्मावत का कथानकू खरा नहीं 
उतरता। कारण यह है कि जायमी ने प्मावत म दो भिन्न कथाओ को एक म 
जोडा है किन्तु जुडकर भी दोनो कथाएँ मिन्न भिन्न प्रतीत होती हैं। पहला 
कथा का उद्देश्य नायक रतनसेन द्वारा पद्मायती की प्राप्ति है और उसकऊे लिये 
प्रारम्भ, प्रयत्ष, प्राप्याशा नियताप्ति और फल्ाागमन इन पॉचो कायाउस्थाओं 
तथा सुख, प्रतिमुख आदि पाच सधियों की सम्यक्‌ योजना हुईं है। इस कथा 
में नायक वो फल (पद्मावती) की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह पद्मावत ऊे पूर्बाद्ध 
की कथा अपने आपम पूर्ण और स्वतात्र जैसी छगती है। किन्तु उत्तराद्य कौ 
कथा, जो राघवचेतन के देशनिकाले से प्रारम्म हाती है, नावक की सभी 
कायावस्थाओ से युक्त नहा है। उसम प्रारम्भ, प्रयत्ष और प्राप्व्याशा की योजना 
तो हुई है किन्तु अन्त में नियताम्ति ओर फलागम न होकर निगत और 
अवसान नामक पाइ्यात्य दड़ की कायाउस्थाएँ दिखलाई पडइती हैं । 
पहली कथा में नायक की विजय होती है आर दूसरी म पराजय | दोनों 
कथाओ को एक मे मिलाने पर फलछागम या कार्य की सिद्धि नायक के पक्ष 
मे नहीं होती। यदि अत में देवपाठ ओर अछण्डद्वीन दानो को पराजित 
कर रतनसेन पद्मावती के साथ सुब्व भोग करता हुआ जीवनयापन करता तो 
पहली कथा भी दूसरी कथा के फलछागम में योग देनेवाली बनकर उसमे थुल 
मिल जाती । किन्तु जायसी समवत इतिहास में इतना अविफ तोड मरोड' 
नही करना चाहते थे। साथ ही उन्होने आलकारिको द्वारा निदिष्ट महाकाध्य 
के लक्षणों को पढ़कर पद्मायत की रखना नहीं की है। इससे नाटफीय सधिया 
ओऔर कायाउस्थाओ की योजना उससे प्रूणं रूप में नही मिछती। किन्तु इस 
सम्बन्ध मे एक बात ध्यान देने की है कि सधिया, कायायस्थाओं और अथ 
प्रकृतियों का विभाजन सुखान्त नाठकों की दृष्टि में रसकर ही हुआ है। अत 
उन्हे महाकाव्य में सोजझते समय भी यह अवश्य देखना होगा कि महाऊाव्य 
सुखा त है या दु खान्त । दूसरी बात यह है कि नाठकीय सन्धिया शास्त्रोय 
महाकाव्यो में ही मिलती हैं, महाभारत जैसे विफमनशीछल महाकाव्यो और 
परवर्ली चरितकाप्यो मे उनकी योजना नही मिलती । नाटकों की तरह शास्त्रीय 
महाकान्य । में एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के जीवन की कुछ चुनो हुई 
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घटनाएँ वर्त होती हैं जब कि चरेतकाब्यों ओर विक्सनशील महारावब्यों म 
एक या अनेक व्यक्तियो क जीवन से सर्म्बा घत प्राय सना घय्नाएँ दे दी 
जाता हैं। ऐसे काव्यों म॒ नाटकीय साधयो का पर्ण बाह्न सम्भव नहीं है। 
पद्मावत भी रतनसेन ओर पद्चिनी के जावन का एण चित्र प्रस्तुत जता है 
ओर साथ ही उसकी कथा ढ खान्त है। इन ढोने, कारणों से उसम नाय्कीय 
सन्धियो का विधान पूर्ण रूप म नहीं दिसाई पडता | 

किन्तु सभी नाटकीय सधिया की योजना न होने पर थी उसका क्थानक 
न्रुटिपूर्ण नही है | जैसा पहले ऊहा जा चुका है, उसम विकास जम तथा आरि, 
मध्य और अन्त की व्यवस्था हैं अथात्‌ यह प्रगंतवा सुमघटित अगर श्ञ'ल्पि 
है| इतिहास पुगण और कथा अरपा+िज्ञा म अनेक ज़्थाए न्सि तरह एफ दूसरे 
के समानानतर था एक के भातर दसरी मिलकर चल्त' हैं, व॑स' पद्मावत म नहीं 
हुआ है। उसम प्रधानतया एक हो आधिकारिक कथा है जो रतनसेन और 
पद्मिनी के सम्पूर्ण जीवनबृत को लेकर ननमित हुई है और जिसमे कुछ इनी गिना 
और अति लघु प्रासगिक क्थाओ की भी योजना हुईं हे, जैसे हीरामन रुए का 
वृत्तान्त, राघवचेतन का इचान्त और देवपाछ दूतो तथा अलाउद्दान की बेचपा 
दूती का प्रसग | ये समी प्रासगिक कथाएँ अपने आप म ख्तत्र नहीं हैं। वे 
आधिकारिक कथा के प्रवाह में योग देने फे लिए सयोजित हुई हैं ओर उनके 
नायक आधिकारिक कथा के महत्वपूण पात्र भी हैं जो कथा की गते को 
मोडने में अनेक स्थलो पर महायक हुए हैं । पद्मावत में वेसा अवा तर कथा 
एक भी नहीं है जेसी प्राण, कथा, आरयायिका आदि मे होती है। इस प्रकार 
आधिकारिक कथा कहीं भी बिखरी नहीं हैं, कहीं कहा अनावश्यक इति 
वृत्तान्‍्मक या तथ्यात्मक विपरणों से उसके प्रवाह में अवरोध अवश्य उत्न्न होता 
है, पर ऐसे स्थल अधिक नहा हैं | 

कार्योन्विति--इस प्रकार पद्मावत जे कथानक को नाठक्षीय सन्धियो और 
भारतीय ठग जे कारय कां अपस्थाओं की कसोटां पर क्सना उचित नहीं है | 
यदि अरस्तू के अनुसार “कायान्विति!? जे सिद्धान और पश्चात्य ढंग जा छा< 
की अवस्थाओ की दृष्टि से देखे तो उसका क्थानक सरा उतरता है| अरस्त 
ने लिखा है कि क्थानक चाहे एक व्यक्ति के समूचे जीयन चृत्त पर आधारित 
हो या एक ही समय के अनेक व्याक्तया वी जांवन ज्था से सम्बन्धित हो, प' 
उसे ऐसा होना चाहिए कि वह एक शृुखल्ति ओर समावत कथा प्रतीत हो 
इसके लिए घटनाओं का समुचित चुनाव और कलात्मक सयोजन करना म्डत 
है जिसके कारण प्रत्येक घटना अगली घवना के कारण के रूप में दिखला 
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कर्यान्वति होनी चाहिए अर्थात्‌ पूरी कथा में एक इकाई होनी चाहिए। 
भारतीय आचायों की दृष्टि भी इस ओर गयी थी और उन्होने भी यह नियम 
निर्धारित किया कि कथानऊफ को सुसघटित ओर श्वखछित बनाने के छिए उसमे 
नाटक की पाँच सधियो की योजना होनी चाहिये। नाठकीय सन्धियों और 
कार्य की अवध्थाआ की दृष्टि से देखने पर प्माबत का कथानक खरा नहीं 
डउतरता। कारण यह है कि जायमी ने पद्मावत म दो भिन्न कथाओ को एक म 
जोडा है क्लतु जुडकर भी दोनो कथाएँ मिन्न भिन्न प्रतीत होती हैं। पहला 
क्था का उद्देश्य नायक रतनसेन द्वारा पद्मायती की प्राप्ति है और उसऊे ल्वयि 
प्रारम्भ, प्रयत्ष, प्राप्याशा नियताप्ति और फलछागमन इन पॉचो कार्यायस्‍्थाओं 
तथा मुख, प्रतिमुख आदि पाँच सधियो की सम्यक्‌ योजना हुईं है। इस कथा 
में नायक को फल (पद्मावती) की प्राप्ति हो जाती है । इस तरह पद्मावत के पूर्वाद्ध 
की कथा अपने आपम पूर्ण और स्वतन्त्र जैसी छगती है। किन्तु उचराद्ध को 
कथा, जो राघवचेतन के देशनिकाले से प्रारम्म हाती है, नाटक की सभी 
कायावस्थाओ से युक्त नहा है । उसमे प्रारम्भ, प्रयत्ष और प्राप्य्याशा की योजना 
तो हुई है किन्तु अत मे नियतामि और फल्मगम न होकऋर निगत और 
अवसान नामक पाच्यात्य ढक्ल की कार्याउस्‍्थाएँ दिखलाई पडती हैं । 
पहली कथा में नायक की विजय होती है आर दूसरी म पराजय | दोनों 
कथाओ को एक मे मिलाने पर फलागम या कार्य की सिद्धि नायक के पकश्च 
मे नहीं होती। यदि अत में देवपाढ और अछण्उद्वीन दानो को पराजित 
कर रतनसेन पद्मावती के साथ सुग्वब भोग करता हुआ जीवनयापन करता तो 
पहली कथा भी दूमरी कथा के फलछागम में योग देनेवाली जनकर उसमे घुल 
मिछ जाती | किन्तु जायसी सभवत इतिहास में इतना अधिक तोड मरोड 
नही करना चाहते थे। साथ ही उन्होने आलफारिको द्वारा निदिष्ट महाक्राध्य 
के लक्षणों को पढ़कर प्मायत की रचना नहीं की है। इससे नाटफीय संधिया 
और कायायथाओ की योजना उसमे पूर्ण रूप में नही मिलती । कितु इस 
सम्बन्ध मे एक ब्रात ध्यान देने की है कि सधिया, कायावस्थाओ और अर्थ 
प्रकृतियों का विभाजन सुखान्त नाटकों की दृष्टि मे रखकर ही हुआ है। अत 
उन्हे महाका य में खोजते समय भी यह अवश्य देखना होगा कि महा ऊाव्य 
सुखा त है या दु खान्त । दूसरी बात यह है कि नाटकीय सन्धिया शास्त्रोय 
महाकाव्यो में ही मिलती हैं, महाभारत जैसे विफ़मनशीछ महाकाव्या और 
परवर्ली चरितकाथ्यो में उनकी योजना नही मिछती । नाटकों की तरह शास्त्रीय 
महाकाव्य । मे एकव्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के जीवन को कुछ चुनो हुई 
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घटनाएँ वर्ित होती हैं जब कि घचरितकाब्यो ओर विक्सनशील महाकातव्यों में 
एक्या अनेक व्यक्तियों के जीवन से सर्म्बाघत प्राय सभी घव्नाएँ दे दी 
लाता हैं। ऐसे काव्यों मे नाटगीय साधवों का एण यांजना सम्भव नहीं है। 
पद्मावत भी रतनसेन ओर पद्चिनी के जावन का पूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है 
और साथ ही उसकी कथा द खान्त है। इन टोनों कारणों से उसमें नाटकीय 
सन्धियो का जिधान पू्ण रूप मे नहीं दिलाई पडता | 

किन्तु सभी नावकीय सधियो की योजना न होने पर भी उसका क्थानक 
न्ुटिपूर्ण नही है | जेसा पहले कहा जा चुका है, उसम विकास क्रम तथा आरि, 
मध्य और अन्त की व्यवस्था हैं अथात्‌ यह पृणतया सुसघटित अगर श्र उलित 
है | इतिहास पुगण और कथा अरयाजिका म अनेक कथाएं जिस तरह एक दूसरे 
के समानान्तर या एक के भीतर दसरी मिलकर, चल्तः हैं, वसा पद्मावत म नहीं 
हुआ है। उसम प्रधानतवा एक हो आधिकारिक कथा है जो रतनसेन और 
पद्मनी के सम्पूर्ण जीवनबूत को लेकर नर्मित हुई है और जिसमे कुछ इनी गिनी 
और अति रूघु प्रासगिक क्थाआ की भी योजना हुई है, जैसे हीरामन रूए! का 
वृत्तान्त, राघवचेतन का बृत्तान्त और देवपाल टतो तथा अलाउद्दान की वेच्या 
दूृती का प्रसग। ये सभी प्रासंगिक कथाएँ अपने आप में स्वतन्त्र नहीं है। वे 
आधिकारिक कथा के प्रवाह में योग देने के लिए. सयोजित हुईं हैं ओर उनके 
नायक आधिकारिक कथा के महत्वपूण पात्र भी हैं जो कथा की गति को 
मोडने मे अनेक स्थल्यो पर महायक हुए हैं । पद्मावत में वेसी अवा तर कथा 
एक भी नहीं है जैसी पुराण, कथा, आरयायिक्रा आदि में होती है। इस प्रकार 
आधिकारिक कथा कही भी बिखरी नहीं हैं, कहीं कही अनावश्यक इति 
वृत्तात्मक या तथ्यात्मक विररणों से उसके प्रवाह मे अवरोध अवश्य उत्पन्न होता 
है, पर ऐसे स्थल अधिक नहीं हैं । 

कायोन्विति--इस प्रकार पद्मावत जे क्थानक को नाठकीय सन्धियों ओर 
भारतीय दग जे कार्य का अयस्थाओ की क्सोटा पर कसना डाचत नहीं है । 
यदि अर्स्तू के अनुसार 'कायान्विति? के सिद्धाल ओर प श्चात्य ढग का कार्य 
की अवस्थाओ की दृष्टि से देखे तो उसका क्थानक सच उतरता है । अरस्तू 
ने लिखा है कि क्थानक चाहे एक व्यक्ति के समूचे जीवन चृत्त पर आधारित 
हो या एक ही समय के अनेक वन्याक्तयां वी जीवन कथा से सम्बन्धित हो, ण्र 
उसे ऐसा होना चाहिए कि वह एक शखलि्त ओर समावत कथा प्रतीत हो। 
इसके लिए घटनाओ का समुचित चुनाव और कलात्मक सयोजन करना पडता 
है जिसके कारण प्रत्येक घटना अगली घटना के कारण के रूप मे [दखलाई 
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पडती है, अथात्‌ सम्बन्धित घटनाओं में कार्य कारण का सम्ष ध होता है। 
आचाय रामनन्द्र शुक्छ ने इसी को प्रबन्धऋाव्य का सम्ब ध निर्वाह कहा है* | 
पद्मावत म सभी घटनाएँ और प्रसग एक दूसरे से इसी तरह के कार्य कारण की 
श्रखल्या में उथे हैं। उसम कोई भी घटना कथा की दृष्टि से अनावश्यक नहीं 
है। उदाहरणाय पत्मावती का जल्फ्रीडा वणन यद्रपि महाकाष्यों की रूढ़ि 
का पालन फ7रने कफ लिए च्खिा गया है पर उसका भी कथा से सम्बन्ध 
हे क्योंझि उसी समय पद्मावती की अनुपस्थिति का छाभ उठाकर हीरामन सुआ 
पिजडे से भाग जाता है और इस तरह कया आगे बढ जाती है। इसी तरह 
पद्मावत की प्रत्येक घटना कथा प्रवाह में कसी न किसी प्रकार का योग 
देता है। उसम नायक नायिफा के जीवन की ऐसी घटनाएँ नहीं छी गयी 
हैं जिनसे प्रधान जीयन कथा का दूर का या अप्रत्वक्ष सम्बन्ध हो । फलस्वरूप 
इस महाकान्य फा कथानक प्रथ्यीराजरासो या आब्दखण्ड के कथानको की तरह 
का नही है जिनम भिन्न भिन्न कथाएं एक साथ नायक के जीवन से सबधित 
होने के करण जोड दी गयी हैं। इससे पद्मावत फां कथानक कलात्मक, सुसघटित 
और अन्वितियुक्त है | 


क्थानक उत्याद्य, अनुत्पाद्य और मिश्र तीन प्रकार का होता है। रुद्रट के 
अनुसार अनुत्पाथ कथानक म॑ भी मवि इतिहास पुराण की घटनाओ के अस्थि 
पिजर में अपनी आर से रक्त मास की तरह बहुत बातें मिला देता है । प्मावत 
की कथा के मूल उत्स के समव में विचार करत समय हम देख चुके हैं कि 
उसका कथानक अनुत्पाय ढग का है अथात्‌ वह प्ररयात कथा 'हीरामन सुआ 
ओर पादझनी राना? तथा इतिहास की प्रययात घटना--अलाउद्दांन और रलसिह 
के युद्ध-पर आवारित है। क्ति कवि ने इन दोनो वृत्तों को एक में मिलाकर 
उसम क्लात्मक्ता ओर रसमयता छाने क॑ लिए. अपनी ओर से बहुत सी बातें 
जोड दी है जिससे वह मिश्र क्थानक की कोटि मे आता है। कथा की गति 
को आगे बढाने तथा उसमे माड छान के लिए लोकक्थाओं में वथा कवि 
परपरा म जिन अभिप्रायो का चिरकाछ से प्रयोग होता आया है, जायसी 
ने पद्मावत मे उनका उपयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार किया है यद्यपि 
उसमे उनकी सरया बहुत अधिक नहीं है । 


कथानकरूदियॉ--पद्मावत मे निम्नलिखित कथानकरूदियों का प्रयाग 
हुआ है -- 


4 जायसी अन्थावली--ले० प० रामचन्द्र शुक्ल, 9० ७२, 
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१--शाखज्ञ और मानव भाषा भाषी रकष--ढारामन तोता | 
२--- सदेश-वाहक पशक्की--हारामन तोशा तथा नागमर्त जा सदेण ले जाने 
वाल पक्षी | 
३--अलौकिक शक्तिया की सहायता--शिप्र पायतां द्वारा रनसेन पे 
सहायता, समुद्र और लक्ष्मी द्वारा नायक नायिका की रथा | 
४--जादू टोना और मन्न तत्र, सिद्धि-गुरिसा जी सहायता से सिंहल्गढ़ 
की चढ ई, राषपचेतन का यक्षिण सेद्धि के उल पर दून के 
पचाँद दियाना । 
०--सिंहल यात्रा ओर सिहल की ह्न्या से वाह । 
६---समुद्र मे जहाज ड्बना ओर काष्ठ फलर के सहारे जावन रदग । 
७---रूप परिवतन-झिव पावती और समुद्र का रूप बछ कर आना | 
८--कब्रन्ध युद्ध--अलाउद्दीन ओर रतनसेन के युद्ध जे प्रसग मे | 
९-बारहमासा--नागमती का विरह वर्णन | 
१०--मन्दिर, सरोवर तठ या आश्रम म नायक नायिका का प्रथम साक्षा 
वकार--शिव-मन्दिर म पद्चिनी और रतनसेन का साक्षात्कार | 
११--रूप गुण अभ्रवनजन्य प्रेम--रतनसेन जा पद्मावती क छिए | अछाउद्दन 
का पद्मावता के प्रति । 
१२--छ्वप्त विचार--पञ्मवाती का मन्दिर से पूजा करके लोग्ने के बाद 
चन्द्र सूय मिलन का स्वप्त देखना और सबियो द्वारा उसका अथ 
बताया जाना । 
०५--महत्त्वपूण नायक तथा अन्य चरित्र--किसी कान्य का महाकाव्यत्व 
इस बात पर बहुत अधिक निभर करता है कि उसके नायक म मह्यकान्योचित 
महानता है या नहीं अथवा वह सामान्य काध्यों के नायकों से किसी अथ मे 
अधिक महत्वपूर्ण है या नहीं। भारताव आलूकारिको ने अपने युग के अनुरूप 
यह लरक्षण निधारित क्या था कि महाकाव्य के नायक को धारोदात नायर के 
गुणों से सपन्न, सदाशय, सद्ृश क्षत्रिय, द्विज कुलोपपनन या देवता होना चाहिये। 
इसका अभिप्राय यह है कि भारतीय प्रवृत्ति साहित्य में आदर्श चरित्रों की अव- 
तारणा की ओर विशेष थी ओर आदश्ष चरित्र की कल्यना भी यह थी कि धीरो- 
दात वीर चरित्र की उत्पत्ति द्विज वणों में या देवकुल म ही हो सकती है। 
महाकाध्य के अन्य चरित्रों के छिए आलूकारिकों ने कोई छक्षण नहीं निधारित 
किया है। इस इष्टि से देखने पर पद्मावव का नायक रतनसेन मह्याकाव्यौचित 
नायक सिद्ध होता है | नायक के सामान्य गुणों की व्यार॒या करते हुए वाग्मह ने 
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टिखा है कि उसम बुद्धि, उत्साह, स्मृति, प्रज्ञा, शौर्य, औदार्य, गाम्मीये, बैय॑, स्थैय, 
माइुपे, कछा ऊुशछता, विनय, नीरोगत्व, झुचिता, स्वाभिमान, प्रियवादिता, जनानु 
रागिता, बा मता, महावशत्व, हृढता, तत््वशास्त्रशत्व, अग्राम्यता, श्गारिकता, 
सौमाग्य आति विशेषताएँ होनी चाहिएँ |" टात्ययें यह कि नायक में ससार 
के सत्र युण होने चाहिये। रुद्रट के अनुसार नायक म कुछीनता, रति चातुरी, 
रूप सोन्दर्य, अग्राम्यता, स्वभाव की स्थिरता, सौभाग्य, कछा कुशछता, 
तारुण्य, त्याग, प्रिययादिता, दक्षता आदि गुण होने चाहिये ।* विश्वनाथ 
कविराज के अनुसार नायक को त्यागी, कृती, कुछीन, श्रांमान्‌, रूपयोवनोत्माही, 
दक्ष, छाकानुरक्त, तेजस्वी, विदग्ध और शील्वान होना चाहिये ।३ आचार्यों 
द्वारा निर्देश इन गुणों में से अधिफाश रतनसेन के चरित्र से दिखछाई पडते 
है। विध्यनाथ क॑ अनुसार धीरादात नावथक का लक्षण यह है कि उसे अपनी 
प्रशसा न करने वाला, क्षमाशीक, अतिगभीर, स्थिरप्रकृति, महासत्त्व, विनय 
से प्रच्छन्न, गव रखने वाछा और हट निश्चयी हाना चाहिये | पझमयत का 
रतनसन इस दृष्टि से धारादातच नायऊ है क्याक्ति वह हृठप्रातज्ञ, त्यागी, विनयी, 
स्वाभमानी, क्षमाशांड, गभीर आर स्थिर स्वभाव वाला है। फिर भी उसमे 
इन गुणों का पूर्ण विकास नहीं हुआ है आर न उनका रतनसेन के जीवन पर 
इतना व्यापक प्रभाय और परिणाम ही दिखाया गया है कि उसके घरित्र को 
प्रत्येक दृष्टि से आदश चरित माना जा सफे। घीरोदाच नायक का जो आदर्श 
राम, युधिष्ठटिर विक्रमारटित्य आदि उपस्थित करते हैं उसकी ऊंचाई तक जायसी 
अपने नायक को नहीं उठा सके हैं। 


क्ति वस्तुत जिस दृष्टि से महाकाव्य ऊफे नायक के छक्षणों का निर्देश 
आलकारिकों ने किया था, जायमी का ध्यान उस ओर गया ही नहीं है 
अथवा जायमी की दृओ० ही आलकारिकों की दृष्टि से मिन्न है। आलका 
रिंको की दृष्टि उस सामती आदशंवाद की दृष्टि थी जिसके अनुसार राजकुछ 
और उच्चवर्ग के छोग ही आदर्श चरित्र वाले हो सकते हैं, क्योरि राजनीति, 
धम, समाज, सभी क्षेत्रो म अपनी विशिष्टता सिद्ध करने का अवसर डहीं 
को मिल पाता था । इस प्रकार सस्कृत के महाकाव्यो के नायक सामती युग के 


१--का“यानुशासन, छे० वाग्भट्ट, अध्याय ७, नायक-प्रकरण । 
२--काव्यालकार छे० रुद्वट, अध्याय १२, इलोक ७-८ । 
३--सा'हित्यदपेण --छे० विश्वनाथ कविराज, अध्याय ३, इलोक ३० | 
४--वही, अध्याय ३, इछोक ३२ | 
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प्रतीक या प्रतिनिधि व्यक्ति होते थे जिनका जीयन प्रत्वेज क्षेत्र म आत्यय माना 
जाता था| जायसी का नायऊ सद्बश क्षत्रिय ओर राजा इं।त हुए भा राजनांतिक 
ओर सामाजिक क्षेत्र म कोई आदश नहीं स्थापित जरा। सन पत 
राजनीति में उससे अधिक दक्ष उसके सरदार गारा बाटलछ हैं जो उसे अल उनान 
की चाल से सावधान करते हैं, पर वह अपनी अएरदशिता या दह्य जा 
सरलता के कारण उनकी बात न मान कर बन्दों बनता है । जायसा ने रतनलेन 
को आदर्श राजा से अधिक सामान्य मानय के रूप म चित्रित क्या हे। 
सामान्य या वग निविशेष सानव मे सभी गुग पुजीयूत हो ज्र अपने चरमात्दूट 
रूप में कभी नहीं दिखाइ देते। रतनसेन म धारादात्त नायक के अधिकाश 
गुण हें पर उनम से चरमोस्कषे कुछ का ही हुआ है। साथ ही उसमे कुछ 
मानव सुल्म दुर्गुण जैसे द्रव्य छाम, रूप छोम, धन का गव, अदूरदशिता, 
उतावछी आदि भी हैं। इस प्रकार रतनसेन घारोदात्त गुणा से समन्वित होते 
हुए भी वसा आदश महापुरुष नहीं है जैसे रामचरिंतमानस के राम हैं । 

इस विवेचन का यह तालय॑ नहीं कि पद्मावत यथाथंवाद पर आधारित 
महाकाव्य है। उसमे भी आदर्शवाद है पर उसका आठत्शें सवागाण नहीं है 
अथात्‌ केवल प्रेम के क्षेत्र मे जायसी ने अपने आदशवाद की प्रतिष्ठा की है 
ओर रतनसेन का चरित्र आदर्श प्रेमी के रूप मे चित्रित क्या है। अत शुक्छ 
जी का यह कथन सही प्रतीत होता है कि 'प्मायत्त म हम न तो किसी व्यक्ति 
के ही स्वभाव का ऐसा प्रदर्शन पाते हैं जिसम कोई व्यक्तिगत विल्क्षणता पूर्ण 
रूप में लक्षित होती हो, और न किसी वर्ग या समुदाय की ही विशेषताओं का 
विस्तृत प्रत्यक्षीकरण हमे मिलता है। मनुष्य प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण का प्रमाण 
हमे ज्ञायेसी के प्रशन्ध ऊे भीवर नहीं मिलता |?" इसका कारण यही है कि 
प्मावव की चरित्र यांजना न तो आदशवाद पर आधारित है ओर न यथार्यवाद 
पर। आदशवाद पर आधारित होने पर उसमें आछूकारिको की कदपना के 
अनुरूप म यकाढीन सामती आदश चरित्र की अवतारणा हुई होती ओर 
रतनसेन को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे आदशों पुरुष या महापुरुष क रूप में 
चित्रित क्या गया होता । व्थाथवाद पर आधारित होने पर उसम शुक्ल 
जी की मान्यता के अनुरूप रतनसेन की वेयक्तिक, जातिगत या सामान्य मानवीय 
विशेषताओं को चित्रित क्या जाता। बविन्तु जायसी के रतनसेन न तो 


१--जायसी ॥,्रथावक्वी--सपादुक रामचन्द्र छुक्‍क, पचम सस्करण, भूमिका, 
घृ० १२० । 
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सामाजिक आत्शंवाद के प्रतीक हैं न यथार्थ मानव के ही प्रतिनिधि । बस्तुत 
बे ज्ञायसी के आध्यात्मिक प्रेम के क्षेत्र के आदश प्रेमी के प्रतीक हैं। न तो 
पद्मावत की प्रेम पद्धति सामान्य प्रेम पद्धति है और न उसया नायक ही 
सामा-य प्रेमी है। भारतीय आल्मारिका के ल्क्षणो के अनुसार वह आदश 
प्रेमी ( घारल्लितनायक ) भी नहीं है। विश्वनाथ कविराज के अनुसार 
घारल्ल्ति नायक निश्चि त, अति कोमछ स्वाभाव वाला और सदा दृत्य 
गीतादि कछाआ में लीन <हने वाछा होता है। रतनसेन आदश प्रेमी होता 
हुआ भी रत्नावली या स्वप्नवासबदता के उदयन की तरह निर्चिन्त होकर अप्ने 
महल में विल्यस करने वाला राजा नही है। वह जिस तरह प्रेम म॒ अपना राज्य, 
बन और परिवार त्याग कर असीम क्ष्टो का सामना करता हुआ अपने प्रिय को 
प्राप्त करता है उसी तरह स्वाभिमान और कुल म्यादा की रक्षा के छिए अछा 
उद्दीन के घृणित प्रस्ताव को ठुकशा कर उससे युद्ध भी कर सकता है और 
अपनी पत्नी के अपमान का बढछा लेने के लिए देवपाल से युद्ध कर उसे मार 
कर स्वण मर भी सकता है। इस तरह यह धीरछलित नायकों की तरह का 
प्रेमी नहीं है । 

यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि पद्मावत का नायक रतनसेन 
फारसी प्रेमारयान काव्यो के आदर्श प्रेमी नायकों से सवथा भिन्न प्रकार का है 
और हिन्दी के अन्य प्रेमारयानक काव्यों के नायकों से भी उसकी चरित्रगत 
भिन्नता स्पष्ट दिखाई पड़ती है। प्रेममार्ग के कष्टठों को झेल कर प्रिय को 
प्राप्त करने या उसी मार्ग में जीवन समाप्त कर देने का आदश प्लेटानिक लव 
कहलाता है जो सुफी काव्यों मे मिलता है। जीवन के अन्य पक्षों पर उस 
प्रेम का क्‍या प्रभाव पडता है या प्रेम क्षेत्र के साथ ही जीवन के अन्य क्षेत्रों मे 
नायक अपना उत्तरदायित्व किस प्रकार पूरा करता है; इसका चित्रण सूफी 
प्रेमायरयानक काव्यों में नहीं हुआ है । पद्मावत मे प्रेम के क्षेत्र के अतिरिक्त 
राजनीति और वीरता की भावना के क्षेत्र में भी नायक के चरित्र का विकास 
दिखाया गया है| यह अवश्य है कि इन क्षेत्रों मे काम करता हुआ भी नायक 
का प्रेमी स्वरूप ही प्रधान रहता है। इस तरह रतनपसेन का चरित्र वस्तुत 
प्रतीकात्मक चरित्र है जिसमे प्रेम मार्ग में सफलता प्राप्त करने के प्रयत्न और 
सफलता के बाद जीवन सघषों के बीच, प्रेम के आदर्शों की रक्षा के लिए 
आदश प्रेमी के ओसत्मोत्सग का चरमोत्कृष्ट रूप चित्रित हुआ है। असस्तू के 
अनुसार नायक तीन प्रकार के होते हैं --आदर्श, यथार्थ या कढ्िपत | किन्तु 
पद्मावत का नायक इनमे से एक प्रकार का भी नहीं है । यदि इस प्रकार के 
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प्रतीकात्मक काव्य अरस्तू के समण्म ल्खि गये होत ता अवश्य उनम एक 
चोथे प्रसार के प्रताकात्मक नायक का निर्देश किया गया ह ता; सन्न मिला कर 
देखने पर प्रतात हाता है कि रतनमेन यचवि एक आत्शो महापन्घ के रूप 
म नही चित्रित हुआ हे फिर भा आतरा प्रेम, त्याग और बलिटान का इशड्ठे से 
उसका चग्त्रि महान है ओर अनेक दृष्टिया से वह इतना महत्यपूण है कि 
उसके परिणामस्वरूप पद्मावत महायाब्य पद का अविफारी है। 

पद्मावत के अ य चरित्रों म पद्मावती, नागमता, हारामन' तोता, अल्प उद्दीन 
ओर राघयचेतन प्रमुख हैं | इनम हीरामन तोता तो मानव पान नहा, बढऋ 
अप्राइ्त शक्तिवाला पन्ना है, किन्तु गोप सनी पत्र मानय के रूप मे चित्रित 
क्ये गये हैं| इन पात्रों का चरित्र सी प्रवानतया प्रत।कात्मक हा है। स्वामा- 
विक्तता की दृटि से देवने पर इनम नागमता आदश भारताय पत्नी फे रूपम 
ओर पतद्मावनी आदर्ण मारतांव प्रेमिका ऊे रूप म दिखल्‍गइ पडती हैं । भारतीय 
वातावरण के अनुरूप ही पर्यायत मे इन दोना ख्रिया का चरित्र चित्रित जिया 
गया है। ज्ञिस तरह उठयन अपना प्रथम पत्नां वासवढता के रहते हुए भी 
स्वप्नवासयठत्ता नाटक म पद्मावती से ओर रलायछी न्‍्यटेका म सागरिकां 
( र्नावछी ) से प्रेम करने के याट विवाह करता है, उमीम मिलती जुच्ती 
स्थिति प्मावत की भा है। 'र्नावछा! मे नायिजझ्ा र्नावछी उत्यन को देखकर 
उस पर मुग्ध होती है। उसीक्ा प्रेम उस नाटिका म॒ प्रधान है। उसक प्रति 
उदयन का प्रेम तो बाद म उदित हाता है | इसके विपरीत पद्मावत से नायक 
रतनसेन का प्रेम रूप गुण-अ्रवण द्वारा उत्पन्न होता हैं ओर नायक का ही प्रेम 
प्रमुख और अधिक तीत है, नायिका पद्मावती का नहीं। फिर भा फारसी प्रेमा 
ख्यानक काध्यो की तरह पद्मावत मे रतनसेन का प्रेम एकागी नहीं हैं, इसम 
नायिका भी उसे उसी तरह प्रेम करती है ओर उसमे भी 'पूवराग”? का उदय 
कवि ने दिखाया है । इस तरह नागमती और पद्मावती दोनों ह्वी मूलत मारतायब 
नारी का प्रतिनिधित्व करती हैं। किन्तु उनके चरित्रा म भी उनको वेयक्तिक 
विशेषताएँ प्रस्फुटित नहीं हुई हैं, वे “टाइप? अधिक प्रतीत होती हैं, व्यक्ति 
कम । नागमती भारतीय पत्नी का प्रतिनिधित्व करती है और पद्मावती मारतीय 
प्रेमिका का। प्रेम के क्षेत के अतिरिक्त जावन के अन्य क्षेत्रों में इनके कायो 
और मानसिक क्रिया-प्रतिक्रिया का कवि ने बहुत कम चित्रण किया है। 
पद्मावती के जीवन में विवाहोपरान्त अवश्य ऐसी परिस्थितियाँ उपस्थित होती 
हैं जिनम वह अपने पत्नीज़ और पातित्रत्य का प्रदर्श करती तथा अपनी 
व्यवहार कुशलता, दान दाक्षिण्य, उत्साइ, नीतिमत्ता, बुद्धिमत्ता, विनयश्योल्तता 

हे ० 
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आदि गुणों का परिचय देती हे और अन्त मे चिता पर पति के साथ जछ कर 
आक्मसम्मान और प्रेम क यज्ञ मे पूणाहुति भी देती है । नागमती मे प्रेम की 
उत्कृष्ट ता ओर तीत्रता तो बहुत है पर उसम रूप का गर्व, इंष्यां आदि दोष भी 
हैं जो सामान्य स्रो के लिए बहुत स्पाभाविक हे । पति के साथ सती होकर 
बह भी अपने धम का पालन करती हे | अछाउद्दीन और राघवचेतन काव्य के 
असलपफक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। दुएता, छोम, वासना, अन्याय, अह 
मान्यता, छछ कपठ आदि दुगुणो और पापों के आश्रय दुष्ट मनुष्य इस ससार में 
सदा रहते हैं और सज्जनो और सत्य पथ पर चलने वाछो के मांगे में वे सदा 
अवरोध उत्मन्न करते रहते हैं । अछाउद्दीन, राधवचेतन और देवपाछ इसी वर्ग 
के छोगो का प्रतिनिधित्व करते हैं | उनके स्पभाव की भी वैयक्तिक विशेषताएं 
नहीं उद्घाटित की गयी हैं ओर न उनके अश्ुम कमो का अशुभ परिणाम 
दिखाकर उनके आचरण को निन्य ही ठहराया गया है | 


इस प्रकार पद्मावत के पात्रा का घ्ित्रि विवेचन करने पर हम इस निष्कर्ष 
पर पहुँचते हैं कि जायसी का उद्देश्य इस काव्य में महान या आदर्श चर्त्रो 
की स्थापना करके उनके शुभ कमममो का शुभ परिणाम दिखाना नहीं है और न 
प्रतिनायक ओर उसके सहायको को अत्याचारी और अन्यायी दिखा कर उनके 
अशुम कमो का अश्यम परिणाम दिखाना ही उनका लक्ष्य हे। उनका उद्देश्य 
विविध प्रकार के व्यक्तिया की स्वभावगत वैयक्तिक विशेषताओं का उद्घाटन 
करके मनोवेशञानिक ओर यथार्थवादी आध्यात्मिक प्रेम पथ पर साधक की आत्मा 
का प्रयाग, उसकी सफलता और मार्ग के अवरोधो का चित्रण करना हे। इसके 
लिए कवि ने अपने पात्रों का अपनी कार्य सिद्ध का साधन बनाया हे अर्थात्‌ 
पद्मावत के सभी प्रमुख पात्र आदर्श या यथाथ नहीं बढिकि प्रतीकात्मक पात्र 
हैं। इस दृष्टि से उनसे राष्ट्रीय, सामाजिक, जातिगत, वगगत या वैयक्तिक 
विशेषताओं ओर गुणो को द्ूँढना बेकार हे | पद्माबत में छौकिक प्रेम कथा की 
आड में आध्यात्मिक प्रेम कथा कही गयो हें आर इसीसे उसऊे पात्र छौकिक 
ध्यक्ति हाते हुए भो प्रतीकात्मक हैं। अत उनके व्यक्तित्व का सौ दय, चमत्कार 
ओर वैशिष्य्य उन्हें छाकिक मानव के रूप मे देखने पर नहों उद्घाटित हो 
सकता । वे वस्तुत किसके ग्रतीक हैं, इस बात को समझ लेने पर ही उनके 
चरित्र का सद्दी मूल्याकन होगा । पद्मावत के घरित्र चित्रण को शैल्ा प्रतीकाप्मक 
है, अत शैली के सबध म विचार करते समय आगे इस शैल्ं की विशेषताओं 
की व्यारया को जायगी । 
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8--गरिसासयी उद्वात्त शैली 

पद्मावत की शेली की परीक्षा आल्कारिकों द्वारा निदिष्ट महाफाव्य के लक्षणों से 
नहीं हो सकती, क्योकि वे ऊलण सस्कृत के शास्त्राय महाका या को अदसों 
मानकर निर्मित हुए थे ओर यउद्मातव्रत अम्श्नश् के रोमाचक चरितकाव्या की 
परम्परा मे आता हे | दूसरी बात यह हे कि सस्कृत म ऐसा कोई भो शास्त्राय 
महाकाव्य नही है जिसम पद्मायत की तरह का प्रतीकात्मक थैली अपनायी गयी 
हो | आल्मारिसो ने महाकाय का पहला छक्षण तो यहा बताया है कि उसे 
स्गबद्ध होना चाहिये। पद्मावत के पूर्ववता प्रकाशित सस्करणों म कथा ५८ 
खण्डों म विभक्त है । इसी विमानन के आधार पर शुक्ल जा प्रभ्गति विद्वानों ने 
यह कह दिया कि पद्मावत की रचना मसनवी के प्रेमारपानक काव्यों के अनु 
करण पर हुई हे । परतु इस अयाय के प्रारम म ही कहा जा चुका हैं कि 
डा० माताप्रसाद गुप्त ने पद्मावत की अनेक प्राचीनतम हस्तलिखित प्रतियों के 
आधार पर उसक्रा जो प्रामाणिक सस्करण प्रकाशित किया है उसमें खण्डोया 
सो का विभाजन नहीं हैं, बलिकि कथा आद्यन्त धाराप्रवाह रूप में छिग्वी गयी 
हैं। प्राकत अपगम्रश में इस तरह के कई काव्य पहले ही ल्खि जा चुके हैं। 
पद्मावत मभ वही शैली अपनाग्री गया है। सर्गबद्धता महाकाब्य का आवरिक 
ओर स्थिर छक्षण नहीं है। अत उसका अभाव पद्मावत क महाका यत्व मे 
बाधा नहीं उपस्थित करता । अन्य बाह्य लक्षणों में प्रारभ म नमस्किया, आश्यी 
वचन, वस्तुानेदेश, खल निन्‍्दा, सज्जन प्रशसा आदि का होना आवश्यक माना 
गया था । पद्मावत के प्रारम में इनमे से सज्जन दुजन के अतिरिक्त अन्य सभी 
लक्षण मिलते हैं | गउडवहो? की तरह उसमे भी मगलाचरण बहुत लम्बा है | 

किन्तु ये सभी मद्दाकान्य की शैली के बाह्य लक्षण हैं ओर उनके होने से 
ही काई काव्य मह्ाकान्य नहीं हो सकता या उनके न होने से ही कोइ महा 
काव्य पद का अधिकारी कान्‍्य उस पद से च्युत नही हो सकता। जैसा दूसरे 
अध्याय म कहा जा चुका है, महाकाव्य की शैछी अत्यव गरिमामयी ओर डदाच 
होनी चाहिये। उसक बिना कोई काव्य महाकाव्य नहों माना जा सकता। इस 
अध्याय के प्रारभ में ही कहा जा चुका है कि पद्मावत कथा आरपथपांयका नहीं 
है यद्यपि कथा की रोमाचक शैली का प्रभाव उस पर अवश्य पढा है । कथा- 
आख्यायिका में मनोरजन ही प्रधान उद्देश्य होता है जिमसे उसकी शैली उद्देश्य- 
प्रधान महाकान्यों की भाँति गमीर ओर उदाच नहीं होती । कथा के ममस्प्शी 
स्थछों को पहचान कर वहाँ बाह्य परिस्थितियों, आतरिक भावनाओं और 
मानसिक प्रतिक्रियाओं तथा विविध प्रकार की वस्तुओं के रखात्मक वर्णन से 
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महाकाव्य की शेली में वह गरभीरता आती हे जो क्थाओ में नहीं होती । उसी 
तरह महत्काय, महच्चरित्र और सुसघटित क्थानक की योजना मी महाकाबव्यों 
में ही मिलती है। महाकान्य के इन तत््वो-महदुदेश्य, महच्चरित्र, सुसघटित 
कथानक ओर महत्काय तथा युग जीवन की विविधता की रखात्मक अभिव्यक्ति- 
की योजना हो जाने पर कसा काथ्य की शेली मे स्वत उस गरिमा और 
गभारता की प्रविष्ठा हो जाती है जो उसे महाकान्य पद पर बिठा देती है। 
पद्मावत मे ये तत्त्व हे, यह इम देख चुके हैं । फलस्वरूप उसकी शेली में महा 
काव्योचित गरिमा, गमीरता और उदाचता पायी जाती है | उसमें महाभारत 
रामायण जैसी व्यापकता, विशालता और शक्तिमत्ता नही है गिन्‍्तु अपेक्षाकृत 
सीमित घेरे के भीतर ही उसम पयाप्त गहराई और तीत्रता है। उसमे प्रथ्वी 
राजरासो जैसी हलूचछ, उथलू पुथठ और उद्दयाम वेग नहीं है, न रामचरित 
मानस जैसा प्रशान्त गाम्मीय ओर प्रकाशमान ओज ही है । इसऊे विपरीत 
इसम कुमारसभव के ढग का सोकुमार्य, मादव और माधुर्य है। इस तरह शैली 
की मधुर काति ओर कोमल्ता के कारण पद्मावत को ग्रगीतात्मर महाकावब्य 
भी कहा जा सकता है। किन्तु उसकी कोमल्ता ओज से समन्बित, मधुरता 
शक्ति से युक्त और काति गरिमामयी है। उसमे तूफानों वाले सागर का उद्दाम 
वेग भले ही न हो किन्तु प्रशात सागर फी उच्छछ तरगो का प्रवाह अवश्य 
है जिसकी सतह के नीचे अतुछ गभीरता और ऊपर असीम अनन्त आकाश 
है। तात्पर्य यह कि पद्मावत की छौकिक माधुयय का आभास देने वाली कथा 
के भीतर आध्याप्मिक गहराई ओर ऊचाई, विशारता ओर व्यापकता है जो 
जायसी की महाप्राणता और महती काव्य प्रतिभा की देन है। उसकी शैली मे 
जायसी ने अपने सम्पूर्ण व्यक्तित्व को अभिव्यक्त कर दिया है। 
प्रतीक और सकेत की पद्धति 

उक्त शैली मे माधुर्य और ओज, कोमलछता और परुषता आदि परस्परा विरोधी 
गुणो का समन्वय का कारण वह प्रतीक योजना ओर सफ्ेतात्मक अभिव्यजना 
पद्धति है जिसका सूफ़ी कविता और रहस्यवादी साधना में बडा ही महत्वपूर्ण 
स्थान है। सूफ़ीमत म बुल्बुछ, शराब, बाँधुरी, माशूक आदि का प्रयोग प्रताक 
रूप में होता है, यह बात पहले ही कही जा चुकी है। प्रतीक दो प्रकार के 
होते हैं, एक तो वे प्रतीक जिनका परम्परा से किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होता 
आया हो, दूसरे वे जिन्हें कोई कवि या साधक नया अर्थ देकर चालू कर दे । 
पद्मावव में दानो तरह के प्रतीको का प्रयाग हुआ है। उदाइरण के लिए 
असाधरण सुन्दर स्री को परमात्मा ओर जीवात्मा या साधक का प्रतीक मानने 
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की पद्धति सूफी कवियों मे जायसी जे पहले ही मा य थी सन्त तोते को गुरु 
का प्रताक मानना जायसी की नयी डद्मावना है। दसा तरह प्र्मावत ऊ प्राय 
सभा पात्र प्रतीक ओर उसका पूरी क्या प्रताक्ात्मक है। प० रामचद्र झुऊ द्वारा 
सम्पादित जायसी ग्रथावलली मे पद्मावत के उपसहार खण्ड म कुछ पक्तियों ऐप 
हैं जिनमें पात्रों ओर स्थानों के प्रतीक समझाये गये हैं। ये पक्तियाँ डा० माता 
प्रसाद गुप्त द्वारा सपादित पद्मावत म नही हैं, अत प्रश्निम हैं आर बाद के 
क्सी छपिकार या सूफी कवि द्वारा रचित हैं । किन्त॒ प्राक्षत्त होत हुए भी वे 
जायसी की प्रताक योजना पर पयाप्त प्रकाश टाछती हैं । ण्ल्त्यों ये हैं -- 
तन चितडर मन राजा कीन्हा | हिय सिह बुबि पदमिनि चीन्हा ॥ 
गुरू सुआ जेह पथ देखावा। बिनु गुरु जगत को निरगुन पावा ॥ 
नागमती यह दुनिया धन्धा | बॉँचा सोह न एहि चित बधा॥ 
राघव दूत सोइ सेतानू । साया अलछाउडदी सुलवानू ॥ 
प्रेम कथा एहि भाँति विचारहु | वूझि छेहु जो बूझे पारहु॥ 
तुरकी अरबी हिन्दुई भाषा जेती आहि। 
जेहि महँ मारग प्रेम कर सब सराहे ताहि।। 
इन पक्तियों में स्पष्ट कहा गया है कि अरबी, फारसी और हिंदी सभी 
भाषाओं मे सूफो प्रेमारयानक काब्यों मे इस प्रकार की प्रतीकात्मक शेली का 
प्रयोग होता है और जो उस पद्धति के जानकार होते हैं वे उन प्रेम कथाओं 
को लोक्कि अर्थ मे न छेकर आ यात्मिक अर्थ में ही अदहण करते हैं। स्वय 
जायसी ने पद्मावत में जगह जगह अपने प्रतीकों की ओर सकेत किया है। 
उन्होने प्रारम में ही छिखा हे --- 
आदि अन्त जसि कथथा अहे । लिसि भाषा चोपाई कहे । 
कवि विआस रस कौढा पूरी । दूरिहि निअर निअर भा दूरी॥ 
भवर आइ बनखण्ड हुति, छेहि केबल के बास | 
दादुर बास न पावहि भलेहि जो आछहि पास ॥ दो० २४। 
इसमे जायसी ने स्पष्ट कर दया हैं कि पद्मावत की कथा मे व्यग्या्थ 
( आध्यात्मिक प्रेम पद्धति ) ही प्रधान है और जो उसके प्रस्तुत वा अभिषाथ 
को ही प्रधान मानगे वे उसी प्रकार उसके रस से वचित रह जायगे जैसे दादुर 
कमल की सुगध से छाम नहीं उठा पाता। आगे जायसी घिंहरू के हृदय और 
हीरामन के गुरू होने का भी सकेत करते हैं -- 
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सिंघल दीप कथा अब गावों | ओ सो पदुमिनि बरनि सुनावो । 
बरनक दरपन भांति विसेखा । जे ह जस रूप सो तेसेइ देखा। दो० २५ 
इसमे सिद्दछ को दर्पण के समान कहा गया है ओर सूफी मत में दपण 
हृदय का प्रतीक माना जाता हे जिसमें जीव परमात्मा की मूर्ति को या अपने 
स्वरूप को पग्रतिविम्यित देखता हे। पद्मिनी को जायसी ने ब्रह्म प्योति का 
अवतार कहा है -- 
प्रथम जो जोति गगन निरमईं। पुनि सो पिता माथें मनि भई । 
पुनि वह जोति मातु घट आई । तेहि ओदर आदर बहु पाई। 
>< ५८ >< 
जस अचल झीने भमह दिया। तस उजियार देखाये हिया। 
सोने मंदिर सेंवारे ओऔ चन्दन सब छीप। 
दिया जो मनि सिव छोक मैँह उपजा सिहल दीप ॥ दो० ५० 
पद्मावत का रतनसेन ग्रबुद्ध जीवात्मा का प्रतीक है, यह जायसी की इन 
पक्तियों से स्पष्ट है --- 
जो भा चेत उठा बेरागा। बाडर जनहूँ होइ अस जागा। 
आवन जगत बालक जस रोबा । उठा रोइ हा ग्यान सो खोचा । 
हो तो अहा अमरपुर जहाँ। इहाँ सरनपुर आएडें कहा। 
५८ >< »< 
अहुँठ हाथ तन सरवर, हिया केंवल तेहि माह । 
नेनन्हि जानहु निअरें, कर पहुँचत अबगाह ॥ दो० १२१ 
उसी तरह हीरामन सुआ गुरु का प्रतीक है -- 
देखु अन्त अस होइहि, गुरु दीन्ह उपदेस। 
सिघल दीप जाब में माता मोर अदेस॥ दो० १३० 
५८ >< +- 
हीरामनि राजा सो बोछा। एही समुद्‌ आइ सत डोछा । 
एहि ठोंव कहें गुरु सेंग कीजे । गुरु सँग होई पार तो छीजे ॥| दो० १५६ 
५८ )< ३८ 
पूछा राजे कह गुरु सुवा । न जनी आज कहा दिन उबा । दो १७९ 
इस प्रकार जायसी ने कुछ पात्रों, घटनाओं और वस्तुओं के प्रतीकात्मक 
अर्थ की ओर सकेत कर दिया है और कुछ को छोड दिया है किन्तु उनका 
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वर्णन इस टग से किया है कि उनका व्यग्याथै समझ में आ जाता है। इस 
दृष्टि से देखने पर प्मावत के प्रर्तक और उनके व्यग्याथ इस प्रकार हैं -- 


पद्मावती परमात्मा की ययाति ( स्वयं प"मत्मा ) 

रतनसेन प्रबुद्ध जीवात्मा 

ह।रामन तोता शुरु 

नागमती सासा रेक सम्य ध 

अलाउद्दीन पाया 

रापबचेतन शैतान ( नारद ) 

सिहल निमर हुढप 

देवपाल और दो दूतियाँ. मन का पाप वृत्तियाँ 

सात समुद्र सूफियों के सात जगल--आध्यात्मिक 
साधना की सात सीदियाँ | 

मानसर समुद्र ब्रह्मसन्थ्र 

सिहल यात्रा आ यात्मिक प्रेम मार्ग की साधना । 


किन्तु जायसा ने प्रतीक पद्धति का सहारा लेते हुए भा पतद्मावत में लोकिक 
कथा को बिलकुछ गौण बना कर उससे व्यग्याथ-( आध्यात्मिक प्रेम कथा ) को 
ही सब कुछ नही माना है। उनका लक्ष्य आध्यात्मिक प्रेम कथा कहना अवश्य 
है किन्तु उसके लिए उन्होने माध्यम या साधन रूप म जो छा किक प्रेम कथा लिखी 
है उसकी स्वाभाविक्रता, सौदर्य, साज सजा और मनोहारिता की ओर उन्होंने 
बहुत अधिक ध्यान रखा है और इस बात की चिन्ता नहीं की है कि उनके 
प्रत्येक वर्णन या घटना का आध्यात्मिक अर्थ मी घटित हां। इसका कारण यह 
है कि सूफी सिद्धान्तों के अनुरूप जायसी छांकिक जगत्‌ को भी उतना ही महत्व 
देते हैं जितन। आध्यात्मिक जगत्‌ को क्योंकि लौकिक जगत्‌ पारलछोकि सत्ता क॑ 
अभिव्यक्ति या छाया ही तो है। अत छोक व्यवहार के रास्ते से ही आध्यात्मिक 
छोक में पहुँचा जा सकता है। इस दृष्टि से जायसी ने पद्मावत को ऐसे ढग से 
लिखा है कि उसकी पूरी कथा का ध्यग्याथ पारमाथिक हो कितु बाह्य इृष्टि से 
देखने पर उसकी वह कथा अपने मे पूर्ण ग्रतीत हो ओर यदि कोई उसका 
व्यग्यार्थ न केना चाहे या उसमे उसकी क्षमता न हो तो भी वह वाच्याथथ में ही 
काव्य का आनन्द प्राप्त कर सके । इस तरह पद्मावत के कवि को छोक पक्ष और 
आध्यात्मिक पक्ष, दोनों इष्ट हैं। उसकी दृष्टि छोक के भांतर से होती हुईं उसे 
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भेद कर उसके मूल-परमार्थ तक पहुँचाती है | अत पद्मावत की कथा अ-योक्ति 
मूलक नहीं है क्योकि उसमे वाच्या्य और यग्यार्थ दोनों का समान महत्व है 
यद्यपि कवि का लक्ष्य सामा-य लोक्कि प्रेम के मा यम से पाठनों के मन को 
आध्यर्गष्मक प्रेम के क्षेत्र मे पहुँचाना है । अपने लक्ष्य की पूति के लिए ही 
उसने प्रतीक योजना और स/क्ेतिक पद्धति का सहारा लिया है और जहाँ 
इनसे भी उसे सतोष नही हुआ है वहाँ उसने सीबे सीधे उपदेशात्मक ढग से 
पारमाथिक तत्त्वो का निरूपण क्रिया है। इस तरह पद्मावत म चार प्रकार की 
अभिव्यक्तियों दिखाई पडती हैं । 
१--अन्योक्तिमूलक अभिव्यक्ति--जिसमे प्रस्तुत महत्वहीन है, अप्रस्तुत 
आध्यात्मिक अथ्थ ही कवि को अभिप्रेत है, जैसे -- 
गढ पर नीर खीर दुई नदी । पानी भरहि जैस ठुरुपदी । 
ओरु कुड एक भोतीचूरू। पानी अब्रित कीच कपूरू । 
ओहि क पानि राजा पै पिआ | विरिध होहि नहि जौलहि ज्िआ । 
दोहा ४३ | 
इस तरह को अन्योक्तिमूलक अभिव्यक्तियों, जिनमें सूफ़ी मत अथवा थोग 
मार्ग की बातो का वर्णन प्रताको या अप्रस्तुतो क सहारे किया गया है, पद्मावत 
में बहुत अधिक हे | 
२--समासोक्तिमूछक अभिव्यक्तियॉ--जिनमे प्रस्तुत और अप्रस्तुत (वाच्यार्थ 
ओर ब्यग्याथ) दोना का वर्णन करना कवि का अभिप्रेत हे जेस -- 
ऐ रानी मनु देखु विचारी। एहि नेहर रहना दिन चारी। 
जो लाह अहै पिता कर राजू। खेल लेहु जो खेलहु आजू। 
पुनि सासुर हम गोनब काछी । कित हम कित एह सरवर पाली । 
“-दाहा ६० | 
२--क्वलछ लछोकिक पक्ष का अमिधामूछक वर्णन--जिसमे कोई दूसरा 
अ4 नहीं है । 
४--केवल आध्यात्मिक पक्ष का अविधामूठफ और उपदेशात्मक वर्णन-- 
जिसकी प्रस्तुत कथा के प्रमग में कोई उपयोगिता या अथ नहीं है, जैसे --- 
दसव दुवार तार का लेखा । उलटि दि्स्टि जो छाव सो देखा । 
जाइ सो जाइ सॉस मन बन्दी । जस धेंसि लीन्ह कान्ह कालिन्दी । 
तें मन नाथु मारि के स्वॉसा | जो पे मरहि आपुद्धि करु नासा । 
>< >< >< 
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आपुषहि सीचु जियनि पुनि, आपुहि तन सन सोइ | 
आपुदटदि आप करे जो चाहे कहों क दोसर कोइ ॥ दो? २१५ 
समासोक्तिमूलक अभिव्यक्तिया म॑ आध्यात्मिक पक्ष जा अथ ब्यनना से 
व्यक्त होता है अथात्‌ वाच्यार्थ के साथ उसम अन्य अयथ (वन्यग्या4 ) ना 
ध्वनित होता है। इसी को हमने ऊपर सार्तिक पद्धति कहा है। पन्माव्त ऊं 
अधिकाश कथा प्रसग ओर वर्णन इसी प्रकार के साफेतिक अथ वनित करने 
वाले हैं और पूरी कथा भी अपने समगण प्रभाव के रूप म इसी सफेत पद्धति के 
कारण 'एलोगोरा? प्रतीत होता हैं। 'एछागे री? को हिन्ता म प्रताज-कथा 
कहना अधिक सहां प्रतीत होता है क्‍्याकि अ यांक्ति ओर समासोक्त मूल्त 
अल्कार हैं। कथा प्रतन्ध का हैलिया के प्रसग म उनशा उपयोग करने 
पर बहत खाचतान करनी पड़ती है। ग्राकृत का 'समराइचक्हा? ओर उसका 
ससकृत अनुवाद “उपमित भव प्रपच कथा? नामक कथाएँ इसी ग्रकार को 
“प्रतीक कथा? हैं | सस्दृत के प्रबोधचद्रोदय और मो हराजपराजय नामक नाटकों 
में प्रदृत्तियों और भावनाओं को मानवांकृत करफे उन्हे पात्र बना दिया गया है ! 
अत वे विशुद्ध 'एलोगोरा? नहां हैं क्याकि उनके पात्र प्रतीक नहां, मानवीकत 
हैं, उनके नाम से ही उनके गुणो की अभिव्यक्ति हो जाती है। पद्मावत ऊे 
पात्र ओर अनेक घटनाएँ तथा बस्तुएँ प्रतीका के रूप म उपस्थित की गयी हैं । 
अत उसे प्रतीतात्मक काव्य और उसका कथा को प्रतीक कथा? कहना अधिक 
उपयुक्त प्रतात होता द्वे। समासोक्ति म॑ भी ग्रारम्म से अन्त तक दोना अथो 
का बोध कराना अनिवार्य नही होता, इसमे ऐसे विशेषणों, और काया कौ 
योजना होती है कि बीच बीच में अप्रस्तुत अर्थ की भी परिस्फूर्ति अनायास 
होती रहती है। पद्मावव की कथा में यही पद्धति अपनाई गयी है और 
इसीलिए शुक्ल जी तथा डा० इजारीप्रसाद द्विवेदी इसम समासोक्ति पद्धति की 
स्थिति मानते हैं! | 
रोमाचकशैली के तत्त्व--पद्मावत को इमने रोमाचक शैली का महा 
काव्य माना है। इस शरोढी के महाकाब्या मे रोमाचक्ष तत्वों ओर साहसिक 
कायों की प्रधानता रहती है और चिराचरित कथान+ रूढियों का उपयोग उनमें 
अधिक दिखाई पडता है। पत्माग्त की कथा का उत्तराद्द इतिहास पर आधारित 


१--(क) वहीं, भूमिका, घू० ७७ । 
(ख) हिंदी साहित्य-प्रथम सस्करण, ले० डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, 


पृ० २३७ | 
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भेद कर उसके मूल-परमार्थ तक पहुँचाती है | अत पद्मावत की कथा अम्योक्ति 
मूलक नहीं है क्योकि उसमे वाच्याथ और व्यग्याथ दोनो का समान महत्व है 
यद्यपि कवि का लक्ष्य सामा-य लोक्कि प्रेम के मा यम से पाठफों के मन को 
आध्यात्मिक प्रेम के क्षेत्र मे पहुँचाना है। अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए ही 
उसने प्रतीक योजना और साेतिक पद्धति का सहारा लिया है ओर जहाँ 
इनसे भी उसे सतोष नहीं हुआ है वहाँ उसने सीये सीधे उपदेशात्मक ढग से 
पारमार्थिक तत्त्वो का निरूपण ज्िया है। इस तरह पद्मावत में चार प्रकार की 
अभिव्यक्तियाँ दिखाई पडती हैं । 
१---अन्योक्तिमूठक अभिव्यक्ति--जिसमे प्रस्तुत मह्वहीन है, अग्रस्तुत 
आध्यात्मिक अय॑ ही कवि को अभिगप्रेत है, जैसे -- 
गढ़ पर नीर खीर दुइ नदी | पानी भरहि जैस दुरुपदी । 
ओरु कुड एक मोतीचूरू। पानी अब्रित कीच कपूरू। 
ओहि क पानि राजा पै पिजा । विरिध होहि नहि जोलहि जिआ । 
दोहा ४३ । 
इस तरह वी अन्योक्तिमूठक अभिव्यक्तियाँ, जिनमे सूफ़ी मत अथवा योग 
मार्ग की बातो का वर्णन प्रताको या अग्रस्तुतो के सहारे किया गया है, पद्मावत 
मे बहुत अधिक हे । 
२--समासोक्तिमूलक अभिव्यक्तियाँ--जिनमे प्रस्तुत और अग्रस्तुत (वाच्यार्थ 
और व्यग्याथ) दोना का वर्णन करना कवि का अभिगप्रेत है जेस -- 
ऐ रानी मनु देखु विचारी। एहि नैहर रहना दिन चारी। 
जो लहि अहे पिता कर राजू। खेल लेहु जो खेलहु आजू। 
पुनि सासुर हम गौनब काछी । कित हम कित एह सरवर पाछी। 
“दोहा ६० | 
३--केवलछ लोकिक पक्ष का अमिधामूछक वर्णन--जिसमे कोई दूसरा 
अ4 नहीं है | 
४--केवल आध्यात्मिक पक्ष का अविधामूछफ ओर उपदेशात्मक वर्णन-- 
जिसकी प्रस्तुत कथा के प्रमग में कोई उपयोगिता या अथ नहीं है, जैसे -- 
दूसव दुवार तार का लेखा | उलटि द्स्टि जो छाव सो देखा । 
ज्ञाइ सो जाइ सॉस मन बन्दी । जस धेंसि छीन्ह कान्ह काठिन्दी। 
मूँ मन नाथु मारि के स्वॉसा । जो पे मरहि आपुद्धि करु नासा | 
>< >८ > 
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आपुहि मीचु जियनि पुनि, आपुहि तन मन सोह | 
आपुहि आप करे जो चाहे कहाँ क दोसर कोइ ॥| दो? २१६ 
समासोक्तिमूलक अभिव्यक्तिया मे आध्यात्मिक पक्ष का अय न्यनना से 
व्यक्त होता है अथात्‌ वाच्यार्थ के साथ उसम अन्य अय (व्यग्याथ ) भा 
ध्वनित होता है। इसी को हमने ऊपर साफ्तिक पद्धति कहा है। पन्नाउत क॑ 
अधिकाश कथा प्रसग और वणन इसी प्रकार के सामेतिक अथ ध्यनित करने 
वाले हैं और पूरी कथा भी अपने सम्नग प्रभाव के रूप म इसा सफ्त पद्धति के 
कारण 'एचोगोरा? प्रतीत होता है। 'एलोगोरी को हिन्ता म प्रताज-रूथा 
कहना अधिक सही प्रतीत होता है क्याकि अयाक्ति ओर समासाक्त मूल्त 
अल्कार हैं। कथा प्रत्रन्ध का शैल्यि के प्रसगम उनका उपयोग करने 
पर बहुत खीचतान करनी पडती है। ग्राकृत का 'समराइचकहा? और उसका 
ससकृत अनुवाद “उपम्तित भव ग्रपच कथा? नामक कथाएँ इसी ग्रकार की 
“धप्रतीक ऊथा? हैं। सस्क्ृत के प्रबाघचन्द्रोदय और मोहराजपराजय नामक नाटकों 
मे प्रवृत्तियों और मावनाआ को मानवांकृत करफ उन्हें पात्र बना दिया गया है ! 
अत वे विशुद्ध 'एलोगोरा? नहीं हैं क्याकि उनके पात्र प्रतीऊ नही, मानवीकृत 
हैं, उनके नाम से ही उनके गुणो की अभि यक्ति हो जाती है। पन्नावत के 
पात्र ओर अनेक घयटनाएँ तथा बस्तुएँ प्रतीका के रूप मे उपस्थित की गयी हैं। 
अत उसे प्रतीतात्मक कान्य और उसकी कथा को प्रतीक कथा? कहना अधिऊ 
उपयुक्त प्रतात होता द्वं। समासोक्ति म भी प्रारम्म से अन्त तक दोना अथो 
का बोध कराना अनिवार्य नहीं होता, इसमें ऐसे विशेषणों, और कार्यों की 
योजना होती है कि बीच बीच में अप्रस्तुत अर्थ की भी परिस्फूर्ति अनायास 
होती रहती है। पद्मावत की कथा में यहां पद्धति अपनाई गयी है ओर 
इसीलिए शुक्छ जी तथा डा० इदजारीप्रसाद द्विवेदी इसम समासोक्ति पद्धति की 
स्थिति मानते हैं! । 
रोमाचकशीढी के तत्त्व--पद्मावत को हमने रोमाचक शैली का महा 
काव्य माना है। इस शेढी के महाकाव्यों मे रोमाचक्ष तत्वों और साइसिक 
कायों की प्रधानता रहती है और चिराचरित कथान+रूढियों का उपयोग उनमे 
अधिक दिखाई पडता हे | पद्माग्त की कथा का उत्तराद्ध इतिहास पर आधारित 


१--(क) वही, भूमिका, घृ० ७५७ । 
(ख) हिंदी साहित्य-प्रथम सस्करण, लछे० डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, 


पू० २३० । 
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भेद कर उसके मूल-परमाथथ तक पहुँचाती है | अत पद्मावत की कथा अयोक्ति 
मूलक नहीं है क्योकि डसमे वाच्यार्थ और व्यग्याथ दोनो का समान महत्व है 
यद्यपि कवि का लक्ष्य सामा-य लोक्कि प्रेम के मा यम से पाठफों के मन को 
आध्यक्मक प्रेम के क्षेत्र मे पहुँचाना है। अपने लक्ष्य की पूति के छिए ही 
उसने प्रतीक योजना और साफेतिक पद्धति का सहारा छिया है ओर जहाँ 
इनसे भी उसे सतोष नहीं हुआ है वहाँ उसने सीवे सीधे उपदेशात्मक ढग से 
पारमाथिक तत्वों का निरूपण शिया है। इस तरह पद्मावत म चार प्रकार की 
अभिव्यक्तियोँ दिखाई पडती हैं । 
१--अन्योक्तिमूठलफ अभिव्यत्ति--जिसमे प्रस्तुत महत्वहीन है, अगप्रस्तुत 
आध्यात्मिक अर्थ ही कबि को अभिप्रेत है, जैसे -- 
गढ़ पर नीर खीर दुइ नदी । पानी भरहि जेस दुरुपदी । 
ओरू कुड एक सोतीचुरू। पानी अब्रित कीच कपूरू । 
ओहि क पानि राजा पे पिआ | विरिध होहि नहि जीलछहि जिआ । 
दोहा ४३ । 
इस तरह की अन्योक्तिमूलक अभिव्यक्तियों, जिनमें सूफ़ी मत अथवा योग 
मार्ग की बातो का वर्णन प्रताको या अप्रस्तुतो के सद्दारे किया गया है, पद्मावत 
में बहुत अधिक है | 
२--समासोक्तिमूठक अमि यक्तियॉ--जिनमे प्रस्तुत और अप्रस्तुत (वाच्यार्थ 
ओऔर व्यग्याथ) दोनां का वर्णन करना कवि का अभिप्रेत है जेस -- 
रानी मनु देखु विचारी। एहि नैहर रहना दिन चारी। 
जो छह अह्टे पिता कर राजू। खेल छेहु जो खेल्हु आजू। 
पुनि सासुर हम गौनब काछी । कित हम कित एह सरवर पाली । 
““दांही ६० | 
३--केवछ लोकिक पक्ष का अमिधामूलक वर्णन--जिसमे कोइ दूसरा 
अ4 नहीं है । 
४--केवल आध्यात्मिक पक्ष का अविधामूठफ और उपदेशात्मक वर्णेन-- 
जिसकी प्रस्तुत कथा के प्रमग में कोई उपयोगिता या अर्थ नही है, जैसे --- 
दूसब दुवार तार का लेखा । उलछटि दिस्टि जो छाव सो देखा । 
जाइ सो जाइ सॉस मन बन्दी । जस धेंसि छीन्ह कान्ह कालिन्दी। 
तूँ मन नाथु मारि के स्वॉसा । जो पे मरहि आपुद्धि करु नासा । 
>< >< > 
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आपुहि मीचु जियनि पुनि, आपुहि तन मन सोइ | 
आपुष्ति आप करे जो चाहे कहा क दोसर कोइ || दो० २१६ 
समासोक्तिमूलक अभिव्यक्तिया मे आध्यात्मिक पक्ष ज्ञालय ब्यन्नासे 
व्यक्त होता है अथात्‌ वाच्याथ के साथ उसमे अन्य अथ (व्यग्वाब ) ना 
व्वनित होता है। इसी को हमने ऊपर सार्तिक पद्धति कहां है। पत्नाउत ऊ 
अधिकाश कथा प्रसग ओर वर्णन इसी प्रकार के साफेतिक अथ वनित करने 
वाले हैं और पूरी कथा भी अपने सप्तग प्रभाव के रूप म इसा सकत पढ्धात के 
कारण 'एजलोगोरीः? प्रतीत होता है। 'एलोगोरी! को हिन्दा म प्रताक-कथा 
कहना अधिक यही प्रतीत होता है क्‍्याकि अयाक्ति ओर समासो।क्ष मूल्त 
अलकार हैं। कथा प्रतरन्ध का शैलिया के प्रसग में उनक्ना उपयोग करने 
पर बहुत खीचतान करनी पडता है। पग्राकृत का समराइच्चऊद्दा! और उसका 
ससकृत अनुवाद “उपप्रित भव प्रपच कथा? नामक कथाएँ इसी ग्रकार को 
“प्रतीक कथा? हैं। सब्क्त के प्रबोधचन्द्रोदय और मोहराजपराजय नामक नाटकों 
में प्रवृत्तियों और भावनाआ को मानवांकृत करपे उन्हे पात्र बना दिया गया है ! 
अत वे यिशुद्ध एछोगोरा? नहा हैं क्याकि उनके पात्र प्रतीक नहा, मानवीझृत 
हैं, उनके नाम से ही उनके गुणो की अभि यक्ति हो जाती है। पत्मावत के 
पात्र ओर अनेक घटनाएँ तथा बस्तुएँ प्रतीकों के रूप में उपस्थित की गयी हैं। 
अत उसे प्रतीतात्मक कान्य और उसकी कथा को प्रतीक कथा? कहना अधिक 
उपयुक्त प्रतात होता द्वै। समासोक्ति म॑ भी प्रारम्म से अन्त तक दोनों अयो 
का बोध कराना अनिवार्य नही होता, इसमें ऐसे विशेषणों, और कायो की 
योजना होती है कि बीच बीच में अप्रस्तुत अर्थ की भी परिस्फूर्ति अनायास 
होती रहती है। पत्मावत की कथा में यही पद्धति अपनाई गयी है ओर 
इसीलिए शुक्ल जी तथा डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी इसम समासोक्ति पद्धति की 
स्थिति मानते हैं? | 
रोमाचकशेली के तत्त्व--पद्मावत को हमने रोमाचक शैली का महा 
काय माना है। इस शेढां के महाकाण्यों मे रोमाचक्त तत्वों ओर साहसिक 
कायो की प्रधानता रहती है और चिराचरित कथानकरूदियों का उपयोग उनम 
अधिक दिखाई पडता है। पद्मावत की कथा का उत्तराद्ध इतिहास पर आधारित 


१--(क) वही, भूमिका, घृ० ८५७ | 
(ख) हिंदी साहित्य-प्रथम सस्करण, ले० डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, 
घृ० २३० | 
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है और पूर्वार्द लोककथा पर | रोमाचकता अधिफ्तर छोककथाओं ओर कथा 

आरयायिका में ही होती है। अत पतद्मावत के छोकक्थाश्रित अश मे ही 
रोमाचक तत्त्व अधिक हैं, उत्तराद्व मे नहीं। उत्पाद्य महारान्य के जो छक्षण 
रुद्रट ने बताये हैं उनमे से अधिकाश पद्मायत में मिलते हैं। उसमें आदि मे 
सिहल दीप और वहाँ के नगर, बाजार आदि का वर्णन और नायिक्र के पिता 
का वर्णन, नायिका की उत्पत्ति का वर्णन और उसके बाद नायक के नगर, वश, 
जन्म आदि का वर्णन है। उसमे नायक ऊे प्रयाण से नगर की नर नारियों का 
क्षोम दिखाया गया है ओर देश, पर्वत, नदी, वन, तालाब, समुद्र, द्वांप, सुवन, 
स्कन्धावार, दपति क्रीडा, नृत्य सगीत श्वुगार, नगरी अपरोध, युद्ध आदि का 
उचित अनुपात में वर्णन है। रुठ्रठ ने जिन वस्तु ध्यापारों की सूची दी है वे 
विकसनशील महाकाव्यों-महामारत, रामायण-मे तथा रोमाचक अछक्षत काब्यों 
में ही अधिक मिलते हैं। पद्मावत में उन वस्तु ध्यापारों का होना उसे रामाचक 
शैली का महाकाव्य सिद्ध फरता है। रुद्रठ द्वारा निर्दिष्ट रोमाचक कथाओ के 
कुछ लक्षण भी पद्मावत में मिलते हैं जैसे कन्या छाम फल, >श्गार रस का सम्यक्‌ 
विन्यास आदि | पश्चात्य साहित्य में रोमास का अर्थ अतिशय काह्यनिकता 
ओर साहसिक कार्यों तथा अलौकिक-अतिप्राकृत तत्त्वों की अधिकता 
माना जाता है | पद्मावत के पूर्वाद्ध में अवश्य इन बातों की अधिकता है। 
उसमें अनेक अलछोकिक कायो ओर अप्राकृत श्रक्तियो की योजना हुईं है, 
इस प्रकार के अलाक्िक काया की याजना से पाठका म कुतूहूल आर आ।श्चये 
की भावना आच-त बनी रहती है । पद्मावत म शुक के सुख से राजकन्या के रूप 
की प्रशसा सुन कर उसे प्राप्त करने क छिए राज्य और परिवार का प्याग करके 
योगी रूप मे निकल पड़ना ओर भयकर मांगा से होकर अपने लक्ष्य तक पहेँ बना, 
और पद्मावती को प्राप्त करना अत्यन्त साहसिक कार है। सात समुद्रो को यात्रा 
रतनसेन के प्रेम ओर छगन को परीक्षा के रूप में दिखाई गयी है जिसम वह 
अपने आश्चर्यजनक साहस के कारण सफल हुआ है। रोमाचक कथाओं मे 
प्रेम व्यापारों की अधिकता होती है और चित्र दर्शन, रूप गुण श्रवण द्वारा प्रेम, 
प्रिय की प्राप्त के प्रयक्ष, प्रेम माग की कठिनाइयॉ, प्रिय की प्राप्ति के पहले 
या बाद में प्रतिनायक द्वारा बाधा उत्पन्न करना, युद्ध, अनेक विवाह आदि 
बाता का अधिक वर्णन होता है । पद्मावत की समू्वी कया प्राय इन्हीं बातों से 
निर्मित हुई है । रोमाचक कथाओं की तरह उसऊ पूवाद्व का कार्यक्षेत्र प्राय 
काल्पनिक और आनुश्रुतिक है जिसमे जायसी ने सिंहछ नाम के 'परियो के देश' 
की लोक कल्पना को अपनाया है। इस प्रकार पद्मावत मे रोमाचक तत्त्व बहुत 
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हैं पर वे कवि के महटुद्देश्य और प्रतीकात्मऊ शैली, काब्यात्मक् वणन तथा 
उत्तराद की कथा क ऐतिहासिक आधार के कारण निवन्रित हैं। अत यह 
कथा आरपायिका न होकर रामाचक शेला का महाकाव्य हं । 


छन्द योजना--पद्मावत के छन्‍्द विधान म भी चरितकावयों की कडवक्त्बद्ध 
पद्धति अपनायी गया है। अन्तर यही है कि अपभ्रश काव्या मे क्डवद 
के भीतर पञ्चटिका ( पद्धडिया / आडल्छ, चडपई, मदनक, त्रीटफ आदि 
ऐसे कई छन्दों का प्रयोग हुआ है जिनम दो दो चरण सममात्रिक और 
समतुकान्त होते हैं यद्यपि क्डवक में घत्ता के पहले आयन्त एक हीं 
छन्‍्द होता है। उनमे कड़पकान्त में दुपइ, घत्ता आदि द्विपदा जातीय इन्दों 
की दो पक्तियो का प्रयोग होता है आर उसे घत्ता कहा जाता है। पद्मावत 
में आदि से अन्त तक सभा क्डवकों म चापाई छठ का और क्डब 
कान्त मे घत्ता रूप में दोहा छनन्‍्द का प्रयाग हुआ है | चौपाइ, पद्धडिया और 
अडिल्ल से ।मलता जुलता छद है और कभा कभी तो उनमें कोई अन्तर 
नहीं प्रतीत होता । जिस प्रकार अपभ्रश कवियो ने शास्त्रांय छन्दो के प्रयोग म 
स्वतन्त्रता अहण की है, उसी तरह जायसी ने भी चौपाई और दोहा के छन्द 
शास्त्रीय नियमो का प्राय उल्घन किया है | जैसे -- 

देश अन्त अस होइहि, गुरू दीन्ह उपदेस । 

सिघल दीप जाब मै, माता मोर ऑदेस ॥ दो० १४० 

>< >< ॑< 
राजै कहा रे राकस बौरे जानि बूझि बौरासि । 
सेतबन्ध जह देखिआ आगे कस न तहा ले जासि॥ दोहा ३९४ 
इनमें पहले दोढे के पहले और तृतीय चरण में, एक मात्रा कम है और 

दूसरे दोहे के प्रथः और तृतीय चरणो में तेरइ तेरह की जगह सोलह सोलह 
मात्रायें हो गयी हैं। इस तरह दूसरा दोहा तो भिन्न छन्‍्द ही हो गया है जिसे 
हिन्दी मे “कबीर छन्दः नाम दिया गया है। बात यह है कि दोहा चोताई 
में छन्‍्द सम्बन्धां यह अव्यवस्था भक्ति काछ के अधिकाश कबवियो में मिलनी 
है। आगे हम देखेगे कि तुलसी ने भी इसी तरह छन्द सम्बन्धी स्वतन्त्रता 
बरती है | चोपाई मे चार चरण अथांत्‌ दो अद्वाल्यिं होती हैं। चोथे अध्याय 
मे हम देख चुके हैं कि इस काल मे अद्घाली को हा चोपाई समझा जाने लगा 
था | अत जायसी ने प्रत्येक क्डव॒क मे सात अर्द्धालियाँ या सादे तीन चोपाइयाँ 
रखी हैं ज्ञो शास्त्रीय दृष्टि से दोषपूर्ण है। पर वह दोष तो रामचरित मानस से 
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भी पयाप्त मात्रा म मिल्ता है। अत इसे दोष नहीं बढिक उस काछ के 
लेकाशित कवियों की स्वच्छ द प्रवृत्ति मानना उचित हे । 


इसी तरह भाषा की सजावट, अलछकारो का चत्मकार प्रदर्शन, तथा का य 
के आय कत्रिम बाह्य परिधानो की ओर जायसी ने अधिक ध्यान नहीं दिया 
है| भाग्ह का यह लक्षण कि महाकाव्य में अग्राम्य शब्दों और अलफारो 
का प्रयोग होना चाहिये, दरबारी वातावरण के शास्त्रीय शैली के महाकावथ्यों 
पर ही विशेष रूप से छागू होता है । लोकाश्रित काब्यों मे आम्यता और 
अनछक्कृति का होना अनिवार्य है और यही उनका सचसे बडा सौ-दर्य होता है । 
पद्मावत का सबसे बडा महत्व यही है कि उसमे भाषा शैली की कत्रिमता नही 
है | उसम छोक जीयन की जो इतनी अधिक अभिव्यक्ति हुईं है, उसका कारण 
उसम प़्युक्त ठेठ भाषा, ग्रामीण तदूमव और देशज शब्द, छोकप्रचलित मुहावरे 
और छोकभाषा के अगभूत सहज अलकार हैं । यद्यपि जायसी ने कही कही 
परपरागत उपमानों और रूद्ित्रद्ध अछकारो का प्रयोग भी किया है पर यह उनकी 
परपरा पालन की ग्रवृत्ति के कारण है, उनकी सहज रुचि इस ओर नहीं थी । 
बोल्चाल की भाषा में इतनी गरभारता ओर दाशंनिकता छाना सामान्य शक्ति 
वाले कवि का काम नही है। पद्मावत म कहने की शैल्ली इतनी अऋ्नत्रिम, 
प्रवाइपूण और सरस है कि उसमे पाये जाने वाले काव्य दोषो, ऊद दोषों 
न्यूनपदत्य, परिगणना की प्रवृत्ति, अनपेक्षित ओर अरोचक प्रसगो का सन्निवेश, 
आदि की ओर पाठको का ध्यान ही नहीं जाता । उसकी आकर्षक और 
उदात्त शैली की यही विशेषता है। अत सरल किन्तु गभीर, सहज किन्तु उदाच, 
माधुयंपूर्ण कन्तु गरिमामयी शैल्ली के प्रयोग की दृष्टि से पद्मावत हिन्दी में अपने 
ढंग का सर्वश्रेष्ठ का य है । 


७--प्रभावान्बिति ओर गम्भीर रसव्यज्ञना 


रस की दृष्टि से आचाय रामचन्द्र शुक्छ तथा अन्य विद्वानों ने पदूमावत के 
सबध्ध में पयाप्त विचार क्या है। यहाँ उसका पिष्टपेषण करना हमारा उद्देश्य 
नहीं है । आलकारिको ने महाकाप्य भे रस और भाव का आदि से अन्त तक 
होना आवश्यक माना है | विश्वनाथ कविराज के अनुसार उसमे श्गार, 
वीर ओर श्ान्त में से कोई एक रस अग्री रूप में तथा अन्य रस गोण रूप 
में होने चाहिए । पदूमावत मे आद्यन्त रति भाव की पूर्ण व्यजना हुई हे 
किन्तु उसका पर्यवसान क्रुण रस में हआ है । बदि अल्यउद्दीन और देवपाढ 
के साथ हुए युद्ध में वह विजयी होता तो यह नायक का अभ्युदय कहलाता । 
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तब यह काव्य सुखान्त होता ओर उसम प्रधान रस श्र तथा गौग 
रस वार माना जाता । किनठु अन्त मे रतनसेन को खत्यु ओर पत्न बता 
नागमती के सती होने की घटना से इसका पर्यय्सान करुण रस मे हुआ 
है। लेकिन करुण रस का भी वहाँ पृर्ण परिपाक्त नहां हुआ है कयाणि 
शोक के सचारियो, उद्दधीपनों और अनुभावों की वहाँ प्र्ण योजना नही हुई है। 
इसके विपरीत जायसी ने अन्तिम दृश्य का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि 
वहाँ निर्बेद का भाव अधिक परिस्फुट हो गया है। इसीलिए युक्ल जी ने लिए 
है कि “अन्तिम दृश्य से अत्यन्त शान्तिपूण उतासीनता बरतता है। कवे का 
दृष्टि में मनुष्य जीवन का सच्चा अन्त करण ऋातन नहीं, पण झान्तर है। राजा 
के मरने पर रानियाँ विलाप नहा करती हैं बढिरू इस लॉक से अपना मुँह फेर 
कर दूसरे लोक की ओर दृष्टि क्यिे आननन्‍्त क साथ पति की चिता म नेट 
जाती हैं। इस प्रजार कवि ने सारी कथा का शाप रस म पर्ययसान किया 
है ।”१ प्मावत म प्रधानतया शद्भधार, वार, करुूण ओर झालत रसो की ध्यजना 
हुई है। अब प्रइन यह हें कि उनमे से अगी रत कोन हैं! युक्त जी इसे 
श्रृद्धार रस प्रधान काव्य मानते हैं ।* किन्तु यदि जावसा का लक्ष्य छोकेक 
प्रेम पथ के मा यम से आ यात्मिक प्रेम पथ. का निरूपण है और इसक छिए. 
यदि उन्होने प्रतीक और सकत पद्धति द्वारा आध्यात्मिऊ प्रेम की स्पटट प्यजन 
भी की हे, तो उसम रहस्यवाद की दृष्टि से श्द्भार रस को नहीं शात रख 
को ही प्रधान मानना पडेगा। अन्तिम दृश्य में जो रस व्यज्ञित होता है वह 
उसी अप्रस्तुत पक्ष क शान्तर रस की अन्तिम प्ररिणति है। जिस तरह सूर, 
मीरा और कबीर के श््गारिक वणन झानन्‍्त रस के अनन्त माने जाते हैं उसी 
तरह पद्मावत का समग्र प्रभाव शान्त रस समन्वत हे, #ज्शौर रस वाला नही। 
अत छोकिक कथा की दृष्टि से देखे पर पत्मावत में विप्रल्म श्वगार अगा है 
और आध्यात्मिक अर्थ की दृष्टि से वह शान्त रस प्रधान काव्य है| 

पद्मावत की रस व्यजञ्ञना अत्यन्त गप्मीर है जो पाठका के हृदय के गहराइ 
तक और स्थायी रूप से स्पर्श करती है। कवि ने पूरी कथा में इतने अधिक 
मार्मिक स्थले का चुनाव किया है और इतनी सचाई ओर गहराइ के साथ 
विविध भावनाओं की अभिव्यक्ति की है कि कथा के बीच के इतिदृत्तात्मक 
और शुष्क उपदेशात्मक अश भी रसात्मक हो गये हैं । छि ठ॒ यदि शास्त्रीय 


१--जायसी गअन्थावरछी, भूमिका, ए० ६८ । 
२-- वही , प्ृ० हि ध || 
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भी पयाप्त मात्रा म मिल्ता है। अत इसे दोष नहीं बढिक् उस का के 
लोकाश्ित कवियों की स्तरच्छ-द प्रवृत्ति मानना उचित हे । 


इसी तरह भाषा की सजावट, अलकारो का चत्मकार प्रदर्शन, तथा काव्य 
के अन्य कृत्रिम बाह्य परिधानो की ओर जायसी ने अधिक ध्यान नही दिया 
है। भाग्ह का यह लक्षण कि महाकाव्य में अग्राम्य शब्दों और अलछऊझारों 
का प्रयोग होना चाहिये, दरबारी वातावरण के शास्त्रीय शैली के महाकाथ्यो 
पर ही विशेष रूप से छागू होता है । छोकाश्रित कायो म श्राम्यता और 
अनलछक्कषति का होना अनिवार्य है और यही उनका सचसे बडा सौ दर्य होता है | 
पद्मावत का सबसे बडा महत्व यही है कि उसमे भाषा शैली का कृत्रिमता नहीं 
है | उसमें छोक जीवन की जो इतनी अधिक अमिश्पक्ति हुईं है, उसका कारण 
उसमे प्रयुक्त ठेठ भाषा, ग्रामीण तद्भमव ओर देशज शब्द, छोकप्रचछित मुहावरे 
ओर लोकभाषा के अगभूत सहज अलकार हैं । यद्यपि जायसी ने कही कही 
परपरागत उपमानों ओर रूदित्रद्ध अलछकारो का प्रयोग भी किया है पर यह उनकी 
परपरा पाठन की प्रवृत्ति के कारण है, उनकी सहज रुचि इस ओर नहीं थी। 
बोल्चाल की भाषा मे इतनी गभारता ओर दाशनिकता छाना सामान्य शक्ति 
वाले कवि का काम नहीं है। पद्मावत म कहने की शैली इतनी अक्नत्रिम, 
प्रवाहएूण ओर सरस है कि उसमे पाये जाने वाले काव्य दोषों, छद दोषो 
न्यूनपदत्पथ, परिगणना की अबृत्ति, अनपेक्षित और अरोचक प्रसगो का सन्निवेश, 
आदि की ओर पाठकों का ध्यान ही नही जाता। उसकी आकर्षक और 
उदाच शैली की यही विशेषता है। अत सरल किन्तु गमीर, सहज किन्तु उदातत, 
माधुयपूर्ण कि तु गरिमामयी शैली के प्रयोग की दृष्टि से पद्मावत हिन्दी में अपने 
ढंग वा सर्वश्रेष्ठ काव्य है | 


७--प्रभावान्विति और गम्भीर रसव्यजना 


रस की दृष्टि से आचाय॑ रामचन्द्र शुकछ तथा अन्य विद्वानों ने पद्मावत के 
सब्ध में पयाप्त विचार क्या है। यहाँ उसका पिष्टपेषण करना हमारा उद्देश्य 
नहीं है । आलकारिकों ने महाकाव्य मे रस और भाव का आदि से अन्त तक 
होना आवश्यक माना है | विश्वनाथ क्विराज के अनुसार उसम श्ृगार, 
वीर ओर शान्त मे से कोई एक रस अगी रूप मे तथा अन्य रस गौण रूप 
में होने चाहिए । पद्मावत मे आद्यन्त रति भाव की पूर्ण व्यजना हुई है 
किन्तु उसका पर्यवसान क्रुण रस में हुआ है । बदि अछाउद्दीन और देवपाल 
के साथ हुए युद्ध मे वह विजयी होता तो यह नायक का अभ्युदय कहलाता । 
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तब यह काब्य सुखान्त होता और उसम प्रधान रस आगार तथा गौण 
रस वार माना जाता । किन्ठ अन्त मे रतनसेन का झूंत्यु ओर पत्र बी 
नागमती के सती होने का घटना से इसका पर्यय्सान करुण रस मे हुआ 
है। लेकिन क्रुण रख का भी वहाँ पूर्ण परिपाक नहीं हुआ है क्यारे 
शोक के सचारियो, उद्दीपनों और अनुभावों की वहाँ पूर्ण योजना नही हुई है । 
इसके विपरीत जायसी ने अन्तिम दृश्य का वणन इस प्रज्नार किया गया है कि 
वहाँ निवंद का भाव अधिक परिस्फुट हो गया है। इसीतिए चुक्र जा ने ल्खा 
है कि “अन्तिम दृइय से अनन्त शान्तिपूण उदासीनता वरमतः हैं। कवि का 
दृष्टि में मनुष्य जीवन का सच्चा अन्त करण क्रात्न नहों, पृण शान है। राजा 
के मरने पर रानियाँ पिलयप नहा करती हैं बढ़िक्त इस लोक से अपना नुंह फर 
कर दूसरे लोक की ओर दृष्टि क्यि आननन्‍्त के सप्थ पति का चिता मं बट 
जाती हैं। इस प्रजार कवि ने सारी कथा का शांत रस मे पर्ययसान किया 
है |?" पद्मावत म प्रधानतया शद्भार, वीर, क्रुण ओर श्ान्‍्त रसो की व्यजना 
हुई है। अब प्रश्न यह है कि उनम से अगी रस कौन है! युक्त जी इसे 
श्रुद्धार रस प्रधान काव्य मानते हैं ।* किन्तु यदि जायसी का लक्ष्य ल्पेकिक 
प्रेम पय के मा यम से आ यात्मिक प्रेम पथ का निरूपण हे ओर इसक॑ छिए, 
यदि उन्होंने प्रतीक और सक्त पद्धति द्वारा आच्यात्मिऊ प्रेम की स्पष्ट व्यजना 
भी की हे, तो उसमे रहस्यथयाद की दृष्टि से छड्टार रस को नही जात रख 
को ही प्रधान मानना पडेगा। अन्तिम दृश्य म॑ जो रस व्यज्ञित होता है वह 
उसी अप्रस्तुत पक्ष के शान्त्र रत की अन्तिम प्ररिंणति हें। जिस तरह सूर, 
मीरा और कबीर के शगारिक वणन शान्त रस के अन्तगंत माने जाते हैं उसी 
तरह पद्मावत का समग्र प्रभाव शान्त रस सम्तन्वित हे, आज्शौर रस वाला नहा। 
अत लछौक्कि कथा की दृष्टि से देखने पर पद्मावत म विग्रछूम श्गार अगी है 
और आध्यात्मिक अर्थ की दृष्टि से वह शान्त रस प्रधान काव्य है । 

पद्मावत की रस व्यज्ञना अत्यन्त गम्मीर हे ज्ञो पाठकों के हृदय के गहराइ 
तक और स्थायी रूप से स्पर्श करता हे । कवि ने पूरी कथा में इतने अधिक 
मार्मिक स्थल्ते का चुनाव किया है और इतनी सचाई और गहराइ के साथ 
विविध भावनाओं की अभिव्यक्ति की है कि कथा के बीच के इतिबृत्तात्मक 
और शुष्क उपदेशात्मक अश भी रसात्मक हो गये हैं । कि ठु यदि शा्रीय 


१--जायसी गन्थावरछी, भूमिका, ए० ६<4॥। 
२--वबवही, ए० ७१ । 
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दृष्टि से देखा जाय तो पद्मावत रस की कसोटी पर खरा नहीं उतरता | भारतीय 
आलकारिको के अनुसार नाटक आदि प्रतन्धो मे रस की पूर्ण निष्पत्ति नायक के 
फुलागम द्वारा ही होती है। पद्मावत के पूर्याद्ध मे रति भाव का जो घरम 
उत्कर्ष दिखाई पडता है और उत्तराद्य में अछाउद्दीन की असफलता और 
रतनसेन की बन्धन मुक्ति में प्राप्याशा और नियतामि नामऊ जो कायावस्थाएँ 
दिखाई पड़ती हैं उनका विक्रास आगे चछ कर फल्छागम में नही होता | उसकी 
जगह अलाउद्दीन के साथ युद्ध मे गोरा की मृत्यु तथा देवपाल के साथ युद्ध में 
रतनसेन की मृत्यु की घटना में पाच्चात्य ठग की निगति की अवस्था दिखाई 
पडती है और अन्त मे नागमती पद्मावती का सती होना, स्त्रियों का जाहर, 
बादल की मृत्यु और चित्तीड पर अलाउद्दीन का अधिकार आदि घटनाओ में 
पाच्वात्य ढग की अन्तिम कार्यावस्‍था-अवसान-का रूप दिखाई पडता है। इस 
तरह पद्मावत का अत पाइचात्य महाकाण्यों के ढग का है। अत उसमे 
भारतीय ढग की रस निष्पत्ति नहीं बढ़िक पाइ्चात्य नाटकों के ढंग को प्रभावा 
न्वित मिलतो है। इस प्रभावान्बिति में पाद्यात्य काव्यो की तरह का उद्देग 
ओर अशान्ति मूठफ तीव्रता और स्तब्ध कर देने वाला वेदना नहीं है बढ्कि 
शान्तिपूर्ण गम्मीरता और चिरस्थायी निमछिता तथा पवित्रता है जो पाठको के 
चित्त को अमिभूत कर उ'हे असाधारण भाव लोंक में पहुँचा देती है | इस तरह 
उसमे रसात्मऊता के साथ साथ गभीर प्रभावान्विति भी मिलती है। 


८--अनवरुद्ध जीवनी शक्ति ओर सशक्त प्राणबत्ता 

क्या पद्मावत में वह अनवरुद्ध जीवनी शक्ति ओर सशक्त प्राणवत्ता है जो 
महाकान्य का शाइवत लक्षण है ? इस सबंध में आरभ में ही यह कह देना 
आवश्यक है कि पश्मावत एक अलक्लत मद्दाफाव्य हे और अलकत महाकाव्यो में 
विकसनशील महावाव्यो जैसो जीयनी शक्ति ओर प्राणवत्ता नहीं होती। कारण 
यह है कि विकसनशील महाकाव्य युग युग के मानव समाज की अतीम जीवनी 
शक्ति लेकर पुष्ट होते हैं। इसके विपरोत अछकृषत महाकाब्य व्यक्तिविशेष की 
कृति होती है। अत अलकृत महाकाण्य मे उतनी जीवनी शक्ति आर प्राणवत्ता 
का न होना स्वाभाविक है | व्यापक्ता, छोकप्रियता आदि की दृष्टि से पद्मावत 
वी तुलना रामायण महा भारत क्या, रासो और आदहखण्ड से भी नहीं की जा 
सकती | फिर भी हिन्दी मह्याकान्यों मे उसका अत्यत महत्वपूर्ण स्थान है और 
इसका कारण उसकी वह जीवनीशक्ति और प्राणवत्ता ही है जो हिन्नी के 
पुराने अलक्ृत महाकाण्यों मे रामचरितमानस के अतिरिक्त अन्य किसी में नहीं 
है । इसालिए शुक्ल जी ने छिखा है, “प्रबन्ध क्षेत्र के भीतर हम कह चुके हैं, 


( ४७९ ) 


दो काध्य सवष्ठ हैं--रामचरितमानस? ओर प्मावतः। होना में रामचरित 

मानस का स्थान ऊँचा है अत समत्र प्रबन्ध क्षेत्र के विचार से हम कह 
सकते हैं कि प्रबन्ध क्षेत्र म जायसी का स्थान तुलसी से दूसरा है। पद्मावत 
हिन्दा साहित्य का एक जगमगाता रत्न है |?" शुक्ल जी ने पद्मावत का स्थान- 
निर्धारण साहित्यिक दृष्टि से किया हैं। जिन्तु यदि व्यापक प्रभाव ओर लाक 

प्रियता की दृष्टि से देखा जाय तो भा हिन्दी क अलछकृत महाकाव्या म राम 

चरितमानस के बाद प्मावत का ही स्थान है। भारतीय सूफियों म पद्मावत को 
वही समान प्रात है जो फारसी के सूफी का या म जलछालदीन रूमी के ममनवा? 
को प्राप्त हे। सूफी विचार घारा वाले हिन्ट मुसल्माना क घरा म प्मावतर का 
उसी तरह पाठ हांता रहा है जेसे सामा य हिदुआ के घरा म रामचारतमानस 
का । सूफी छोग पद्मायत का पुराणवत्‌ आदर उरते रहे हैं, यह बात पडित 
सुधारक द्विवेदी के इस कथन से स्पष्ट हैं, “वद्यत्रि खण्ड में अथ की रचना करना 
अथकार के लेख से नहीं पाया जाता तथात्रि बहुत पुस्तकों में खण्डों के 
नाम होने से अनुमान होता है कि पीछे से लोगो ने इस ग्रथ का पुराणवत्‌ आदर 
करने के लिए पद्मपुराण, स्कन्धपुराणादि के ऐसा इसमे भी अनेक खण्ड कर 
डाले ।?* प्मावत की हस्तलिखित प्रतियाँ भी बहुत मिलती हैं | डा० माताप्रसाद 
गुप्त का कहना है कि पतद्मावत की मूल प्रति नागरी लिपि में थी और उसी मूल 
आदश प्रति से अरबी या फारसी लिपि म उसकी अन्वदानक प्रतियाँ ल्खिी 
गयीं |३ इससे पह्मावत की छोकप्रियता और सूफियों द्वारा उसे प्राप्त सम्मान 
का पता चलता है। उसकी छोकप्रियता का एक ओर प्रमाण यह है कि उसकी 
रचना के प्राय सो ही वष बाद सन्‌ १६५० ई० में उसका बंगला भाषा में 
आराकान जैसे सुदूरबता प्रान्त मे अनुवाद हुआ और १६५२ ई० मे रायगोविन्द्‌ 
मुशी ने फारसी गय्य में 'ठुल्फतुछ! कुतब नाम से उसकी कथा का खरूपान्तर 
क्या । फिर सन्‌ १७९६ ई० में इबरत ओर इशरत ने उठदूं शेरा में उसां कथा 
को लिखा । पद्मावत का अगरेजी में भी श्री शिरेफ ने अनुवाद किया है चिसे 
१९४० ई० में एश्िियाठिक सोसाइटठा, बगालछ ने प्रकाशित किया। उसकी 


१--वही जू० २१० | 

२--पदुमावती-रायछ एशियाटिक सोसाइटो का सस्करण, भाग $, 
सपादक ग्रियस॑न ओर सुधाकर द्विवेदा, टीका पू० २। 

३--जायसी अन्थावछी, (भूमिका) सपादुक-डा० माताप्रसाद शुप्त, प्रयाग, 
सनू १९०१, ए० २४ | 


बबपक 


( ४८० ) 


हस्तलिखित प्रतिया देश के दूर दूर के स्थानों मे पाई जाती हैं और यूरोप मे 
भी उसकी अनेऊ प्रतियाँ हे । इन बातो से पद्मावत के महत्व और लोकप्रियता 
का पता लगता है। किसी काव्य की लोकप्रियता और महत्त्व का कारण उसकी 
जीवनीशक्ति होती है। पद्मावत की छोकपग्रियता उत्तरोत्तर बदती जा रही है। 
इससे यह प्रमाणित हांता है कि उसम ऐसी अनवसरद्ध जीवनी शक्ति है जो 
किसी महाद्धाग्य को अमरत्व प्रदान करती है । 

महाकाण्य मे अमरत्व का गुण उसको आन्तरिंक प्राण शक्ति के कारण भी 
आता है जो कवि के गम्भीर जीवन दर्शन ओर मौलिक्ता की देन है। पद्मावत 
का जीवन दर्शन सार्वभीम और सार्वकालिऊ है क्योकि उसमे मानव की मूल 
वासना 'कार्मा का उन्नयन करके प्रेम का अमग्सदेश दिया गया है। इस 
जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति मे जायसी ने अपनी मौलिफ्ता और सच्चाई का 
पूर्ण प्रदर्शन किया है। इस कारण पद्मावत भी रामचरितमानस की तरह 
भक्तिकवार की आध्यात्मिक साधना और छोको-मुख प्रवृत्ति का पूर्ण प्रतिनिधित्व 
करने वाला महाकाव्य है। भक्तिकाछ में जिन मारतीय सन्‍्तो ओर भक्तो 
ने आध्यात्मिक मानवतावाद, धामिक सहिष्णुता, छोकमगल की भावना 
ओर चिरन्तन सत्य की खोज की हट नींय रखी, उससें जायसी का प्रमुख 
स्थान है और अपनी इन साधनाप्त भावनाओं और विचारों को उहोंने 
अपने जीवन सदेश के रूप में पद्मावत मेअपनी आगामी पीढियो के लिए. सुरक्षित 
रख दिया है । अत मानव समाज में जब्र तक इन भावनाओ और यिचारो का 
समादर होता रहेगा, पत्मावत भी देश और फाछ करी सीमा का अतिक्रमण करऊे 
अडिग प्रकाशस्तम्म की तरह अपने चिरन्तन प्रकाश की किरणे फैलाता रहेगा । 
पद्मावत की यह प्राणबता केवछ जायसी की वेयक्तिक प्राणवत्ता नहीं है बहिकि 
उसमें उस युग की समस्त प्राण धारा भी मिली हुई है जिसे जायसी ने आव्मसात्‌ 
कर लिया था। अत पद्मापत की जीवनीशक्ति मध्ययुग के समाज की हल्चलों 
ओर प्रयक्षो की जीवनीशक्ति है और उसकी प्राणवत्ता उस युग के चिरन्‍्तन 
आदशो और साधनाआ की प्राणवत्ता है। उस युग की साधना का सदेश 
रामचरितमानत और पद्मावत मे जितना अधिक मूर्तिमान हुआ है उतना अब 
किसी महाका य में नहीं और जब तक उस सदेश का मूल्य बना रदेगा, पद्माबत 


का महत्व भी शाश्वत बना रहेगा। 


आंठवा अध्याय 
पोराणिक महाकाव्य-२मचरितमानख 


रामचरितमानस हिन्दी का सवश्रेष्ठ महाकान्य है। महांका व मं जो महानता 
ओर ऊँचाई होना चाहिये, मानस? म॑ वह पूर्णमात्रा म दिसचाइ पडता है। 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने ऐमस हो महाक्रा 4, क सबध म लिखा है, “दूमर। श्रेणा के 
कवि वे हैं जिनकी रचना के अल्ल5ठ से एज सारा देश, एक सारा युग, अपने 
हृदय का ओर अपनी अभिन्नता जा प्रक८ करके उस रचना को सता के लिए, 
समाद्रणीय सामग्रा बना देता है। दस दूसरा श्रेणी के कवि ही महाजरूवे कहे 
जाते हैं । सारे देशों ओर सार। जातिया की सरत्वतां इनका आश्रय लेती हैं । 
इनको उत्तियोँ देशमात्र ओर जातिमात्र का मान्य होती हैं। उनकी 

रचना उस बडे वृक्ष सी माछूम होती है जो देश के ह॒त्यरूपी भूतछ से उत्पन्न 
हो कर उस देश भर को आश्रयरूपा छाया देता हुआ सडा हो |?* रखे बाबू 
के मन म महाकाव्य को जो कब्पना थी, वह रामचरितमानस म पूणरूप से 
मूत हुई है। म ययुग से लेकर आजतक का उत्तरीमारत का यह अकेला 
महाकाव्य है जिसे समूचे समाज के इृष्टिकोग को बदलछने और धमग्रथ के 
रूप मे स्वीकृत होने का सोमाग्य प्राप्त है । यह सही है कि मानस? एक 
विशिष्ट कवि द्वारा रचित अल्कृत या कलात्मक महाकाव्य हे किन्तु उसकी 
श्रेष्ठता ओर महता का अनुमान इसी से लगाया जा रुकता है कि वह उत्तर 
भारत में वाल्मीऊि रामायण और व्यास के महाभारत से तथा अनेक घमग्रथा से 
भी अधिक छोक्प्रिय और प्रेरणादायक ग्रथ यन गया है | अत रवि बाबू 
का उपयुक्त कथन मानस? के लिए भी उसी प्रकार सत्य है जिस प्रकार 
रामायण महामारत या इल्यिड आडेसी के लिए। अल््ृृत महाकान्य होते 
हुए भी मानस? रामायण महाभारत का तरह ही एक विशाल देश ओर एक 
व्यापक युग का “मानस? बना हुआ है। तुलसी की उतक्तियों को उत्तरी मारत 
की जनता उनना ही महत्व देती है जितना कोइ भी जाति अपने पवित्रतम 
धर्मग्रथो की उत्तियों को देती है। यही कारण है दि मानस को महाकाव्य 


१--रवीन्द्रनाथ ठाहुर--प्राचीन साहिप्य ( हिन्दी अनुवाद )--बबहई, स० 
१०९८०, पृ० १०२। 
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रूप में जो आदर प्राप्त है, उससे कहीं अधिक उसका घधर्मग्रथ रूप मे सम्मान 
है। कुछ विद्वानो का तो यहाँ तक कहना है कि ससार का कोई भी धर्मग्रथ 
इतना लोकप्रिय नहीं हो सका है जितना रामचरितमानस ।०१ इस तरह 
ऋस महाकाव्य का जो दुहरा महत्व है वेसा ससार के शायद ही किसी अन्य 
अल्कृत महाकाव्य को प्राप्त हो। श्री राजपहादुर लमगोडा ने तो कहा है 
कि “रामचरितप्रानस ससार का सर्वश्रेष्ठ नाठकीय महाकाब्य है ।?* प्रानस 
के इस महत्व का रहस्य क्‍या है ओर उसके रूप शिल्प मे महाकाव्य के कौन 
से तत्त्य वर्तमान हैं, इस अध्याय में इसी सम्ब घ में विचार क्रिया जायगा | 


मानस? का काव्यरूप 

रामचारतमानस के सम्ब ध मे सबसे पहला प्रइन यह होता है कि वह 
महाकाष्य है या पुराण १ प्रश्न का उत्तर देते हुए कुछ विद्वानो ने यह सिद्ध 
करने का प्रयत्ष क्या है कि वह महाकाव्य नहीं, पुराण या पुगण काव्य 
है | दूसरे अध्याय में कहा जा चुका है कि सकीण परिमाषाओं ओर छक्षणों 
के आधार पर यह निर्णय नहीं किया जा सक्ता कि कोई विशेष काब्य महा 
काव्य है या नही | एबरक्रोम्बी का यह मत विल्कुछ सही है कि किसी किसी 
काय के सम्बध में हमारी यह भावना होती है कि वह महाकाण्य है पर 
परिभाषाये और लक्षण उस भावना को पूर्णतया अभिव्यक्त नहीं कर पाते5 | 
रामचरितमानस के सम्बन्ध में भी यही बात छाए होतां है। भारतीय आहलका 
रिको ने महाकाण्य के जो लक्षण बताये हैं उनके अनुसार भले ही वह महा 
काव्य न प्रतांत हो पर तु उसका समग्र प्रभाव हमारे ऊपर महाकाव्य जैसा ही 
पडता है। यदि सकीर्ण परिभाषाआं क॑ अनुसार हम “मानस? को महाकाव्य न 
मानें तो वाल्मीकि की रामायण और व्यास के महामारत को भी महाकाव्य 
नही माना जा सकता। पर हम तीसरे अध्याय में देस चुके हैं कि अनेक 
विद्वानों ने महाभारत ही क्‍या, पुष्पद त के महापुराण को तथा राजतरगिणी, 
दोपवश और मह्दारद जैसे ऐतिहासक ग्रथो को भी महाकाण्य कहा है और 


१--मुहम्मद हाफिज सेयद---रामायण और हिन्दू सस्क्ृति पर उसका 
प्रभाव, कल्याण-- १३ -३ । 
२--राजबहादुर रूमगोड़ा--विद्व साहिप्य मे रामचरितमानस-सतना, 
१९४४, पृ० १ | 
३--डा० श्रीकृष्णछाहू-मानस दर्शन-काशी, स० २००६, पू० १७७-१५७५९ 
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इसी कारण हमने महाकाव्य की परिभाषा को अधिक से अधिक व्यापक, उदार 
ओर लरूचीला बनाने का प्रयत्न किया है । 

किन्तु महाकाव्य की परिभाषा को व्यापक ओर उदार बनाने का यह 
उद्देश्य नहीं है कि पुराणों और इतिहास ग्रथों को भी महाक्राब्य मान छया 
जाय | पहले अध्याय मे हम दिखा चुके हैं कि इतिहास पुराण महाकाव्य नहीं, 
बढिक महाकाव्य के उपजीव्य हैं। वे महाकाव्य की सामग्री प्रस्तुत करते हैं । 
भारतीय आलकारिकों ने भी कहा है कि महाकान्य का कथानक “इतिहास 
कथोद्धूतः होना चाहिए और उसका नायऊ प्रर्यात होना चाहिए। इसका 
अर्थ यही है कि इतिहास पुराण ऑर कथा महाद्ान्य क उपजीव्य हैं। अत 
क्सी काव्य में पोराणिक कथावस्तु ओर उपदेश्यात्मकता को देख कर ही सहसा 
नहीं कहा जा सकता फ्ि वह महायाव्य नहीं, पुराग हे | “पुराण? रब्द से जिस 
प्रकार के साहित्य का बोध होता है वह काध्य से परिलछकुल भिन्न प्रकार का होता 
है। भारताय आलछकारिका ने तो पुराणो को काव्य के अन्तगत नहीं ही 
माना है, पारचात्य विद्वानों ने भां पुराणों को काव्य से भिन प्रकार का ही 
साहित्य माना है । यह अयध्य है कि कुछ का यो पर पौराणिक शैली का बहुत 
अधिक प्रभाव दिखाई पडता है किठु पोराशिक वस्तु तत्व ओर धामिक दृष्टि 
कोण के कारण किसी महाकाव्य की शैली पर पौराणिक शैली का प्रभाव पडना 
बिलकुल स्वाभाविक है | भारताय साहित्य म पोराणक शेली के महद्दाका«्यों की 
कमी नहीं है, यह हम तीसरे अध्याय म देख चुके हैं। अत रामचरितमानस 
को रामायण, पउमचरिय, पठमचरिउ, रिट्ठणेमिचारठ, महापुराण आदि पाराणिक 
शैली के महाका यो की परपरा म रख कर ही उसका मृल्याकन होना चाहिये । 
जो वद्वान उसे पुराण काव्य कहते हैं उनका अभिप्राय यह बताना नहीं है कि 
धानस? पौराणिक शैली का महाक न्‍य है क्योंकि वे तो स्पष्ट कहते हैं कि वह 
महाकाव्य नहीं बाढ्क पुराण है, उसमे काव्यात्मकता भी है अत उसे पुराण- 
कानन्‍्य कहा जा सकता है | ' 

रामचरितमानस पुराण है या नहीं, इसका निर्णय करने का उपाय यही 
है कि उसम पुराण ऊ लक्षण सोजे जायें। पुराण का प्राचोनतम अर्थ प्राचान 
आरयान होता था। कोय्लिीय अथश्चात्र ( १-९ ) म इतिहास के अतगत ही 
घुराण और इतिक्ृत्त को भी माना गया है जिससे सिद्ध दाता है कि उस समय 
इतिवृत्त का अर्थ ऐतिहासिक तथ्य और पुराण का अर्थ पोराणिक और निज- 


१--डा० श्रीकृष्णलाक--मानस दश्शन, पु० १४७। 
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न्धरी आरयान माना जाता था । ब्राह्मण अ्थो, उपनिषदों ओर बोद्ध साहित्य 
भी पुराण शब्द इतिहास के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है ओर बहुधा दोनो शब्द 
का प्रयोग एक साथ ( इतिहास पुराण ) हुआ है |" काल्पन्‍तर मे जब पौरा 
णिक कथाओं का सग्रह क्या गया और उनका उपयोग ब्राक्षणो द्वारा धमग्रश 
के रूप में किया जाने लगा तो उनमे क्मंकाण्ड, तीर्थ त्रत, धम उपासना 
दर्शन ध्मंशात्र आदि को बाते भी ज्ञोड दी गयीं । इस तरह परवत 
काल में पुराण धार्मिक साहित्य के रूप म मान्य हुए और आज ज 
प्रमुख १८ पुराण हमे अपने वर्तमान रूप में उपलब्ध हैं वे आज के 
हिन्दू धर्म के प्रधान धर्मग्रथ के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं हैं । यह अवश्य 
है कि उनमे प्राचान इतिहास ओर पुरातन ज्ञान की बातें बिखरे रूप में 
अवशिष्ट रह गयी हैं। पर उनका जो बतंमान रूप है उसमे न तो पग्रबन्धत्त्व 
( कथानऊ सम्बन्धी अन्विति ) है और न अलक्षति, छनन्‍्द योजना तथा भाषा 
सौन्दर्य आदि का यात््मक तत्वों का ही विधान है। अत उन्हे काव्य या 
महाकाण्य की श्रेणी म नहीं रखा जा सकता ओर न पहले ही कभी रखा गया 
था। पुराण साहित्य एक मिन्न ही प्रकार का साहित्य है जिसके ये पाँच 
आवश्यक लक्षण माने गये हैं --१- सर्ग, २-प्रतिसरग, ३-ऋषियो और देव 
ताआं का वश-वर्णन, ४-मन्वन्तरो का वर्णन, ५-वशानुचरित अर्थात्‌ राजबशो 
का वर्णन | इस तरह उनमे सृष्टि की उत्पत्ति की कथा से लेकर अनेकानेक 
राजवशो के राजाओ तक का इतिहास मिल्ता है। किन्तु पुरणो में केवल 
इतनी हो बाते नहीं है, उनम ज्ञान कोष ओर धमशास्त्र की भी अनेक विशेष- 
ताएँ दिसलाइ पडती हैं, जैम अभिपुराण मे विभिन्न अवतारो फ वर्णन के साथ 
साथ, देवताओ की पूजा विधि, देवालय, प्रासाद आदि की निमाण विधि, 
राज्याभिषेक विधि, ग्रायश्चित, मच तत्र, भ्राद्धक्ल्प, तीर्थ त्रत, राजनीति, ज्योतिष, 
भूगोल, शकुन शास्त्र, युद्ध विद्या, रत्न परीक्षा, धनुरवेद, आयुवेद, स्त्री पुरुष लक्षण, 
अथ शात्र, पश्चु विद्या, उन्द अल्कार ओर रस शास्त्र, सगीतशामस््र, व्याकरण, 
दर्शनशास््र, माहात्म्य स्तोत्र आदि का भी विस्तार के साथ वर्णन क्या गया है। 
विण्टरनित्स ने पुराणों का एक सामान्य लक्षण यह बताया है कि उनमे से' 
प्रत्येक मे किसी न कसी देवता या अपतार को आधार बनाकर किसी सप्रदाय 
विशेष का प्रचार किया गया है ।* पुराण साहित्य की प्रतिष्ठा हिन्दू धम मे ही 
नहीं, बौद्ध और जैन धर्मों मे भी बहुत अधिक है | 

१--एस ० विन्टरनिप्स-ए हिस्ट्री आव इन्डियन लिटरेचर-प्रथम भाग, प्०७१८। 

२--वही, ए० ७२२ | 


( ४८५ ) 


उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हे कि गिपयवस्तु, जैली ओर उद्देश्य सभी 
दृष्टियों से पुराण काव्य से बिल्कुल भिन्न प्रकार का साहित्य हे। रामचरित- 
मानस में सर्ण, प्रतिसर्ग, मन्वन्तर आदि का वणन तो नहीं ही हुआ हें, 
विभिन्न राजवशों का वच्चानुक्रम, तीय॑ व्रत का माहातव््य तथा अन्य बाते भा जो 
प्राय सभी पुराणों मे मिलती हैं, उसमें नहीं हैं। ऋषियों ओर देवनाआ का 
वश वर्णन तो दूर, उसमे काव्य के नायक के वश का भी वर्णन नहीं हुआ है । 
तुल्सी को यदि पुराण रूप म ही रामचरितमानस ल्खिना द्वोता तो उ होने राम के 
पूर्वजों का भी उसी ग्रकार क्रमबद्ध इतिहास ल्खि होता जेसा पुराणों म मिलता 
है। पर उसमें तो रघु, अज, टिलीप आदि क्‍या, राम के पिता दशरथ का भी 
पूर्ण इतिहास नहीं लिखा गया है। इस तरह किसी भी दृष्टि से रामचरितमानस 
युराण नहीं है । जिन बातों के आधार पर उसे पुराण कहा जाता है, वे ये हैं - 
१---उसका सुरय प्रतिपाद्म विषय राम को परब्रह्म छिद्ध करना और राम 
भक्ति का अ्रचार करना है ओर उसके नायक महापुरुष नही स्वय 


ब्रह्म हैं । 
२--उसका फछ घम, अथ, काम या मोक्ष नहीं बढिक चतुर्वंगं से परे 
विश्राम की प्राप्ति है । 
३--उसम राम कथा की प्राचीन परपरा का वणन है। 
४--उसमें राम कथा के अतिरिक्त शिव, नारद, प्रतापमानु और काक- 
भ्रुशुण्डि से सबधित कथाएँ भी अवान्तर कथा के रूपम कही गयी हैं | 
५---उसमे बीच बीच में छोटे-छोटे उपदेशात्मक सवाद अधिक हैं | 
६--उसकी कथा श्रोता वक्ता के बीच सवाद रूप में कही गयी है । 


७--उसमे शकाओ के समाधान में हठवादिता का अवलबन किया गया 
हैं, तक का नही और प्रश्नों के उत्तर में कथाएँ कही गयी हैं । 
८--उसमें बात-बात मे आगम निगम और पुराणों का दुद्दाइ दी गयी है 
और हर जगह आकाशवाणी, देवताओ द्वारा पुष्पषषा तथा अन्य 
अलौकिक कायो का वर्णन क्या गया है। 
ये बातें पुराणों मे भी होती अवश्य हैं, पर इन्हा की उपस्थिति के कारण 
कोई काव्य पुराण नही हो सकता | पुराणों में इन बातों के अतिरिक्त और भी 
बहुत सी बाते होती हैं जो रामचरितमानस में नहीं हैं। इसके अतिरिक्त 
धरानस? को पुराण सिद्ध करने के लिए जो तक दिये जाते हैं वे अधिकाशत 
हेत्वामास मात्र हैं। उठाहरणाथ मानस? का प्रतिपाद्य विषय राम का ब्रह्मत्व 
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सिद्ध करना नहीं बल्कि यह दिखाना है कि ब्रह्म ही राम के रूप मे अवतरिः 
होकर नर लीला करता है। यदि राम का ब्रह्मत्व प्रदर्शन ओर राम भक्ति क 
प्रतिपादन करना ही तुलसी का लक्ष्प होता तो वे दर्शनशातञ्र की परढ्धा 
अपनाते । इसके विपरीत उन्होंने ब्रह्म के उस नर रूप अवतार का घरित वर्ण 
किया है जो उनके आराध्य हैं। इसीलिए उ होने अपने ग्रथ में राम की नर 
लीला के वर्णन और उनफे घारित्रिक सौ दये के चित्रण को ही प्रममुखता प्रदा 
की है। उन्होने छीछा पुरुष दशरथ पुत्र राम को अपने कावन्य का नायब 
बनाया है जो निगुंण ब्रह्म के अवतार हैं, स्वय निगुंण ब्रह्म मानस का नायव 
नही है +- 
पुरुष असिद्ध प्रकास निधि, प्रकट परावर नाथ । 
रघुकुछ मनि मम स्वामि सोइ, कहि सिव लायेड साथ ॥ १-११६ 
५८ 9९ >८ 
गिरिजा सुनहु राम के छीछा | सुरहित दलुज्न बिमोहन सीछा। १-११३ 
इस तरह तुलसी ने स्पष्ट कर दिया है कि सग़ुण ब्रह्म राम ही उनके आराध्य 
और उनक महाकाण्य के नायक हैं | अत यह तो फऊह सऊते हैं कि मानस में 
कवि ने रामभक्ति को सा य और कान्य रचना को साधन माना है पर यह नहीं 
कहा जा सकता कि रामभक्ति साध्य होने से उनका काय पुराण या 
दर्शन है। मानस के फल के सबंध मे तो इतना ही कहना पयाप्त है कि 
भारतीय सस्कृति में चार प्रजार के फलो--धम, अथे, ऊाम, मोक्ष-क्रे अति 
रिक्त कोइ पाचवा फल माना ही. नहा गया है। »त “थश्राम की प्राप्ति भी 
धर्म या मोक्ष के भीतर ही मानी जायगा, उसे चतुर्वर्ग फल से परे मानने को कोई 
आवश्यक्ता नही है | जहाँ तक अवान्तर क्थाआ, उपदेशात्मक सवादा, भवा 
न्तर वर्णन ओर श्रोता वक्ता पड़ति से क्था क्हदन॑ का शैली और कप की साप्रदा 
यिक मनोद्ृत्ति का प्रइन है, ये बातें रामचरितमानस म ही नहीं, उन सभी महा 
काथ्यो म॒ पाई जाती हैं जिन्हे हमने पहले पाराणिक शैी का महाकाव्य 
कहा है | 
यदि तुलसी का उद्देश्य पुराण ही लिखना होता तो इसका उद्लेख कही न' 
कहीं अवद्य करते कि वे पुराण लिख रहे हे। पर मानस को उन्होने कही भी 
पुराण नही कहा है, इसके विपरांत उन्होने इसे सदेय कथा, गाथा, काव्य और 
प्रबन्ध ( प्रबन्धकाव्य ) कहा है। कोइ भी पुराणकार अपने अ्रथ को काव्य 
नही कहता और न अपने का यशास्रीय ज्ञान का ही परिचय देने की आव 
भयकता समझता है। तुलसी ने मानस में प्रबन्धकान्य जी शैली तो अपनायी 
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ही है, प्रारम्भ में ही अपने काव्यया्त्रीय ज्ञान का परिचय भी दिया है। निम्न 
लिखित बक्तियों से स्पष्ट है कि वे काब्य था प्रबंध लखन चहते थे 
पुराण चहा +- 
वणोनामथसघाना रसाना छन्दर्सासपि। 
क्र ने 
सगढठाना च कतोरों वे वाणी विनायको। 


२८ ल्‍< >< 

निज कवित्त केहि छाग न नीका | सरस होड अथवा अति फीका। १-५९ 
9. 2 9.4 

कबित रसिक न रास पद नेह। तिन कहेँ सुखद हास रस एहू | १-५ 
>< >< ५< 


आखर अरथ अलऊूति नाना। उन्द प्रबन्ध अनेक विधाना। 
भावसेद रसभेद अपारा। कबित दोष गुन बिबिव प्रकारा। १-५ 
है ८ 5... 
जो प्रबन्ध बुध नहि आदरही । सो श्रम बादि बालकवि करही। १-१४ 
उपयुक्त पक्तियों में तुछढ्सी ने न जेवछ यह बता टिया है कि व राम के 

चरित्र को आश्रय बनाकर प्रबन्धक्ा य का रचना ऊर रहे हैं, बढेक यह भी 
स्पष्ट कर ढिया है कि उनका काव्य रचना का उद्देश्य क्या है। ठुलूमो को 
कगिता लछोफ्मगछ ऊा साधन है। उनके अनुसार सच्चो कविता यह! है निसये 
सबऊा हित तो हो ही, जिसमें इतना प्रमाद गुग भी हां कि उसे पढ़कर कवि 
के शयुआलोचक भी उसकी पशसा करें +- 

सरल कबित कीरति बिमछ, सोइ आदरहि सुजान | 

सहज बयर विसराइ रिपु जो सुनि करहि बखान ॥१-१४॥। 


चरितकाव्य परपरा और रामचरितमानस-- 

चांये अध्याय म॒क्हा जा चुका है कवि हिन्दी के म यकाछीन महाका य 
अपभ्रदश के चरितका यों का परम्परा की देन हैं। अपश्नश के चरितकाबन्य, 
जिनम महाऊकाव्य, एमाथरका य आर खण्डक्ाव्य तीना ही हें, पोचणिक आर 
रोमाचक शैली म छिखे गये हें। उनम से रोमाचर झैछा के चरितकाव्या को 
परपरा हिन्दी म॒प्रेमारयानऊ काव्या के रूप म दिखाई पडती है ओर पोरा 
णिक शैली का सहज विकास रामचरित्रमानस जैसे काबव्यों मे हुआ है 
पौराणिक शैली का प्रथम चरितकाव्य तो वाल्म कि की रामायण ही है, क्योंजि 
उसमे कथात्मक्ता, वक्ताश्रोता योजना, अवान्तर कथाएँ, भवान्तर आदि बा 
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उसी तरह की हैं जैसे परवता काल के पोराणिक शैली के चरितकाथ्यों मे 
मिलती हें। 
रामचरितमानस भे अपभ्रश के चरितकाब्यो की वे सभी विशेषतायें दिखाई 
पडती हैं, जिनका उल्लेस चाये अध्याय में क्या जा चुका है। वे ये हैं -- 
१--पौराणिक शैली के चरितकाव्यों की तरह मानस में भी प्रबन्धकाव्य 
और घमकथा के छक्षणो का सम वय हुआ है। धमऊथाये चरित ओर कथा 
नाम से लिसी जाती थीं और यही बातें चरितकाथ्यो के नामो मे भी मिलती हैं । 
अत रामचरित्मानस के नाम में जुडा चरित शब्द उसी चरितकाव्यों की परपरा 
की ओर सकेत करता है। ठुल्सी ने स्वव अपने काव्य को चरित, गाथा और 
कथा तीनो ही कहा है -- 
करन चहो रघुपति गुन गाहा । लघु मति मोर चरित अबगाहा | १-८ 
3८ >< ५८ ५८ 
कहें रघुपति के चरित अपारा | कहें मति सोरि निरत ससारा। १-१२ 
2८ >< ५ हर 
समुझत अमिति राम गअभ्ुताई। करत कथा मन अति कद्राई। १-१२ 
2 धर >८ >< 
२-- अपभ्रश के चरितकाव्यों मेँ अधिकतर पोराणिक कथावस्तु अपनाई 
गयी है जिससे उनमें अलोक्कि, अतिमानबीय और अतिप्र,कृत तत्त्वों की 
अधिकता है। रामचरितमानस की आधिकारिक कथा तथा अन्य अवान्तर 
कथाएँ भी पौराणिक हैं, अत उसमे उक्त तत्वों की अधिकता है। उसके 
नायक वाल्मीकि रामायण के नायक की भॉति महान मानव ही नही, ब्रह्म 
के साक्षात्‌ अवतार हैं | अत उनके व्यक्तित में अछोकिकत्व का होना स्वाभा 
विक है। यद्यपि मानस के राम नरचरित का अनुसरण करते हैं पर वे उत्पन्न 
होते ही अद्भुत रूप दिखाते हैं जो स्वय विष्णु का रूप है। कभी उनकी माता 
को यह देखरर अत्यन्त आइचर्य होता है कि उनका पुत्र एक हां समय में पालने 
में भी है ओर पाक ग़ह में भोजन भी कर रहा है। इसी तरह अहिल्‍्या उद्धार, 
तीर से मारीच को सो योजन दूर सागर पार फेक देना, धनुष भग आदि 
कार्य उनके अलोकिक्त्व का परिचय देते हैं। 
इस प्रकार के कार्य सभी पौराणिक चरितकान्यों में दिखछाई पडते हैं. और 
इनमे से बहुतो को कथानक सबधी “अमिप्राय” मान छिया गया है । 
३--घरितकाव्यों में साहसिक और शेमाचक तत्वों की अधिकता होती 
है। मानस? में भी इन तत्त्वों की कमी नहीं है। राम के अलौकिक कार्य, 
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बनवास कार की भयकर यात्राये तथा अन्य चमत्कारपण कार्य अत्यत साहस- 
पृर्ण हैं। हनुमान के तो सभी कार्य इतने साहमसपूर्ग हैं कि वे अतिप्राकृत प्रतीत 
होते हैं। कथाकाव्यों को कुछ गेमाचक कथानकलूढियाँ मी 'मानस? म प्रयुक्त 
हैं, सरोबर तठ, वाटिका, वन या मदिर में सुन्दरिया स भद आर प्रथम दशन 
से प्रेम मध्ययुग की एक प्रचलित कथानकहूदि है | तुलसी ने इसी रूढि ऊे 
पालन के लिए जनकपुर में वाटिका म राम ओर सीता का प्रथम साक्षात्कार 
कराया है । 

गोतम के शाप से अहिल्‍ल्पा शिछा हो गयी था। शाप से या मतन्नतत्र से 
पत्थर बन जाना भी एफ कथानकरूदि हा है। वाल्माकि ने अहिल्या का पत्थर 
हो जाना नहीं छिखा है। उनके अनुमार गोतम ने अहिल्‍्यपा को यह ज्ञाप दिया 
कि वह अदृश्य होकर उपवास ओर तपस्पा करती रहेगा ।" अच्पात्म रामायण 
के अनुसार गोतम का शाप यह था कि अहिल्या शिल्ला में निवास करेगा ओर 
निराहार रह कर धूप, वषा आदि को सहन करती हुई तपत्या करेगी 
ओर उनका आश्रम जीव बन्तुआ से विहदीन हो जायगा' | तुलसीदास के समय 
में उपयुक्त कथानकरूदि के आग्रह से उस शाप का रूप यह मान लिया गया 
कि अहिल्या स्वय पत्थर हो गयी थी। इसी प्रकार मन्राभिषिक्त अख्र शस्तरों 
का प्रयोग भी एक कथानकरूदि है जिसका उपयोग कथा में रोमाचकता छाने 
के लिए होता है। 'मानस” में अनेक स्थानों पर मत्रास्त्रों का प्रयोग दिग्वाया 
गया है जैसे सीता के चरणों मे चोंच मारने पर राम जयन्त पर मत्र प्रेरित वाण 
छोडते हैं जो जयन्त का पीछा करता है | 

४--घचरित काव्यो के अनुरूप 'मानसः में प्रेम, वीरता और वेराग्य की माव 
नाओ का पूर्ण सामजस्य दिखाई पडता है। उसमे आद्यन्त ये तीनो प्रद्धत्तियाँ 
परस्पर सबद्ध रूप में दिखाई पडती हैं। मानस? की वैराग्य भावना भक्तिमूछक 
है और वह भक्ति प्रेम और वारता के अनन्य आश्रय राम के प्रति है। राम 


१--बाल्मीकि रामायण, ३--४८-३० । 
२--दुष्टे व्व तिष्ठ दुइत्ते शिक्ायामाश्रमें मम ॥ 
निराहारा दिवारान्न तप परममास्थिता । 
आतपानिलवर्षादि सहिष्णु परमेइवरम्‌ ॥ 
ध्यायन्ती रामसमंकाअमनसा हृदि सस्थितस्‌ | 
नाना जन्तुविद्दीचाषसाश्रमो ते भविष्यति ॥ 
अध्यात्म-रामायण--१-०-२७, २८, २९ । 


( ४९० ) 


और सीता का गभीर प्रेम ढी मानस की कथा का मूलाधार है। तुल्सी ने 
अपने काव्य को वाल्मीकि रामायण की तरह करुण रस में परयेवसित नहीं किया 
है। सीता की प्राप्ति ओर रामराज्य की स्थापना में प्रेम ओर वीरता की चरम 
परिणति दिखा कर तुलूमी ने राम ऊथा को समाप्त कर दिया है | राम कथा के 
अतिम दुखद अश को तुलसी ने जान बूझ कर 'मामस? में नहीं अपनाया है क्योंकि 
उससे राम के गभीर प्रेम में व्याघात उत्तन्न होता। वाब्मीकि रामायण और अध्यात्म 
रामायण की तरह उ'हाने राम ओर अन्य छोगा का देहावसान भी नहीं दिखाया 
है। जेन चरितकाध्यो में प्राय नायक को कैवल्य या मोक्ष प्राप्त करते हुए या 
जैन साधु बनते हुए दिखाया गया है। 'मानसः मे ये दोनो बाते नहीं हैं | 
प्रथम साक्षात्कार म प्रेम, वोरता-प्रदर्शन कर प्रिया की प्राप्ति, वियाह और 
बनवास तथा सीता हरण के रूप में प्रेम मार्ग की बराधाएँ, सेतु अन्धनः और 
द्वीपान्तर यात्रा, अन्त मे युद्ध मे शत्रु को परास्त कर प्रिया की प्राप्ति आदि 
बातें चरितकाथ्यो की प्रेम कथा पद्धति से बहुत मिच्ती हैं। फिर भी चरित 
काव्यो की तुलना में मानस? म एक विशिष्टता यह है क्रि उसका दृष्टिफोण 
आध्यात्मिक और मर्याटावादी है। इसी कारण मानस? की मूल प्रेरक शक्ति 
वैराग्य समन्वित भक्ति हो है| 

५--अपश्रश ऊे चरितकाव्यो की भाँति 'मानस? भी झान्तरस पर्यवसायी 
है, यद्यपि उसमे बीररस फ्री भी प्रमुबता है। इस सबंध में मानस के महा 
कान्यत्य के प्रसग में विशेष रूप से विचार किया जायगा | 

६“नायक की दृष्टि स 'मानस? घरितका यो की परपरा मे नहीं आता, 
क्याकि उसका नायक सामान्य मानव नहीं, ब्रह्म का अवतार है और तुल्सी 
ने मानवता ऊे सपूण आदशा को उसमे मृत॑ करने का प्रयत्न क्रिया है । किन्तु 
उसमें शुभ अशुभ कमो का तदनुरूप फल दिखाने ओर अनेक पात्रो के चरित्र 


में समुचित परिस्थिति उपस्थित होने पर सुधार ठिखाने की प्रवृत्ति चरित 
काव्यो की ही है | 


७--सपूण जीवनबूत्त के वणन, कथातव्मफता ओर यख्तु पर्णन की दृष्टि 
से रामचरितमानस में शास्त्रीय महाकाव्य और चरित काव्य, दानो का समन्वय 
हुआ है। उसम राम के जीवन चरित का अधिकाश तो वर्णित है, पर सीता 
निर्वासन, लव॒कुश बन्म, अश्टपमेध यज्ञ म छबऊुश हा रामायण गान, सीता की 
पुन सतीख परीक्षा ओर एथ्बां मे समा ज्ञाना, राम तथा अ य छोगा का खगा 
रोहण आदि घटनाओ का वर्णन नहीं हुआ है। वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म 
रामायण तथा पुराणों की राम कथा में ये बातें मिछतो हैं। इस तरह घचरित 
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काव्यों मे नायक के सपूर्ण जीवनबृत्त का वर्णन करने की जो प्रबुत्ति मिल्ती 
है वह इसमें नहीं है। शाखीय महाकाव्य में कवि परे जीवनबृत्त से अगने 
उद्देश्य के अनुकूछ कुछ अशा को ही चुनता है और मद कार्य दिखाकर 
कथानक को समाप्त कर देता है। इस दृष्टि से मानस? शास्त्रीय महाका«्ऐों के 
अधिक निकट है। किन्तु अनेक पात्रा के मव्रान्तर ओर राम के अनेक 
बार अब्तार लेने की कथाओं के का ण मानस” चरितकाण्यों को परम्परा मं 
आता है। इस तरह उसमे एक ओर घरितकाया के अनुरूप सक्षेप में अधिक 
से अधिक घटनाओं क वणन की प्रवृत्ति है तो दूसरा आर गास्राय मदाकाब्या 
के अनुसार किसी किसी घटना था प्रसंग का अत्यन्त विस्तार स भां वणन हुआ 
है। विश्वामत्र का अयोध्या जाकर राम लक्ष्मण लो माँगने की घटना से लेकर 
जनकपुर पहुँचने तक का बाता का वर्णन वाल्म कि रामायग म॒ पूरे ३१ सो 
( बा० का० १८ से ४९ वे सग तक ) म ओर अन्यात्म रामायण म करीब सो 
अनुष्ठुप छदो म हुआ है, पर 'मानसः म ये सब बातें कुछ सात दोहां या 
क्डवकों ( कुछ ८८ पक्तियो ) मे कह दी गयी हैं। इससे स्पष्ट है कि मानस! 
की कथा यहाँ बडी तीत्रगति से आगे बढी है, पर फुछ्यारी वर्णन, धनुष यज्ञ 
और विवाह का वर्णन उसम बडे विस्तार से किया गया है। चरितकान्या मे 
इतना वर्णन विस्तार नही होता | अत इस दृष्टि से भा मानस” म शासत्राव महा 
काव्य ओर चरितकाव्ब का शैलिया का समन्वय हुआ है। 

८--प्रबन्धरूढिया की दृष्टि से मानस? पूर्णरूप से चरितऊाव्य का परम्परा 
में आतण है, शास्त्रीय महाकाव्यों की परम्परा म नहीं। बद्यत्रि आछकारिका 
ने प्रारम्भ मे मद्डछाचरण, पूर्व कबि प्रशसा, वस्तु निर्देश, सज्ञन दुजन चिन्ता 
आदि का होना महाकान्य के छक्षण के रूप म स्वीफार किया है, कित 
सस्कृत के प्रारम्मिक शास्त्रीय महाका यो म से कुछ म तो ये प्रत्रन्ध रूढिया 
बिल्कुछ नही हैं ओर कुछ म कुछ छदो म मगलाचरण, वस्तु निदश और 
पूर्व कविप्रशसा करके तथा अपनी विनम्नता का सक्षेत मे प्रदर्शन करके कवियों 
ने सीधे कथा आरम्म कर दी है। इसके विपरीत, सल्कृत, प्राकृत आर अप 
श्रश के चरितकान्यों म ये रूढिया सरया ऑर जिस्तार में बहुत बढ गयी हैं । 

रामचरितमानस में चरितकाण्यों की पद्धति का ही अनुसरण क्या गया 
है। इसमे १०४ दोहों ( क्डयकों ) में प्रस्वावना है। फिर रावण का पूर्व भव 
वर्णन करने के बाठ १७६वें दोहे से, आधिकारिक कथा का प्रारम्भ होता है। 
तुलसी ने प्रार्म्म के ४३ दोहो में बडे विस्तार के साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 
सरस्वती, गणेश, हनुमान आदि देवी देवताओं की स्॒ति, शुरु तथा पूरे कवियों 
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की वन्दना, सजन प्रशमा, दुर्जन निनदा, सत्सग महिमा, विनम्नता प्रदर्शन, काव्य 
क्षात्रीय विवेचन, काव्य रचना फा उद्देश्य, वस्तु निटेंश आदि बातें छिखी हैं। 
फिर राम कथा के सभी पात्रों की बन्दना करके, राम नाम फी महिषा, राम 
कथा की परम्परा और डसका महत्व, वस्तु निर्देश, आत्म निवेदन, काव्य का 
रचना काछ ओर कथा की प्रमुख घटनाओ ऊफा सक्षिप में वर्णन किया गया है। 
इस प्रकार काव्यारम्भ की शेली और प्रतन्धरूढियो की दृष्टि से मानस सर्वतों 
भावेन चरितकाण्यों की परपरा में आता है। 

९--छदयोजना की दृष्टि से भी मानस अम्श्नश के घचरितकाथ्यों की ही 
परम्परा में आता है। उसमे भी 'पद्मावतः की तरह अपम्रश काथ्यों की कडबक 
शैली अपनाई गयी है ओर चोपाई, दोहा, हरगीतिका, त्रोटक आदि हन्द भी 
अपमभ्रश काब्यों के समान ही हैं । 
“मानस” से पोराणिक शैली की विशेषताएँ-- 

रामचरित्मानस मे पोराणिक शैल्यो की निम्नलिखित विशेषताएँ दिखाई 
पडती हैं -- 
१--कथान्तर और श्रोता वक्ता परपरा-- 

प्रारभिक कथान्तर या श्राता वक्ता के प्रइनोचर के रूप मे कथा कहने 
की शेंढी प्राय सभी पौराणिक शैली के महाकाण्यों मे मिलता है। महामारत- 
रामायण और प्रथ्वीराज्रासो जैगे विकसनशांछ महाकाण्यों मे भी यही शेली 
अपनाई गई है क्योंकि पौराणिक शेछी के तत्त्य बीज रूप मे विकसनशील 
महा काव्यो मे ही मिलते हैं और उन्हीं का विऊास पोराणिक शैली के महाकाव्यों 
में दिखलाइ पडता है। महाभारत की कथा लिख कर व्यास ने सर्वप्रथम अपने 
शिष्य को सुनायी थी उसके बाद उसे वैशम्पायन ने जनमेजय को और सौति 
ने शनफादि ऋषिया को सुनाया। पुराण भी सूत शोनक सवाद रूप में ही 
छिसे गये हैं। रामायण की कथा सबसे पहले वाल्मांकि द्वारा प्रइन करने पर 
नारद ने उन्हें सुनाई। फिर वाल्मीकि ने उसे छिख कर लव कुश को सुनाया 
और लव कुश ने उसे ऋषियों को तथा राम के अश्वमेधघ के समय अयोध्या- 
वासियों को सुनाया । परन्तु रामचरितमानस मे कथा की परपरा का जो वर्णन 
किया गया है वह बहुत कुछ अध्यात्म रामायण के अनुसार है | अध्यात्म 
रामायण की कथा सूत जी श्रोताओं को सुनाते हैं और बताते है कि अध्यात्म 
रामायण का ब्रह्मा जी ने नारद के सम्मुख प्रकाशन किया यद्यपि उसे सचसे 
प्रथम सीठा तथा राम ने हनुमान को सुनाया था और फिर बाद में पार्वती 
जी द्वारा राम के ब्रह्मत के विषय में शका करने पर शिव जी ने उन्होंने 
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सनाया था। शिव जी ने अ यात्म रामायण रूपो 'शामहाय? को हना कर उसे 
अत्यत गुह्य रखने की सल्वह दी था।' फिर बाद मप्रह्मा ने उसे क्‍ल्यिग ऊ 
लोगो के निस्तार ऊे लिए नारद को सुनाया। इस तरह अर पराम राशबग मे 
चार वत्ता और चार श्रोता हैं -- 


१--सीता और राम हनुमान 
२--शिव पावती 

३--अ्रह्मा नारट 

४--सूत श्रोता ओर पाठक 


रामचरित मानस की वक्ता श्रोता परपरा अ यात्म तमायण से कुछ भिन्न हे, 
यद्यपि उसमे भी राम कथा के चार वक्ता और चार श्नात्रा हैं। ठुलसी ने इस 
परपरा का वर्णन इस प्रकार किया है +- 
१-सम्भु कीन्ह यह चरित सुहावा। बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा ॥| 
२-सोइ सिर कागशुसुण्डिहि दीन्‍्हा। राम भगति अधिकारी चीन्हा।॥ 
३-तेहि सन जागबलछिक पुनि पावा। तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा || 
ते श्रेता बकता समशोीरक्ता | समद्रसी जानहि हरिलीछा॥ 
४-मै पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकरखेत । 
समुझी नहि तसि बाल्पन तब अति रहेडें अचेत ॥ १-३० 
किन्तु राम कथा वे श्रोता वक्ताओों का शवखल्प की अन्य उडियाँ भी हैं | 
पानस? के ही अनुसार रामावतार सभी क्वपो मे हुआ, अठ राम कथाएँ भी 
असंरय हैं -- 
नाना भाँति राम अवतारा । रामायन सत कोटि अपारा। 
कलूप भेद हरि चरित सुहाए | भाँति अनेक मुनीसन्ह गाये। 
अत शिव जी ने एक राम कथा कुमज ऋषि से सुना था +- 
एक बार त्रेता जुग माही | सझु गये कुभज ऋषि पाही। 
राम कथा मुनिवज बखानी | सुनी महेस परम सुख मानी । 
दूसरी राम कथा उन्होने काक्भुशुण्डि से सुना था -- 
मै जिसि कथा सुनी भव सोचनि | सो प्रसग सुनु सुमुसि सुलोचनि । 
हि ५ ५ 
तब कछु काछ मराल तनु वरि तहीँ कीन्ह निवास । 
साद्र सुनि रघुपति गुन पुनि आंठ केलास ॥ ७५६ ५०७ 


( ४९२ ) 


की वन्दना, सजन प्रशमा, दुर्जन निनदा, सत्सग महिमा, विनम्नता प्रदर्शन, काव्य 
क्षाख्रीय विवेचन, काव्य ग्वना का उद्देश्य, वस्तु निदेश आदि बातें छिखी हैं। 
फिर राम कथा के सभी पात्रों की व दना करके, राम नाम की महिसा, राम- 
कथा की परम्परा और उसका महत्व, वस्तु निर्देश, आत्म निवेदन, काव्य का 
रचना काल और कथा की प्रमुख घटनाओ का सलक्षेप में वर्णन किया गया है। 
इस प्रकार काव्यारम्भ की शेली और प्रबन्धरूढियो की दृष्टि से मानस सर्वतों 
भावेन चरितका“्यों की परपरा में आता है | 

९--छ दयोजना की दृष्टि से भी मानस अम्श्नरश के घरितकावथ्यों की ही 
परम्परा मे आता है। उसमे भी 'पद्मायत? की तरह अपभ्रश काथ्यों की कडबक 
शैली अपनाई गयी है और चोपाई, दोहा, हरगीतिका, त्रोटक आदि छन्द भी 
अपभ्रश काणव्यों के समान ही हैं । 
मानस?” में पोराणिक शैली की विशेषताएँ-- 

रामचरित्मानस में पोराणिक शैछलो को निम्नलिखित विशेषताएँ दिखाई 
पडती हैं -- 
१--कथानतर और श्रोता वक्ता परपरा--- 

प्रारभिक कथान्तर या श्राता वक्ता के प्रइनोत्तर के रूप में कथा कहने 
की शेछी प्राय सभी पोराणिक शैली के महाकाब्यों में मिलता है। महामारत 
रामायण और पृथ्वरीराजरासो जैपे विक्सनशांठ महाकान्यों मे भी यही शैली 
अपनाईं गईं है क्‍्योक्ति पौराणिक शेछी के तत्त्व बीज रूप मे बिकसनशीछ 
महा कान्‍्यो से ही मिलते हैं ओर उन्हीं का विकास पौराणिक शैली के महाकाण्यों 
में दिखछाई पडता है। महाभारत की कथा लिख कर व्यास ने सर्वप्रथम अपने 
शिष्य को सुनायी थी उसके बाद उसे वैशम्पायन ने जनमेजय को और सौंति 
ने शनफादि ऋषिया को सुनाया। पुराण भी सूत शोनक सवाद रूप में ही 
छिखे गये हैं। रामायण की कथा सबसे पहले वाब्मांकि द्वारा प्रइन करने पर 
नारद ने उन्हें सुनाई । फिर वाल्मीकि ने उसे लिख कर लव कुश को सुनाया 
और छव कुश ने उसे ऋषियों को तथा राम के अश्बमेध के समय अयांध्या 
वासियों को सुनाया । परन्तु रामचरितमानस मे कथा की परपरा का जो वर्णन 
किया गया है वह बहुत कुछ अध्यात्म रामायण के अनुसार है | अध्यात्म 
रामायण को कथा सूत जी श्रोताओं को सुनाते हैं और बताते हैं कि अध्यात्म- 
रामायण का ब्रह्मा जी ने नारद के सम्मुख प्रकाशन किया यद्यपि उसे सबसे 
प्रथम सीग तथा राम ने हनुमान को सुनाया था और फिर बाद में पार्वती 
जी द्वारा राम के ब्रह्मत के विषय मे शका करने पर शिव जी ने उन्होंने 


( ४९० ) 


सुनाया था। शिव जी ने अध्यात्म रामायण रूपी 'रामह्राय”ः को सुना कर उसे 
अत्यत गुहल्य रखने की सल्पह्द दी था।' फिर बाद म जला ने उसे कलियुग क 
लोगो के निस्तार फे लिए नारद को सुनाया। इस तरह » यम राशभवग मे 
चार वक्ता और चार भ्रोता हैं +- 


१--सीता ओर राम हनुमान 
२--शिव पावती 

३--त्रह्मा नारा 

४--सूत श्रोता ओर पाठक 


रामचरित मानस की वक्ता श्रोता परपरा अव्यात्म तमायण से कुछ भिन्न है, 
यद्यपि उसम भी राम कथा के चार वक्ता ओर चार श्लातरा हैं। ठुलसी ने इस 
परपरा का वर्णन इस प्रकार किया है +- 
१-सम्भु कीन्ह यह चरित सुहावा। बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा ॥ 
२-सोइ सिव कागस्ुमुण्डिहि दीन्‍्हा। राम भगति अधिकारी चीन्हा।। 
३-तेहि सन जागबलिक पुनि पावा। तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा ॥ 
ते ओता बकता समशोर्ता । समद्रसी जानहि हरिलीछा॥ 
४-मै पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकरखेत । 
समुझी नहि तसि बारपन तब अति रहें अचेत ॥ १-३० 
किन्तु राम कथा वे श्रोता वक्ताओं का शुसला की अन्य कड़ियाँ भी हैं । 
पानस? के ही अनुसार रामावतार सभी कतपो में हुआ, अठ राम कथाएँ भो 
असंरय हैं +- 
नाना भॉति राम अवतारा। रामायन सत कोटि अपारा। 
कल्प भेद हरि चरित सुहाए | भाँति अनेक मुनीसन्ह गाये। 
अत शिव जी ने एक राम क्या कुभज ऋषि से सुनां थी -- 
एक बार त्रेता जुग सॉही | सभझु गये कुमज ऋषि पाही। 
रास कथा मुनिवर्ज बानी । सुनी महेस परम सुख मानी | 
दूसरी राम कथा उन्होंने काक्भुशुण्डि से सुना था -- 
मै जिमि कथा सुनी भव मोचरनि । सो प्रसग सुनु सुमुखि सुलोचनि । 
है 2 न्‍ है 
तब कछु काछ मराछ तनु धरि तहेँ कीन्ह निवास । 
सादर सुनि रघुपति गुन पुनि आओंड केलास ॥ ७५६५७ 


१--एतचेडमिहित देवि श्री रामहृद्य मया | 
अतिगुह्मतस हथ पविन्न पापश्ोधनम्‌ ॥ ज० रा० १-१३-४७५३ 
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की बन्दना, सजन प्रशमा, दुर्जन निनदा, सत्सग महिमा, विनम्रता प्रदर्शन, काव्य 
क्षात्रीय विवेचन, काव्य ग्वना फा उद्देश्य, वस्तु निदेश आदि बातें छिखी हैं। 
फिर राम कथा के सभी पात्रों की व दना करके, राम नाम की महिमा, राम- 
कथा की परम्परा और उसका महत्व, वस्तु निर्देश, आत्म निवेदन, काव्य का 
रचना काछ ओर कथा की प्रमुख घटनाओ फा सक्षेप में वर्णन किया गया है। 
इस प्रकार काध्यारम्भ की शेली और प्रत्रन्धरूढियो की दृष्टि से मानस सर्वतो 
भावेन चरितका«यों की परपरा में आता है। 

९--छदयोजना की दृष्टि से भी मानस अम्रश्नश्य के घरितकाण्यों की ही 
परम्परा में आता है। उसमे भी 'पद्मायत? की तरह अपम्रश फाब्यों की कडबक 
शैली अपनाई गयी है और चौपाई, दोहा, हरगीतिका, ज्ोटक आदि छन्द भी 
अपभ्रश काण्यों के समान ही हैं । 
“मानस” में पोराणिक शैछी की विशेषताएँ--- 

रामचरित्मानस मे पोराणिक शैछो को निम्नलिखित विशेषताएँ दिखाई 
पडती हैं -- 
१--कथानतर और ओ्रोता वक्ता परपरा-- 

प्रारमिक कथान्तरया श्राता वक्ता के प्रश्नोचर के रूप मे कथा कहने 
की शैली प्राय सभी पौराणिक शैली के महाकाव्यो में मिलता है। महाभारत- 
रामायण और प्रृथ्वीराजरासो जैसे विकसनशालछ महाकाण्यों में भी यही शैली 
अपनाई गई है क्योकि पौराणिक शेछी के तत्त्व बीज रूप मे विकसनशील 
महाऊा यो से ही मिलते हैं ओर उन्हीं का विझास पोराणिक शौछी के महाकाण्यो 
में दिखाई पडता है। महाभारत की कथा लिख कर व्यास ने सर्वप्रथम अपने 
शिष्य को सुनायी थी उसके बाद उसे वैश्वम्पायन ने जनमेजय को और सौति 
ने शनयादि ऋषियों को सुनाया। पुराण भी सूत शोनक सवाद रूप में ही 
लिखे गये हैं। रामायण की कथा सबसे पहले वाब्मांकि द्वारा प्रइन करने पर 
नारद ने उन्हें सुनाई। फिर वाल्मीकि ने उसे छिख कर लव कुश को सुनाया 
और छव कुश ने उसे ऋषियों को तथा राम के अश्बमेघ के समय अयाध्या 
वासियो को सुनाया । परन्तु रामचरितमानस म कथा की परपरा का जो वर्णन 
किया गया है वह बहुत कुछ अध्यात्म रामायण के अनुसार है | अध्यात्म 
रामायण की कथा सूत जी श्रोताओं को छुनाते हैं और बताते हे कि अध्यात्म- 
रामायण का ब्रह्मा जी ने नारद के सम्मुख प्रकाशन किया यद्यपि उसे सबसे 
प्रथम सीता तथा राम ने हनुमान को सुनाया था और फिर बाद में पावती 
जी द्वारा राम के ब्रह्मत के विषय में शका करने पर शिव जी ने उन्होंने 
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सुनाया था। शिव जी ने अ'यात्म रामायण रूपा रामहत्यः को पहना कर उसे 
अत्यत गुह्य रखने की सलाह दा था।' फिर बाद म ब्रह्मा ने उसे फल्यिग ऋ 
लोगा के निस्तार के लिए नारद को सुनाया। इस तरह » यम राभावग मे 
चार वक्ता और चार श्रोता हैं -- 


१--सीता और राम हनुमान 
२--शिव पावती 

३--अज्मा नारट 

४-- दूत श्रोता आर पाठक 


रामचरित मानस की वक्ता श्रोता परपरा अ यात््म रामायण से कुछ ।नन्न ह, 
यद्यपि उसमे भी राम कथा के चार वक्ता ओर चार श्राता हैं। ठुल्सा ने इस 
परपरा का वणन इस प्रकार किया है -- 
१-सम्भु कीन्ह यह चरित सुहावा। बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा | 
२-सोइ सिर कागभुसुण्डिहि दीन्हा। राम भगति अविकारी चीन्हा॥। 
३-तेहि सन जागबलिक पुनि पावा। तिन्ह पुत्ति भरद्ाज प्रति गावा ॥ 

ते श्रोवा बकता समशीछा। समदरसी जानहि हरिरीछा॥ 
४-मै पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूृक्रखेत | 
समुझी नहि तसि बालपन तब अति रहेडें अचेत ॥ १-३० 

किन्तु राम कथा वे श्रोता वक्ताओं का शुखला की अन्य क्डियाँ भी हैं । 
परानस? के द्वी अनुसार रामावतार सभी क्बपों म हुआ, अत राम कथाएँ मो 
असंरय हैं +- 

नाना सॉति राम अवतारा । रासायन सत कोटि अपारा। 
कल्प भेंद हरि चरित सुहाए | भाँति अनेक मुनीसन्ह गाये। 

अत शिव जी ने एक राम कथा कुमज ऋषि से सुनी थी -- 

एक बार त्रेता जुग सॉही | सझु गये कुभज ऋषि पाही। 
राम कथा मुनिवज बखानी । सुनी महेस परम सुख मानी । 
दूसरी राम कथा उन्होंने काक्मुश्ुण्डि से सुनी था -- 
मै जिमि कथा सुनी भव मोचनि | सो प्रसग सुनु सुमुझि सुदोचनि। 
>< है २५ 
तब कछु काछ मराल तनु वरि तहँ दीन्ह निवास । 
सादर सुनि रघुपति गुन पुनि आओंड केलास ॥ ७५६ ०७ 


१--एतचेडमिहित देवि श्री रामहृदय मया। 
अतिगुह्यतम ह॒द्य पवित्र पापशोधनम्‌ ॥ अ० रा० ३-१३-४५३ 
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उसी तरह मुशुण्डि ने एक राम कथा शिव से और दूसरी छोमस ऋषि 
से सुनी थी--- 
मेरु सिखर बटु जाया मुनि छोमस आसीन । 
देखि चरन सिरू नायेड बचन कहें अति दीन ॥ ७ ११० 
>< »८ >< 


मुनि मोहि कछुक काल तह राखा। रामचरित मानस तब भाखा। 
“५-१ १३ 
फिर भुशुण्डि ने यही कथा गरुड से कही -- 
सुनु सुभ कथा भवानि, रासचरित मानस बिमल। 
कहा भुप्ठुड्ठ बखानि, सुना विहगनायक गरुड़ | १-१२० 


इस प्रकार मानस? में राम कथा की श्रोता वक्ता की कई परपराये बताई 
गई हे । वे ये हैं--- 

( १ ) शिव छोमस तथा भुशुण्डि और गरुड' वाली परम्परा । 

(२ ) भुशुण्डि, शिव ओर पार्वती वाली परम्परा । 

( ३ ) शिव भुशुड़ि याशवढ्क भारद्वाज वाली परम्परा । 

मानस? के प्रधान वक्ता तो स्वय तुलसी हैं पर उन्होंने सारी कथा याज्वद्फ 
के मुख से भारद्वाज को संबोधित करफे कहवाई है ओर याज्ञवव्क ने उस उसी 
रूप मे कहा है जिस रूप म शिव ने पार्वती से कहा था और शिव ने भी 
पावंती को वह्दी कथा सुनाई थी जो भुशुण्डि ने खय शिव को और गरुड को 
सुनाई थी। परिणामस्वरूप 'मानस? मे कथा के वक्ता तीन--याशपढक, शिव और 
भुशुण्डि--ही हैं, क्योकि उहोंने पूरे काय में अपने श्रोताओ--भारद्वाज, 
पाव॑ती ओर गरुड--को स्थान स्थान पर नाम लेकर सबोधित किया है। पर 
तुल्सी ने केवछ सबोधन द्वारा ही यह नहीं व्यक्त किया है कि यह कथा 
सवाद रूप मे कही गयी थी, उन्होंने उन अवसरों ओर परिस्थितियों का भी 
विस्तार से वर्णन किया है जन्र यह कथा विभिन्न वक्ताआ द्वारा विभिन्न श्रोताओं 
से कही गयी थी। तीनो बार प्रशनक्तओ को एक ही शका हुई थी, जिसके 
समाधान के लिए राम कथा कही गयी थी --- 
भारद्वाज की शका-- 

राम कबन प्रभु पूणे तोही। कहिय बुझाइ कृपानिधि मोही । 

एक राम अवधेसकुमारा | तिन्ह कर चरित बिद्त ससारा। 

नार बिरह दुख लद्देड अपारा । भएड रोघु रन रावन सारा | 
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प्रभु सोइ राम कि अपर कोड जाहि जपत त्रिपुरारि | 
सत्य धाम स्वज्ञ तुम्ह कहहु बिबेकु विचारि ॥१-७४७५ 
पावंती की शका 
ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकरू अनीह असेद। 
सो कि देह धरि होइ नर जाह न जानत बेद्‌॥ १-५० 
>८ > ५८ 
राम सो अवधनूपति सुत सोई। की अज अगुन अल्खगति कोई । 
जौ नृपतनय त ज्रह्म किसि, नार विरह सति भोर । 


देखि चरित महिमा सुनत, अमति बुद्धि अति सोरि ॥ १-१०८ 
गरुड की शका 
व्यापक ब्रह्म बिरलण बागीसा। साया सोह पार परमीसा। 
सो अवतार सुने जग माही । देखेडें सो प्रभाव कछु नाहीं । 
भव बन्धन तें छूटहिं नर जपि जाकर नाम । 
खब निसाचर बॉघेड नाग पास सोइ राम ॥-७-५८ 
इस तरह की कथा की परपरा बताने ओर शक्का समाधान के रूप म कथा 
उ्हने की शैली अपभ्रश के पौराणिक महाक्ाष्या म भी मिलतो है। स्ववम्भू के 
पठमचरिड मे कथा परपरा का वण्न जिस रूप म हुआ है बह मानस? क वर्णन 
से बहुत मिलता जुलता है | तुलना के छिए उसको यहाँ दिया जा रहा है -- 
वद्धमाण सुह कुहर विणिग्गय | रामकहा णइ एह कमागय ॥ 
>< ५८ 24 
एह रामकह सरि सोहन्ती । गणहर देवहि दिटठ वहन्ती । 
पच्छह इन्दभूइ आयरिए | पुणु धम्मेण शुणालकारिए॥ 
पुणु पहवे ससारा राएँ। कित्तिहरेण अणुत्तरवाएँ। 
पुणु रविषेणायरिय पसाएँ | बुद्धिए अवगाहिय क्इराएँ ॥ 
“-पठमचरिउ--१०-२ 
अथात्‌ रामकथा रूपी नदी अन्तिम तीर्थंकर वद्धंयान महावीर के मुख कुददर 
से निक्ली, फिर इन्द्रभूति, कीतिंधर अनुत्तरवाग्मिन, क्विरान रावधेण आदि द्वारा 
राम कथा की परपरा आगे बढाई गयी। ख्वयम्भू ने इसी रामऊथा का वर्णन 
श्रेणिक और गणघर गौतम के सवाद के रूप में क्या है । पठमचरिडठ मे भी 
श्रेणिक ने समवरण के समय महावीर के सघुख रामकथा के सबंध में 'मानृसः के 
प्रसनकर्ताओं के समान ही अपनी शका उपस्थित की थी +- 
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परमेसर पर-सासणेहि सुब्बह णिवरेरी। 
कहे जिण सासण केम थिय कह राहव केरी ॥ 
५ >< ५८ 


जइ रामहो तिहुवणु उबरे माइ | तो रायणु कहि तिथ लेबि जाइ। 
अण्णु वि खरदूसण समरे देव । पहु जुज्झइ सुज्झाइ भिच्चु केव ॥ 
>८ >< ५८ 


किह वाणर गिरिषर उव्वहन्ति। वन्धेबि मयरहरु समुत्तरन्ति॥ 
किह रावण दह मुह्ठ वीस हत्थु। अमराहिव भुव वन्‍न्धण समतव्धु ॥ 
का 8 

पानस? के श्रोताओ की शका तो राम के ब्रह्मत्व या अलोक्कित्व के ही सन्नध 
मे है, पर पठमचरिड म श्रेणिक की शक्ा ब्राक्षण परपरा म प्रचलित राम कथा 
के सभी पात्रों की अलोक्किता या अखाभाविकताके सबध में है। वह जानना 
चाहता है कि यदि सारा जयत राम के उदर में ही स्थित है तो रावण उनकी 
पत्नी को हर कर कहाँ ले गया, राम खरदूषण युद्ध में प्रभु और भ्त्य के बीच 
मिडन्त कैसे हुई, बन्दरों ने पहाड को कैसे उखाडा और समुद्र पार कैसे पहुँचे, 
रावण के दस मुख ओर बीस हाथ कैसे थे ? गणधर गौतम ने महावीर क कहने से 
इन प्रश्नों का उत्तर दिया, पर उत्तर सीधे न देकर पहले ऋषभदव की उत्पत्ति और मरत 
बाहुवलि के युद्ध का वणन किया । वाल्मीकि रामायण से भी प्रारम के चार सगे मे 
कथान्तर वर्णन ही हैं जिसम वात्माकि के द्वारा रामायण छिखने और छव कुश द्वारा 
उसके सुनाये जाने का वर्णन है। 'मानस? के प्रथम और अन्तिम सोपानों म 
प्रश्नकत्ताआ कां शक्का के साथ ही उन परिस्थितियों या अवसरों का भी 
विस्तार के साथ वर्णन किया गया है, जब वे प्रश्न क्यि गये थे। प्रथम सोपान में 
शिव चरित ओर सप्तम सोपान मे काक्भुशुड़ि चरित की योजना पडठमचरिड 
की उपर्युक्त कथाओ जैसे कथान्तर मात्र हैं। इस प्रकार प्रारम मे कथान्तर 
रखने ओर प्रशनोत्तर से कथा प्रारम करने की प्रवृत्ति प्राय सभी पौराणिक 
शैली के महाकाव्यों मे मिलती है। 
२--बश परपरा, भवान्तर ओर अवतारो का बणन 

पोराणिक शैली के महाकाव्यो में नायक और प्रतिनायक की वश परपरा 
का वर्णन भी मिलता है। वाल्मीकि रामायण में इश््याकु वश का सब्विस्तर वर्णन 
तो नहीं है, पर सगर, भगीरथ, अज और दशरथ से सबधित अनेक कथाये 
और वर्णन हैं । रामायण के उत्तरकाण्ड में राम और अगस्त्य के सवाद के रूप 
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में राक्षतो की वशपरपरा और रावण चरित जा बणन भी है। जैन रामायणों में 
भी राम जी वशपरपरा का वर्णन अधिर नहीं है, पर बानर', «क्षण न्यादि की 
उत्पत्ति आर रावण के चारेत का विस्तार से वर्णन है! स्पयम्नू जे पठमचरिड 
के पूरे विद्याधर फाण्ड में इसी तरह की अवान्तर कथाएँ भरी हुई हैं। मानस 
में नायक और प्रतिनायक में से क्सी का भी वच्ष वर्णन नही है। उसकी जगह 
उसम राम के अवतार के कारणो और रावण आदि के भवातरों का बर्गन है। 
वाल्मीकि रामायण के १५ वें ओर १८ वें सगा मं कहा गया ह॑ कि रावण के 
अत्याचार से व्याकुल होकर देवता ओर क्रषि ब्रह्मा को आगे कब्ऊे विष्णु के पास 
गये ओर विष्णु ने अवतार लेक्र राग्ण बा बच करने की घाषणा की। ब्रह्मा 
की आजा से देवता भी राम की सहायता के निम्त्त वानर, भादु इत्यादि 
योनियो में उत्पन्न हुए। मानस? से यह कथा तो आयी ही है, रामावतार का 
कारण बताने वाली कई ओर कथाएँ नी कही गयी हैं । उसमे विभिन्न कव्पो 
के रामावतार के ऊुछ सात कारण बताये गये हैं । 

रामायतार >* इतने कारण न तो वाल्मीकि रामायण में हैं न अध्यात्म 
रामायग म। अवतारों के साथ ही मानस! म रावण, विभाषण, कुम्मकर्ण 
दशरथ, कौशल्या, राक्षस, काक्नुशुण्डि आदि के पूव भवो का भी वणन या 
उल्छेख हुआ है। हिन्दू, बोद्ध ओर जेन पोराणिफ कथाओं म भवातर 
वर्णन की प्रवृत्ति समान रूप से मिछती है और इसका प्रभाव सब्कृत, प्राकृत 
ओऔर अपभ्रश के महाकान्या पर मी पडा है। कोतूहल की छालावइकहा 
और सोमदेव के कथासरित्सागर में तो भवान्तर-वर्णन की अधिकता है 
ही, अपम्रश प्रबन्धकाव्यो म भी इस प्रवृत्ति की ग्रमुखता है। इस तरह 


अवतार और भवान्तर वर्णन की दृष्टि से 'मानस? ।पोराणिक शेली के महा- 
काव्यो की परम्परा मे आता है। 


३--सवाद रूप में उपदेशात्मक वर्णन 

धभारतांय महाकान्य का खरूप विकास? शीर्पक अध्योय म कहा जा चुका 
है कि विकसनशील महाकाव्यों में प्राचलन शान मडार के प्रदर्शन और उप- 
देशात्मक वणन की प्रद्ृत्ति मिलती है। महामारत और रामायण में इसके 
उदाहरण भरे पडे हैंँ। यह पद्धति बाद म अल्कृत महाराब्यों म मी अपनाईं 
जाने लगी क्योकि कवियो के सामने महाभारत रामायण का आत्श था बिनमे 
थह प्रवृत्ति वतमान थी । भारतीय साहित्य मे वर्णन विस्तार और ज्ञान उपदेश 
की बातों को जितना महत्व दिया जाता रहा है उतना कथा के सहज ओर 
अनवरुद्ध प्रवाह को नहीं। इस सबन्ध में रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने बिलकुछ ठीक 

३२ 
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ल्खिा है कि वणन, तत्व विचार और अवातर प्रसगो से कथा प्रवाह मले 
ही पद पद पर स्खलित हो जाय पर पग्रशान्त भारत कभी अधीर होता नहीं 
दिखाई पडा । यह प्रसंग काथ्य के अग हैं या प्रक्षिप्तर, इसकी आलोचना 
निष्फल है क्योंकि प्रक्षिप्त विषयो को अपना लेने वाले यदि न रहते तो प्रक्षेपी 
को खान नही मिलता | भगवदूगोता के माहात्म्य को सभी जानते ह, 
पर जब कुरुक्षेत्र के ऐसा घमासान युद्ध सिर पर हो तब शझान्‍्त होकर समस्त 
भगवद्‌गीता सुनना भारतवर्ष को छोड संसार के किती देश मे समव नहीं। 
हम इसबात को मानते हैं कि किष्किन्धा ओर सुन्दर काण्ड म रोचक बातो 
की कमी नहीं है फिर जब राक्षस सीता को हरण क्रक ले गया तब कथा भाग के 
ऊपर इन काण्डो की सृष्टि कर डालने की बात सहिष्णु भारतवर्ष ही सह सकता 
है, वही उसे क्षमा की दृष्टि से देख सकता है। वह उसे क्यो क्षमा करता है ! 
इसका कारण यही है कि उसे कथा का अन्तभाग--परिणामाश--सुनने की 
उत्सुकता नही है | सोचते विचारते, पूछते जाचते और इधर उधर देग्बते माल्ते 
भारतवष सात प्रकाण्ड काण्ड ओर अठारह विज्ञाठ पवो' को शान्‍्त चित्त से 
धीरे घीरे श्रवण करने को निर तर छालायित रहता है |?" इस कथन से उस 
भारतीय मनोदृत्ति का पूर्ण परिचय मिल जाता है जिसके परिणामस्वरूप शास्त्रीय 
महाकाव्यों मे अनावश्यक वस्तु व्यापर वर्णन और पौराणिक शैली के महाकाव्यो 
में अनपेक्षित और अप्रासगिक उपदेशात्मक वर्णनों की अधिक्ता दिखाई 
पडती है | 


रामायण महाभारत के अतिरिक्त सस्कृत, प्राभत ओर अपम्नश के पोराणिक 
शैली के महाकाव्या में सी प्राचान ज्ञान और धामिऊ सिद्धान्तो से राबधित वणनों 
का क्तिनी अधिकता है, यह चांथे अध्याय मे दिखाया जा चुका है। रामचरित 
मानस में भी इस प्रकार के सैद्धातिक विवेचनों ओर प्रचारात्मऊफ उपदेशों की 
योजना हुई है। यद्यपि ये वर्णन मानस के काव्यात्मऊ पक्ष को कुछ दब्ना देत हैं 
परतु उसके धमग्रन्थ रूप में सत्र कृत होने का फारण भी वे ही हैं। उनसे सामान्य 
हिन्दू जनता का आध्वात्मर और धार्मिक पिपासा शान्‍्त होती है। अत जैसा 
रवि बाबू ने उपयुक्त उद्धरण से कहा है, भारतीय मनोवृत्ति के अनुकूल होने 
से मानस? के उपदेशात्मक वणन काव्य दोष नहीं माने जा सकते | खय तुल्सी 
को काव्य सम्बन्धी मान्यता भी यही थी ऊफ्रि कान्य का सर्वोत्तम उपयोग यही 


१--रवीन्द्रनाथ ठाकुर--प्राचीन साहित्य ( हिन्दी अनुवाद )--तृतीय 
ससकरण, ६० ७० । 
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है कि उससे रामभक्ति का उदय हो और का य म सो दढर्य और गांग्मीय॑ तभी 
आ सकता है जब कि उसम सुदर विचार और तत्त्वचिन्तन का बाते हो -- 
भगति हेतु बिधि भवन बिहाई | सुमिरत सारद्‌ आवति वाई । 
रासचरित सर विनु अन्हवायें | सो श्रम जञाइ न कोटि उपायें। 
हृदय सिन्धु सति सीपि समाना | खाती सारद कहहि सुताना। 
जो बरखे बर बारि बिचारू | होहि कवित मु झता सनि चारू। १-११ 
अपनी इसी मान्यता के अनुमार तुछसी ने मानस? का बौद्धिक स्तर बहुत 
ऊँचा रखा और ज्ञान, वैराग्य, भक्ति आदि का विवेचन विविध स्थलों पर विविध 
प्रकार से किया है। अपनी इस योजना पर उन्होने प्रारम्मिक वल्तु निदश् में 
ही प्रकाश डाला है -- 
सप्त प्रबन्ध सुभग सोपाना । ज्ञान नयन निरखत मन साना | 


>< >< > 
सुकृतव पुज मजुछ अलिमाढा । ज्ञान बिराग बिचार मराला। 
>< >< > 


अरथ धरम कामादिक चारी | कहव ज्ञान विज्ञान बिचारी। 
नव रस जप तप जोग बिरागा | ते सब जछूचर चारु तडागा। 
2 ५ श 

भगति निरूपन बिबिध बिधाना | छमा दया दम छता बिताना। 

सम जम नियम फूछ फल ज्ञाना। हरिपद्‌ रति रस बेद बखाना। १-३७ 

तुलसी के इस वक्त य से प्रारम्म में ही इस बात का आभास मिल जाता 
है कि उनके काव्य में ज्ञानोपन्‍श की बातों की अधिऊना होगी। चलुत 
ध्रानस? में कवि का जहाँ मी--यहाॉँ तक कि प्रकृति चित्र) म मा-अवसर हाथ 
लगता है, वह अपने मत का प्रकाशन करने से नहीं चूकूता । ये उपदश्याप्मक 
वर्णन चार रूपो में मिलते हैं -- 

१--कवि के कथन के रूप में । 

२--सभाओ या दरबारो में सवाद के रूप मे । 

३--विचार गाए या दो व्यक्तिया के प्रश्नोत्तर के रूप मे । 

४--पबरिना पूछे ही किसी पात्र द्वारा उपदेश के रूप म | 

पहले प्रकार का शासत्राय ज्ञान सम्बन्धी वर्णन “मानस? के प्रारम्म में ही 
मिलता है, जिसमे कवि न वन्दना करते हुए सगुण ओर निर्गुग ब्रह्म तथा राम- 
नाम की महिमा और राम भक्ति का विवेचन किया है। दूसरे प्रकार का वर्णन 
चित्रकू८ मे मरत सभा में तथा रावण अगद सवाद में मिलता हे। तीसरे 
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प्रकार के उपदेशात्मक वर्णन शिव पार्वती, याशवदक भारद्वाज और वाक्भुशुण्डि- 
गरुड के सवादों मे विशेष रूप से आये हैं, साथ ही राम की वन यात्रा में ऋषि 
मुनियो से भेट के समय भी ऐसे वर्णन बहुत मिलते ह। चोथे प्रकार के उप 
देशात्मक वर्णन वे हैं जो किसी पान फे सुँह स बिना पूछे ही कहवाये गये हैं, 
जैसे सप्तम सोपान में राम जा नगरयासिया को बुलाकर नक्ति जा निरूपण 
करना था वशिष्ठ का राम की वन्दना करते समय प्रेम भक्ति का माहात्म्य बताना। 
ये चारो प्रकार की सवादात्मक़ ज्ञानोपदेश की बातें अधिकर प्रथम और सप्तम 
सोपान में ही हैं। आधिकारिफ स्था के बीच म इस तरह के वर्णन अधिक 
नहीं हैं। अत उसके सहज प्रयाह में ऐसे वणनों से बधधा नहीं उस्न्न हुईं है। 
रामायण तथा पौराणिक शेली के अन्‍य महाकावब्यों में मी प्रायः प्रथम और 
अन्तिम काण्ड या सर्ग में ही ऐसे वणन अधिक मिलने हं । 
४--माहात्म्य और स्तोत्र 

तुल्सी ने निष्ठा ओर नियमपूवक सगुण ब्रह्म जी छीलाओ ओर प्रभुत्त का 
गान क्या है ओर प्राकृत जनो का गुणगान करने वाले काथ्यो की भत्सना की 
है। साथ हा उहोने यह भी स्पष्ट कह दिया है कि शाम और उनक नाम का 
माहात्म्य वर्गन ही मानस? का ल्ट्य हैं -+- 

एहि मह रघुपति नाम उदारा। अति पावन पुरान श्रुति सारा । 
»< >< >< 
जेहि मह आदि मध्य अवसाना। प्रभु प्रतिपाद्य शाम भगवाना | ७-६१ 

अत ऐसे चरित नायक की, जो काव्य के नायक ही नहीं कवि के परम 
आराध्य भी हा, ग्रशस्ति का स्वथ गान करने और बडे बडे देवताओं, ऋषिया, 
मुनियो और भक्तो के मुख से उनका स्तवन कराने में तुलसी को कोई सकोच 
नहीं हुआ है। रामायण महामारत और पुराणा में माहात््य-वणन और स्तोत्र 
बहुत मिलते हैं। रामभक्ति का प्रचार होने पर रामानुज सश्रदाय मे अनेक उप 
निषदों और धमकथाओ की रचना हुईं, जिसमे राम के माहात्म्य, मत्र और 
स्तुतियों का प्राधान्य था। अध्यात्म रामायण उसी प्रकार का धमग्रथ है और 
श्ानस? का प्रधान प्रेरणा खोत भी वही है। अत “मानस? में भी माहात्य्य वर्णन 
ओर स्तोत्रो का होना स्वाभाविक है। अध्यात्म रामायण और “मानस” में इस 
दृष्टि से अन्तर इतना ही है कि अध्यात्म रामायण म दर्शन, उपदेश, माहात्म्य 
वर्णन ओर स्तोत्रों की अधिकता और काव्यात्मकता का नितान्त अभाव है जब 
कि “मानस? में काव्यात्मकता बहुत अधिक है ओर माहात्म्यादि अपेक्षाकृत 
बहुत कम हैं। ये वर्णन इतने प्रकार के हैं --- 
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१--ऊवि द्वारा स्व्थ अपने रथ, काव्य विषय ओर नायक का माहा- 
तय वर्णन । 
२--देवताओं, ऋषियो ओर भक्तों का राम के सामने उपस्थित होऋर 
उनका स्तवन, देवताओ द्वारा विविध अवसरो पर पुष्य वषा, गच्बया 
का नृत्य-गान | 
३--कथा के पात्रों द्वारा विविध अवसरो पर राम या शिव की छुति और 
गुण गान करना | 
४--सोपानो (काण्डो) के आठि म देवताओं की स्‍ुति आर अन्त म॑ 
सोपानों का माहात्म्य बणन तथा पष्पिका मे नामकरण | 
धानसः के अन्तिम सापान के अल म दठुलमी ने वाढ्म फ्ि रामायण की 
भाँति कई छन्दों मे ग्रथ का माहात्य व्गन किया है। पोराणिक शेदी के 
महाकावयों में ग्रथ का माहात्म्य वर्णन इसलिए किया जाता था कि छोग घमग्रथ 
समझ कर उनका पाठ या गान करें। अपश्नश के पोराणिक माहाकाव्यों में 
भी सत्र यही ब्रात पायी जाती है। देवताओ ओर ऋषि मुनियों ने मानस में 
अनेक स्थलों पर विष्णु, राम या शिव की स्तुति की है। तुलसी ने ऐसे अवसरों 
पर लम्बे लम्बे रछोक लिखे हैं जिनका कथा या कान्य की दृष्ठे से तो कोई 
महत्व नहीं है, पर भक्त जनों के ल्ए वे बडे ही महत्वपूण हैं। मानस की 
कथा के पात्रों ने भी विविध अवसरो पर स्वय राम के समुख या एक दूसरे से 
सवाद रूप मे राम का माहाक््य-वर्गन किया है--जैसे शिव, पावती, काक 
भुशुण्डि गरंड और याज्ञवलक्य भारद्वाज के सवादों म॒ तो इस प्रकार का माह्त्म्य 
और प्रशस्ति गान भरा ही है, आधिकारिक कथा के भीतर भी अनेक स्थल्म पर 
ऐसे वर्णन हैं । 
तुरूसी ने मानस? के प्रत्येक सोपान के आदि में मगल्वाचरण ल्प्वा है और 
कहीं कहीं राम या राम कथा का माहात््य वणन भा किया हैे। उसा तरह 
प्रत्येक सोपान के अन्त म उसम वणित प्रधान घटना का माहात््य ओर उसका 
फुल बताने के बाद पुष्पका में उस सोपान का नामऋरण किया है। प्रत्येक सोपान 
का मगलाचरण इलोक्बद्ध सरइत मे ओर पृष्पिका सस्कृत गद्य म॑ है। कई 
अपम्रश महाकाव्यों मे भा यही पद्धति अपनायी गयी है। पुष्पदन्त ने महापुराण 
में सधियों के प्रारम्भ में सस्कृत छन्‍्दों म अपने आश्रयदाता भरत की प्रश्चास्त 
या सरस्वती आदि की वन्दना ल्खी है और उसक बाद अपम्रश म मगलाचरण 
लिखा है। उसी तरद्द प्रत्येक मन्धि के अन्त में उसकी प्रधान घटना कान्माहात्म्य 
या आश्रयदाता की प्रशस्ति छिलने के बाद गद्य में पृष्पिका 'छेखी हैं। रामचरित 
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मानस में पौराणिक शेली के कतिपय महाका०्यां की यही पद्धति अपनायी 
गयी है । 
५--अछोकिक अतिप्राकृत काये तथा अतिशयोक्तिपूर्ण वणन-- 

यों तो सभी चरितकाव्यो में अलोम्कि और आअतिप्राकृत कायो का अधिक 
वर्णन होता है पर पौराणिक शैली के चरितिमाब्यों मे उनकी मात्रा बहुत अधिक 
होती है। 'मानस? म चरितका थो की विशेषताये दिखाते हुए उसमें वणित 
अलोकिक और अतिप्राकृत कायों के सबध म विचार जिया जा चुका है। 

काल ओर स्थान के माप के सबंध में तथा सरया गणना मे पुराणों में प्राय 
अतिशयोक्ति से काम लिया जाता है। यही बात पोरणिक शैली के महाकाब्यों 
में भी मिलती है। समावना फे आधार पर इस प्रकार की अतिशयोत्तिपूर्ण बातें 
आानस? मे भी हैं । उदाहरणाथ राम ने बिना फल के बाण से मारीचि को मारा 
तो वह सो योजन पर जा कर गिरा ( १-२०८), शिव धनुष को दस हजार 
राजाओ ने उठाया तब भी वह नहीं टछा ( १-२५१ ), राम ने क्रोडो अश्वमेघ 
यज्ञ क्ये ( ७-२४ ) रापण की सभा के करोड़ो भटो ने मिल कर प्रयत्ञ किया 
पर अगद का पैर नहीं हिला ( ६-३३ ) आदि । भगवान और भक्तों की प्रशसा 
करते समय भी तुलसी बहुधा पौराणिक ढग की अतिशयोक्ति से काम लेते 
हैं। मनु ओर शतरूपा की तपस्या की विवि ओर अवधि उन्होने इस प्रकार 
बताई है -- 

एहि बिधि बीते बरस घट सहस बारि आहार | 
सवत सप्त सहस पुनि रहे समीर अधार ॥ 

बरस सहस दस व्यागेड सोझ। ठाढे रहे एक पद्‌ दोझ। १-१४४, १४५ 

पार्वती की तपस्या के सबध में भी इसी तरह की बात कही गयी 
है ( १-७४ )। 

६--शिथिछ कथानक तथा अवान्तर कथाओ का आधिक्य-- 

पहले कहा जा चुका हे कि पोराणिक शैली के महाकाव्यां के कथानक में 
कसावट नही होती क्योंकि उसमे कथा के भीतर कथा कहने की प्रक्कत्ति होती 
है। अवान्तर और प्रासगिक कथाओं के कारण उनके कथानक म जठिद्षता 
होती है। मानस? का कथानक न तो बिलऊुछ पीराणिर दग का है न बिलकुल 
शास्त्रीय ठग के महाकाबष्यो जैसा । उसमे प्रथम और अन्तिम सोपान में ही 
ग्राय सभी अवान्तर कथायें आ गयी हैं। मुरय कथा शरीर के मातर अर्थात्‌ 
ग्रथम सापान के १८४ वें दोहे से लेकर सप्तम सोपान के २५ वे दोहे तक कोई 
अवान्तर कथा नही है और जो प्रासगिक कथाएँ हैं भी, उनसे कथानक के 
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संघरन में योग ही मिलता है। अत क्‍्था-प्रवाह म यदिवाधा होती है तो 
उपनेशात्मक वर्णन, म'हातरुृय ओर स्तोत्र आदि से | प्रारमि-क और अन्तिम 
अशो की योजना तुल्सी ने केवल इसलिए की है कि वे मानस! को महाका 4 
के साथ धमग्रथ भी बनाना चाहते थे। इसी कारण उसने पौराश्कि रग 
दिखाई पडता है, यद्यपि वह पुराण नहा है । 
रासचरितसानस का सहाकाव्यत्व 

उपयुक्त वियेघन से स्पष्ट है कि रामचारतमानस सस्कृत, प्राइ्त ओर 
अपभ्रश के पौराणिक शैंठी फे चरितका यो के ढग का प्रव घर य है। अब 
हम इस प्रइन पर विचा"” करेगे कि प्रबन्धका य फे भोतर वह महाजाब्य है वा 
एकार्थेकाव्य अथवा खण्डक्राय। आधाय रामचन्दर झुझ्ु ने इस समान्‍्ध मे 
क्वल सकेत ऊफ़िया है कि “यह पूछझाजा सकता है कि ठुल्मीदास की 
रचना अधिकतर स्वानुभूति निरूपिणी ( समजेक्थिव ) है या बाह्यार्थ निरूपिणी 
(अषजेक्टिव )। रामचरितमानस के सम्बन्ध मं तो यह प्रइन हो ही नही 
सकता क्योझफि वह एक प्रबनन्धकाव्य या महाकाव्य हे। प्रबन्धकाव्य सदा 
बाह्यार्थ-निरूपक होता हे ।?" उन्होंने मानस” के महाजाव्यत्व के सम्बन्ध मे 
विशेष रूप से कहीं भी विचार नही किया हे | पाइचात्य विद्वानों मे मानस? के 
अनुवादक ग्री स ने अनुवाद की भूमिका में उसे हिन्दुओं का जातीय महाकान्य 
( नेशनल एपिक ) कहा है । डा० रामकुमार ने भी इस सम्बंध म लिखा हैं 
कि 'तुलमीदास ने रामचरितमानस की कथा को एक महाकाव्य के द प्टरकोण 
से लिखा है जिसमे जीवन के समस्त अग पूर्ण रूप से प्रदर्शित किये गये हैं ।”* 
मानस-राजहस प० विजयानन्द त्रिपाठे ने मानस? के महाकाव्यत्व का सक्षेप 
मे विवेचन अवश्य किया हे पर वह विवेचन आचारयों कौ सकीर्ण परिभाषा के 
अनुसार किया गया है | यहाँ उसके महाका यत्व पर महाकाव्य के उन स्थिर 
या व्यापक ल्क्षणो की दृष्टि से विचार किया जायगा जिनका निदश दूसरे 
अध्याय में किया जा चुका हे । 

१-..आचाये रामचन्द्र शुक्हल--गोस्त्र्मी तुझूसीदप्स-लधम सस्करण, 


काशी स० ९२००८, पू० ७७-७६ | 
२-- डा० रामकुमार व्मौ--हिन्दी साहित्य का आछोचनाव्मक इतिहास, 


प्रथम ससकरण एछू० ४७० | 
३- सानस राजहस ५० विजयाननद त्रिपाठी--मानस प्रसग-चतुर्थ भाग, 


प्रथम सस्करण, पू० ४८ | 
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१--महतदुद्देय, महत्मेरणा और महती काव्य प्रतिमा 
मानस की रचना का उद्देश्य तुलसी ने खय इन राब्दों में बताया हे --.. 
(क) नाना पुराणनियसागभसलमत यदू 
रामायणे निगदित क्विदन्यतोपि। 
रवान्त सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा 
भाषानिबन्धम तम जुलमातनोति ॥ प्र० सो० सगढाचरण, ७ 


(ख) भाषाबध करबि में सोई। मोरे मन प्रबोध जेहि होई। १-३१ 
(ग) निज सन्देह मोह श्रम हरनी । करो कथा भव सरिता तरनी । १ ३१ 
(घ) मत्वा तद्रघुनाथनाम निरत स्वान्तस्तम शानन्‍्तये। 
भाषाबद्धमिद चकार तुलसीदासस्तथा मानस ॥ 
--सप्रम सोपान--प्रशस्ति-१ 
इन पक्तियों से तो यही प्रतीत होता है कि तुछसी ने मानस”? की रचना 
आत्मतुख या आतक्मप्रबोध अथवा अपने हतय के संदेह और अ धकार के 
शमन के लिए की। क्तु इनके स्पान्त सुखया आत्म-प्रबोध का तात्पय॑ 
वैयक्तिक सुख या ज्ञान लाभ नहीं है। तुलसी ने जिस साधना मार्ग या उपासना 
पद्धति को अपनाया था उसका मूछाधार ही छाज्मगल था। उनकी घम साधना 
वेयक्तिक, ऐकान्तिक और कसी छोफ विच्छिन्न गुह्म पथ का अनुसरण करने 
वाली नहीं थी। ऐसे सावक महात्मा का स्वात सुख छोक मात्र का सुख होता 
है क्योंकि उनका “स्व? सारे जगत्‌ मे घुछ मिल जाता है। ठुलसी ने भी आद्मो 
स्सर्ग करके शेष जगत्‌ के साथ तादाक््य स्थापित कर लिया या। अपने आराध्य 
को भी उ होने नाना नामरूपात्मक दृश्य जगत्‌ में व्याप्त देसा है +-- 
जड़ चेतन जग जीव जत सफकछ रामसय जानि। 
बन्दी सब के पद कमल सदा जोरि जुग पानि ॥-१ ७ 
समग्र विश्य तुलसी का आराध्य है। वे उसस विच्छिन्न होकर निर्शृण ब्रह्म 
की एकान्त आराधना मे विश्वास नही उरते । अत उनका स्वान्त सु्न छोक 
सुख से भिन्न नहीं है और इमलिए आत्म प्रवोध के छिए लिखा गया 'मानस? 
लोक प्रबोध ओर लोक हृदय के सन्देह तम फे निवारण के लिए है। उ होंने 
कान्य का उद्देश्य बताते हुए ल्खि है कि सच्चा काव्य वहीं है जिससे सब्र का 
हित हो ओर जिसे सुन कर शप्तु भी उसकी प्रशासा करें --- 
कीरति भनिति भूति भक्ति सोई । सुरसरि सम सब कहें हित होई। 
ह ५ ५ 
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सरल कबित कीरति बिमछ सोइ आदरहि सुजान | 
सहज बयर बिसराइ रिपु जो सुनि करहि वखान ॥ १-१४ 
इससे स्पष्ट है कि तुल्सी ने मानस? की रचना केवल व॑यक्तिक्सुख के 

लिए नही की है। राम यश, राम कथा और राम भक्ति को इतना महत्य 
ध्रानस? में केवछ इसील्ए दिया गया है कि उससे छोक का कल्याण हांता 
है । तुल्सी के अनुसार इस कलिकाल में राम कथा ओर राम भक्ति के अतिरिक्त 
लोक के मगछ का अन्य कोई रास्ता नही है । अ यात्म रामायण में कहा गया 
है कि शिवजी द्वारा रचित गुह्य 'शम हृदय? या “राम गीता? का प्रजाशन ब्रह्मा ने 
नारद के समुख इसील्एि ॥कया कि उससे कल्यिग के सभा पाप नष्ट हो 
जायेंगे | तुलसी ने भी अध्यात्म रामायण फे अन्सार राम कथा का कलि के 
पापों से मृक्ति दिल्‍लने वाली कहा है। उनके अनुसार ज्ञिस फविता में राम का 
गुणगान होगा वही ससार का क्व्याण करनेवाढी ओर सज्जनों को अच्छा लगने 
वाली होगा +-- 

मगर करनि कलिमछ हरनि तुल्सी कथा रघुनाथ की। 

गति कूर कबिता सरित को ज्यों सरित पावन पाथ की। 

प्रभु सुनस सगति भनिति भलि होइहि सुज़न सनमावनी।| 

भव अग भूति मसान की सुसिरत सुहावनि पावनी॥ १-१० 

इस विचार से मानस? के कवि ने अपने काव्य मे प्राकृत जना का शुश्गान 
न करके राम का यशोगान किया | राजाओ सामतों का गुणगान करके अर्थ ओर 
यश का फल भले ही प्राप्त हो जाय पर उससे छोक दह्वित और धममम की सिद्धि 
नहीं होती | अत तुलसी की छोकसपग्रही दृष्टि ने जगत्‌ के करता ओर सरक्षक 
ब्रह्म के सगुण रूप को आराध्य मान कर उसी की लीला का गान क्या हे। 
यह लीला गान, राम का यह चरित, कवि द्वारा इस ढग से उपस्थित किया गया 
है कि काव्य क्छा और छोक्हित दोनो का छुन्दर सामजस्थ हो गया है। “मानस? 
के प्रथम मगलाचरण में ही तुलसी ने अपने इस दुहरे छक्ष्य को स्पष्ट कर 
दिया है -- 
नणानामथंसचानो रसाना छदसासपि | 
मगछाना च कतोरो वन्दे वाणीविनायकों ॥ 


कवि ने सर्वप्रथम सरस्वती और गणेश की व दना सामिप्राय की है । 
सरस्वती काव्य कला की अधिष्ठात्री देवी हैं और गणेश मगलछ के विधायक | 
पर गणेश का सबंध भी काव्य क्छा से है ओर सरस्वती का भी छोक मप्र से 
है। अत दोनों की व दना एक ही साथ की गयी है। इस तरद कवि ने 


(७००६ ) 


प्रामम्म में ही व्यक्त कर दिया है कि वह ऐसा काव्य छिखना चाहता है जो 
काय की उत्ऊष्टता, कलात्मक अनुरणन और मगर विधान से समायत हो। 
आगे चल कर तुलसी ने मानस? को मुद ओर मगर फा मूल, कलिस्छुष नाशक 
ओर सकल जन रजनन कहा है -- 
होउ महेस मोहि पर अनुकूछा । करहु कथा मुद सगरू सूछा ।-१-१५० 
है ५ २५ 
निज सदेह मोह अ्रम हरनी। करों कथा भव सरिता तरनी। 
बुध विश्राम सकल जन रजनि । राम कथा कि क्छुष विभजनि॥ १ ३१ 
“कल कछुष? से तुलसी का तात्पर्य क्वछ वैयक्तिक पापों से ही नहीं हैं, 
इसका प्रयोग उन्होंने बडे ही व्यापक अथ में क्या है| वेपक्तिक बुराइयो के 
अतिरिक्त सामाजिक अन्याय, वणाश्रम घम की विश्वखछता, राजनीतिक अत्या 
चार जाति मात्र का नेतिक पतन आदि सभी बातें तुलसी के कलि क्छुष के 
अतगत आ जाती हैं। वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण और “शनमः तीनों 
ही मे राम के अवतार का सर्वयधान कारण रावण के अत्याचार से प्रृथ्वी का 
सत्रस्त हो जाना बताया गया है। मानस? के प्रारम मे रावण के अत्याचारो का 
ल्म्त्रा वर्णन ( १०१७८ से १८४ तक ) क्या गया है। इसमे कवि ने अपने 
हो समय की राजनत्रीतिक दुरवस्था, धार्मिक हास ओर विधमियों के अत्याचारो 
का चित्रण क्या है। उसी तरह सप्तम सोपान में काऊभुशुण्डि ने कलिकाछ 
का विस्तृत वर्णन ( ७ ९७ से १०२ ) क्या है। इन सब्न धार्मिक हास तथा 
सामाजिक, नेतिक और राजनीतिक बुराइयों और अत्याचारो को दूर करने का 
साधन तुलसी ने राम नाम और राम कथा को ही माना है -- 
कलिजुग जोग न जग्य न ज्ञाना । एक अधार राम गुन गाना । ७ १०३ 


राम गुन गान और राम-चरित के निरन्तर मनन द्वारा ही. वंमान युग में 
लोक का कल्याण हो सकता है, इस बात को ध्यान में रख कर ही तुलसी ने 
मानस की रचना की है, इसमे सरेह के लिए अवफाश नहीं है। उनका यह्द 
हठ विश्वास था कि समाज के समुख राम से बढकर दूसरे किसी नायक का 
ऐसा आदर्श चरित्र नहीं हो सकता जिसका अनुकरण और अनुसरण करके 
समाज के छोग अपने चरित्र को सुधार सकेंगे. और धामिक तथा राजनीतिक 
अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए सचेष्ट प्रयलल कर मकेगे | इसलिए मानस? 
में राम जैसे आदर्श नायक, हनुमान और लक्ष्मण जैसे रजभक्त और बीर तथा 
भरत जैसे नीतिपरायण पात्रों की अवतारणा की गयी है। सप्तम सोपान में 
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कवि ले रामगप्य का जो चित्र उपस्थित किया है वह उसके राजनीतिक और 
सामाज्षिक आदशों का घोषणापत्र ( सेन्पिस्टो ) है। इस प्रजार राम यश, 
राम कथा ओर राम-नाम में तुरूमी ने जो महला प्रतिष्ठित झा ५ यह उनके 
महान उद्देश्य का द्योतक है। वस्तुत 'मानसः तुलपी के महान उदय 
का मूतरूप है जिसमे उनके मानदतावाद या लछोक्हितवाद का आत्य चित्रित 
क्या गया है | 

अत यह कहना कि मानस? का उददेब्य उेवछ राम भक्ति का प्रचार 
करना या राम को परब्ह्न सिद्ध करना था, मानस! जे महत्व को जम करना 
है। राम भक्ति भी किसा महत्तम उद्देश्य वा साधन ही है। वह महचम 
उद्देश्य है समस्त विश्व का कल्याण जो क्लि उलुषः के विनाश के ब्रिना 
सभव नहीं है। मध्ययुगीन भक्ति आन्दोलन केवबछ घमिक या साप्रतायिक 
आन्दोलन नही था । वस्तुत वह स्ास्कृतिक पुनजागर का आददोन्‍्न था 
जिसमे सामाजिक, धामिक, नेतिक और राजनातिक क्षेत्र म॒ पुनस्सघटन और 
गम्भीर जोबनाशा का वेगवान स्पन्दन भरा था। ऐसे आदोल्नों के पाछे जो 
दृष्टिकोण और ल्क्ष्य होता है वह सकीणण नहीं हो सकता । कबीर, सर, जायसी 
और तुलसी, सबका उच्च लक्ष्य एक ही था--लोक हित । किन्ठ सबके मार्ग 
भिन्न मित्र थे । सबने अपने अपने ढग से उस महान उद्लेश्य की पूतिम 
योग ठिया किन्तु उस लक्ष्य के सबसे अधिक निकट पहुँचने का श्रेय ठुल्मी 
को ही प्रात हुआ। इसका कारण यही था कि उन्हाने अपने लक्ष्य, 
मानवता के शिखर से अपनी दृष्टि कभी नहीं हटायी। उस उच्वेगुखी दृष्टि का 
परिचय इससे अधिक और क्या हो सकता है कि अपनी समस्त का-य शक्ति को 
केवल एक बिन्दु पर केद्रित कर दिया जाय । वह लक्ष्य यदि अचछ, गम्भीर 
और विराट हो तो उसकी ओर निरन्तर बढने पर जितनी सफछता और महत्ता 
प्राप्त होगा उतना सामान्य लक्ष्य की ओर बढने से नहीं। इसालए तुल्सी ने 
एक आर तो पग्राक्ष्व जनो का गुणगान करने से अपने को विरत रखा, दूसरी 
ओर मानवता के चरम आदझ्य को एक विराट और महान पुरुष म, जो ब्रह्म 
का अवतार था, मूतत क्या । तुलसी की भक्ति साधना वस्तुट पूर्ण सेवा धम 
की साधना है जिसकी सफलता छोज मात्र के 'परमहित? में निहित है। अत 
सेवा धम द्वार छोक ह्वित की सिद्धि ही मानस! का महदुद्तेश्य है । 

आलकारिकों के अनुसार महाकाव्य का उद्देश्य चतुर्व्ग फछ की प्राप्ति है। 
धानस? के जिस महदुद्देश्य की चर्चा ऊपर की गयी है, पुरुषाय की दृष्टि से 
उसी को धर्म और मोक्ष कहा जाता है । सेवा धम समन्विता राम भक्ति से बडी 


( ५९०८ ) 


धर्म साधना और कुछ नही हो सकती क्योकि वह आत्म प्रबोध के साथ कहि 
क्लुष का नाश भी करती है। तुल्सी ने स्वय राम के मुख से धर्म के सर्वोत्तम 
स्वरूप की व्याख्या इस प्रकार कराई है -- 


परहित सरिस धर्म नहि भाई । पर पीड़ा सम नहि अधमाई । 
निर्नेय सकल परान बेद कर | कहेउ तात जानहि कोविद नर । 
नर सरीर धरि जे पर पीरा | करहि ते सहहि महा भव भीरा ।-७-४१ 


इस तरह मानस? में छोक हित या सेवा मार्ग को परम धम माना गया है। 
भगयान भी छोक के हित और अत्याचारियों के नाश फे लिए ही प्रथ्यी पर 
अवतरित होते हैं। अत उनके भक्तों का परम धर्म अपने आराध्य के सेवा धर्म 
के आदर्श का अनुगमन करना ही है। यही राम की भक्ति है जो तुल्सी के 
अनुसार ज्ञान, योग, वेराग्य, सबसे श्रेष्ठ और सरल घमम साधना का मार्ग है। 
इस भक्ति के मार्ग म भगवान को सेन्य और अपने को सेवक मान कर ही भागे 
बढा जा सफ्ता है। 


असि हरि भगति परस सुसदाई | को अस मूढ न जाहि सोहाई । 
सेवक सेठ्य भाव बिनु भव न तरिय उरगारि। 
भजहु रास पद पकज अस सिद्धान्त विचारि॥ ७-११५९ 


तुलसी के अनुसार भक्ति का श्रेष्ठ रूप वही है जिसमे आराध्य की उपासना 
माधुरय या वात्सल्य भाव से नहीं, श्रद्धा भाव से की जाय। ऐसा करने से छोक 
की मयादा का उल्लघधन नहीं होने पाता और सुनियत्रित छोफ धम की प्रतिष्ठा 
होती है । इस महान उद्देश्य से तुठसी सफल हुए हैं, यह 'मानस? के अब्न तक 
के व्यापक प्रचार से ही सिद्ध है। आचार्य रामच-द्र शुक्ध के अनुसार तुलसी के 
कारण हि दू जनता म “यह सस्कार न जमने पाया कि श्रद्धा और भक्ति के पात्र 
केवल सासारिक कर्त्त यो से तिमुख, कम मार्ग से च्युत, कौरे उपदेश देनेवाले ही 
हैं। उसके सामने यह फिर से अच्छी तरह से झलका दिया गया कि ससार के 
चलते व्यापारों म मग्न, अ याय के दमन के अर्थ रणक्षेत्रों मे अदूयुत पराक्रम 
दिखाने वाले, अत्याचार पर क्रोध से तिल्मिलाने वाले, प्रभूत शक्ति संपन्न होकर 
भा क्षमा करने वाले, अपने रूप, गुण ओर शील से छोक का अनुरजन करने 
वाले, मेत्री का निवाह करने वाले, प्रजा का पुत्रवत्‌ पालन करने वाले, बडो की 
आशा का आदर करने वाले, सपत्ति मे नम्न रहने वाले, विपत्ति में घैर्य रखने 
वाले प्रिय या अच्छे ही लगते हैं, यह बात नहीं है। वे भक्ति ओर श्रद्धा के 


( ५०९ ) 


प्रदत आल्म्बन हैं, धम के हृट प्रतीक ह॑ |?" इस तरह अद्धा और दास्य भावना 
से युक्त भक्ति की सप्राप्ति और आदशवादी छोऊ्ाश्रित धम रु प्रतिष्ठा ही 
'राप््वचरितमानस? का महान उद्देश्य है। 
निष्कर्ष यह है कि चतुर्वर्ग फलोे में से धर्म ही मानस फा फछ है। ययपे 
तुल्सी ने प्रारम मे यह प्रातज्ञा की है कि मानस म काम, अथे, वम ओर सोक्ष 
इन च रो पुरुषाथों का नियोजन किया जावगा --- 
अरथ धरम कासादिक चारी। कहब ज्ञान विज्ञान बिचारी। १-३७ 
किन्तु उन्होंने अपने पूरे काव्य म धम का हा शाप स्थान पर रखा है। 
पारमाथिक दृष्टि से उह्दोने काम और अर्थ की बराबर निदा की है, स्न्तु 
व्यावहारिक दृष्टि से उनको सयमित रूप म धर्म क अतर्गत ही स्पीकार किया है| 
मानस? की कथा म राम और सीता का दाम्पत्य प्रेम ज्ञिस मयादित ओर गभार 
रूप मे चित्रित किया गया है वह किस एहस्थ के छिए अनुकरणाय न 
होगा १ उसी तरह रामराज्य की कल्पना भक्तों को हां नही, व्यावहारिक क्षेत्र 
में ग्हने वाले प्रत्येक ग्हस्थ के हृदय को सुख समृद्धि और सपनता का 
मगलाशा से भर देती है। फिर भी काम ओर अर्थ का धम द्वारा अनुशामित 
होना ही डवित है| अत रामराज्य की स्थापना के बाद सप्तम सोपान म तुल्सा 
ने धर्मोपदेश देना और ज्ञान विज्ञान, भक्ति ओर वैराग्य की विस्तृत व्यारया 
करना आवश्यक समझा। मानस? का फल मोक्ष भी नहीं है, क्याकि तुल्मा 
स्वय मोक्ष मे विश्वास नहीं करते | वे जन्म जन्म मे राम चरण का अनुरागी 
होना ही जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं ओर कहते हैं कि हरि भक्ति में मोक्ष 
का सुख अपने आप मिलता है, अत राम का भक्त मुक्ति का निरादर करके 
भक्ति पर ही छुब्ध रहता है+-- 
अति दुर्ग केवल्य परम पद्‌। सत पुरान निगम आगम बद्‌। 
रास भजत सोइ मुकुति गुसाईं। अन इच्चिठित आवे बरिआई। 
जिसि थलछ बिन जल रहि न सकाई । कोटि भाँति कोड करे उपाईं । 
तथा सोक्ष सुख सुनु खगराई। रहि न सके हरि भगति बिहाई । 
अस विचारि हरि भगवति सयाने | मुक्ति निरादर सगति छुभान। ७-१ १९ 
तुलसी के विचार से आवागमन से मुक्ति प्रात्त करने में वह सुख नहीं जो 
विषम भव भीर से उुठ्कारा पाकर निरन्तर राम मजन करते हुए परम विश्वाम? 
प्राप्त करने में हैं -- 


33७७ ७८७७50७७७9७७ उधंटढ॥ 


१--प० रामचन्द्र शुक्छ-गोस्वामी तुड्सीदास, सप्तम सस्करण, घु० हे२ । 
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जाकी कृपा छवलेस ते मतिमंद तुलसीदास हू । 
पायो परस बिश्राम्नु राम समान प्रभु नाहीं कहेँ। ७-१३० 
इस प्रफार मोक्ष मानस? का फल नहीं है । उसको कथा का अत अध्यात्म 
रामायण के समान नहीं हुआ है जिसमें राम के साथ सभी अयोध्यावासियों 
का स्वर्भारोहण दिसाया गया है। मानस” में तुलसी ने प्रारम से ही पात्रों 
द्वारा जो काय कराये हैं वे सब धमाचरण निरूपक हैं। अधरमम का नाश 
करके राम धर्मेराज्य ( रामराज्य ) की स्थापना करते हैं और मानस? की मूल 
कथा यहा समाप्त हो जाती है। उसके बाद शान्ति और सुराज्य स्थापित हो 
जान पर राम तथा अन्य छोगो के मुख से विविध अवसरों पर धर्म के विविध 
पक्षो की व्यारया कराई गयी हे। इससे स्पष्ट है कि धर्म ही 'मान०? का 
प्रधान फल है। 
मह॒ती प्रेरणा--जिस महान्‌ उद्देश्य को ध्यान में रखकर इस युग प्रवत॑क 
महाकान्य की रचना हुई है उसको मूल प्रेर्णा शक्ति भी उतनी ही बल्वती 
ओर महती होनी चाहिये | वह प्रेरणा शक्ति ब्रह्म का वह सगुण स्वरूप है जिसके 
रूप, गुण ओर शांछ के सोन्दय से तुलसी का हृदय अभिभूत हो गया था। 
तुलसी ने उसकी ओर स्वय सफेत कर दिया है -- 


रास कथा मन्दाकिनी चित्रकूट चित चारु | 
तुलसी सुभग रूनेह बन सिय रघुबीर बिहारु। १-३१ 
कवि के हतय में राम और सीता का जो रूप मन्दाकिनी की पविचन्न धारा 
की भाँति प्रयाहमान था वही “मानस? के रूप में मूर्त हुआ है। मानस? की 
प्रेणा भी उसे राम से ही मिली है -- 
जस कछु बल विवेक बुधि मेरे। तस कहिहोौ हिय हरि के प्रेरे। १ ११ 
मानस? की काव्य सरिता का उद्गम स्थल कवि का वह हृदय रूपी मान 
सरोवर है जिसम राम का यश रूपी जकू भरा हुआ है। साधु सन्ता ने वेद 
पुराणों का सार खींच कर राम के यश रूपी जछ की जो वषा की उससे हृदय 
रूपी मानमरोवर जब पूर्णतया भर गया तो उसमे गोता छगाकर कवि की बुद्धि 
निर्मल हो गयी, उसके हलय में उमग फी लहर उठीं ओर प्रेम तथा आन द का 
प्रवाह कतरिता की घारा बन कर फूट निऊछा । वही रामघचरितमानस रूपी नदी 
लोक म आज भी जन मन क बीच अजख्र गति से प्रवाहित होती जारही है -- 
सुमति भूमि थल हृदय अगाधू। बेद पुरान उद्धि घन साधू। 
वरषहि राम सुजस बर बारो। मधुर मनोहर मगलछकारी । १-३६ 


कं बह 
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अस सानस मानस चष चाहीं। भइ कबि बुद्धि बिमछ अबगाही | 
भयेड हृदय आनन्द उछाहू। उमगेड प्रेम प्रमोद प्रवाह। 
चली सभग कबिता सरिता सो। राम बिमछ जस जछ सरिता सो |-१-३९ 

इस रूपक से स्पष्ट है कि तुलसीदास ने किसा भोतिक सुस, यश, अथ 
और राज समान के लोभ से नही, बढिकि अपने हृतय की सहज, वेगवता ओर 
अनवरुद्ध उमग से मानस”? की रचना की है। उनके हतय का आनन्द विह्नठ 
और तीत्र वेग से तरगित करने वाले ब्रह्म 7 अवतार मयातटा पुर्षोनम आर 
अत्याचारियों का नाश करने वाले सवशक्तिमान राम हैं। ठुलनां ऊे मन मं 
राम जैम महच्चरित्र का उदय हुआ और उस महान छाफरक्षक नायक ने उनके 
कल्पना राज्य पर अधिकार कर लिया | ऐस चर्त्रि क उन्नत आदश से अनु 
ग्राणित होमर तुलसी ने मानस रूपा साषा का मतिर निर्मित किया आर अपने 
आराध्य को लोऊ आराब्य बनाने की दृष्टि से उसकी जांवन्त प्रतिमा उसमें 
स्थापित की | इस प्रकार की महत्पेरणा से उद्‌भूत का थ का महाकाव्य बन 
जाना स्वाभाविक था| रवीन्द्रनाथ ठाकुर का यह कथन बिल्कुछ ठाक है कि 
८इस समय के कवि जैसे “आओ एक एपिक छिवा जाय? फड् कर सरस्वती क 
साथ पहले ही से बन्दोबस्त करके 'एपिऋ? छिवने वेठ जाते हैं | प्राचीन कवियों 
में ऐसा फैशन न था |?" तुलतादास ने इस प्रकार का बन्लोत्रस्त करके मानस? 
की रखना नहीं की | उनका महती काव्य प्रेरणा के फल्स्रूप रामचरितमानस 
अनायास महाकाव्य बन गया है । 
महती काव्य-प्रतिभा 

महा काव्य के निर्माण मे कवि के महान उद्देच्य और बलयती प्रेरणा शक्ति 
के साथ ही महती काव्य प्रतिमा का होना भी आवश्यक है। काव्य प्रतिभा 
भैसर्गिक होती है, वह काव्य काशल से भिन्न वस्तु है। इसी प्रातिमा से महा- 
काव्य में प्राणता और जावन्तता आता है, काव्य काशल से तो कावध्य शरीर 
का सघटन और शगार ही हो सकता है, उसम प्राग नहीं भग जा सकता । 
तुल्सी के का-य कौशल से कही अधिफ उत्कृष्ट उनकी काव्य प्रतिमा थी। वे 
काव्य के बाह्य अलकरण और बल्पूबक नियाजित करात्मक सौष्ठव 
को उतना महत्व नहीं देते थे जितना स्वाभाविक अनुभातयों की सहज 
अभिव्यक्ति को --- 


4---रवींन्द्रनाथ ठाकुर, मेघनाद-वध का दिनन्‍्दी अनुवाद---भुमसिका-४० १४७ 
झाँसी-प्रथम संस्करण स० १९८४ । 
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कबि न होडें नहि चतुर प्रबीन्‌ू। सकल कछा सपय बिद्या हीनू। 

आखर अरथ अल्कृति नाना। छन्द प्रबन्ध अनेऊ विवाना। 

भाव भेद रस भेद अपारा। कबित दोष गुन बिबिव ग्रकारा । 

कबित बिबेक एक नही मोरें | सत्य कहो छिसि कागद कोरे। 

भनिति मोरि सब गुन रहित बिस्वबिदित गुन एक। 
सो बिचारि सुनह॒हिं सुमति जिन्हे बिसछ बिबेक। १ १० 

इसम तुलसी ने विनम्नता प्रदर्शन ऊफे लिए जो बातें कही है उनसे उनका 
हृष्णिकोण भी स्पष्ट हो जाता है। मानस? इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 
तुल्सी को नाना कलओ, विद्याआं तथा अलकारशास््रो की पूरी जानकारी थी, 
परन्तु इस ज्ञान द्वारा चमत्कार प्रदर्शन की उनकी प्रवृत्ति नहीं थी। प्रतिभावान 
कबि का यही छक्षण है। अत बोरे कागज? वाले महाऊवि की कविता का 
“विश्व विदित गुर”? यही है कि उसम अपने आराध्य के प्रति अपनी आस्था, 
श्रद्धा ऑर उत्सग को अत्यत मामिकता और रच्चाई से व्यक्त किया गया है। 
सच्चाई ओर पूर्ण आत्माभिव्यक्ति के आगे उल्हाने काव्य कोशक को अधिक 
महत्व नही दिया है । 

तुलसी की काव्य प्रतिभा की एक विशेषता उनके ग्रह और त्याग? की 
प्रवृत्ति में दिखाई पडती है। ज्ञान भाडार और अभ्यास से भी कविता छिखी 
जा सकती है किन्तु महाकाव्य तो तभी लिखा जाता है जब कवि की प्रतिभा 
में उचित और आवश्यक वस्तुओं ओर तत्वों के ग्रहण तथा अनुचित ओर 
अनावश्यक के त्याग की क्षमता होती है। तुलसी ने मानस” म अपने उद्देश्य 
के अनुरूप इस सग्रह ओर त्याग की क्षमता का अद्भुत परिचय दिया है। 
उन्होने सातो क॑ परिचय म खय इस पहिचान फा उल्लेस किया है -- 

तेहि ते कछ गुन दोष बखाने । सम्रह त्याग न बिनु पहिचाने | 

तुलसी ने मानस? से कथानक के सघटन, मामिक स्थछो की योजना, सवाद, 
तत्व निरूपण और भाव व्यजना मे इस हस प्रवृत्ति का पूर्ण परिचय दिया है। 
उनकी कथा का मूल आधार वाल्मीकीय रामायण और दृष्टिकोश का आधार 
अध्यात्म-रामायण है, किन्तु कथानक के अनेक अवयवा को उन्होंने अन्य भ्ँथो 
से भी लिया है ओर विचार सम्रह भी उन्होंने 'नाना पुराण मिगमागम? तथा कुछ 
इधर उधर से किया है। अपने उद्देश्य के अनुरूप जिन तत्वों को उन्होंने 
जहाँ से भी पाया है निस्पंकोच उनका सग्रह किया है। यही कारण है कि 
उनका मानस” काव्य के साथ धमग्रथ भी बन गया है। किन्तु यहाँ यह बात 
भी ध्यान म रखने की है कि तुलसी ने विभिन्न खोतों से ग्रहीत तत्त्वों को अपने 
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उद्देश्य के रग म इस प्रकार रंग दिया है झि वे उनझे अपने हो गये 
अपनी सार्राहिणी प्रतिभा के फारण हा वे ऐसा करते सम सझज हो 
विभिन्न स्थानों से विविध तचक्ष्वो का सम्रह करके भा उाहाने मानस जो सप्रद्ठ 
नही बनाथा, बढहिक उन्हें इस प्रकार नियोजित किया है ओर उनमे अपने 
विचार और भायनाओ का मिला कर इस तरह का रासायनिक परिवतंन उसन्न 
कर दिया है कि नवीन वातावरण में वे बिल्कुल नये लगते हैं | 

वानस? के कवि की अद्भुत प्रतिभा का दर्शन सबसे अधिक उसका सप्त 
न्वय शक्ति मे होता है । मानवता ओर छोक्हित के महान आत्श से अनुप्रागित 
महात्माओं मे सकीणंता और मर्योौदाहीनता नहीं होती, तुलूसो उदारचेता हैं 
और विविध विरोधी मतों, दर्शनो, साधना मागो, अभिव्यक्ति-प्रणालिया ओर 
व्यवस्थाओ के समुचित सम वय द्वारा समाज का विखरी शक्तियों को सघटेत 
करके सशक्त समाज की रचना म विश्वास करते है । हिन्दी के कवियों मे यह 
समन वय शक्ति जितनी अधिक तुल्सी मे दिखाइ पडती है उतनी अन्य किसी म 
नहीं । इस सम्बन्ध म आचाय॑े हजारीप्रसाद द्विवेदी ने ल्खा हे, ' उसम ( मानस 
में ) केवछ छोक और शास्त्र का ही सप्रन्वय नहीं है, वंराग्य और गाहस्थ्य 
का, भक्ति और ज्ञान का, भाषा? और सस्क्ृत का, निंगुंग ओर सगुग का, 
पुराण ओर काव्य का, मावावेग ओर अनासक्त ।चन्तन का, ब्राह्मण और चाण्डाल 
का, पडित और अपडित का समन्वय रामचरितमानस म आदि से अत तक 
है, उसमे दो छोरों पर बाने वालो परा काटियों को मिलाने का ग्रण्ल है। इस 
महान समन्वय का आधार उहोने रामचरित को चुना है??? । “मानस? को 
अभूतपूर्व सफछता का कारण उनकी वही समन्वयतात्मक प्रतिभा है | 
२--गुरुता, गभोरता और महानता 

महाकाव्य के लिए जिस गुरुत्व, गाभीयं और महत्ता की आवश्यकता 
होती है, रामचरितमानस म वह पूण्ण मात्रा मे वतमान है। उसमें जीवन- 
मूल्यों | जो विवेचना की गयी है ओर उसका जो प्रतिमान स्थिर किया 
गया है वह सार्वमीम और सार्वक्राक्तकि है। उन जीवन मूल्यों ऊ कारण ही 
मानस”? भारतीय साहित्य का गौरव ग्रन्थ बन गया है। उसमे कवि के 
बौद्धिक धरातछ फी ऊँचाई और घरित्रों के विशट व्यक्तित्व के कारण हिमाल्य 

उच्च हिमाच्छादित महिमामण्डित शिखरो जैसी मन को आश्चर्य, श्रद्धा और 

समान से भर देने वाली उच्चता और विशाल्ता की प्रतिष्ठा हुई है। इसी 


१--डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी-हिन्दी साहिप्य-छ० २३७, दिल्ली १५५२। 
डे दे 
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तरह तत्वचिन्तन, दाशनिक विवेचन, मानवता के उत्फकूष की मगलाशा, 
लछोक हित की उदात्त भावना और शिवेतर क्षय की कामना द्वारा तुलमी ने 
भ५ानस? से वह गुरुता उत्पन्न वर दी है जो विद्य साहित्य फे कुछ इने गिने 
प्रह्यकाब्यों मे ही दिखलाई पड़ती है। कहां जाता है कि “मानस? का उपक्रम 
ओर उपसदार काव्य उछा की दृष्टि से अनावश्यक और प्रचारात्मक ह॑ क् तु 
थाद काव्य कला को 'क्छा कला के लिए? के सिद्धान्त से न देसरर उच्चतम लक्ष्य 
की प्राप्ति के साधन के रूप में ल्या जाय तो मानस? के आदि आर अत 
के अश अनावश्यक नहीं प्रतीत होंगे। सच पूछा जाय तो रामचरितमानस 
के गोरव का कारण बहुत बुछ ये ही अश हें। कहा भी जाता है कि मानस के 
बाल्काण्ड के आदि ओर उत्तरकाण्ड + अत गो जो अच्छी तरह जान हे 
या हृदयगम क्रले वही पूरा सन्त है। यात यह है कि मानस? में ज्षिन जीवन 
मूल्यों की स्थापना की गई है वे दा रूपो मे अभिव्यक्त हुए हैं, चिन्तन, विवचन 
तथः उपदेश के रूप 8 ओर पात्रा के व्यावहारिक क्रिया क्‍लछाप फ॑ रूप में। 
पहले ग्रजार का तत्त्व निरूपण प्रबानतया उसके उपक्रम ओर उपमहार म ओर 
दूसरे प्रकार का जावन दशन प्रमुखबत आधिफारिफ कथा के भांतर [दखाई 
पडता ह। दोनों का समान महत्व है ओर दोगों के योग से ही इस महाऊफाव्य 
से इतना गुरुता आ सकी है। वस्तुत मानस? 7 उस रूप की क्ह्पना भी 
नहीं को जा सकती जिसमे उसके उपक्रम ओर डपसहार बाले अश न हा था 
काट छोंट कर रसे गय हो। गभीर |वचारजा, सन्‍्तों और भक्तों कु ल्ए इ हा 
अशा म मानस? का सार तत््य निहित है। जसिन्‍्तु सामान्य जनता, गहस्थ 


ओर रसज्ञ छांगो के लिए आविकारिक कथा के भांतर ही जीपन के स्थिर 
मूल्यों की प्रातष्ठा कर दो गई है। 


मानस! का तच््वाचन्तन शास्त्रीय ढग का शुष्फ ओर रसहीन नहीं है। 
क्त्रि ओर दाशनिक की वक्तब्य स्‍्तु तो एफ्ही होती है पर दानो की 
अभिव्यञ्ना पडति मे अन्तर होता है । ठुलमी कारे +वि ही नहा, दाशनिक 
भी है, किन्तु उन्हाने तकत््यचिन्तनन को भी काव्यात्मक ढंग से उपस्थित 
किया है | सत्तम सापान म्॒ ज्ञान ओर भक्ति का भेद आर प्रथम सापान में 
राम नाम और राम कथा का महत्व उन्हाने रूपकात्मकफ शैली में उपस्थित 
कर+ऊ दाशनिक और आध्यात्मिक बाता को भी सर्वसुल्म बना दिया है। 
उनके दाशानक विवेचन का लक्ष्य अपने पाण्डित्य आर शाख्र ज्ञान का प्रदशन 
करना नहीं है, जेसा सस्कृत के अनेक शास्त्रकाव्यो और छेषकान्यों मे दिखछाई 
पडता है। उन्होने तो अपने विचारों और अनुभूतियों को अपने अन्तरतम 
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की प्रेगा ओर लछोफ फ्पाग क' इठ से अभियक्त जिया है। बने ज्ञान प्रत्शन 
हा उनका लक्ष्य हागा तो अपने युग के अन्य विद्वानों का त्रह वे > सल्कत 
भाषा म॒ झन्त्रया काव्य का रचना करते। जत उठ हैं कि उनजे तर 
निरूपण का लक्ष्य अपने पाण्डित्य जा घटायोप उपस्थित कर पाठफा जो चम कृत 
करना नहीं था। इस प्रकार तत्व निरूपण आर दार्शनिक विपेचन मानस? वा 
दूधग नही भूषण ही है, क्याके इससे इस महाक्ा थ की बोद्धेक ऊँचाई और 
गुरुत्व में अत्यविक बृद्धि हुई है । 

प्ानस? म जितनी गुस्ता और ऊँचाइ है उतनी ह। ग्रयात गम्ना-ता नी 
है। उसकी गहराई का अनुमान इसा ले किया त्गा सकता है कि उसे बिननी 
बार पढ़ा जाय उतनी है। बार उसम नवान सो दर्य और नये ज्ञान  अनुनत दोता 
है। यही नहीं, प्रत्येक पक्ति, चाहे 7ह अय्ट “बार हो या प्रकाण्ड पण्डित, 
साहित्यिक हा या राज्नीतिज नेता, अपने अगने टग से उसका रस लेता या 
उपयोग जरता है। यलुत मानस! मानयमात्र ऊे अन्तरतम का स्पश ररने 
वाला फा य हैे। जब गण्भार से गम्मार हृदय वाला व्यक्ति भा उसम गोता लगा 
कर नहा अघाता तो अवद्य ही मानस! की गहराई की थाह नहा हो 
सकता । मानस की गम्मारता वस्तत तुल्स। के हत्य जी ग मारता है 
जिसे उन्होंने जन नन के हृदय मे भर देना चाहा है। उदहाने उस “>गघता? 
का साय उल्लेप किया है -- 

सुर्मात भूमि थछू हृदय अगाधू। बेद पुरान उद्धि घन साधू । 

२८ हर हक 

सेंघा सहिगत सो जल पावन | सकिलछि श्रवनसग चलेउ सुहावन | 
भरे सुमानस सुथल थिराना । छुखद सीत रुचि चारु चिराना ।-१-१६ 

इस गहरे मानस? में राम की महिमा का अथाह और अमृतोग्भ जल 
भरा हुआ है। ऐसे मानस? की ग्म्भारता को ज्ञान की इृण्टे से ही देखा जा 
सकता है +- 
सप्त प्रबन्य सुभग सोपाना । ज्ञान नयन निरषत सन साना | 
रघुपति महिसा अगुन अबाघा । वरनव साइ बर बारि अगाधा | 
राम सीअ जस सलछिठ सुधा सम। उपमा बाचि विजास सनोरस |-१-३७ 

रामचरित मानत की इस अथाह गम्मीरता का रहस्य यह है कि उसकी 
रचना ही आत्यन्तिक श्रद्धा भाव से हुई है ओर कवि ने पाठकों से भी यह 
निवेत्न किया है कि वे सब प्रकार का सशय दूर कर आदर और श्रद्धा केःसाथ 
राम कथा सुने -- 
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जे श्रद्धा सब रहित नहि. सनन्‍्तन कर साथ । 

तिन कहूँ सानस अगस अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ ॥ १--३८ 

मानस? वी मूल भावना भक्ति का है और उस भक्ति के आल्म्बन हें 
परम अद्धास्पद भगवान राम । ऐसी भक्ति में श्रद्धा का स्थान सर्वॉपरि हाता 
है। इसीलिए तुल्सी ने गस्म्म मे ही शिव पार्वती को विश्यास और भद्धा 
का मूतरूप मान कर उनकी वन्दना की है। “भवानी शकक्‍रो वन्दे श्रद्धा विश्वास 
रूपिणो ।” तुल्सी के अनुसार मानस” यदि मानसरोवर है तो स त उसके घतु 
दिंक के वन उपवन है, और श्रद्धा वसन्‍्त ऋतु की तरह सतो के हृदय को 
प्रफह्लित और विकसित करती रहती है -- 

सन्त सभा चहु दिसि अँवराई । श्रद्धा रितु वसत सम गाई । 

इस प्रकार मानस? अद्धा ओर भक्ति का गम्भीर प्रशान्त सागर है। प्रेम,वीरता, 
दया, क्षमा, उदारता, क्तंब्य परायणता आदि भाव तो उस सागर क ऊपरी तल पर 
दिखाई पडने वाली उचाल तरगो के समान हे। महात्मा गावी ने मानस की इस 
गम्भीरता का रहस्य बतात हुए! छिखा हे, 'ठुल्सीदास की श्रद्धा अलौकिक 
थी । उनको श्रद्धा ने हिन्दू ससार को रामायण के समान अथरकब भेंट किया 
है। रामायण विद्वचा से पूर्ण श्रन्थ है किन्तु उसकी भक्ति के प्रभाव के 
मुकाबिले उसकी विद्वत्ता का कोइ महत्व नहीं रहता । श्रद्धा और बुद्धि के क्षेत्र 
भिन्न भिन्न हैं । श्रद्धा से अन्तशान, आत्मज्ञान की वृद्धि होती है, इसलिए 
अन्त शुद्धि तो होती ही है। बुद्धि से बाह्य ज्ञान की, सृष्टि के ज्ञान की बृद्धि 
होती है परन्तु उसका अत शाद्ध के साथ कार्य कारण जेसा कोई सम्ब-घ नहीं 
रहता। मनुष्य यह श्रद्धा कैसे प्राप्त करे, उसका उत्तर गीता मे है, 
रामचरितमानस म है ।” गान्धी जी ने श्रद्धा को अन्त शुद्धि का साधन 
मानक्र ही रामचरितमानस का महत्त्व सिद्ध किया है किन्तु सामान्य जनता 
के लिए. उसकी श्रद्धा भावना जीवन के व्यावहारिक क्षेत्रों मे भी बराबर काम 
देती है। मानस? की श्रद्धा प्रेम और सेवा से अविऊिन्न है | इस तरह श्रद्धा, 
प्रेम और सेवा की गहरी नींव पर ही तुल्सी का यह विश्ञाल काव्य प्रासाद 
निमित हुआ है जो छोक जीवन का मगर भवन? है। 

श्रद्धा भक्ति के अतिरिक्त उत्साह और रति भावों का भी “मानस? में व्यापक 
प्रसार दिखाई पडता है। मानस? के मूठ आधार ग्रथ वाल्मीक रामायण और 
अध्यात्म रामायण हैं और उन दानो म दो भिन्न भावनाये प्रमुस हैं । 
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मानस? में इन दोनों का स्मावय क्या गया है। उसर शद्ध भाउना वा 
आधार भगयान राम का वह मयादा पाछक साुण रूप है जा उत्साह | 
गम्मीर सम्द्र ग्रतीव होता है | बसस्‍्तृत ठुल्सी ने मानस! म श्रद्धा आर उत्साह 
को अन्योन्याश्रित बना दिया है और पथ्छा ऊे लोफ्सक्कत्ष अवतार को 
अपने काव्य का नायक ब्नावर उत्साह और »द्धा फे सार के तृष्रित 
भारतीय जनता के द्वार द्वार तक पहुँचा तियरा है। गान्ध जी ने ज्वछ »द्धा 
भावना के आधार पर ही गीता आर रामचरितमान का तुलना का है, किंतु एक 
और दृष्टि से ये दोनों महान थथ तुल्म य हैं। ढाना मे हवा उत्साहएण क्नण्य 
जीवन की गभीर बागी मुखग्ति हुई है। 'मानस के सप्तम सोपान न राम ने 
भरत तथा अवधवासियों को ठाक उसी प्रकार के उपदंश दिए हैं ( देखिये 
मानस ७-२७ से ४७ तक ) जैसे गाता में कृष्ण ने अर्जुन को। दानाहाम 
भगवदारपित कम करने का उपदेश दिया गया है। उत्साह का यहां सपात्कृष्ट 
रूप है, क्‍्योंके इस भायना द्वाग अमगछ या पाप का क्महोंही नहीं 
सकता । राम का समस्त जावन ऐसा ही धमशाल्ता ओर उत्साह से भरा हुआ 
है ।जनकी परिणति रामराज्य की स्थापना म हुई है। आश्चुनिक मनोवज्ञानिका 
के अनुसार मानव मन की सवध्रमुख प्रदृुत्ति 'काम! की हं, जिस साहत्य म 
रति भाव कहा जाता है। यही मूल प्रद्ृति अन्य अनेक भावनाओ को प्रेरित 
ओर उद्दाप्त करती तथा नाना रूपों म अभिव्यक्त होती है। मानस? म उत्साहमय 
कमो का जो समारोह दिखाई पडता है उसके मूल म भी राम ओर सीता का 
गभीर प्रेम है। इसका प्रमाण राम के वे वचन हैं जो उन्होंने हनुमान द्वारा 
सीता से सदेश रूप मे कहवाये थे +- 
कहेहँ ते कछ दुख घटि होई । काहि कहों यह जान न कोई । 
तत्त्व प्रेम कर सम अरु तोरा | जानत ग्रिया एकु मनु मोरा। 
सो मनु रहत सदा तोहि पाहीं । जानु ग्राति रस एतनेहि माही । ५-१५ 
और सचमुच ही 'मानसः? मे राम ने अपने प्रेम का अमशांदत प्रदशन 
कह्दीं नहीं किया है, क्योकि वे कहने से अधिक करने म विश्यास रखत हैं । 
अत राम कथा का मेरुदण्ड राम का गभीर आर प्रगान्त रति माव ही है जो 
कहीं गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, कहीं दाम्पत्य प्रेम, कही मेत्री माव, कहीं प्रजा 
प्रेम, कही मक्त वत्सछता, कहीं छोटों के प्रति स्नेह, कहीं उदारता आदि के 
रूए मे अभिव्यक्त हुआ है आर जो उनके महान उत्साहमय जीवन का मूल 
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धरक है | इस तरह मानस? में श्रद्धा और भक्ति का आधार तथा उत्साह का 
प्रेरणा खोत रतिभाव है। इन तीनों भावों के समन्वय से उसमें वह गहराई 
दिखाई पडती है जो क्सी भी उच्चतम काटि के महाकाव्य में हो सकती है। 
महाकाव्य मे जिस तरह विचारों और तत्वचिन्तन की गुरुता तथा भाव 
नाओ और अनुभूतियों की व्यापक्ता और गहराई आवश्यक होती है, उसी 
तरह महानता भी उसका एक अनिवार्य लक्षण है | महाकाव्य की महानता 
प्रधानतया उसके विषय, उद्देश्य और चरित्रों के जीवन म दिखाई पडती है। 
इस सम्म्-न्ध मे एबरक्रोम्बी का मत है कि जिंस काव्य में क्सि! युग विशेष के 
सम्प्रण ज्ञीवन मृल्यों की प्रतिष्ठा होतां है उसम ऐसे एफ या अनेऊ घरित्रो की 
अवतरणा भा की गयी रहती है जिनमें उस युग में मान्य समरत शुणा और दोषों 
को भूत॑ किया गया रहता है। महाकाव्य म कथानक ऐसा होना चाहिए 
जिसमे उसक महान उद्देश्य और जीवन मह्यो के आअय महान चरित्र भी हा | 
इसका अथ यह है कि महाकाव्य झा विषय मी अत्यन्त महलप्रण होना 
चाहिये। कहा जाता है कि हामर ने द्वितीय शेंणी झा विषय ले कर प्रथम श्रेणी 
का महाकाव्य लिखा, किन्तु एयरक्रोम्बां इससे सहमत नहीं हैं। उसक अनुसार 
बिना प्रथम भ्रेणा के विषय केप्रथम श्रेणी का महाका य ल्खि ही नही जा सकता || 
एबरक्रोम्बी का यह मत बिल्कुल सही है, क्न्ति इस सम्बन्ध मे यह बात भी 
ध्यान में रसने की है कि प्रथम श्रेणी का विषय लेकर अशक्त कबि द्वितीय या 
तृतीय ओ्रेणा की काथ्य रचना भी करते हैं। अत महाज्ाब्य में विषय का महत्वपूर्ण 
होना तो आवश्यय है किन्तु इसके साथ ही कयि का कठ्पना का विराट ओर 
प्य्ति त्व का महान होना भी आवश्यक है, क्योंकि ब्रिना उस कल्पना के कवि 
न तो विषय की महानता को सँमाल सकता है, न महान आदशा और गंभीर 
जीवन मूल्यों का प्रतिष्ठा तथा महान चरित्रो की अवतारणा ही कर सकता है । 


रामचरित मानस के उद्देश्यों की महानता पर विचार किया जा छुका है । 
उसके नायक राम तथा उनके पक्ष के अन्य चरित्र मानस? में प्रतिष्ठित जीवन 
मूल्या ओर आदशों के प्रतीक है। उसी तरह युग युग के मानय्र मे जितने 
भी पाप, असामाज्ञिकता और बुराइयाँ हो सकती हैं उनको तुलसी ने र'वण 
तथा उनऊे पक्ष के अन्य राक्षसों म मूर्त क्या है। वस्तुत राम ऊथा का विषय 
ही इतना मद्दान है जिसमें प्रत्येज छुग के सत्‌ असत्‌ पक्षा का प्रतिनिम्ब 
देखा जा सकता है | इसी कथा को लेकर वाब्मीकि ने अपने युग के अनुरूप 
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सदसद्‌ पक्षो के सप्ष तथा तत्जार'न डीवन मूल्यों को चित्रित क्या है ओर 
उसी को लेकर पिमल्सूरि, काल्दास, कुमारतास, भत्ते, स्ययन्यू पष्यतम्त, 
क्षेमे दर, जयदेय, दामोटर मिश्र, रानगेखर आ  कविया ने नो अनेक्नानेज नाक , 
महाकान्यों तथा का“गे को रचना की । किन्‍त्‌ कपना रकि का पिलब 7ता ऊे 
फूल्स्वरूप हा काल्तास, नवभृति स्पय्म्म ओर तुल्सी अपने प्रथों म विप्रय 
की गम रता का समाछते था आर भी प्रगाद बनाते “ए अपने अपने युग के 
अनुरूप महान आउह्ो और ज्ञीयन मृदया की प्रतियशा करने मं जितना सफल 
हुए हैं उतना अन्द कपि नहीं हे सझ | नम थ सन्‌ और असूत्‌ जे चिनान 
सघष आर सतू पर जा पणा प्रति, जे नो स्वाप तुचआा के मनन्‍नस! मे दिखल दे 
पडता है पढे वाद्य जे का हु 
न ना भारत वा ज। मंगल 

स्वत देणा पढा जज जे नखप सलताज आर चिनतारशा जा भो आत्य धप्न 
है | ऐलना रपट ल्टान। का मपि हा एरू जार तो राम ऊे विश्व रूप की 
७» २ तसरी आर उह सामान्य मानव की तरह प्रिया 
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व्टयनीा 7२ लक 
र ८८ एूरट जर पिलाप करत हुए भा दिखा 
ब्वी गनरता जो दी नि या ह। ह॑ अपने 
रे जो दाना पिगट बन। टिया ह निम्जाशापष स्व वा स्प् 
रता हं ओर पाँय धराग। म गहर इ तक गठे हुए हैँ। बह विग राम वुल्सा 
की क्त्यना ज ही नहीं, उनक्ना अन्तरात्मा की अनुभूतिया ओर विश्वासा के 
राम हैं | कद्यना तो उनकी मूति निमितर करने म॑ सहायिया भर हुई है| इस 
तरह गम के विरादू व्यक्तित म तुल्सा का महान च्यक्तिय भा अभिव्यक्त 
हुआ है | 
३--महत्याये और रूमग्र जीग्न का चित्रण 
महाक्ता य म उद्देच्या क। महानता के अनुरूप रसव्य कार्य! शा महान 
होता हैं। काय का अव्स्याता म यही अन्तिम अपच्यथा “फलागम हं। राम- 
चरितमानस म कार्य” रामराप्प रे स्थापना है । नाट्नाय कायायस्थाआ की 
हष्टे से फलागम भा <हाह। अआल्क्ारिणा ने महाजाध्य म नायक का 
अभ्युदय आवश्यक माना है। तुलसी ने रायण वध ओर सीता उद्धार के बाद 
राम का राजतिछ॒क ओर रामराज्य की सुख समृद्धि का वणन करके आधिकारिक 
कथा को समाप्त कर दिया ह। इस तरह 'मानस? में नायक का अभ्युदय पूण 
रूप में दिखाया गया है। वाह्मीकांय रामायण तथा अध्यात्म रामायग म॑ नायक 
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के अभ्युदय के बाद कथा एक मोड और लेती है और सीता निवांसन के बाद 
अच्बमेघ यज्ञ, सीता की पुन सतील परीक्षा और माइयो और अयोध्यावासियों 
सहित राम के स्वगारोहण का वणन हुआ है । राम के राज्यारोहण के बाद की 
घटनाओ का जो वर्णन पयपुराण रे पाताल सण्ड के प्रारम्म में ६८ अध्यायों में हुआ 
है उसम अश्यमेध यज्ञ के समय वाल्माकि द्वारा सीता राम के सम्मुस छायी जाती 
ह ओर गिना सतीत्व परीक्षा के ही राम उन्ह स्रीकार कर लेते हैं | फिर दोनो 
बहुत दिनो तक साथ रह कर राज्य भोग फरते हैं। भवभूति ने भी “उत्तर 
रामचरित? में कथा को पद्मपुगाण के ही अनुमार सुस्रातत बनाया है यदत्रपि 
उन्होने सतीत्व परीक्षा का विधान ही रसा है। तुलसी ने रामकथा के उत्तराश 
को अपने काव्य में स्थान ही नहा दिया है, क्योंकि उनके आधार ग्रथ वाब्मीकि 
रामायण और अध्यात्म रामायण थे जिनमे राम कथा दुसान्त है। सीता को 
जगजनना ओर ल्द्ष्मी का अवतार मान लेने पर उनमी निवासन यातना और 
पुन॒ सतीत्व परीक्षा तुछसी क॑ उद्देश्य के अनुरूप नहीं थी, चाहे उसके बाद 
पह्मप्राण ओर उत्तर रामचरित की तरह राम सीता का पुनमिछन ही क्‍यों न 
करा दिया जाय। इसलिए उटहोने राम के राजतिलक के बाद की अप्रिय 
घटठनाआ को छोड देना ही उचित समझा | उनरा उद्देश्य सतू पक्ष की विजय 
ओर असत्‌ पक्ष की पराज्य तथा रामराज्य की स्थापना दिखा कर छोफ मगल 
का आठरशे उपस्थित करना था | इस दृष्टि से कथा को आगे बढाने से कोई 
छांभ नही था क्योकि रामराज्य की स्थापना द्वारा ही राम का पूर्ण अभ्युदय हो 
जाता हैं। भारताय आलकारिको के अनुमार महाकाव्य में नायक का अभ्युदय 
दिखाना आवश्यद भा हं । अत इस दृष्टि से मी तुलसी ने रामकथा का दु खा त 
बनाना उाचत नही समझा । निष्कृष यह कि राम की राज्य-प्राप्ति ओर आदशे 
राज्य को स्थापना ही मानस! की कथा का “कार्यः है। उसके पूव जिन 
महत्वपूर्ण घटनाओ का विराट्‌ आयोञजना किया गया है, वे सब इस “कार्य? के 
कारण के रूप में है। घनुष भग, राम वियाह, राम वनवास, सीता हरण, बालिवध, 
सेतुब धन, छलकादहन, राम रावण युद्ध आर रावण वध आदि घटनाओ की 
स्वाभावक परिणति राम द्वारा सीता की प्राप्ति और आदश राज्य की स्थापना 
के रूप में हुई है। अत इन महान कारणों से उद्भूत 'मानस” का जो कार्य है 
वह भा महत्‌ है | 

राम कथा की सबसे महत्वपूर्ण घण्ना राम रावण युद्ध ओर राबण का वध 
है | वाल्माकीय रामायण और अध्यात्म रामायण में रावण के अत्याचार से पीडित 
घथ्वी तथा देवताओ की प्रार्थना पर विष्णु के राम के रूप मे अवतरित हाने की 
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बात कह्दा गया है ओर रामचरितमानर मे ने राम दंत र के प्रदान कारग 
रावण के अयाचार से प्रथ्या का सन्नत्त होना दवा बताया | है! न 
उद्देश्य से राम का अवतार हुआ उसको पूरा करने के निमित्त हाने गल मह युद्ध 
ही राम कथा की सबसे बडी घटना है, इस यिषय से दो संत नहा ह। सतत! 
वाल्मीकि रामायण और अ यात्म रामायण मे राम-रायण युद्ध + बात राम > अपा 4 
लैटने और उनके राज्याभिषेक्त का घटना वा वर्गन युद्ध क्षाप्ट म हा कर तिया 
गया है ओर उत्तरकाण्ड म राक्षम वश यणन, रावण चरेंत तथा आप आया तर 
कथाओं के बाद राम के जीवन की आन्‍्तम घप्नाआ का बान किया यया है। 
अत जिस उद्देश्य से रामावतार हुआ था, वह ता उुद्ध काण्ठ के अन्त म ही पूरा 
हो जाता है और उसके बाद की घवनाये अनावस्यक्र आर उद्देश्य हीन प्रतत 
होता हैं। इसी आधारपर अनेक पिद्वाना का यह अनुमान ह॑ कि वास्माकि रामा 
यण के उत्तराड का अधिकाश प्रक्षिप्त है। तुलमी का ध्यान इस तथ्य की ओर 
अवश्य गया था | इसी कारण उन्होंने छठे सोपान (छका काड) में रावणबंघ कराया 
है और राम के अयोध्या आगमन, राज्यामिषेक, रामराज्य की स्थापना आदि का 
बणन सप्तम सोपान में किया है। उन्होने रामावतार का उद्देश्य पूरा करने वाली 
घटना का वर्णन करके कथा समाप्त कर दा है। इस तरह राम रावण युद्ध और 
रावण वध की घटना का जो महत्व ओर प्रभाव मानस? म दिखाई पडता है वह 
राम कथा विषयक अन्य किसी कान्य में नहीं है। अत राम रापण युद्ध ओर 
रावण वध ही वह महती घटना यथा महत्काय है जो राम कथा ऊे केंद्र म प्रति 
प्ठित है और वुलूसां ने उसके महृत्व को समझ कर ही कथा को उसके बाद 
अधिक नहीं बढाया और रामराज्य या धमराज्य का स्थापना का, जो रावण वध 
का ही स्वाभाविक परिणाम है वर्णन करके कथा समाम कर दी है। 

प्राचीन भारत के इतिहास म राम रावण युद्ध की घटना का वही महत्व है 
जो इद्धबृत्र युद्ध या भारती युद्ध ( कौरव पाडव युद्ध ) का है। इन्द्र इत्र की 
कथा तो वेदिक साहित्य तक ही सीमित रद्द गयी, किन्तु महाभारत ओर 
रामायण मे सुरक्षित रह कर राम रावण ओर कौर पाडव के युद्ध की कथाएँ. 
हजारो वर्षों से भारतीय साहित्य और भारतीय जीवन को निरतर प्रभावित 
करती आयी हैं ओर आज भी कर रही हैं। राम रावण युद्ध ऐतिहासिक सत्य 
है या कग्रि सल्पना, इस विवाद म पड़ने से यहाँ कोई ल्म नहीं है। चाहे 
वह ऐतिहासिक सत्य हो या, जैसा कुछ विद्वान अनुमान करते हैं, केवछ रूपक 
कथा ( एलेगोरी ) हो, हर दशा में वह एक महान सत्य है, क्योंकि हजारा 
वर्षों से वह घटना भारतीय सस्क्ृति को प्रकाश देती आ रही है। उस घटना 
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का आश्रय करके जो पहला काव्य लिखा गया वही आदि महाकाव्य के रूप में 
मा य हुआ, इसी से उसकी महानता का अनुमान क्या जा सकता है। तृन्सी 
ने भी उसी घटना यो कद्र विन्ट बनाझर मानस! की रचना की है। 
यही नहीं, उन्होंने राज्याभिष्रेक के बाद कथा को आगे न बढ़ाकर उस महती 
घटना का प्रभाव वियपरने नहीं दिया है। रामराय्य की स्थापना ओकओ 
तुल्सी ने क्लिना महत्त्व दिया है, इसका अनुमान तो इसी से क्रिया जा 
सकता है कि राम राप्य की सुख सम्पदा का वर्णन वाल्मीकि रामायण ( उत्तर 
काण्ड सग ९९ ) ओर अध्यात्म रामायण ( युद्ध काण्ड १६ ) में केयछ कुछ 
ही ऊ दो मे किया गया है जब कि मानस में उसका वणन ११ दोहो (फडबका) 
में हुथा है। अत फ्था जी केन्द्रीय घटना की महानता की इश्टि से राम 
रावण युद्ध, रावण ये और रामराज्य की स्थापना ही मानस या महत्काय है | 
इस प्रकार चाहे नाठफों की अथ4 प्रकृतियों की दृष्टि से देसे, या कथा की 
सवप्रमुग घटना की महाए्ता की दृष्टि से, दोनो ही प्रकार मानस में महा 
काव्योचित 'महत्कार्य” की सुन्दर योजना दिखछाइ पडती है। 

समग्र युग और समग्र जीयन के वेपि यपूण चित्र" की दृष्टि से भी राम 


चरितमानस उत्कृष्ट कोटि का महाकान्य सिद्ध होता है। मानस में यह चित्रण 
इतने रूपो में हुआ है-- 


१ राम के जीयन चरित /. अधिफाश भाग का चित्रण । 

२ मानव जावन के विविव पक्षो ओर नानायिध काया का व्यापक रूप 
में वर्णन । 

३ तुलसी के युग जीवन का प्रभाव । 


रामचरितमानस अपम्रश पे चरितकाब्यों फेसमान जीवन चरित के ठग का 
काव्य है। अत उसम घरित नायक + जन्म वे पूर्व की कुछ घटनाओं से 
लेकर उनके जीवन को पूण अभ्युद्य तक की घरनाओ का विस्तृत वर्णन जिया गया 
है । यद्यपि तुल्सी अपने उद्देश्य की अननुकूछता के कारण राम के उत्तर काछीन 
जीवन का वर्णन न कर+ चरितकाव्यों स हट कर शास्त्राय महाकाव्या के निकट 
पहुँच गये हैं, फिर भी उ होने एक लुम्मी अपधि का कथा कही है, जिसम राम 
के जीवन की प्राय सभी महत्त्वपूर्ण घटनाये आ गयी है। ठुछूसी को दृष्टि 
राम क जीवन के उस अश पर थी जिसम सबसे महत्त्वपृर्ण कार्य रावण 
वध ओर धम राज्य की ख्थापना है। शिशुपाल बध या किरातार्जुनीय की 
तरह नायक के जीवन की किसी एक ही महती घटना पर उनकी दृष्टि नहीं 
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थी। उनका उद्ृंश्य केवछ काय का सोट्य प्रदशित करना ही नहीं, राम 
के जीवन का आदश उपस्थित करके ल्पेझचिच का परिष्क।र और उन्नयन 
करना भी था। अत उन्होंने जीवन की प्रत्येक परेख्खथिति मम ज्ञा रव कर 
उनके आचरण की उत्कृष्टता को आ'श्शं रूप म दिखाने का प्रयत्ष जिया है | 
फ्छत मानस में महाकावन्याचत घटना विस्तार आर जांवन व्यापारा का वेये य 
दिखाई पडता है । 

भारतीय आल्कारिको ने महाकाव्य मं य 
लिए जा सूच प्रस्टत की हैं, उसफा आश्चय यहद्दा 
समग्र रूप चित्रेत हो। निर काठा मे आधिझायक जबन दशा» आर बातु 
व्यापारों का वर्णन ह।गा, वह स्॒नादत एकाग, एजाड जार जावन का 
खण्ड चित्र उपस्थित करने गला नहा होगा। दस दृटटे से रामन रेल्मन्$ल मे 
जीवन के विविध प+, रूप। आः अवस्थाआ रा नतिना सुगम चित्रण टआ 
है उतना हिन्ती जे आय क्सि काव्य म नहीं दिखाइ पडता। पृ्र॒थ्यायाजरासों 
ओर अगर्हखण्ड का प्रधान विषय उत्साहपर्ण बारता है तो पद्मावत का प्रधानतवा 
प्रेम । मानस? म वीरता प्रेम, शोक, विस्मय, वात्सत्य, भक्ति वरा उ, अना, दया, 
ओदाय, छोकानुरक्ति, दीनता और घम प्रेम आदि पियिेव नाये जा मिन्न निन्न 
परिस्थितियों के बीच रस कर इस तरह दिखाया गया है कि उसझे घाठम। के 
वस्तुगत ओर आत्मगत ज्ञान जा अयधिफ विस्तार तथा विवेध न बन "शा मे 
पात्रा के साथ उनका तादात््य या विकषेण होता चच्ला है। इसी बात का ध्यान 
म रखकर प० रामचन्द्र शुक्ल ने छिखा है, “यहाँ पर यह कद्दा जा सकता है कि 
गोस्वामा जी मनुष्य जीवन का बहुन अधिक परिखितिया का जा सन्निवेश कर सके 
वह रामचरित की विशेषता के कारण। इतने अधिऊ प्रफार का मानव ठश्ाआ 
का सन्निविश आप से आप हो गया | ठीक है, पर उन सब्न दह्माओ का यथातथ्य 
चित्रण बिना हृदय की विज्ञालता, नायप्रसार की शक्ति, ममस्पर्शी स्वरूपा का उद्भधावना 
ओर श० शक्ति का सिद्धि क नही हो सकता |?" बस्तुत यह कयिे ऊं कट्यना यक्ति 
ओर काव्य प्रतिभा पर निमर करता हे कि वह जावन क। विविध अयस्थाल ऊहा 
चित्रण ममस्पश्ञा और रसात्मक टग से करता हु या आल्कारिजा द्वाता निदिष्ट 
लक्षणा को खाना पूर्य करने क लिए करता है। किसा विशेष कथा से सर्यावत 
घटनायें तो पुराणों से भी वही होता हैं जो काव्य त्रथा म हाता हैं किन्तु वणन 
शैली के कारण दाना ये स्वरूप भेद हो जाता है। उसां तरह एक ही कथानक 
को अपनाने ओर जीवन व्यापारों का समान रूप म वैविध्यपूर्ण वर्णन करने पर 


हि 2 न 


रे 


१ प० रामचन्द्र शुक्ल, गोस्वामी तुझ्सोदास, पू० ८७। 
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भी अशक्त और सशक्त कवि के काव्यों में आकाश पाताल का अ तर होता है। 
अत सम्रग्र जीवन के चित्रण का अभिप्राय यह है फछि वस्तु यापार वर्णन में 
वैविध्य के साथ ममस्पशिता ओर रसात्मकता भी होनी चाहिये। मानस? मे 
कवि ने वन बिहार मृगया, जलक्रीडा, चन्द्रोदय, प्रभात, सध्या और विप्रल्म 
आठढि का वर्णन परिषाटी पालन की दृष्टि से नही जश्िया है। 


तुल्सी ने कथा की स्वाभाविक गति को वस्तु व्यापार वर्णन के मोह मे कहीं 
भी नष्ट नही होने दिया है ओर न अवाथश्यक वस्तुओं और >्यापारो के वर्णन 
की ओर ही ध्यान दिया है। इसके विपरीत उन्होंने जीयन की विविध परिस्थि 
तियों के म्मस्पशा स्थछो को पहचान कर उनका विशद्‌ वणन किया है और 
इतिवृत्तात्मक अशो को सक्षेप मे कहते चले गये हैं। गोस्वामी जी की ग्राह्म 
ओर त्याय्य की पहिचान की क्षमता को शुक्कू जी ने उनकी भावुकऊता कहा 
है। उनका कहना है कि 'कप्रि की पूर्ण भावुकता इसम है कि वह प्रत्येक 
मानव स्थिति मे अपने जो डाछ कर उसके अनुरूप भाव का अनुभव करे । इस 
शक्ति की परीक्षा का रामचरित से बढकर विस्तृत क्षेत्र और कहाँ मिल सकता 
है ? जीवन स्थिति के इतने भेद ओर कहाँ दिखाइ पडते हैं ? इस क्षेत्र मे जो 
कवि सवत्र पूरा उतरता दिखाई देता है उसकी भावुकता को कोई नहीं पहुँच 
सकता. हिंदी के कवियों में इस प्रकार की सर्वांगपूण भावुकता हमारे 
गोस्पामी जी में ही है जिसके प्रमाव से रामचरितमानस उत्तरी भारत की सारी 
जनता +े गले का हार हो रहा है" । अत भाव व्यज्ञना ओर वस्तु बर्णन की 
विविवता, स्वामाविक्ता, ममस्पशिता ओर रसात्मकता की दृष्टि से रामचरित 
मानस उच्च कोटि का महाकावन्य सिद्ध होता है । 


यही यह देख लेना मी अच्छा होगा कि 'मानस? में वस्तु व्यापार वर्णन 
ओर भाव-व्यजञ्ञना के फितिने रूप दिखलाई पडते हैं। आधायों ने मानव जीवन 
के विविध पक्षों, मानसिक दशाओं, वाह्य परिस्थितियों और मानवीय सम्बन्धो 
के अधिक से अधिक अवयवबों को मदह्दाकाव्य में सन्निविष्ट करने की व्यवस्था दी 
है। जेसा दण्डी ने कहा है, यदि कथा की खाभाविक गति ओर प्रसड्ज के 
अनुरूप उपयुक्त अवयवों मे कुछ की कमी या अधिकता हो जाय तो इससे 
महदकाव्य दोषपूर्ण नहीं माना जा सकता। मानस? के वस्तु व्यापार वर्णन में 
यह बात ध्यान देने की है कि उपयुक्त वण्य विषयो में से उद्यान क्रीडा, पान 
गोष्ठी और जल्क़रीडा का वर्णन उसमें नहीं हुआ है। ठुल्सी ने विप्रठम और 


१--वहीं, ए० 4४ | 


सयेोग श्रज्धार का वणन भी वेसा नहां किया है 
विस्तार के साथ अन्ग सगो म मिलता है। सा+ हां नितिए स-. प्रामतेक 
दृश्यों का भी मानस से सद्भोपाड़ ओर सनझिरए पणन नहीं तथा है। महाज्प्या 

की रूतियो का पालन करने की दृट्ि प्रधान हाने से हा कुमारान ने चानकी 
हरण! म 'कुमारसभव? की तरह राम सता के स्भेोंग का वणन क्या 
स्वयभू आदि कविया ने रावण और उसकी पत्नियों का जल्फ्रीडा, पान गो ऊ दि 
का वर्णन क्या है | ठुल्सी ने अपनी ने तिक दृष्टि ओर राम के प्रति प्रात 
भावना के कारण इस प्रकार के वणन नहा क्ये हैं। इसके विपर ते उन्होने 
अनेक ऐसी बातों का वणन किया है जिनका आल्ड्ारिका ने उल्लेब भी नहा 
क्या है | मानस? में इतने अधिक वस्तु 'यापारों ओर जीवन तशाओं का वणन 
हुआ है कि सबका उदाहरण देना यहाँ सभय नहीं है। अत मक्षेव मं उनका 
उल्लेख किया जा रहा है -- 
१ सामाजिक सम्बन्ध, रृत्य, उत्सव आदि-- 

सन्तानोदय, वियाह, राज्याभिषेक, सामूहिक उत्सव, रीति रिवाज । 
२ धार्मिक तथा पौराणिक विश्वासो पर आधारित काये और आयोज्न- 

दक्ष यज्ञ, पुत्रेष्टि यश, विश्वामित्र का यज्ञ, देवा देवताओं का पूजा । 
३ राजनीतिक कार्य-- 

सेना प्रयाण और सेतुवन्धन, दूतत्व, हनुमान का दोत्य, मनणा, नगरावरोध, 
युद्ध, नायक का अम्युदय, रामराज्य वर्णन, राजनीतिक षट्यत्र, राजनीतिक 
समेल्न, प्रतिनिधि द्वारा शासन | 
४ प्रकृति चित्रण-- 

चन्द्रोदय, सूर्योदय, रात्रि, ग्रात , सध्या, मध्याह, उद्यान, पवत, नदी 
आश्रम, वन; सागर, ऋतु वर्णन ( वसन्त, वषा, शरद्‌ ) । 
५ सानसिक दर्शाओं और भावनाओं का वणन-- 

वात्सलय, सरय, दाम्पत्य, श्रद्धा, भक्ति आदि म निहित रतिभाव। उत्साह, 
शोक, नय, क्रोध, दास, जुगुप्सा ओर निवेद नामक स्थायी भावों की अभि 
व्यक्ति। विविध सचारी भावों की अभिव्यक्ति | 
६ रूप चित्रण--नखशिख वर्णन, रूप वर्णन--- 
७ देश काछ और वातावरण-- 

(ऊ) नगर वर्णन--अयोध्या, जनकपुर, रा । 

(ख) देश--हिमालय, अवध, कैकय देश | 

(ग) छलका द्वाप 
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(घ) वातावरण--काम से प्रभावित जगत, रावण कफ अत्याचार। (ड) राज 
सभा । (व) राज भवन । (छ) राजमहल का शयनागार । (ज) अन्त पुर। 
(झ) हाट बाजार, घाट । (जञ) युग वर्णन--कलिकाल, सतयुग, जता, द्वापर। 
(ट) ताथे स्थान--प्रयाग, रामेश्पर, अ गैध्या, चित्रसूट, नेमिषारण्य, 

८ आसोद प्रमोद--मगया,--वत्य सगीत, शिशु क्राडा । 
९ परिगणनात्मक वणन 
पे घ्डा हाथी वर्णन-( १०३१६ ) घोडो के भेद ( १-२९९ ) 
ख अन्य वाहन ( १-२९८ से ३०१ ) भोयज्य पदार्थ ( १-९९, ३०५, 
३२८, २९ ) 

ग शकुन ( १०३०३, २-२०४ ) 

घ्‌ पशु पक्षी ( २-२३५, ३-२४, ३९, ३२२, ३२४, ७-२८ ) 

ड' वाद्य गणना ( १०१४४ ) 

(व) दहेज की वस्तुरएँ ( १-१०१, ३३१, ३३२ ) 

ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि रामचरितमानस में वणनात्मक स्थलो की 
अधिकता है, क्योऊि +वि या उद्देश्य पाराणिक कथाओं की तरह केवल कथा 
कहना ही नही, वस्तु वणन और भाप्र व्यजना द्वारा रस सृष्टि करना ओर कथा 
में वास्‍्तविता का रग मरना भी है। वस्तु वर्णन में तुलमी ने महाजाव्यों की 
प्रबन्धरूढिया का एक सीमा तक पालन करते हुए भी स्वत प्रद्धत्ति का परिचय 
दिया है ओर साथ ही ऐसे वणनों झा विधान अविफ क्या है जिनसे कथा का 
वातावरण पाराणिस्, अछोकिक अथवा क्ात्रम न हार्र यरास्तविक प्रतीत हो। 
इसीलिए. उन्हाने अपने समय मे छोकप्रचलित राति रिपाजों, धामिक हृत्या, 
शकुन वार आदि का भा पयाप्त वर्णन किया है। इस प्रतार मानस” मे 


मानव जीवन के गियरिध पक्षों और जगत्‌ के नाना नामरूपात्मक स्परूपो का 
उद्पादन हुआ है । 


मानस मे तुलसी के थुग का प्रतिबिम्ब 

महाकान्य मे ऊंग्रि चाहे क्स' पाराणिक चरित या घट्ना का वर्णन करे 
अथवा फिसी धराचीन ऐतिहासिक वृत्त का, पर उसम उस काब ऊं युग का 
जीवन क्सी न किसो रूप म अवच्य प्रतिब्िम्बित होता है | कथावस्तु से अधिक 
महाकाव्य के वणनात्मक अशा से हमें इस यात का पवा चलता है कि करे 
के युग की राजनीतिक, सामाजिक ओर धार्मिक अवस्था कया थी और कवि 
उस अवस्था से संतुष्ट था या असतुष्ट । जिस तरह मदह्यामारत से भारत के 
प्रारभिक वीर युग का, रामायण से विकसित वीर युग का, रघुबश और कुमार 


( ५२७ ) 


सभव से विकासोन्मुख साम त दंग का ओर नवसाहमाज्चत तथा नेघघ 
घरित से हासोन्मुख सामत युग का परा चित्र हमारा कायनाइड्े ऊे समुय 
प्रत्याव हो जाता है, उसी तरह रामचरितमानस मे हम तन > युग का 
समग्र रूप चित्रित तिखाई पडता है। उसम रायण के आअत्याचा। त्था उसने 
सत्रस्त देवताओं और ऋषि मनियों का जो वर्णन किया गया ह वस्तुत बह 
मध्ययुगान विनेशी विधमा शासकों द्वारा हिन्द घम ओर भारत।त् चनता पर स्वि 
गये अत्याचारों का ही वर्णन है। तुल्मा ने मानस? मे रामायतार का कारण 
बताते हुए रावण के अत्याचारा का वान 7स प्रक्तर जिया ह॑- 
कामरूप जानहि सब साया। सपनेहूँ निनफे घरम न ढाया। 
>५ < हर 
द्विन भोनन सस होस सरावा | सय कजाइ करह तुम वध वा | 
क्षपाहीन बल्हीन सुर सहजेहि मिलि्हाह आइ। 
तब सारिहों कि ठाडहों भरढ़ी भाँति अपनाइ। १-१८१ 
4 >< >< 
करहि उपद्रव असुर निकाया। नाना रूप धरहि करि मसाया। 
जेहि विवि होइ बर्म निर्मला | सो सब करहि बेल प्रत्कूला । 
जेहि जेहि देस घेनु द्विज पावहि। नगर गाउँ पुर आगि ल्गावहिं। १-१८३ 
मुसलमान रासका न जिस तरह त्छगर के बल से हि तू धम्त को नष्ट 
करने आर हिन्दू जनता को सत्रस्त करके अपने अधीन करन का प्रयत्ञ क्षिया 
उसी का वर्णन रावण के अत्याचार के रूप म ऊपर क्या गया हं । अधिकाश 
रुंसल्मान बादशाहों ने हिन्दू राजाओ की बहू बेटिया को बढूपर्वक छान जिया 
था, उसका भी वणन तुल्मी ने रावण हे बहाने क्या है - 
भुजबल विशृव बस्य करि राखेसि कोड न सुतत्र। 
मडलीक मनि रावन राज करे निज मत्र। 
देव जच्छ गन्धव नर किन्नर नाग कुमारि। 
जीति वरी निज बाहुबल बहु सुन्दर वर नारि। (--१८२ 
विधमियों क इस प्रकार के भयकर आत्याचारों क दो स्वानायिक परिणाप 
हुए, एक ओर तो हिन्दू धम ह्वासोन्मुख आर विशशुसालुत हो गया ओर 
अनैतिक्ता बढ गयी, दूसरा ओर आत्मरक्षा की भावना से उसम धर्म समधा 
नियमो की क्ठोरता भी बहुत बढ गयी, उसम साप्रदायिक घेरेजनन्दी, जाति प्रथा, 
पारस्परिक भेद भाव आदि की कसावट बहुत अधिक हो गयी। पहली बात का 
वर्णन तुलसी ने इस प्रकार किया है ++- 


( ५२६ ) 


(घ) वातावरण--काम से प्रभावित जगत, रापण के अत्याचार। (ड) राज 
सभा | (व) राज भवन । (छ) राजमहरू का शयनागार । (ज) अत पुर | 
(झ) हाट बाजार, घाट । (ज) युग वर्णन--+लिकाछ, सतयुग, ज्ेता, द्वापर। 
(2) ताथे स्थान--प्रयाग, रामेइयर, अथो या, चित्रझूट, नेमिषारण्य, 

८ आमोद प्रमोद-म्रगया,--रत्य सगीत, शिक्षु क्रांडा । 
९ परिगणनात्मक वणन 
के घाड़ा हाथी वर्णन-( १-३१६ ) घोडो के भेद ( १-२९९ ) 
ख आय वाहन ( १-२९८ से ३०१ ) भोयज्य पदार्थ ( १-९९, ३०५, 
३२८, २९ ) 

गे शकुन ( १७३०३, २-२०४ ) 

घ॒पशु पक्षी ( २-२२५, ३-२४, ३९, ३२, ३४, ७-२८ ) 

ड' वाद्य गणना ( १-३४४ ) 

(ब) दहेज की वस्तुएँ ( १-१०१, ३३१, ३२३२ ) 

ऊपर फे विवरण से स्पष्ट है कि रामप्वारतमानस म वर्णनात्मक स्थलों की 
अधिकता है, क्योकि रवि का उद्देश्य पाराणिक क्थार्ता की तरह मंयछ कथा 
कहना ही नही, वस्तु बणन और भाप व्यजना द्वारा रस सृत्रि करना और कथा 
में वास्तविता का रग भरना भी है। वस्तु वर्णन मे तुलसी ने महाजाव्यों की 
प्रबन्धरूदियों का एक सीमा तक पालन करते हुए भी स्वतत्र प्रद्मात का परिचय 
दिया है ओर साथ ही ऐसे वणनों शा विधान अधिक किया हे जिनस कथा का 
वातावरण पाराणिक, अलोक्तिक अथवा कृत्रिम न हांरर यरास्तव्रिक प्रतीत हो । 
इसालिए उ हाने अपने समय में लोक्प्रचलित राति रपराजा, धामिफ कृतस्यां, 
शबुन वार आदि का भी पयाप्त वर्णन क्या है। इस प्रजर मानस! मे 


मानव जीवन ऊे यिविध पक्षा ओर जगत्‌ के नाना नामरूपात्मर स्परूपो का 
उद्घाटन हुआ है । 


मानस मे तुलसी के युग का प्रतिबिम्ब 

महाकात्य में ऊग्रि चाहे क्स' पाराणिक चरित या घटना का वर्णन करे 
अथवा किसी थआाचीन ऐतिहासिक बृत्त का, पर उसम उस काब ऊ युग का 
जीवन स्सी न किसो रूप म अवश्य प्रतित्रिम्बित हांता है | क्यावस्तु पे अधिक 
महायाव्य क॑ वणनात्मक अशा से हमे इस यात का पता चलता है कि कंग्ि 
के युग का राजनीतिक, सामाजिक ओर धार्मिक अवस्था क्या थी ओर कबि 
उस अयस्था से सतुष्ट था या असतुष्ट । जिस तरह महाभारत से मारत के 
प्रारभिक वीर युग का, रामायण से विकसित वीर युग का, रघुवश और कुमार- 


लो, 


सभव से विकासोन्मुख सामन्त उग का ओर नपसाहमाज़्चा त तथा नेषघ 
प्रित से हासोन्मुख सामात युग का प्रा चित्र हमारा व्द्यनाह 
प्रत्यक्ष हो जाता है, उसी तरह रामचरितमानस मे हम तत्न ऊ युग का 
समग्र रूप चित्रित दिखाई पडता है। उसम रावण के अत्य चात तथा उससे 
सन्नस्त देवताओं ओर ऋषि मनिया का जो वर्णन क्या गया ह वस्तत यह 
मध्ययुगीन विदेशी विधमा शासको द्वारा हिन्द घम ओर भारत प चनता पर किये 
गये अत्याचारों का ही वर्णन है। तुलसा ने मानस! म रामायतार का कारण 
बताते हुए रावण के अत्याचारों का पशन इस प्रज्ञा जिया ह - 
कामरूप जानहिं सब स।या। सपनेदुँ निनके धरम न द्वाया। 
८ 4 है 
द्विन भोचन मस्त होम सरावा | सय ऊजाइ करट तुम वाया । 
क्षुपाहीन बलल्‍्हीन सुर सहजेहि मिल्हाँह आइ। 
तब सारिहों कि छाड्हो सकी भाँति अपनाइ। १-१८१ 
2 ८ ९ 
करहि उपद्रव असुर निकाया। नाना रूप धरहि करि माया | 
जेहि विधि होइ वर्म नि्मेला | सो सब करहि वे” प्रतिकूल । 
जेहि जेहि देस घेनु द्विज पावहि । नगर पा्ें पुर आगिछग वहिं। १-१८३ 
मुसलमान शासका न जिस तन्ह तल्यार के बल से हित धर्म को नष्ट 
करने आर हिन्दू जनता को सत्रस्त क्रक अपने अधीन करने जा प्रवत्ञ किया 
उसी का वणन रावण के अत्याचार फे रूप म ऊपर क्या गया हैं । अधिकाश 
सुसल्मान बादशाहों ने हिन्दू राजाओ की बहू बेटिया को बल्पृवक उान लिया 
था, उसका भी वणन तुल्सी ने रावण के बहाने क्या है - 
भुजबल विश्व वस्य करि राखेसि कोड न सुतत्र । 
मडलीक सनि रावन राज करे निज मत्र। 
देव जच्छ गन्धव नर किन्नर नाग कुसारि। 
जीति बरी निज बाहुबल बहु सुन्दर वर नारि। (--१८२ 
विधमियों क इस प्रकार के भयक्र आअप्याचारों क दा स्वानाविक परिणाम 
हुए, एक ओर तो हिन्दू घम ह्ासोन्मुख आर विशखल्त हो गया ओर 
अनैतिक्ता बढ गयी, दूसरा ओर आत्मरक्षा की भावना से उम्म धम सबधी 
नियमो की क्ठोरता भी बहुत बढ गयी, उसम साप्रटायिक घेरेनन्दी, जाति प्रथा, 
पारस्परिक भेद भाव आदि की कसावट बहुत अधिक हो गयी । पहली जात का 
वर्णन तुलसी ने इस प्रकार क्या है “- 


( ४२७ ) 


सभव से विकासोन्सुख सामन्त युग जा ओर नपयमाहनाज्चात तथा नेषघ- 
चरित से हासोमुख साम त युग का परा चित्र हमारा कायनाइड्े के समृव 
प्रत्यक्ष हो जाता है, उसी तरह गमचरितमानस मे हम ताझ हज युग का 
समग्र रूप चित्रित टिखाई पटता है। उसमें रावण ज॒ अत्य चाग तथा उससे 
सत्रस्त देवताओं और क्रषि मुनियो का जो वर्णन किया गया हैं वस्घुत वह 
मध्ययुगीन विटेशी विधमा शासकों द्वारा हिन्द घम ओर भारत, चनता पर किये 
गये अत्याचारों का ही वर्णन है। तुलसा ने मानस? मभ रामातार का कारण 
बताते हुए रावण के अत्याचारा का वगन इस प्रकार जिया हैं - 
कामरूप जानहिं सब माया। सपनेहूँ निनफे बरस न द्वाया। 
८ < ५ 
द्विन भोचन मस्त होम सरावा | सब क जाइ करट तुम वाया । 
क्षपाहीन बल्हीन सुर सहजेहि मसिलिहाँ हू आइ। 
तब सारिहों कि छाडिहों सही भांति अपनाइ। १-१८१ 
है ५ >< 
करहि उपद्रव असुर निकाया। नाना रूप धरहि करि माया। 
जेहि विधि होइ धर्म न्मूला | सो सब करहि बेल प्रत्कूला । 
जेहि जेहि देस घेनु द्विज पाबहि | नगर गाउँ पुर आगि छूगवहिं। १-१८३ 
मुसलमान शासका न जिस तरह त्छगर के बछ से हिलतू धम का नष्ट 
करने ओर हिन्दू जनता को सत्रस्त करक अपने अधीन करन का प्रयत्न क्या 
उसी का वर्णन रावण के अत्याचार ऊे रूप म ऊपर किया गया हं। अधिकाश्व 
मुसलमान बादशाह! ने हिन्दू राजाओ की बहू बेटिया को बल्पृवक छान छिया 
था, उसका भी वणन तुलसी ने रावण के बहाने किया है - 
भुजबल विशृव वस्य करि राखेसि कोड न सुतत्र। 
मडलीक मनि रावन राज करे निज मत्र। 
देव जच्छ गन्धव नर किनर नाग कुमारि। 
जीति बरी निज बाहुबछ बहु सुन्दर वर नारि। (--१८२ 
विधमियों क इस प्रकार के भयकर अत्याचारों क दा स्वाभाविक परिणाम 
हुए, एक ओर तो हिन्दू घम हासो मुख आर विश्शसल्ठित हो गया और 
अनैतिकता बढ गयी, दूसरा ओर आदव्मरक्षा की भावना से उमम धम् सबंधी 
नियमो की क्ठोरता भी बहुत बढ गयी, उसम साप्रटायिक घेरेबन्दी, जाति प्रथा, 
पारस्परिक भेद माव आदि की कसावट बहुत अधिक हो गयी | पहली बात का 
वर्णन तुलसी ने इस प्रकार किया है -- 


| 


( ५२६ ) 


(घ) वातावरण--काम से प्रभावित जगत, राप्रण फे अत्याचार । (ड) राज 
। (व) राज भवन । (5) राजमहल का शयनागार । (ज) अन्त पुर । 
हाट बाजार, घांट । (ञ) युग वबर्णन--उलिकाछ, सतयुग, त्रेता, छापर | 
ताथे स्थान--प्रयाग, रामेइपर, अयोध्या, चित्रहूट, नेमिपारण्य, 
आमोद प्रमोद--झगया,--टठव्य संगीत, शिक्ष॒ क्राडा । 
परिगणनात्मक वणन 
+ घडा हाथी वर्णन-( १-३१६ ) घोटो के भेद ( १०२९९ ) 

ख अय वाहन ( १-२९८ से ३०१ ) भोज्य पदार्थ ( १-९९, ३०५, 

३२८, २९ ) 

गे शकुन ( १०३०३, ९-१०४ ) 

घ॒ पशु पक्षी ( २-२३५, ३-१४, ३९, ३२, ३८, ७-४८ ) 

ड' वाद्य गणना ( १०३४४ ) 

(व) दहेज की वस्तुएँ ( १-१०१, ३३१, रे३े२ ) 

ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि रामचारतमानस मवर्णनाव्मर स्थलों की 
धकता है, क्योकि सवि जा उद्देश्य पोराणिक ज्थारओ की तरह उंयछ कथा 
ना ही नही, वस्तु वणन और भाव यजना द्वारा रस सष्णि करना और ज्था 
बास्तविता का रग मरना भी है। वस्तु उर्णन मे तुलसी ने महाहाव्यों की 
धरूदियो का एक सीमा तक पालन करते हुए भी स्पतन पढाच का परिचय 
गञ है ओर साथ ही ऐसे वणनों ता विधान अधिक किया ई॑ अनसे फ्था का 
तावरण पाराणिक्, अलौकिक अथपा कृत्रिम न हारर यास्तप्रिक प्रती हा । 
ल्ए ड हाने अपने समय में लोक्प्रचछित राति रप्राजा, बामिफ ऊया, 
“न वार आदि का भी पयाप्त वर्णन क्रिया है। इस ग्रजार प्रायस! मे 
पेय जीवन के यियिव पक्षा ओर जगत्‌ के नागा यामरूपात्मक सरपा का 
प्राटन आ है | 

मानस मे तुछूसी के थुग का प्रतिपिम्ब 

महाकाब्य म की चाह कस' पाराणर चरित या प्रदाता जा वर्णन करे 
पवा किसी धाचीन ऐतिहासिक हत्त का, पर उसमे उस काव सह युग का 
वन क्सी न किसो रूप म अवश्य प्रतिब्रिम्बित हांता हं | कयावस्तु स वविक 
शाध्य के वणनात्मक अश्ा से हम इस यात का पता खल्ता है [के ऋषि 
युग का राजनीतिक, सामाजिक ओर घामिझ अय्स्था क्या थी आर फवि 
| अयस्था से सतुए था या असतुष्ट । जिस तरह महाभारत से भारत के 
एभिक वीर युग का, रामायण से विस्सित वीर युग का, रउुउ्श ओर कुमार- 


( ५२७ ) 


सभव से पिकासोन्मुख साम-त युग का ओर नवसाहसाकचरित तथा नैषध- 
प्वर्ति से हासोन्मुख साम त युग का पूरा चित्र हमारी क्ल्‍्पना दृष्टि के समुख 
प्रत्यक्ष हो जाता है, उसी तरह' रामचरितमानस में हम तुलछसा के युग का 
सम्रग्न रूप चित्रित दिखाई पडता है। डसमे रावण के अत्याचारों तथा उससे 
सतन्नस्त देवताओं और ऋषि मुनियो का जो वर्णन किया गया है वस्युत वह 
मध्ययुगीन विदेशी विधर्मा शासकों द्वारा हिन्दू धम और भारतीय जनता पर किये 
गये अत्याचारों का ही वर्णन है। तुलसी ने मानस? मे रामावतार का कारण 
बताते हुए रावण के अत्याचारों का वणन इस प्रकार किया है - 


कामरूप जानहि सब साया। सपनेहूँ जिनके धरम न दाया। 
»< >< >< 


द्विज भोजन मख होम सराधा | सब के जाइ करहु तुम बाधा । 
क्षुपाहीन बल्हीन सुर सहजेहि मिलिहाह आइ। 
तव मसारिहों कि छाड़िहों भढी भाँति अपनाइ। १-१८१ 
हि ५ २५ 
करहि उपद्रवः असुर निकाया। नाना रूप धरहि करि साया । 
जेहि विधि होइ धर्म निमूला | सो सब करहि वेद प्रत्कूलछा । 
जेहि जेहि देस घेनु द्विज पावहि। नगर गाउँ पुर आगि छगावहिं। १-१८३ 
मुसलमान शासको न जिस तरह तल्यार के बल से हि दू धर्म को नष्ट 
करने आर हि दू जनता को सत्रस्त करक अपने अधीन करने का ग्रयत्ञ किया 
उसी का वर्णन रायण के अत्याचार के रूप में ऊपर जिया गया है। अधिकाश 
मुसल्मान बादशाहा ने हिन्दू राजाओ की बहू बेटियो को बलूपृवक ऊांन छिया 
था, उसका भी वणन तुल्सी ने रावण के बहाने किया है - 
भुजबल विश्व वस्य करि राखेसि कोइ न सुतत्र । 
मडलीक मनि रावन राज करे निज मत्र। 
देव जजक्षडऊ गन्धव नर किन्नर नाग कुमारि। 
जीति वरी निज बाहुबल बहु सुन्दर वर नारि। १--१८२ 
विधमियों क इस प्रकार के भयक्र >थत्याचारों क दो स्वाभाविक परिणाम 
हुए, एक ओर तो हन्दू घम हासों मुख आर विशसल्ित हो गया और 
अनेतिक्ता बढ गयी, टसरा ओर आतद्मरक्षा फी भावना से उसमे धर्म सबधी 
नियमों की क्ठोरता भी ततत बढ़ गयी, उसम साप्रटायिक घेरेबन्दी, जाति प्रथा, 
पारस्परिक भेद भाव आदि की कसाय्ट बहुत आधक हो गयी। पहली बात का 
वर्णन तुलसी ने इस प्रकार किया है ++ 
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+ आचरन कतहुँ नहि होई | देव विप्र गुरु सान न कोई । 
ह हरि भगति न जप तप ज्ञाना । सपनेहु सानयन वेद पुराना ' १ १८३ 
ठटे खछ बहु चोर जुवारा। जे छम्पट पर धन पर दारा। 
नहि सातु पिता नहि देवा। साधुन्ह सन करवावहि सेवा | १ १८४ 
इसी सामाजिक और धामिक विश्वसल्ता और एनैतिफ्ता का चित्रण 
सी ने सप्तम सोपान म उछि वर्णन में भी किया है । साप्रदायिक मत मतान्तर 
र वर्ण व्यवस्था की कठोरता का वर्णन उन्होने प्रत्यक्षत तो नहीं किया, 
तु वष्णु, शिव और शक्ति को समान पद देकर, राम द्वारा शिव और शक्ति 
पूजा करा कर तथा शिव को राम का भक्त बनाकर उन्होने धार्मिक 
न्वय करने और भक्ति के क्षेत्र म निषाद, कोछ, भील, शबर, राक्षस, बन्दर, 
दु सबका प्रवेश सुगम दिखा कर जातिप्रथा के बन्धनों को ढीला 
ने का जो प्रयत्न क्या है, उससे तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक 
स्थितियों और उनके प्रति तुठलली के असतोष का पता चलता है। मानस? 
प्तम सोपान में राम राज्य के वर्णन म तुलसी की जो तन्मयता ओर उल्छास 
गइ पडता है उससे भी पता चलता है कि थे अत्याचार ओर अधम पर 
ग्रारत मुसल्मि शासन को मिटा कर आदश धर्म राज्य की स्थापना की 
ना करते थे । इस दृष्टि से देसने पर पूरी राम कथा एक रूपक कथा प्रतीत 
" है जिसमे रावण मुसलिम शासकों का ओर राक्षस विधर्मा मुसलव्मानों के 
|क हैं | उसी तरह सीता भारत भूमि के प्रतीक के रूप मे हैं। राम तथा 
के दल के छोग ऐमे आदर्श सम्राट, आदश राज कमचारी, राजभक्त और 
पररायण विद्वजना के प्रतीक हैं जा तुलसी के युग में उत्पन्न तो नहीं हुए थे 
कवि के कव्पना जगत्‌ में उनका अपतार हो चुका था | इस तरह तुलसी ने 
न्‍स? में अपने युग के धर्म, समाज, राजनांति आदि विपिध क्षेत्रा का व्यापक 
ण किया है और उन क्षेत्रों के सदसत्‌ पक्षो का उद्घाटन करफे उनको एक 


दिशा म मोडने का महामन बताया है । 
-सुसघटित और जीवन्त कथानक 


रामचरितमानस के कथानक पर विचार करने के पृवं यह कह देना 
दियक है कि उसमें आधिकारिक कथा प्रथम सोपान फे १७६ व॑ दोहे से 
॥ के अत्याचार के वर्णन से प्रारम्भ होती है ओर सप्तम सोपान क॑ ५३ वें दोहे 
राज्य वर्णन तथा राम के विविध उपदेशो के बाद रामचरित माहाक्य से 
म होती है। इस प्रकार कथानक पर विचार करते हुए प्रधानतया इसी 
पर विचार होना चाहिए, क्योकि ग्रारभ के १७५ दाहे ओर अन्त के 
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७७ दोहे ग्रथ की भूमिका और उपसद्दार के रूप म हैं ओर उनमे से अधिकाश 
बातों का आधिकारिक कथा से सीधा सबंध नहीं है । इसका यह तात्पय 
नही कि ये अश महत्यहांन ओर अनावश्यक हैं। कथान+ की दृष्टि से उनका 
अधिक महत्व अवश्य नहा है किन्तु महाकान्य के वर्णन वेशिष्य्य, गुरुत्व गामीये 
ओर महता की दृष्टि से ये अश कितने आवश्यक हैं, यह पहले ही दिखाया 
जा चुका है। मानस! पौराणिक शैंठी का मछाकाब्य है। इस शैली के महा- 
काव्यो मे भूमिका और उपसहार का विस्तार होता ही है। अत मानस” 
के कथानक का परीक्षण शास्त्रीय शेढ्ली के महाकाब्यों की दृष्टि से नहीं 
होना चाहिए । 


तुल्सी ने अपने का य के लिए, जो वृत्त चुना वह भारतीय साहित्य मे 
चिरकाल से अत्यन्त विरयात था। वह रामायण, महामारत, बृहत्कथा और 
पुराणों मे तो था छी, नाटकों, मद्दाकाव्यों आदि में भी बहुत दिना से उसका 
उपयोग होता आ रहा था। अत उसम अधिक परिवतन करने तथा कब्पना 
का उपयोग करके नई घटनाये जोडने के छिए कवि को अवसर न था | तुलसी 
चरितकाथ्य लिखना चाहते थे, शास्त्रीय महाकाव्यों के समान राम कथा के 
किसी एक अश का वर्णन करना उनका उद्देश्य नही था। अत अति विस्तृत 
राम कथा को आधार बना कर छिखे गये काब्य में विस्तार का होना स्पामायिक 
था | फिर भी भीमकाय वाल्मीकि रामायण से तुलना करने पर मानस? का कलेवर 
नहुब बडा नही माल्म पडता । इसका कारण यही है कि वात्मीकि-रामायण में 
प्रत्येक घटना का बडे विस्तार से वर्णन हुआ है और अवान्तर तथा प्रासगिक 
कथाओ की भी उसमे भरमार है जब कि मानस? की कथा अधिकतर बहुत तीत्र 
गति से आगे बढती है। उदाहरण के लिए. दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ से सबधित 
बाता का वर्णन वाल्मीकि रामायण से दस सगो (बा० का० ८ से १७ वें समे 
तक ) में किया गया है जब्र कि तुलसी दो दोहो ( प्रथम सोपान दोहा १८९- 
१९० ) मे ही सक्षेप मे दशरथ के यज्ञ कराने और रानिया मे हृवि बाँठने की कथा 
कह कर राम जन्म का वर्णन करने लग जाते हैं। अत परपरागत राम कथा के 
विस्तार को देखते हुए. रामचरितमानस का क्थानक इतना बिस्तृत नही प्रतीत 
होता कि उसे महाकाव्य की दृष्टि से दोष माना ज्ञाय ॥ मानस? का कथानऊ 
पुराणो अथवा रामायण महाभारत जैसा अति व्यारयायुक्त नही है और न 
उसण्डकाव्यो जैसा सक्षिप्त ही है। महाऊाव्य के लिए कथानक का बितनाः 
विस्तार अपेक्षित है उसमे वह समुचित रूप में वतमान है । 

३४ 
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मानस के क्थानक म आदि, मय ओर अन्त की योजना भी इस प्रकार 
हुई है कि उसके अवयबो का सघगन ममानुपातिक प्रतीत होता है ओर पूरी 
क्था में जीवन्तता दिखाई पडती है। जीव तता का तालय॑ यह है कि पूरी 
कथा सुश्रखल्ति हो अर्थात्‌ प्रत्येक घटना अपने पहले ओर बाद फी घटनाओं 
से काय कारण शूखला स आबद्ध हो आर कोई भी घटना यदि फ्थानऊ से 
निकाल दा जाय वो कथा की शसल टूटी हुई प्रतीत हो। मानस? की कथा 
का प्रधान घटनाएँ इसीप्रश॥र की यार्य कारण छखछा में बची हुई हैं। 
फिर भी उसमे स्तुतिपरक, उपदेशात्मक और विचारात्मक प्रसग इतने लम्बे 
ओर अधिक हो गये हें कि उनस क्था के प्रवाह म यावा अवश्य पडता है । 
उदाहरणाथ बन गमन के समय राम और वाल्माकि का सवाट ऐसा है जो 
दाशंनिक ओर भावनाध्मक दृष्टि से चाहे क्तिना भा महत्प्र्ण हो, परन्तु कथा 
के प्रवाह भें उससे बाधा ही उत्पन्न होती है। राम के वाल्मीकि से मिलते 
ओर निवास के ७ए उपयुक्त स्थान पूछने की घटाया का सक्षेप और खाभाविऊ 
रूप म॒ वणन, क्‍या के प्रवाह गो ऊपिक गति देता | वस्तुत ऋाषया, 
मुनियो ओर भक्ता से जय भा राम की भेंट होती है तभी तुलसी थोडी देर के 
लिए कथा को भूलकर अगफ जात है । 

रामचरितमानस वाल्मीक रामायण वी तरह काण्डो ( सोपानो ) मं 
विभक्त है, पर रामायण की सर्ग विमाजन पद्धति ठुल्सा ने नहीं अपनाइ है। 
उसका माजन उ हाने मानस? + ग्रसगा का ननदश करफ कर तिया है। सप्तम 
सोपान म तुल्ली ने काउशभुश्ुण्डि के मुस॒ स इन्हों पसगा का उद्ठेख कराया ई ओर 
इसे ही बुछ विद्वान मूल रामायण या मुशुण्ड रामायण कहते हू । इनम स बहुत 
थोडे प्रसग ऐस हैं जिनम जेवछ काव्यात्मर वर्णन है, जेम राम का विरद्द पिन, 
राम द्वायथ ऋत वर्णन, राम भरत सवाद, देपता ॥ द्वारा राम री स्वुति । अन्य 
प_सग, जिननोी सरया पह्ुत अधिक है, घटना प्रधान ९। इन प्रसगा में पर्णत 
सभी घटनाये एक दुसरे स कार्य फारण रूप में «पता ई हैं। इस तरह 
ध्रानस! वी आविकारिक कथा का क्थानक सुश्रख्रलित आर शुसगाठत ह। 
उसम राम ज म से लेजर वनवास तक की कथा आदि भाग में, वायातना से 
सीताहइरण तक की क्था मध्यमाग में आर सीताहरण से रावण उधर और राम 
राज्य स्थापना तक की कथा अन्त मांग म आती है। पूरी कथा में एक 
सुनियाज्ति विकासक्रम दिसयाइ पढ़ता है ओर कथा का प्रत्येक अश या अययव 
पूरी कथा क॑ अनुपात म बहुत रुम्बा या बहुत ठोदा नहीं है । 
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प्रसगो की शखलाबद्धता के कारण मानस”? के कथानक में महाका«्योचित 
कार्यान्विति दिाई पडती है। पहले कहा जा चुका है कि मानस? का कार्य! 
रावण वध और रामरायय को स्थापना है। कथा को उस काय की ओर अग्रसर 
करने मे प्रत्येक प्रसग किसी न किमी रूप में योग देता हे । इस प्रकार पूरी 
कथा में एक्त्व होने तथा 'फ्ल” या 'कार्यः एक होने से मानस? म नाटको के 
टग की सक्रियता और कार्यावति वर्तमान हैं। कार्यानिवति में बाधा तब 
उपस्थित होती है जब कथानक में अनेक स्वतन्त्र कवाएँ असम्बद्ध रूप में या 
क्षीण सूत्र से जुडी रहती हैं। मानस? के आदि और अन्त भाग को छोडकर 
मुरय काव्य शरीर के भीतर एक भी अवान्तर कथा नहीं हे और जो छोटी 
छोटी प्रासगिक कथाएँ, जैसे अहिल्‍्या उद्धार, ताडका वध, शबरी आतिथ्य, 
हनुमान का विवर प्रवश, ज्यूपंणखा और सर दूषण का प्रसगण तथा हनुमान के 
साहसिक काया से सम्बन्बित प्रसण आदि--आयां हैं, वे नायक का उत्कष 
ओर महत्य बढाने वाछो आर कवि फे उद्देश्य की सिद्धि म सहायक हैं तथा 
उनमें से अधिकाश नायक की फ- प्राप्ति के प्रयक्ञा और मार्ग के अपरोधो ऊे 
रूप में हैं। घटनाओं की अधिकता, उनके श्ुखलित विकास क्रम ओर पात्रों 
की कमशीलता के कारण मानस? म नाटकों के ढग की सक्रियता मी पूर्ण मात्रा 
मे मिलता हैे। फठत नाटक की पॉच कार्यायउसस्‍्थायें उसमें भी दिखाई 
पडता हैं| वे ये ह ++ 

१ प्रारम्म--रावण के अत्याचार वर्णन से लेकर राम-लक्ष्मण के विश्वरामित्र 
के साथ यश रक्षा के निमिच जान तक की घटनाये। इनसे रावण-बध और 
रामराज्य की स्थापना क लिए औत्सुक्य उत्पन्न होता है। 


२ प्रयत्ष--राम वनवास से लेकर श्ूपंगसा प्रसग तक की क्था। इसमें 
कथा अत्यत तांत्र गति से फछागम की आर अग्रधर होती है । 


३ प्राप्याशा--सर दृषण यव और सीताहरण से लेजर हनुमान के छा 
मे सीता की सपरर लेजर लोगने तक की घटनाएँ । इसमें एफ ओर ठो राम 
द्वारा रावण वव क्ये जाने का विश्वास होता है दूसरी ओर सीताहाण, जटायु 
मग्ण भादि बाधाओ से आशा भी बनी रहती ई। सुग्रीव मैनी से आश्या 
बढती है । 

४ नियतवाप्ति--राम की युद्ध यात्रा, सेतुबंधग, विभीषण मेत्री, मेघनाद और 
कुमकर्ण का वध आदि घथनाये नियताप्ति के भीतर आती हैं। 


५ फलागम--रावण बध और रामराज्य की स्थापना । 


( ५३२ ) 


कार्या वति के लिए कथानक में नाटक की पॉचो सधियो का होना 

भी आवश्यक है। मानस? में वे इन स्थलों पर दिखाई पडती हैं -- 

१ मुख सधि-- 

“अतिसे देखि धर की हानी | परम सभीत बरा अकुलानी ।? (१-१८४) 
से लेऊर 

“गिरि कानन जह तह भरपूरी। रहे निज निज अनीक रचि रूरी।? १ १८८तक 

२ पतिमुख सधि-- 

तापस बेस बिसेस उदासी । चोदह बरिस राम बनवासी। ( २-२९ ) 
से लेकर 

“कहेडें राम वन गबन सुहावा। सुनहु सुमत्र अवव जिसि आवा।” 


( १-१४२ ) 
तक | फल के बीज का यहाँ कुछ लक्ष्य ओर कुछ अलक्ष्य रूप में विकास 
होता है । 
4३ गे सधि--- 


जब से राम कीन्ह तहेँ बासा। सुखी भए मुनि बीति त्रासा ।” (३-३८) 

से लेकर “क्रोधवन्त तब रावन ढीन्हेस रथ बठाइ ।” ( ३-१२ ) 
तक, गरभ सन्धि है क्योकि यहाँ दण्डक वन में राम के वास के कारण 
मुनियो की प्रसन्नता तथा खरदूषण वध आदि घटनाओ द्वारा पूर्व सन्धियों मे 
निवेशित फल प्रधान उपाय का विकास और सीता हरण, जठायु मरण आदि मे 
उसका हास दिसाई पडता है। 
४ विमश सन्धि-- 

“कोसलेस दसरथ के जाये। हम पितु बचन मानि बन आये। 

इृहों हरी निसिचर बदेही | बिप्र फिरहि हम खोजत तेही ।” (४-२) 
से लेकर“ तुरत बंद तब कीन्हि उपाई | उठि बठे छठिसमन हरसाई ।”!(६ ६१) 
तक की कथा में विमश साधि है, क्योकि उसमे गर्भसन्धि की अपेक्षा 
फूल प्रधान उपाय का विकास अधिक हुआ है। सुग्रीव की मैत्री, सीता की 
खोज, ल्ड्ा दहन हनुमान का सीता की सब्र छाना, रण याया, सेतुबन्धन, 
अगद का रावण के दरबार में पराक्रम प्रदर्शन, विभीषण की मैत्री आदि घटनायें 
फल प्रधान उपाय को तीव्र गति से आगे बढाती हैं पर लक्ष्मण की मूर्जा तथा 
हनुमान के कायो के बीच पडने वाले अनेक अवराधों से उस विकास में अन्त 
राय भी पडता है यद्यपि वह शाप्र ही दूर हो जाता है। 


( ५३३ ) 


७५ निर्वेहण सन्धि-- 

रावण वध के बाद रामराज्य वर्णन तक की कथा में निवेहण सन्धि है 
क्योंकि यहीं फलागम होता है और विभिन्न सन्धियों मे त्रिखरे हुए अथा का 
उस “कार्य” या प्रधान प्रयोजन में समाहार हो जाता है । 


ऊपर के विवेचन से यह्द स्पष्ट है कि रामचरितमानस में नाटकों के ढंग की 
कार्यान्विति, सक्रियता और सधि योजना है किन्तु, जैसा पहले कहा जा चुका 
है, कथानक संबधी ये नाटकीय तत्त्व उसकी प्रधान कथा में ही हैं। यदि 
प्रथम सोपान के आदि से सप्तम सोपान के अन्त तक की कथा पर विचार 
किया जाय तो कार्यान्विति, सक्रियता और संधि योजना मे बाधा दिखाई पडती 
है, क्योंकि उसमे प्रारभिक और अन्तिम भाग में अनेक स्वतन अवान्तर कथाएँ, 
उपदेशात्मक सवाद, स्तोत्र आदि हैं, जिनका कथा के नायक से तो सबंध है, 
पर कथा से सीधा सबंध नहीं है। इसका कारण यह है कि पौराणिक 
शैली के महाकाणन्यों मे शास्रीय शैली के महाकाव्यों की तरह की कार्या- 
न्विति और सधि योजना नहीं हाती। ठुलती ने मानस में इन दोनो 
शैलियों का सुन्दर समन्वय किया है। इसीलिए आदि और अन्त में तो 
पोराणिक शेली अधिक दिखाई पडती है और मध्यवता मुख्य कथा में झास्त्रीय 
महाकाव्यों की शैली का प्राधान्य है। इसीसे प्रधान कथा के भीतर अवान्तर 
कथायें नही के बराबर हैं। जहाँ उनके लिए अवसर आता है, ठुल्सी उनका 
उल्लेख मात्र कर के कथा को आगे बढा देते हैं। वात्मीकि रामायण में ऐसे 
अवसरों मे पूरी कथा कही गयी है, पर तुलसी ने उन्हे अन्तक्था के रूप मे 
ही रखा है, अवान्तर कथा के रूप में नहीं । वे यह मान कर आगे बढ़ गये हूं 
कि सभी पाठक इन पौराणिक कथाओं को अवश्य जानते होगे । अत पुराणों से 
उनकी उद्धरणी उपस्थित करके उन्होंने कथानक की कायाज्विति और सक्रियता 
में बाधा उपस्थित करना उचित नही समझा। उसमे जो छोटी छोटी प्रासगिक 
कथायें आयी हैं वे आधिकारिक कथा मे योग देने वाली हें ओर उनऊे पात्र 
आधिकारिक कथा के नायक के उत्क्े के साधऊ हैं । ऐसी प्रकरी कथाये ये 
हैं --अहित्या उद्धार, ताडका बंध, राम परशुराम सवाद, शबरी मिलन, रावण 
जटायु युद्ध, हनुमान आदि का विवर प्रवेश, हनुमान कालनेमि प्रसंग, हनुमान 
भरत, राम का विविध ऋषि धुनियो ओर नारदादि देवताओं से सवाद आदि । 
मानस? की अवान्तर कथायें, जो सबकी सब आधिकारिक कथा के बाहर, औआदि 
और अन्त भाग में हैं, ये हैं --- 


( ५१४ ) 


१ शिव चरित, २ जयविजय की कथा, ३ कश्यप अदिति कथा, ४ जल 
न्यरव्‌ दा कथा, ५ नारदमोह की कथा, ६ मनु शतरूपा कथा, ७ प्रताप 
भानु कथा, ८ रावण चरित, ९ भुशुडि चरित । 

इनमे से पहली अवान्तर उथा शो छोढ कर अ य सभी कथाएँ रामायतार 
का कारण बताने के लिए ल्खिी गयी हैं। आधिजारिक कथा के साथ उनका 
अप्रत्यक्ष सबध है, अत उन्हे प्रासगिक कथा के रप म माना जा सकता है। 


भानस में क्थानकरूढियों -- 

रामचरितमानस वी कथा अनुष्पाद्य हे। यद्यपि उनकी जथा का आधार 
प्रधानतया वाल्मीकीय रामायण है, पर अनेक याता की उ होने अध्यात्म 
रामायण से लिया हे । पर इन दो ग्रथा जे आतरिक्त अनेक प्रसग, सूक्तियों, 
वर्णविधि आदि गणते उन्होने अन्य सोना से भी छी हैं | इस तरह 
उनकी अविकाश काव्य सामग्री अनुत्याद्य अथात्‌ इतिहास पुराण मोर काब्य 
वाटकादि से ग्हदीत है, पर बाच बीच उन्हाने अपना कढ्पना का उपयाग 
करके कथा के नीतर अपना रग भा भरा हे। अत कविकों कथा की 
गति मो मोडने के लिए अपनी ओर से काय काशछ प्रदशन करने म लोक 
प्रचलित कथाओ तथा पूयवता कथा साहेत्य म॒ प्रयुक्त विवध उ्थानक रूढिया 
का सहारा लेने की आवश्यकता नहों पडो। फ़िर भो परपरागत राम कथा मं 
जो कथानकरूदियाँ व्यवह्ुत 7३ वे मानस”? की कथा म भी आ गयी हैं | 
उाका यहाँ थोडे मे उदलेरा किया जा रहा है -- 

१--आवाशवाणी आर भुनि का शाप--ये दोनो अभिप्राव मानस की 
कथा म पहुत अधिक शयुक्त हुए हैं जेस, प्रतापभानु जार नारद माह पी कथा। 

२--रूप परिपतंन--आझपंणसा, मारीच, रावण, ७3माए, पावती, नारद आदि 
के रूप परिवर्तन करने भी क्थाथ। 

३--वन म मार्ग भूलना आर मून्ति से भेंट--प्रतापभानु की कथा | 

४--मदिर, वाटका या पन मे सुन्दरां स भट--अनफ पुर की वाटिका मे 
राम सीता का साक्षात्तार आर पूयानुराग । यह क्थानकरूति वाव्प्रीक-रामायण, 
अध्यात्म रामायण ओर मद्दाभारत आदि की. राप्र ऊयाआ में नहीं मिलती । 
आठवी शताब्दी क॑ बाद जब साहित्य भे कथानमरूदियों का प्रयाग जानबूझ 
कर अधिक होने लगा तो राम कथा में पूपरानुराग की योजना करके उसे 
अधिक रोमाचक बनाने के लिए यह चुतान्त उसम जोढह दिया गया। 
कुमाश्दास के जानकीहरण (सर्ग ७ ) में राम सीता के प्रारस्परिक आक्षण 
ओर सीता के विरह का वर्णन किया गया है | मह्दावीरचरित ( अक १ ) में 


( ५२४ ) 


१ शिव चरित, २ जयविजय वी कथा, १ कश्यप अदिति कथा, ४ ज्ञल 
न्धर वृन्दा कथा, ५ नारदमोह की कथा, ६ मनु शतरूपा क्या, ७ प्रताप 
भानु कथा, ८ रावण चरित, ९ भुशुर्डि चरित | 

इनमें से पहली अवान्तर कथा को छोड कर अन्य सभी कथाएँ रामाउतार 
का कारण बताने के लिए लिसी गपी हैं। आधिकारिफ कथा के साथ उनका 
अप्रत्यक्ष सबध है, अत उन्हें प्रासगिक कथा के रुप म माना जा सकता है। 


मानस में क्थानकरूढियोँ -- 

रामचरितमानस वी कथा अनुत्यात्र हे। यद्यपि उनकी कथा का आधार 
प्रधानतया वात्मीकीय रामायण है; पर अने+ज बातों को उ होने अध्यात्म 
रामायण से लिया है। पर इन दो गअथा के आतारक्त अनेक प्रसंग, सूक्तियाँ, 
वर्णनविधि आदि बातें उहोने अन्य खोतां से भी छी हैं | इस तरह 
उनकी अआविकाश काव्य सामग्री अनुत्पाद्य अथात्‌ दतिहास पुराण मोर काव्य 
परायकादि से गदह्दीत एं, पर बीच बीच उन्हाने अपनां कल्पना का उपयाग 
करके कथा के भीतर अपना रग भा भरा है। अत कविकों कथा की 
गति को मोढने के लछिए अपनी आर से जाध्य काशल प्रदशन करने म छोक 
प्रचलित कथाआ तथा पूपवता ऊथा साहित्य म प्रयुक्त विषिव क्थानक रूढिया 
का शहारा लेने की आवश्यकता नहीं पडो | फिर मो परपरागत राम ऊथा मे 
जो कथानक्रूटियाँ व्यवह्ुत हुइ वे मानस? की कया मे मांगा गयी हैं। 
उनका यहॉ थोडे म उ्लेस [क्या जा रहा ६हं -- 

आकाशवाणी ओर मनि का शाप--ये दोनां अभिप्राथ मानस को 
क्था म बटत जविक श्रयुक्त हुए हं जेस, पतापभानु आर नारद माह की क्था। 

२--रूप परिप्रतंन--झ्पंगसा, मारीचि, रावण, हनुमान, पावती, नारद आदि 
के रूप परिवतन करने की क्थाय । 

३--वन मे मार्ग भूलना आर मुनि से मेंट--प्रतापभानु को कथा | 

४--मदिर, वाहफा या पन मे सुन्दर से भट>-जन+ पुर फी वाटिका में 
राम सीता या साक्षात्ार आर पूयानुराग । यह क्थानकरूदि वाल्मीकि रामायण, 
अध्यात्म रामायण ओर महाभारत आदि की. राम ऊथाओआ मे नहीं मिलती । 
आठवी शताब्दी + बाद जब साहित्य मे कथानकरूतियों का प्रयाग जानबूझ 
क्र अधिक होने लगा तो राम कथा में पूयानुराग की योजना करके उसे 
अधिक रामाचक बनाने के लिए यह बुतान्त उसमें जोढ़ दिया गया। 
कुमान्दास के जानकीहरण (सर्ग ७ ) में राम सीता के पारस्परिक आक्षण 
ओर सीता के विरह का वर्णन किया गया है | महावीरचरित ( अक १ ) में 


( ५३५ ) 


विद्वामित्र के आश्रम में ही राम लक्ष्मण जा सीता उमिलछा से साक्षात्कार हो 
जाता है। प्रसन्नराघव ( जत्र २) में जयदेव ने मिलन स्थान व्गो बदछ कर 
जनकपुर का चडिक्रायतम कर दिया है | मैथिछावल्याण ( रचना काल 
१२९० ई० ) म राम सीता कामदेव मदिर ओर माधवी वन में मिलने हैं | इतना 
हू नही, उसमे चन्द्रगान्तणह मे लनका अभिसार भी दिखाया गया है। इस 
प्रकार बाठिका प्रसग राम ऊथा की एक मध्यक्षाठीन कथानकरूढि है ओर 
तुलसी ने उसे कथा को रोमाचऋ बनाने की दृष्टि से ही अयनाया है। 

५ राक्षम गन्धव आदि अतिमानवीय व्यक्तियो को सहायता--हनचुमाव, नल- 
नील आदि द्वारा राम की सहायता । 

६ अतिपराकृत और अछाकिठ झतियाँ ओर उनके काये--इस तरह की 
बाते राम-र्था में भरी हुई है । 

७ सत्य क्रिया-सीता के सतात्व री परीक्षा ( ६-१०७, १०८ ) 

८ फब घ युद्ध--राम रावण युद्ध मे । 

९ मत्र युद्धद--गम रायणए युद्ध म रक्षसों का मायावी युद्ध । 

१० ऋतुयणन द्वारा विरह वेदना जी अभिव्यक्ति । 
५ महान नायक तथा अन्य सह्त्वपूण चरित्र 

कन्य का दृष्टि से रामचरितमानस की सबसे बडी विशेषता उसझा चरित्रगत 
सान्दर्य आर जादर्श ई । उसम जजतने महान ओर आदणश चरित्रा झी अवतारणा 
की गया है वे विश्व-साहित्य म दुलम हैँ | वस्तुत 'वरित्र चित्रण में तुठ्सीदास को 
तुलना ससार के गिने चुने कप्रियों फे साथ ही की जा सकती है |?" तुलसी ने 
एफ निश्चित उद्देश्य ओर निधारित योजना के अनुसार इन घरित्रों को निर्मित 
क्या है। अत वे अपने काव्य से जो लक्ष्य सिद्ध करना चाहते थे उसके सबसे 
बडे साध उनऊे पात्र ही है। इन चरित्रो की महानता के कारण ही 'मानसर 
क्या सामान्य जनता म इतना प्रचार यसार है। यह उन्ही का प्रभाय है कि 
अपट गामांण जनता भले ही तुलसी वो न जाने या “मानस! की काव्य सम्पठा 
का महत्व न समझे पर वह राम, वूद्मण, भरत, हनुमान, सीता, दशरथ, 
कोशब्पा, कैस्यी, रावण, विभाषण, कुमकण आदि को भरीमाँति जानती है, 
उनझी कथा से परिचित रहता है ओर उन्ही क॑ जीवन से समाज ऊ व्यक्तियों 
के जीवन को तोलती है। समस्त समाज को गहराइ तक प्रमावित करने के 
कारण ही “मानस? के घरित्र विश्य साहित्य म अतुल्नीय हैं । 


4 डा० दजारी प्रसाद द्विवेदी--हिन्दी साहित्य उद्भव ओर घिंकास, 
प्रथम सस्‍्करण पृ० २३७ । 


( “५१२६ ) 


आचार्य रामच-द्र शक्ल ने मानस? के घरित्रो को दो कोटियों मे विभाजित 
किया है, आदर्श और सामान्य। उनके अनुसार “आदश चित्रण के भीतर 
सात्विक और तामस दोनों आते है। राजस को हम सामान्य चित्रण के भीतर ले 
सकते हे । इस दृष्टि से सीता, राम, भरत, हनमान और रावण आदशषघित्रण 
के भीतर आवेगे तथा दशरथ, लक्ष्मण, विभीषण, सुग्रीव, केफेयी सामाय 
चित्रण के भांतर | आदश चित्रण में हम या तो यहाँ से वहाँ तक साबलिक 
वृत्ति का निर्वाह पादेंगे या तामस का । प्रकृति भेद सूचक अनेक रूपता 
उसमे न मिलेगी। सीता, राम, भरत, हनुमान, ये सात्विक आदर, रावण 
तामस आदर्श हैं |?* शुक्ल जी ने यह विभाजन सात्विक, राजस और तामस, 
इन तीन प्रकृतियों के अनुसार किया है। सामान्यतया घरित्रों का परीक्षण दो 
दृष्टियों से किया जाता है, मनोवेशानिक दाष्ट से और नेतिक दृष्टि से। 
मनांवेजश्ञानिक दृष्टि से देखा जाय तो कोई भी मनुष्य आदि से अन्त तक न 
तो सात्विक होता है, न राजस या तामस | सबमे ये सब वृत्तियाँ मिली जुडी 
होती हैं | शिक्षा, सस्कार, परिस्थितिया ऊ प्रभाव आदि के अनुसार मनाधुत्तियो 
का अभ्यास और घरित्र का परिशोधन या पतन होता रहता है। इस तरह 
खाभाविक या यथार्थ घरित्र बह होता है जिसमे उतार चढाव ओर विकास 
क्रम दिखाई पडे | व्यक्ति क चरित्र निमाण म उसके पर्विश का बहुत अधिक 
हाथ होता है, अत व्यक्ति ओर उसके परिवेश के बीच होने वाली क्रिया 
प्रतिक्रियाओं से ही उस व्यक्ति के चरित्र की परीक्षा होनी चाहिये । परिस्थिति के 
साथ होने वाले सघष्ष में व्यक्ति का उद्देश्य महान है या नही आर यदि महान है 
तो वह क्सि सीमा तक उसके ल्ये प्रयत्न, त्याग ओर बलिदान करता है, इन्ही 
बातो से उस व्यक्ति के चरित्र की साधारणता, असावारणता ओर अपसाधारणता 
( ऐबनारमेलिटी ) का पता चलता है। नेतक दृष्टि से धम, समाजनीति ओर 
लोक मयादा के आधार पर चरित्र की परीक्षा की जाती है | भारतीय आल- 
कारिको ने चरित्रों के सबब म अत्यत विस्तार के साथ विचार जिया है कि तु 
उनका दृष्टिकोण मनावेशञानिक नहीं, नातक ही है। इसीलिए उन्होने सभी 
प्रकार क॑ पुरुष चरित्रों को घीरोदात्त, धीरप्रशान्त, बीरछलछित ओर धीरोद्धत, इन 
चार वगो में बा: दिया है, जब कि मनोवेज्ञानिक दृष्टि से जितने व्याक्त होगे 
उतने ही प्रकार के चरित्र होगे। ग्राचीन भारतीय साहित्य भे इस प्रकार का 
यथाये दंग का घरित्र चित्रण बहुत कम हुआ है। उससे प्राय ऐसे ही चरित्र 
दिखाई पड़ते हैं जो धम ओर नेतिक्ता का दृष्टि से या तो आदश ( धीरांदात ) 


२ प० रामचन्द्र शुक्क-गोस्वामी तुलसीदास, सप्तम ससकरण, पू० १२६। 


( ९३७ ) 


हैं या असस्कृत और निम्न कोटि के ( धीरोद्धत और अधीरोद्धत ), व्यक्तिवादी 
और सुकुमार बृत्ति वाले ( धीरछलित ) हैं या त्यागी, विस्‍क्त और साधु प्रकृति 
वाले ( धीरप्रशान्त )। परवता काल के भारतीय साहित्य में तो प्रायः सभी 
चरित्रों को इन्ही चार साँचो में ठाठ कर निर्मित किया जाने छगा । अत यह 
तो स्पष्ट है कि सभी प्रकार के चरित्र इन्ही चार वगो के भीतर नहीं समा सकते । 

मानस? में चरित्र चित्रण का जो स्वरूप दिखाई पडता है वह हूचहू 
आलकारिकों द्वारा निर्दिष्ट ढग का नहीं है। किन्तु तुलसी ने यथाथर्थयादी या 
मनोवैज्ञानिक आधार पर भी चरित्र नहीं निर्मित किये हैं। उनका दृष्टिकोण 
धामिक और आदशंवादी था। अव उन्होने चरित्रो की कोटियाँ ( टाइप्स ) 
बना कर प्रत्येक कोटि का प्रतिनिधित्व करने वाले घरित्र निमित किये हैं । 
जिस तरह महाभारत--रामायण में विविध प्रकार के चरित्र हैं, मानस” में वैसा 
चरित्र वैविध्ध नहीं दिखाइ पडता । उसी तरह उसमे चघरित्रों की वह 
चतुर्व॑र्गाय सीमाबद्धता भी नहीं है जो अलकारशाखस्रों के आधार पर लिखे गये 
सस्कृत के परवता नाटक काव्यादि में दिखाई पडती है। “मानस? का प्रत्येक 
पात्र अपने अपने ठग ( टाइप्स ) के व्यक्तियों के समस्त गुण दोषो की समष्टि 
प्रतीत होता है । यही कारण है कि उसमें जो महान चरित्र है वह इतना 
महान है कि उससे बडा घरित्र और कोई हो ही नही सकता । निष्कर्ष यह 
कि मानस के चरित्रों का 'टाइप्स? के अनुसार स्थान विभाजन हुआ है। उनमे 
दशरथ, परशुराम, विभीषण, मन्दोदरी और त्रिजया मध्य म स्थित हैं जो असत्‌ 
वातावरण के बीच भी सप्प्रबृत्तियों का त्याग नहीं करते पर अपने वातावरण 
को भी बदलते में समर्थ नही हो पाते । मरत, लक्ष्मण, और सीता, राम के 
प्रिय और उनका पदानुसरण करने वाले हूँ । अत चारित्रिछ महत्ता की दृष्टि से 
राम के बाद उन्ही का स्थान है। उसी वरह दुष्टतणा और नीचता म रावण के 
बाद कुमकर्ण और मेघनाद का स्थान है। यहां क्रम अन्य पात्रों के विषय में 
भी देखा जा सकता है। 

राम मानस? के नायऊ हैं, वे विशालहृदय तुलसी की वियद कब्पना के 
मूतं रूप हैं। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने महाकान्य के नायक के विषय में लिखा 
है, “मन में जय एक महत्‌ व्यक्ति का उदय होता है, सहसा जब्र एक महा पुरुष 
कवि के कल्पना राज्य पर अधिकार आ जमाता है, मनुष्य चरित्र का उदार 
महत्व मनकऋलतक्षुओं के सामने अधिष्ठित होता है, तब उसके उन्नत भावों से 
उद्याघ्त होकर उस परम पुरुष की प्रतिमा प्रतिष्ठित करने के लिए कवि माधा का 
मन्दिर निर्माण करते हैं । उस मादिर में जो प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है 


( ५३८ ) 


उसके देव भाव से मुग्ध और उसकी पुण्य क्रिणों से अभिभूत होकर नाना 
दिग्देशों से आ आकर छोग उसे प्रणाम करत हैं। उसी को कहत हैं महाराव्य १? 
यह कथन रामचरितमानस पर जितना अधिक चरिताथे होता है उतना शायद 
ही अन्य क्सी महाका य पर हाता हो | तुल्सी ने अपनी दृष्टि से अपने नायक 
को सयथा निष्स्छ॒ष, महान आर विश्य का सवओेष चरित्र यनान॑ “| प्रयत्ष 
किया है | मानस? क राम रामायण के राम से बटुत ।भन्न है। वाल्माकि के राम 
केवल नर है; यद्यपि एक प्रश्षिप्त अश म उ ह विष्णु शा अवतार भी जहा गया 
है। वात्मीकि ने प्रारम्म में ही नारद से पृजा कि इस समय रासार मे कोन 
सबसे बड़ा चरित्रवान, सवभूत, हितैषा, विद्वान, समथ, प्रियदशन, जआात्मवान्‌, 
अक्रोधी, द्यतिमान आर देवताआ को भी मथ्भीत करन वाला है*। इसक उत्तर 
में नारद ने इक्वाकु वश मे उपन्न राम का नाम लेत हुए उनक गुगे का वणन 
किया । इस तरह वाल्माकि के राम पिक्सित वीर युग के नेतऊ मानदण्ड से 
उस काल के सबसे महान और आरत्शं योर पुरुष हैं । वे नीतिमान, बुद्धमान, 
बाग्मी, श्रीमान, रातुजयी, सुटर आर बल्ए, स्निग्ववण, प्रतापवान, ल्क्ष्मीवान, 
शुमलक्षण, धर्मज्ञ, सत्यमन्ध, प्रजाहेतपी, यशस्परी, ज्ञान सम्पन्न, पावन, पिनीत, 
प्रजापति तुल्य, रिपुखूटन, धर्म और जायछोऊ + रक्षर, वेट्वदागतत्तज्ञ, स्मृति 
मान, प्रतिभावान, छोफ सवप्रिय, साधु, अठीनप्मा, पिचक्षण, समुद्र के समान 
गम्भीर, हिम्यान के समान वेयवान, विष्णु क समान वीर, चन्द्रमा के समान 
प्रियदशा, 75 होने पर काल्पनिक समान, आर क्षमा में पृथ्वा के समान, त्याग, 
म कुबेर + समान, सत्यपालन मे अपर घम ऊंसमान हैं 3? | तुछूसमा के राम म भी 
ये सभी गुण बतप्रान € किन्तु तछमी + राम की पशेपता यह है कि व नर 
ही नही नारायण या परप्रह्म मो है | तसरा बात यह है कि तुछसा या आदेश 
विम्सित वौर युग का नहा, पलिए सामत युग का सात्श है। इस थुग के 
आदश मानव को मान्यता विकसित पर युग ऊे आदश मानव की मान्यता से 
भिन्न है । इसी कारण वाल्मीकि क राम महात होते हुए भा यथाय मानप्र ई । 
वे क्रोध करते; सीता के चारत पर शक करके उनकी पराक्षा लेत आर लोक 
छाज से उनका परित्याग भी करत हं। तुलसी के राम डच्य्चतम आंदशा के 


$ रविन्द्रनाथ ठाकुर-मेघनाथ वध (हिन्दी अनुवाद) भूमिका |-भाग-एु ० 
१७७ ७५८ चिरगाँव स० १९८४ | 

२ वाल्मीबीय रामायण-बाकृुकाण्ड, $, २, ३, ४, ५ । 

है वही १८ से २० तक । 
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प्रतीक हैं, अर्थात्‌ वे यथार्थ मानव के दोषों और सहज प्रवृत्तियो से बहुत ऊपर 
उठे हुए हैं| उनके दो रूप हैं, ब्रह्म का रूप और मानव का रूप | तुलसी राम 
के इन दोनो रूपो पर आरि से अन्त तक बराबर प्रकाश डाउते गये हैं | शिव, 
यथाश्वल्फ और भुश्जड़ि के सवादों का उद्देश्य ही राम का ब्रह्मत्व टिखाना है। 
इसके अतिरिक्त देवता, ऋ षे मुनि, भक्त जन सभी हर समय राम की ब्रह्मरूप 
में स्तुति करते रहते हैं जिससे राम का ब्रह्मरू्प हां मानस? मे सर्वप्रधान रूप 
से उभरा हुआ है | तुलसी के राम ब्रह्मा, विष्णु, जिव, सब्रसे ऊपर उठे हुए. 
निगुण ब्रह्म है हैं, जो कमी चतुभुंज विष्णुझूप म दिखाइ पडते एै, कभी दाशरथि 
राम के रूप में, किन्तु वस्तुत पिराट्‌ पिश्य ही उनका असला रूप है -- 
बिसस्‍्व रूप रघुबस मनि छरहु बचन जिस्वास । 
छोक कल्पना बेद कर अग अग प्रति जास | ६-१४ 
पद पाताल सीस अज धासमा | अपर लोक अँगअँग विश्रासा ॥ 
भ्रकुटि विछास भयकर काछा । नयन द्वाकर कच घन मसाछा | 
44 >५ >< 
सवन दिखा दस बेद बखानी | मरुत स्वास निगस निज बानी | ६-१७ 
तुल्सी ने राम को अनक थ्रकार के तको द्वारा प्रह्म सिद्ध करने जा प्रयत्न 
क्या है, परन्तु कथा के भीतर अपने चरित्र द्वारा वे अविफतर आदश 
के उच्चतम शिसर पर प्रतिष्ठित मानव ही दिखाई पड़ते ह, ओर कमी 
कभी तो व भी स्वाभाविक मानव के ठग का कार्य करते है। यदि राम सदा 
आदर्श ही बने रहते तो उन्हें मानव रूप में देखता ही कौन ? इसीलिए वे 
सुन्दर राजकुमारी सीता को देख कर यिवाह ऊे पूर्व ही धुग्व होते हैं, सीताहरण 
के बाद सामान्य मानव की तरह विलछाप ररते ओर लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने 
पर यहाँ तक कह देते हैं -- 
जो जनतेडें बन बन्यु बिछोहू। पिता बचन मनतेडँ नहि ओह । 
सुत बित नारि भवन परिवारा । होहि जाहि जग बारहि बारा । 
है व है 
जैहो अयव फौीन मुह छाई। नारि हेतु प्रिय बन्यु गँवाई। 
बरु अपजस सहतेडें जग माही । नारि हानि बिशेप उति नाही। ६-६० 
किन्तु राम का ऐसा यथाथ स्वरूप चित्रित करते समय तुछमी यह बताना 
नही भूल्ते कि यह तो सगुण ब्रह्म की नर छीला हे -- 


उहों राम छक्कुमनहि निहारी । बोले बचन मनुज्ञ अनुखारी | ६-6० 
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किंसी को राम के ब्रह्म था उनकी सवशक्तिमचा में शका न हो जाय, 
इसलिये सीता हरण के पहले तुलसी ने यह प्रसग जोड दिया है कि राम ने 
सीता को अग्नि में प्रवेश करने को कहा और उनकी जगह माया सीता को 
बैठा दिया -- 
सुनहु प्रिया त्रत रुचिर सुसीछा | में कछु करबि छलित नर छीला। 
ठुम्ह पावक महु करहु निवासा । जो छगि करो निशाचर नासा | ३-१८ 

अनेक स्थानों पर तो केवढ मयादा की रक्षा करने ओर सामाजिक सबधो 
का आदश उपस्थित करने की दृष्टि से सवशक्तिमान ब्रह्म होते हुए भी राम ने 
विनय, छघुता और श्रद्धा का प्र«शंन किया है जैसे परशुराम के समुख और 
सागर से रास्ता माँगते समय का राम का मयांदा पालन आदश है, पर राम 
भावश्यकता पडने पर विनय छोड कर उग्र रूप भी धारण कर छेते हैं --- 

विनय न मानत जलरूधि जड़, गएउ तीनि दिन बीति। 
बोले राम्;न सकोप तब, भय बिनु होइ न प्रीति । 

इस तरह 'भमानस? में राम के घरित्र के तीन खरूप दिखाई पडते हैं--ब्रह्म 
रूप, आदर्श मानव रूप ओर स्वाभाविक नर रूप। तुलसी क भक्त और चितक 
रूप ने राम में ब्रह्मत्व की प्रतिष्ठा की है, उनके मानवतावादी रूप ने राम को 
आदशो के उच्च शिखर पर प्रतिष्ठित किया है ओर उनके भावुक, कवि और 
कलाकार हृदय ने विवश होकर कलात्मक, मनोवेज्ञानिक ओर सान्दय बोधाप्मक 
उत्कृष्टत और स्वाभाविकता लाने के लिए राम को सामान्य मानव के रूप में 
भी चित्रित किया है। अत धीरोदात्त नायक कह कर ही उनक॑ चरित्र को 
सभी विशेषताएँ. अभिव्यक्त नही की जा सकतीं। वे अविकत्थन; क्षमावान, 
हृठ्बत, स्थिरप्रकृति ओर यिनयी ता हैं ही, परन्तु आवश्यकता पडने पर दुष्टों 
को दण्ड देने के लिए मयाटा का भग भी करते हैं -- 
सठ सन विनय कुटिछ सन प्रीती | सहज क्ृपन सन सुन्दर नीती। 
ममतारत सन ज्ञान कहानी । अति छांभो सन बविरति बखानी। 
क्रोन्धिहि सम कामिहि हर कथा । ऊसर बीज बोये फू जथा। 

राम की इस नीतिमता आर आवश्यकतानुरूप व्यपहार ऊुशलछता मे उनका 
महान वीर रूप ओर तेज्ोमय क्षात्रधम॑ निहित है। यदि व ऐसा नहों करते 
तो वे महान साधु महात्मा तो बन जाते, किन्तु बम के रक्षर ओर अभसुर 
सद्दारक नही बन पात। अत बाल्विघ, सागर पर क्रोध आदि कार्य राम की 
क्षात्र शक्ति आर नीति निपुणता के परिचायक हैं | यदि राम संदेश इसी प्रकार 
के कार्य करते तो अवश्य वे अविनयी, क्रोधी और अत्याचारी कहलाते | झिन्‍्तु 
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वे जहाँ इस प्रकार के कार्य करते हैं वहाँ ऐसे चमत्फारपूर्ण काये भी करते हैं 
जिनसे उनका महान आदर्श मानव रूप तथा ब्रह्म रूप भी प्रदर्शित होता चल्ता 
है। उनके जीवन में इन दूसरे प्रकार के कायो की ही बहल्ता है । अत वे 
सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सवगुण सपन्न और विधि हरि सभु नचावन हारे? हैं। 
केवल धीरोदात नायक कहना राम के महत्व को कम करना है। 

वानस? का प्रतिनायक रावण है। राम यदि सप्प्रदत्तियों के पुजीभूत रूप 
और धर्म के सस्थापक सरक्षक हैं तो रावण असत्पवृत्तियो का पुज और अधम, 
अत्याचार और विध्वस की साक्षात मूर्ति है। रावण के नाश के लिए ही राम 
का जन्म हुआ है। उसे शिव ओर ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था कि वह मनुष्य 
और वानर के अतिरिक्त ओर किसी के हाथ से नहीं मारा जा सकता ( प्र० 
सो०-१-१७७ )। अत रावण के अत्याचार से पीडित प्रथ्वी तथा देव ऋषि 
मुनियो के दुख को दूर करने के लिए. ब्रह्म को राम रूप मे अवतरित होना 
पडा था, ताकि वे रावण का वध कर सके। जिसका वध करने के छिए स्वय 
भगवान को प्रृथ्वी पर जन्म लेना पडे उसकी शक्ति का अनुमान नहीं किया जा 
सकता | प्रारम्भ में ही रावण के अत्याचारो का वर्णन करते हुए! तुछसी ने लिखा 
है कि उसने बन्धुओं सहित अत्यन्त तप; साधना और त्याग से त्ैछोक्य को 
विकम्पित और विजित करने वाली शक्ति अजित की थी ( प्र० सो०-१-१७७, 
१७८ )। फलस्वरूप ससार में उसके लिए कुछ भी दुलभ न था। वह इतना 
वीर और बलवान था कि उसने एक बार कोतुक मे ही केछास को उठा लिया 
था, उसके पुत्र मेघनाद और भाई मी ऐसे वीर थे कि उनमे से प्रत्येक एक एक 
जग को जीत सकता था। प्रतिनायक की इस महती शक्ति, भयकर साहस, 
अतिमानवीय वीरता, और छोक विध्वसक कुप्रवृत्तियों का सामना करने और 
उसका नाश करने वाला नाथक कितना महान व्यक्ति होगा, यही दिखाने के 
लिए राम कथा मे रावण का यह्द स्वरूप चित्रित किया गया है। उसम प्रति 
नायक के छिए निर्दिष्ट सभी गुण अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए. दिखाये गये 
हैं । वह पापी, व्यसनी और धीरोद्धत नायक है क्योकि वह मायावी, झूर, प्रचण्ड, 
चपलछ, अहकारी और आशक्मप्रशसक है। किन्तु जिस तरह धीरोदातच शब्द 
राम के सभी गुणों को व्यक्त करने मे समथ नहीं है, उसी तरह केवल धीरोद्धत 
शब्द भी रावण के सभी पापों और अवगुणो को नहीं समेट पाता। वस्तुत 
राम की तरह रावण का चरित्र भी सामान्य या यथार्थ नहीं, बढिक अति- 
रजित और पौराणिक ठग का अतिमानवीय है। इस तरह मानस” के नायक 
और प्रतिनायक दोनो ही अपने अपने क्षेत्र मे मानव कब्पना की महानतम 
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देन हँ। वे यथार्थ नहीं, प्रवीकात्मक चरित्र हैं। तुलसी ने राम को मानव 
की समस्त सत्पब्ृत्तियो और रावण को समस्त असत्प्रवृत्तिया के प्रतीक के रूप मं 
चित्रित किया है, सामा य मानव चघरित्रों + रूप में नही। 
धयानस? के अन्य पात्र भी अपने अपने स्थान और सीमा के भीतर कम 

महान नहीं हैं। उनम से «प्येफक जिसी न किसी कोट ( टाइप ) का पूण भ्रति 
निधित्व करता है। इसी कारण 'मानस” के कोई भी दो चरित्र बिलउुल एक 
समान नही है। भरत जैसा मह्दान त्यागी, नीतिज्ञ ओर बन्धुत्व का निवाह फरने 
बाला पात्र ससार में दुल्म है, वे अपने क्षेत्र म कप्रि कल्पना के श्रेष्ठतम विभूति 
हैं| तलसी ने उन्हे राम के प्रेम की साक्षात मूति ही कहा है +- 

भरवहिं कहृहि सराहि सराही। राम प्रेम मूर्रात तनु आही । २-१८४ 

५ है >< 
तुम्ह तो भरत मोर मत एहू। धरें देह जनु रास सनेहू | २-२०८ 
तुलसी या दृष्टि से भरत का राम क॑ प्रति प्रेम इतना एकनिए, गभीर ओर 

महान हे कि उनकी तुलना में मानस? + ञअ थे फिसी पात्र को नहीं रखा जा 
सक्ता है। यद्यपि वाल्मीफि रामायण ओर अध्यात्म शमायग म भी भरत का 
चरिन निर्देष और आदश ही दिसाई पडता है, किन्तु 'मायस? मे उनका चरिये 
राम प्रेम की अगाधता के फारण बटत अविफ ऊपर डठ गया दे । इसका कारण 
यह है कि कवि ने अपने हत्य का सम्पूर्ण स ढाल कर भरत के प्रेम ओर 
शील का लिनण किया हे। कथा प्रवाह रे भीतर क्रिया ऊलाप द्वारा भरत के 
चरित्र को उठान का जावर अवसर नहीं था, अत द्वताय आर सप्तम सोपान 
में वणनाप्मम रूप मे भरत क॑ चारत को भाउुक्ता के गहरे रगा से चित्रित 
किया गया ह | भरत + शील, गुण, विनय, महानता, उन्दुल, भाक्त आर स्नह 
को प्रशसा करत हुए तुल्सा थक्त नहीं हैं --- 
अगम सनेह भरत रघुबर को । जह न जाइ मनु विधि हरि हर को। २-२४१ 


३ ८ >< 

भरत सीछ गुन विनय बड़ाई । भायप भ्रगति भरोस भल्वाई। 
कहत सारदहु कर मति हाचे। सागर सीपि कि जाइ उछीचे | २-२८३ 

इस प्रकार मानस? के भरत भा अपनों शो“? का पूर्ण प्रतिनिधित् करने 
वाले महान था आदशों चरित्र हैं | 

ल्क्षमण, हनुमान, अगद, पिमीषण, सुग्रीव, दशरथ भर निषाद भी अपने 
अपने ढग के निराले किन्तु आदर्श व्यक्तित हैं। इन सभी घरित्रां की अपनी 
मिन्न मिन्न विशेषतायें है और वे भी व्यक्ति नहीं बिक टाइप? के रूप मे ही 
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चित्रित क्यि गये हैं। इनमें से किसी भी चरित्र का क्रमिक यिकास या हास 
नहीं दिसाया गया है, सभी प्रारम्भ से अत तक समान दिखाई पडते हैं | इसका 
कारण यह है फि ये सभी राम की लक्ष्य मिद्धि के साधन मात्र हैं, उनका स्वतत्र 
व्यक्तित्व नहीं है। लक्ष्मण शेषनाग के अवतार हैं, अत विष्णु के सेवक का 
अवतार लेकर राम का सच्चा सेवक बनना स्वाभाविक ही है। वानर भाड तो 
देवताओं का अवतार या देवाश थे ही, और रावण बध मे राम की सहायता 
करना ही उनके जन्म लेने का >देश्य था, विभीषण पूर्बज मं जा प्रतापभानु का 
सचिव धमंरुचि था और इस जन्म मे भी उसने तप कर ब्रह्मा से मगवान ऊे 
चरणो मे अठछ प्रेम रखने का वर प्राप्त किया था, अत यद्यपि उसने अपने देश, 
राजा ओर बडे भाई के प्रति विश्वासघात किया ओर सम्ठ क॑ समय में रावण 
को छोडक्र राम से जा मिला, पर यही उस+ी विद्रोही प्रवृत्ति, सत्य, प्रेम 
ओर सच्चा भगवद्भक्ति का भी महान उदाहरण ह | तुल्सा क मत से विभाषण 
का ऐसा फरना सवथा डचित था, क्योकि यह सबसे बड़ा नाता राम का ही मानता 
था। ऐसे «्यक्ति के ।छए ब घु, राजा या देश यदि राम भक्ति में बाधा उपस्थित 
करते हैं | तो वे त्याज्य हैं। इसलिए विभीषण ने पहले अपने भाई को नांति- 
धम की बातें समझाई किन्तु उसक द्वारा ठाकर मार कर निकाल दिये जान पर 
अपने रु राम की शरण म जाने के सिवाय उसऊ पास कोई ओर रास्ता नहीं 
था | इस तरह विभाषण का चरित्र भी आदश व्यक्तित्व का ही उदाहरण है। 
हनुमान राम कथा क एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पत्र हैं। वे सचमुच महावार हैं। 
समुद्र को कूदकर पार कर जाना, रूकादहन, रातों रात हिमालय से पहाड' उठा 
कर लका पहुँचाना, इच्छानुसार रूप परिवर्तन कर लेना आदि कार्य उनक अद्भुत 
पराक्रम ओर अतिमानवाय व्यक्ति त्व के परिचायऊ हैं | क्रि तु इतने महान वीर हाते 


हुए भी वे राम क सबसे बडे सबक आर अन्धभक्त हे। राम के प्रथम दशन म ही 
उनका राम से जो सेथ्य सेवक सबंध स्थातरित होता है उतम अत तक कभी 


कोई क्मो नही होता । इस तरह हनुमान म महानतम पीर आर अन्यतम 
सबक, इन दो गुणो का मुन्दर समन्वय हुआ है। दशरथ में भी सत्य ओर 
प्रेम का अद्भुत समन्वय हुआ है। जिस पुत्र को वे सत्य की रक्षा क लिए. 
निवासित करते हैं उसी के प्रेम में अबने प्राणा का परित्याग भी करते हैं। 
पुत्र प्रेम में मर कर दशरथ ने वात्सल्य भावना का महान आदश उपस्थित किया 
है । कुछ की मर्यादा और राजधघर्म की रक्षा के लिए वचन को पूरा करना 
उनका अनिवार्य क्तंष्य था । उनकी ठेऊ ही यही थी, “रघुकुल रीति सदा चल्ि 
आई । प्राण जाइ बरु बचन न जाई |? ओर इस व्रत का निवाह उन्होंने 
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प्राण गवाँ कर भी किया | एक साथ ऐसा आदर्श सत्य प्रेमी और आठर्श पिता 

ससार के साहित्य में शायद ही कही मिले | इसी प्रकार निषाद, जगायु, शबरी, 

वशिष्ठ, विश्वामित्र, नारद, सम्पाती आदि कम महत्व वाले पात्र भी मानस में 

राम के आदर्श भक्त क रूप में ही दिखाये गये हैं । 

धानस? के स्त्री चरित्रों मे सवश्रेष्ठ व्यक्तित्व सीता का हे । मानस? मेवे 

मूल प्रकृति या लक्ष्मी का अवतार बतायी गयी हे । वे राम की अडांगिनी 

अथात ब्रह्म की आदि शक्ति हैं, पर तुलसी ने उनमें मूल प्रकृति या आदि शक्ति 

का आरोप चरित्र चित्रण द्वारा कहीं नही किया है। वे आद्यन्त नर रूप ब्रह्म की 

आदर्श पत्नी के रूप म ही दिखाई गया हैं। वे मानस? की नायिका हैं। उनमे 

सरलता, ।नष्क्छ॒षता, निरीहता, त्याग, संयम, क्ष्टसहिष्णुता, औदार्य, स्नेह, 

माधुर्य, णहणीत्व, विनयश्ीलता, तजस्विता, पातत्रत्ण, वमभीरुता आदि गुणो का 

समष्टि रूप दिखाई पडता है । इसा कारण सीता भारतीय कुल बन्घुओ क॑ घरमो- 

ृष्ट आदर्श के रूप में मान्य हैं। कुमारों, कुलबधू, पत्नी, गहणों, राजमहिषी, 

वियोगिनी और सयोगनी सभी रूपों मे उन्हें मयादा का पालन करती हुई 
दिखाकर तुलसी ने नारी समधी अपनी <च्चतम भावना को सीता के रूप मरे 
मूत॑ कर दिया है। राम यदि पूर्ण मानव हैं तो सीता पूण नारी, राम यदि 
ब्रह्म हैं तो सीता आदि शक्तिया मूल प्रकृति | इस मूल प्रकृति क॑ कारण ही 
सत्पवृत्तियों और असस्पगज्गत्तयो क॑ सघष की चरम परिणति राम रावण युद्ध के रूप 
में अमिव्यक्त हुईं। अत सीता को भी प्रतीकात्मक चारत के रूप में अहण किया 
जा सकता है| मानस? के अन्य स्त्री चरित्रो म केस्यां, कौशब्या, मन्दोदरी, और 
मथरा प्रमुख हैं। ये भी अपने टाइप” का प्रतिनिधित्व फरने वाली स्त्रिया 
हे। कोशल्या में माता का आदशो रूप चित्रित हआ है तो केकेयी मे विमाता 
का यथार्थ रूप दिखाया गया है। वाल्मीकि रामायण मे केजयी के चरित्र का 
बाद में सुधार दिसाया गया है, पर मानस? म केर॑इ का वह रूप नहीं दिखाई 
पडता । यद्यपि राम वनवास का मूल कारण देगताओ का षड़ण्त ओर सरस्वती 
द्वारा मथरा की मति फेरना था, पर तुलसी ने इस देव प्रेरित अपराध के लिए 
कैकेयी को अन्त तक क्षमा नहीं किया और न उसके मुँह से दुख पारचाताप 
ओर राम के प्रति स्नेह के शब्द ही कहवाये हैं। एक बार वित्रकूट सभा के 
प्रसग ( २२७२ ) में ओर दूधतरी बार राम क॑ अयोध्या छोटने पर (७६ ) 
उसकी ग्ठानि ओर छब्जा की ओर सक्तत किया गया है। फिर भी उन्हाने 
उसमे एक कुटिछ, इष्याछ, पतिघातिनी, स्वार्थभयी, अदुरदशा नारी ओर सवा 
भाविक विमाता के रूप को ही प्रधानता दी है ओर आदन्त उसके घरित्र 
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चे 


को लछाठित बनाये रखा है, यद्रपि उसमे विज्ास ओर सधार दिखाने का अवसर 
उनके पास था । अत उसयझा चरित्र भी व्यक्ति का नहीं, टाइप? का ही है। 
मथरा में चापदूस ओर मुँहल्गी दासी का बडा ही यथार्थ चित्रण उपस्थित 
क्या गया है पर उसके प्रति तुछती की कोइ सहानुभूति नही है। 'मानस? के 
ख्रीपात्रा मे सीता के बाद सबसे निखरा हुआ चरित्र मदोदरी का दिवाया 
गया है जो एक ओर तो पतित्रता है, दूसरी ओर रूप की महत्ता को पहचानने 
वाली और सत्य, धम और नीति का पाछन करने वा।डी है। रावण को वह 
बार बार सदुपदेश देती है, पर वह उसकी एक नहीं सुनता। फिर भी 
मे दोदरी विभीषण की भाँति रावण का परिल्लाग नही करती। उसम दो विराधी 
मनोवृत्तियों का सघष उसी रूप म दिखाया गया है जिस रूप मे दशरथ मे | 
इस तरह तुल्सी ने म दोदरी के चरित्र को उसफी सीमाओ क भीतर ही पर्याप्त 
ऊँचा उठा दिया है। 
६ गरिमाययी उदात्त शैली 

रामचरितमानस में तुलसी ने अपने व्यक्तित्व को बडी ही उच्च भूमिका 
में प्रतिष्ठित कर उसे सपूर्ण रूप में अभिव्यक्त किया है। जिस महान चरित्र को 
उ होने अपने काव्य का नायक बनाया उसके साथ उनका इतना गहरा तादा- 
कय है कि उनऊा व्यक्तित्व उसी सीमा तक ऊपर उठ गया है जिस सीमा तक 
नायक का उठा हुआ है। राम उनके काणष्य के नायक ही नहीं, उनकी 
आत्मा के प्रकाश, उनके आराध्य भी हैं और उस आराध्य की महा के 
सामने कवि को अपने देन्य और अशक्ति की अनुभूति सदैव होती रहतो है। 
इसी दैन्य भाव के कारण तुलसी मानस? के प्रारम्म में गणेश, गुरु, ब्राह्मण, सन्त, 
असन्त, शिव, रामकथा के छोटे बडे पात्र तथा प्राणी मात्र की बादना करके 
शक्ति सचय करना चाहते हैं। किन्तु सच पूछा जाय तो यह देन्य भाव या 
अहमाव का सवथा परित्याग और आराध्य के प्रति सम्पूण आत्म समपण ही 
तुलसी की सबसे बडी शक्ति हैं। कवि जय तक निस्‍व होकर और अपने 
पात्रों में अपने व्यक्तित्व को पूणतः ढाककर काव्य रचना नहीं करता, वह 
महाकाव्य का निमाण नहीं कर सकता। पात्रों के साथ तादात्म्य का तात्पयें 
युद्द है कि कवि जिस पान का वर्णन करे उसफे अतरतम फा उद्धागन करे। 
इस तरह पात्रों की मानसिक, वाचिक और आगिऊ क्रियाओ के मातर से कि 
ऊे व्यक्तित्व की ही अभिव्यक्ति होती हैं। मानस? के चरित्र इतने जीते जागते 
और आकर्षक हैं कि उनके भीतर से तुठढसी का जीवन और आकषक व्यक्तित्व 
स्पष्ट रूप से उद्धासित होता है। यही 'मानस? की शैली की सबसे बडी विशे- 

३५ 
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घता है। कवि की उस देन्य भावना ओर आइ्म्बर्हीन व्यक्तित्व की सरब्ता 
की ही अभिव्यक्ति मानस? की शैलीगत सरलता, सुबोधता, रमणीयता ओर 
विशदता के रूप मे हुईं है। ठुलसी उपासना पद्धति म ही सरलता, उलहदीनता 
ओर आडम्बरहीनता के समथफ नहीं थे, जाय के भीतर भी डाहाने इन 
गुणों को अभिव्यक्त क्या है। अतिशय विनम्रतावश जो कवि पडे ही सरल 
भाव से यह लिख सकता है -- 
कृबि न होडें नहिं चतुर प्रबीनू। सकल कला सब बिद्या हीनू। 
आखर अरथ अलऊृति नाना। उन्द प्रबन्ध अनेक विधाना। 
भाव भेद रस भेद अपारः। कबित दोप गुन बिबिध प्रकारा । 
कबित बिबेक एक नहि मोरे। सत्य कहों लिखि कागद कोरे। १९ 
उसके साहित्य और कला सम्ब धी विचार तत्यालीन परिस्थितियों फी दृष्टि से 
निश्चय ही बहुत ही क्रान्तिकारी माने जायेंगे। परवती सस्द्ृत साहित्य में 
आडम्बर, अतिशय अल्करण, ज्ञान का घटाठोप और घचमत्मार प्रदर्शन की प्रवृत्ति 
इतनी बढी हुईं थी कि हिन्दी काव्य पर भी उसझा बुरा प्रभाव पड' रहा था 
और तुल्सी के ५० वष बाद ही उ्शवदास की कविता म यह स्पष्ट दिसाई भी 
पडता है। उधर काव्य को अथ प्राप्ति का सावन बना कर दरबारी वातावरण 
में प्राकृत जनों के गुणगान का क्रम भी चल ही रहा था। तुलसी ने काव्य 
सम्ब धी इन मा यताओं का विरोध करने की दृष्टि से ही उपयुक्त पक्तियाँ लिफी 
हैं ओर यह सिद्ध किया है कि फाव्य में विषय यस्तु का ही अधिफ महत्व है, 
उसके लिए काव्य शास्त्र के ज्ञान का प्रदशन फरना अनुचित है, क्योकि ऐसा 
सरल, सुब्रोध ओर प्रेरणादायक काव्य ही श्रष्ठ काव्य है जो 'सुरसरिः के समान 
सबका हित साधन करे । राम का चरित यदि इस सरल, सुब्रोध ओर सर्वसुलम 
शेली मे लिखा जाय तो तुलसी के मत से वह जितना प्रभायात्पादक होगा उतना 
प्राकृत जनो के विषय मे अत्य त अल्कृत ओर वेचिब्यप्र्ण शैली म लिखा गया 
काव्य नही हो सम्ता। इस विश्वास को ठुल्सी ने रामचरितमा7स द्वाग प्रमा 
णित भी कर त्या है, क्योकि केशव को “रामघचन्द्रिफा! पाडत्य आर चमत्कार 
प्रदर्शन की प्रद्नत्ति और आडम्बरपूर्ण कंत्रिम शेल्ा फ्रे कारण सामान्य जनता मे 
अज्ञात ओर मानस? उन्ही बातो के अभाष के कारण पूर्ण प्रचारित ओर धमग्रथ 
जैसा पूजित है, यर्याप दानों कवियो का वण्य विषय एक ही है। अत यह तो 
स्पष्ट हा है कि विविध ऊ दो के प्रयोग में काशछ दिखाना, दुशरूठ कब्पनाओं 
द्वारा अछफारों क॑ चमत्कार उत्पन्न करना ओर भाषा शान सम्बन्धी पाडित्य 
प्रदर्शन करना तुलसी का लक्ष्य नहीं। पर इन बातो को वे त्याज्य भी नही मानते 
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थे | उन्हे काव्य शास्त्र का पूर्ण ज्ञान था और उन्होंने मानस? में आवश्यकऊता- 
नुरूप उस ज्ञान का उपयाग भी किया है, यह उनकी इन पक्तियों से 
स्पष्ट है. +- 
सप्त प्रबन्ध सुभग सोपाना । ज्ञान नयन निरखत मन माना | 
२५ ५ ५ 
राम सीय जस सलिल सुधा सम | उपमा बीचि बिछास सनोरम | 
पुरईनि सघन चारु चौपाई । जुगुति मजु मनि स्रीपि सुहाई ॥ 
ल्‍< > >< 
न्द्‌ सोरठा सुन्दर दोहा । सोइ बहु रंग कमलछ कुछ सोहा। 
अरथ अनूप सुभाव सुभासा | सोइ पराग मकरनन्‍्द सुबासा । 
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धुनि अवरेब कबित गुन जाती। मीन मनोहर ते बहु भाँती । 

अरथ धरम कामादिक चारी । कहबि ज्ञान बिज्ञान बिचारी | 

नव रस जप तप जोग विरागा। ते सब जलछचर चारु तडागा १-३७ 

इसमें कवि ने प्रतनन्धराव्य के तत्वो--सगंबद्धता, अछकार विधान, छन्द 
योजना; अथ, भाव, भाषा, ध्यनि, वक्रोक्ति, काव्य गुण, चतुर्वंग फछ, नव रस 
आदि-का उल्लेख किया है। मानस! मे कबि ने इन तत्वों की कलात्मक 
योजना की है। इनमें से भावों ओर रसों के सबंध मे आगे विचार किया 
जायगा । अन्य तत्वों का, जिनका शैली से सबंध है, विवेचन यहाँ किया जा 
रहा है। 

ध्पानस” का कथानक सोपानों में विभाजित है। इन्हीं सोपानों को सगे 
माना जा सकता है। विश्वनाथ कविराज ने महाकाव्य में ऊम से कम आठ सर्गो 
का होना आवश्यक माना है पर भामह, दडो, रुद्रट आदि न सगा को सख्या 
नही निधारित की । मह्दाकाव्य मे सर्गद्धता ओर असक्षिम्तता, ये दो ही बाते 
सब ने आयश्यक मानी हैं। अत विश्वनाथ के पूर्वयता आचायो की परिभाषा 
के अनुसार 'मानस? म सात ही सर्ग या सोपान होना दोषपूर्ण नहीं माना जा 
सकता, क्योकि पूरे काव्य के आऊार मे मद्दाऊाब्योचित विस्तार है। आहका 
रिंको ने यह भी कहा है कि महाकाण्य के सग न तो बहुत बडे हों न बहुत छोटे, 
थे परस्पर निबद्ध हों ।* मानस? में साथों सर्ग या सोपान परस्पर नित्रद्ध हैं, कितु 


१ हेमचन्द्र--काव्यालुशासन--आव्वों अच्या4 | 
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सातों सोपानो का आकार बराबर नही है, प्रथम ओर द्वितीय सोपान बहुत 
बडे बडे हैं, घड्ठ ओर सप्तम उनसे छोटे आयार जे ओर य्रीच के तीन सोपान 
बहुत छोटे छोटे है | मानस? के प्रउन्धय मे सगा के आकार वी यह विषमता 
खटक ने वाली यात है । कि तु इसझा समाधान इस प्रकार हांजाता हे कि 
तुल्सी ने सोगानों का विभाजन महारा या + सभा रू ढा पर नहां, रामायण 
महाभारत या पुराणों के ताड, पत्र या सड॒ के ढग पर क्या है । उनम जिस 
तरह प्रत्येम काड या पव म प्रसगानुसार अनेज सर्ग हते हैं, तुछसी ने उसी 
तरह कथा के प्रसगा को रखा है। यद्यपि सरया देकर उनका यिमाजन नहीं 
किया गया हे पर तु उत्तर काड मा पाक्भुशद ने गरुड से राम कथा फहते 
समय प्रसगो की जा सूची दी है वह वस्तुत मानस? के सोपानों जे भीतर के 
सगो की ही सूची है। निष्फ्ष यह कि मानस? का रुगे विभाजन शास्त्रीय महा 
पाव्या की शैली के जतुसार नहीं, इतिहास पुराण का थेली के अनुसार हुआ 
है। सोपानो + आजार नेंद का यही वारण हे | 

अलकार विधान--क्हा जा चुजा ह 7 तुलसी अल्ंकारबादी नहीं थे। 
कितु उन्होन रामचरितमानस में अल्कारों का ऐसी सुन्दर योजना की है जैसी 
अन्यत्र दुर्लम हे | उसका कारण यह है कि उन्हाने अल्कारो का विवान बिना 
प्रयास, सहज रूप म॒ क्या है, चमत्कार प्रदशन जे लिए नहीं। मानस? की 
अलकार योजना का उद्देश्य है अ्थ को सुन्दर ठग से अभिव्यक्त करना, भावा के 
सौन्दर्य म वृद्धि करना, रूप चित्रण आर वस्तु बणन म रमणीयता उत्पन्न करना 
ओर सूक्ष्म गुणो, अनुभूतियों आर श्याआ का मूतं रूप म उर्पास्थित करके उन्हें 
सहज बोधगम्य बनाना । इसीलिए मानस? म अलकार रमणीयता की बृद्धि 
करते हैं, वे उसके भार नही, यब्कि सोन्दर्थय के वाहन या साधन हैं। 
इस दिशा में तुलली को सवाबवित्तर सफलता साहब्यमूलज अप्रस्तुतों की 
योजना मे मिली है। “मानस? म उपमा, उद्ेक्षा, रूपफ, दृष्टान्त, रूपया 
तिशयोक्ति यादि अलकारा वी ही अधिफ्ता है, फिन्‍्तु उनम भा रूपक कौ 
जैसी स्वाभायिकता, अविक्ता और पृणता 'मानस? मे ।मछता है, वैसी हिन्दी 
के अय क्सी महाकान्य मे नही मिल्ता। उपमाओ तथा साग ओर परम्परित 
रूपकों के कारण मानस? में चित्रात्मर्ता भी बहत अधिक टिसाई पडती है। 
नीति और उपदेश सबधी वर्णन तथा प्रकृति चित्रण मे अविफतर दृष्टान्त ओर 
उठाहरण का सहारा छिया गया है ओर रूप चियण म उद्येक्षा का । इस तरह 
स्वाभाविक ओर सो दयंबद्धक अलकारों ऊं॑ प्रचुर प्रयाग के कारण रामचरित 
मानस की शेली में वह उदाततता आयी है जो मददाकाव्य क छिए अपेक्षित है । 
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छनन्‍्द योजना --देमचन्द ने ठीक ही कहा है कि मह्ाफान्य में अर्थानुरूप 
छदद योजना होनी चाहिये (काव्यानुशासन, अध्याय ८) अथात्‌ सगो के बीच में 
प्रसगण की आवश्यक्ता ऊे अनुमार छ दों का परिवतन हो सकता है। किन्तु अन्य 
आचायो का कहना हे ऊ्रि प्रत्येक सग मे एफ ही छन्‍्द हो ओर उसरूअत 
में मिन्न उन्द प्रयुक्त हो, पर किसी एक सर्ग में अनेक छ दो का प्रयोग भी हो 
सकता हे । ठुल्सी ने 'मानसः मे प्रत्येक सोपान म अर्थानुरूप अनेक उन्दों का 
प्रयोग किया है, किन्तु यह छन्द परिवर्तन बडी जबदी जल्दी नहीं हुआ है। 
मानस! की रचना अपभ्रश की कडवकबद्ध शेढी मे हुई हें अथात्‌ कुछ 
चौपइयो के बाद दोहा या सोरठा का घता देकर उहोने कडवकों की योजना 
की है। पूरा काथ्य इसी कडवक्बद्ध शेली म छिखा गया है, पर बीच बीच में 
काफी दूरी पर हरिगीतिका, तोमर, चोपैया आदि छन्द भी रखे गये हैं। 
उसमे कुछ आठ प्रकार के मात्रिक छदो और ग्यारह प्रकार के वणबृत्ता का 
प्रयोग हुआ है । वे ये हैं -- 

मानिक उन्द --चौपाई, दोहा, सोरठा, हरिगीतिका, तोमर त्रिमगी 
और चोपैया | 

वार्णिक ऊउ द--अनुष्ट प, इन्द्रबज्ा, चोटक, सुजगप्रयात, मालिनी, रथोद्धता, 
वसततिलका, वशस्थ, शादूछविक्रीडित, खग्धरा और नगस्वरूपिणी । 

इनम वणबृत्ता का प्रयोग तो पिगर्शास्त्रोय नियमो के अनुसार हुआ है किन्तु 
मात्रिक उन्दों के प्रयोग मे नियमो का कडाई से पाछन नही किया गया है | जायसी 
की तरह तुलसी ने भी अनेक स्थलों पर अद्भालियो को हां पूरी चौगाइ मान कर 
कडपकों में कही कही ९, ११, १३, ओर पन्द्रह अद्घभालियाँ तक रखी हैं। इस 
सम्पन्ध मे मानस-राजहस पडित विजयानन्द त्रिपाठी ने ल्खि है कि “ ऐसे रुथल्ो 
की कमी नही है जहाँ कि विषममरथक अधालियो के बाद ही दोहा, सोरठा या 
ऊंद आ पडा है। ऐसे अवसर पर जिस भाँति आधे इलोक का भी पूरा मान 
लेते हैं, उसी माँति अन्तिम अधाली का भी पूरी चोपाई माननी पडेगा । इस 
विषमत्र को देसऊर कुछ छोगो की धारणा हो गया है कि ग्रथकता ने अवालछियों 
को ही चोपाई माना है परतु यह बात नहीं है ! अत जहाँ ११ अधा 
लिया के बाद दोहा आ गया है वहाँ ऊ चोपाइयाँ मानना ही न्याय है । उन्हें 
ग्यारह चोपाइयाँ मान लेने से तो साढ़े पाँच मानना ही अच्छा है, क्योंकि 
अर्धाली को ही चोपाई मानने से छन्दशास्र का मारी विरोध होगा।”' 
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अपमभ्रश में भी चार सममात्रिक चरणों वाले उन्दों मे प्रिषम '्वरणो में समतुकान्त 
होने के कारण दो ही घरणो वा छन्द माना जाता था ।* हिंदी में भी चोपाई 
के सबंध में यही पद्ति अपनाइ जाने टगी थी, जेसा जायसी आदि कवियों के 
काव्यों मे पाया जाता है। मानस? वा सपादन पते समय ५० पिश्वनाथ प्रमाद 
मिश्र को अनेक ऐसी प्राचीन हस्तछिसित प्रतियाँ मिली है जिनमे अद्वाल्यिं के 
सामने सरया दी गयी है जिससे इस प्रवृत्ति का पता चलता है कि उस समय 
अद्धाल्यो को ही पूरा उऊद माना जाता था। अत व्यवहार मे प्रचल्ति होने 
के कारण विषमसरयक अद्धाल्यो के प्रयोग को कप्रि दे उठ ज्ञान का अभाव 
नही कहा जा सफता । कारण यह है कि तुल्सां ने पिंगल की व्यवहार सिद्ध 
पद्धातयो का ही अधिक अपनाया हं, शास्त्रीय नियमों को नहीं । इसका दूसरा 
प्रमाण यह है कि उन्हाने जायसी की तरह कहीं कहीं पद्रह मात्रा फो चापाइयाँ 
भी रखी हैं, जेसे--- 

भूमि सप्त सागर मेखछा । एक भूप रघुपति कोसछा । ७-२२ 

इस तरह की अद्गभाल्या के उदाहरण मानस? म पहुत मिलेंगे । दूसरी 
बात यह है कि पद्मावत, 'मायस? आदि क्डवजबद्ध ग्रथो म डिछा या आइडल 
( भरिक्ठ ) छ द को भी चापाई ही मान छिया है, जेसे--- 
अगगनित रवि ससि सिव चतुरानन । बह गिरि सरित सिन्धु महि कानन। 

१-१५०२ 

यह डिल्‍ला या अरिल उद है जिसमे प्रत्येक चरण में १६ मात्रायँ और 
अन्त में जगण होता है। पर इसका प्रयोग 'मानस? में आद्यन्त चोपाइयों 
के बीच चोपाई रूप में ही हुआ है। दोहों के सम्बन्ध मे भी यही बात दिखाई 
पडती है। पद्मावत की तरह 'मानस? में भी अनेक दोहो म प्रथम ओर तृतीय 
चरणों मे १३ की जगह १२ मात्राएं ही मिलती हें, यथा-- 

सुर समूह बिनती फकरि पहचे निज निज घास | 
जग निवास प्रञ्ञु प्रगटे अखिल छोक विश्राम | १-१९ १ 

ऐसे दोहों की सरया मानस? में कम नहीं है। प्रिभगी उन्द मे ३२ मात्राएँ 

और अत म गुरु होना चाहिए पर 'मानस? में कहीं कही २९ ओर कहीं कहीं 


२ डा० रामसिह तोमर --“अपभ्रश् से कवि छन्द के दो चैरणों को स्वतप्र 
चरण मान लेते है अर्थात चौपाई के पूरे चार चरण लिखने की आवश्य 
कंता नही समझते है। दो चरण से ही छनन्‍्द समाप्त कर देते है ।?--- 
“जैन साहित्य की हिंदी साहित्य को देन!-प्रमी अभिनन्दुन अ्रथ, ए० ४६९८। 
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३० मात्राओ और अन्त मे न्घु का प्रयोग हुआ है ( १-१९२)। अत इस 
सब ध मे यह तो नही ह/! माना जा सकता कि तुलसी जो दोहा चोपाइ के 
पिगल शास्त्रीय नियमो का पता नहीं रहा होगा। वस्तुत इन ऊदों के एका 
घिक्र रूप उस काल म प्रचलित थे तभी तो अनेफ कविया में यह बात समान 
रूप से पाई जाती है। सच बात तो यह है कि तुलसी ने शब्द, सगीत, छय 
और भागरामिव्यणना को ही अधिक महत्त्व दिय। है, पिगल शास्त्र के नियमो 
की अवहेल्ना की, पदि बह लछोक विहित हो, उन्होंने अधिक चिन्ता नहीं 
की है | यह कवि ऊो स्वत प्रत्ंत्ति का फछ है कि उसकी छ द शेंठी मे सहज 
और सरल प्रयाह दिखाई पडता है | 


भाषा और हाब्द चयन 

अपभ्रश के कवियो ने छोक भाषा में काब्य लिखने के छिए अपने काबवब्यो 
में अनेऊ स्थला पर सफाइ दी है। उन्हीं कविया फी तरह तुलसी भी प्रारम्म 
में ही यह आशका प्रक्ट करते हैं कि छोक भाषा मे लिखने के लिए ससकृत- 
भाषा और का य परपण के प्रेमी उहे दोष देंगे। वे स्पय भी छोऊ भाषा से 
लिसने मे प्िशेष गोरव का अनुभव नही करते पर उनको विश्वास है कि राम 
कथा ल्खिने के कारण उनका देशी भाषा का काय भी आहत होगा और 
इससे अधिक से अधिक छोगा का हित साधन भी होगा 


भाषा भनिति मोरि सति भोरी । हसिबे जोग हँसे नहीं खोरी ।१-९ 


५4 >< >८ 
भनिति भदेस बस्तु भल्ठि बरनी | रास कथा जग सगरछ करनी ।१-१० 
>< >< 3६ 


राम सुदीरति भनिति भदेसा। असमजस अस सोहि ऑअदेशा। १-१७ 

किन्तु तुल्सीदास को भरोसा यही था कि उनके पहले भी छोक भाषा म 
हरिचरित लिखा जा चुरा था +-- 

जे प्राकृत कवि परम सयाने | भाषा जिन्ह हरि चरित बखाने। 

यहाँ प्राकृत कवि का अभिप्राय प्राकृत ओर अपभ्रन्श मे राम ज्था छिखने 
वाले विमलछमृरि, स्वयम्भू, पुष्पदन्त आदि कवियों से हे । रामचरितमानस की 
भाषा ओर शेली पर स्वयभू का प्रभाव तो स्पष्ट दिखछाइ पडता है जिसका 
उल्लेख चाथे अध्याय में क्या जा चुका है। स्वयभू ने अपनी काव्य सरिता 
वाले रूपक में कान्‍्य की भाषा के सम्बन्ध म लिखा है 
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अवखर भास जछोह मणोहर। सुअसकार उन्द मन्छोहर । 

दीह समास पवाहावकिय । सक्कय पायय पुलछिणालकिय । 

देसी भासा उबय तड॒ज्जछ । कवि दुकक्‍्कर घण सद्द सिलायल । 
पउठमचरिएउ-१- १-२ 
तुलसी ने स्वयम्भू की तरह अपने का य सरोपर वाले रूपक मे, जा पहले 
उद्धत क्या जा चुका है, उन्द और अलछफार के साथ भाषा, पनि, वक्रोक्ति 
गुण आदि का रूपक भी उपस्थित फ़िया हे। उन्हाने मानस! के उन्दो को 
कमल, भाषा को सुगध, और यनि, वक्राक्ति आदि फो मनोहर मीन कहा है। 
यह रूपक मानस? के उन्द और भाषा को देखते टए बहुत ही यथाय प्रतीत 
होता है। जनता ऊे लिए मानस के आज्ुषण या एक बडा कारण उसकी 
सुन्दर भाषा और छलित उन्द हैं | सुन्दर भाषा का जय न ता जायसी वाली 
ठेठ जन भाषा है ओर य पड़ितो वाली सम्ास 7हला सस्क्ृत गभित कृत्रिम 
भाषा | उसम स्वयम्भू की आदर्श भाषा का अनुसरण क्या गया है जिसमे दी 
सप्तास वाले वाक्य ओर सस्झ्वत प्राकृत के ह८्फ" शिव्मर ड जैसे शब्द तो हैं 
पर उनकी काधष्य सरिता देशी भाषा के उप्ज्यल तटो के बीच से ही प्रवाद्वित 
होती है। मानस की भाषा में इसी तरह विविध भाषाओं का समावय दिफाई 
पडता है। किसी कर्यि की यह उक्ति गग के विषय में भले ही अतिरज्ित हो 
पर तुलसी के बारे में तो वह बिल्झुछ सही है “वुल्सी गग टवो भये सुकबिन 
के सरदार || जिनकी कविता में ।मछी भापा ग्रिविध प्रजार? । विविध प्रकार 
की भाषा मिलने का अथ सिचडा भाषा बनाना नहीं ज्रीक प्रचलित शब्दों को 
चुनक्र तथा परम्परागत भाषा को ग्रहण कर भाषागत समन्वय उत्पन्न 
क्यरना है। इस सम्मन्ध के कारण ही “मानस? की भाषा जितनी परिमाजित 
वेविध्यपूर्ण, प्राजछ ओर प्रवाहयुक्त है उतनी हिन्दी + ञझय फिसी कवि की 
नहीं । तुल्सा ने गम्भीर भावनाओं फ्री अभिव्याक्त ओर स्थान स्थान पर 
तदनुरूप सस्यृत के वत्सम शब्दों के प्रयाग द्वारा छोक भाषा को भी इतना 
परिष्कृत ओर गम्मीर बना ?िया हैं क्ि सस्कृत की परम्परा से प्रम रखन बालू 
को भी उसमे पतनाही आनन्द आता है जितना सस्क्ृत काब्यों मे | सिन्‍्तु 
सस्कृत गभित और समास बह्छा भाषा का प्रयोग मानस? में सब स्थानों पर 
नही हुआ है। कवि नपात्रा फे अनुसार भाषा का ग्रयाग क्या है। निषाद, 
शवरो तथा ग्राम बंधुओं की भाषा और वशिए, राम, ल्थ्ष्मण तथा नारदादि 
ऋषियों की भाषा में बहुत अन्तर है। पहले प्रसार ज पाता के मुस से तुछसी 
ने मुहावरों से भरी हुई व्यावहारिक भाषा का श्रयोग कराया है, और दूसरे 
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प्रकार के पात्रों द्वारा तत्सम छब्दावली वाली भाषा का। दार्शनिक विय्रेचन, 
भक्ति निरूपण, स्तोचन्च और गोष्ठी वार्ता म यह दूसर! प्रफार की भाषा ही व्यवह्गत 
हुईं है। कही कहीं तो तुलसी ने अवधी में सस्कृत का इतना अधिक पुट 
दे दिया है कि वह सामान्य जनता के लिए, अत्यात दुरूह हो गयी हैं। 
भावानुरूप शब्दों के प्रयोग की ओर भी ठुल्सी ने बहुत अधिक ध्यान 
दिया है। उदाहरणाथ रूप वर्णन ओर शथ्वगार रस के प्रसग में उनकी कोमल 
कान्तपदावली दर्शनीय है। कहीं कह्दी वर्ण ध्वनि द्वारा भी कवि ने भावों को 
मूते किया है-- 
ककन कफिंकनि नूपुर धुनि सुनि। कहत छखन सन राम हृदय गुनि । 
+< ५< ८ 
सुन्दरता कहेँ सुन्दर करई | छवि गृह दीप सिखा जनु बरई | १-२३० 
मर ह ५ 
चितबत चकित चहूँ दिसि सीता । कहेँ गये नप किसोर सनचिता। 
जह विकोकि म्रूग सावक नैनी। जनु तह बरिस कमल सित श्रेंनी ।१ २३२ 
इस तरह “मानस? में तुलसी शब्दों ऊे जौहरी और भाषा के कुशछ शिल्पी 
के रूप मे भी दिखाई पडते हैं । उ हे भावाभि यक्ति के लिए शब्दा का अभाव 
नही हाता, शब्द गढ़ कर, धातुओ से क्रियाये बनाकर, विदेशी शब्दा को 
अवधी रूप देकर और विभिन्न प्रान्तों की बोलियो के ठेठ शब्दो का निस्तकोच 
सयाग करके उन्होंने भाषा मे अत्यधिक अभिव्यजना शक्ति भर दी है। भाषा 
पर पूर्ण अधिकार होने के कारण मानस? मे भाषा सबधी बह एकदेशीयता 
या एकरसता नही है जो पद्मावत में है। कही कही उन्हाने छक्षणा प्यजना 
के प्रयोग से ध्वनि और वक्रोक्ति का सौदये मी उत्पन्न क्या है पर ऐसे 
स्थल कम हैं, साथ हीवे बडे ही स्वाभाविक हैं। अधिकतर तुलमी को 
भाषा अभिधात्मक और रसपूर्ण है। भावों और रसो के अनुरूप मानस की 
भाषा में माथुय, प्रसाद तथा ओज् तीनो गुणा का समान योग दिसाइ पडता 
है । कुछ छांगा का यह कहना है कि मानस? से रूपकाव्मकफ पद्धति 
अपनाइ गयी है अर्थात्‌ उसके सभी पात्र और स्थान किसी न कसी मनोदृत्ति 
या आध्यात्मिक तत्त्व क॑ प्रतीक हैं। इस कब्पना का आधार बेपर का वह 
मत है जिसके अनुसार वाल्मीकि रामायण एक रूपकात्मक काव्य है। उनके 
अनुमार रामायण जो ऊथा ऐतिहासिक सत्य नहों बहिक वह वेदों के देवासुर 
सप्नाम की प्रतीकात्मक कथा है जिसमे राम, सीता और रावण क्रमश इन्द्र, 
पृथ्वी और इच्र के प्रतीक हैं। वाल्मीकि को राम-कथा चाहे जो हो, पर तुलसी 


 । 


की राम कथा प्रतीकात्मफ या काल्पनिक नही है। तुलसी ने उसे अत्यन्त 
विश्वास के साथ ऐतिहासिर सत्य के रूप म हो लिखा है। उनके राम इन्द्र के 
प्रतीक तो हो ही नहों सकते क्‍योंकि तुलसी ने इद्र तथा अन्य देयताओ की 
कई जगहो पर बडी भत्सना की है। तुलसां पे राम प्रह्म के प्रतीक भी नहीं हैं 
क्याकि तुलसी के लिए तो वे स्वय प्रह्म हैं। मानस”? म रामभत्ति की जिस सब 
सुल्म साधना पद्धति का प्रतिष्ठा हुई उसके भीतर गुह्य साधना म विश्यास रखने 
वाले सम्प्रदायों की वरह रहस्यात्मक प्रताका और सफ्ेतो के लिए स्थान नहीं 
था। अत मानस! की राम +था जाये कारण की परम्परा से युक्त, कमफछ, 
जन्मा-तरवाद और अवतारबाद के पोराणिफ विश्वासों क आधार पर निर्मित ओर 
अभियेयार्थक है। उसमे कोई प्रतीकार्थ खोजना बेफार है। उसके पात्र वस्तुत 
“८टाइप्सः हैं और किसी विशेष “टाइप? के छोगो की जो मनोद्॒त्तियाँ होती हैं 
उनम उन सबका एक साथ रस दिया गया है जिससे वे पान उन मनोद त्तयां के 
प्रतीज जेसे छगते हैं। पर यह आभास मात्र हैं, तुलसी ने जान बूझ कर प्रतीका 
व्मक पात्रों ओर घटनाओं की योजना नही की है | 
७ प्रभावान्विति और रसव्यजना 

इसम तो कोइ सन्देह नही है कि रामचरितमानस म उत्कृष्ट कोटि की रस 
वत्ता है किन्तु उसका अगी रस कोन है, यह अपश्य एक विवादसग्रस्त प्रश्न है। 
कुठ लोग उसे बीररस प्रधान, ऊुउ शान्तरस प्रधान ओर अधिफ्तर विद्वान भक्ति रस 
प्रधान का य मानते है। यदि केवछ आधिकारिक क्था की दृष्टि से ही देखा जाय 
तो निस्सन्देह उसमें वररस को प्रधान मानना पडेगा क्योकि उसके नायर जा प्रति 
नायक के वध दे बाद महान राज्य का फल प्राप्त होता है ओर इस फल की प्राप्ति 
के लिए वह असीम साहस, पेय, कष्टसहिष्णुता, त्याग ओर वीरता का प्रदशन 
करता है। वाल्मीकि रामायण म तो राम का चरित्र महान अक्ुतोमय वीर का 
ही घरित है पर मानस क राम म॑ उनकी विनम्नता, भक्तयत्सछता ओर मथादा 
के कारण उनका बीर रूप कुछ दबा सा है। फिर भी उनके जीयन म वीरता 
के कायो की ही प्रवानता है ओर अन्त में उप अडिंग उत्साह ओर उद्दाम 
साहस का यह परिणाम होता है कि रावण जेना विश्यविजयी बीर मारा जाता 
है और सारा विश्व राम के अधीन हो जता है, ससार के ऊपर राक्षमा के 
अत्याचार के भय की उठाया हट जाती है ओर राम असड ओर आदर्श धर्म 
राज्य की स्थापना करते हैं। अत यदि ग्रथम ओर सप्तम सोपान की अवान्तर 
कथाओं तथा पूरे काव्य मे बिसरे हुए स्तात्रों, उपदेशों ओर तत्व विवेष्चना को 
हटा कर देसा जाय तो 'मानस” पूर्णतया वोररस का मह्दाकाव्य प्रतीत होत है। 
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और राम युद्धवीर, दानवीर, धमवार, और क्मवीर इन चारो रूपो में दिखाई 
पउते हैं । 

किन्तु मानस? का समग्र प्रभाव वीरकाव्य जैसा नही है ओर इसका कारण भी 
स्पष्ट है। तुलसी ने स्वय 'मानस? को वीरका य क रूप मे नही ल्खि है। तुलसी 
के राम सामान्य मानव नहीं, साक्षात्‌ सग़ुण ब्रह्म हैं ओर वे कवि के का व नायक 
ही नहीं, परम आराध्य भी हैं| 'मानस? के अधिकाश पात्र राम के भक्त हैं, यहाँ 
तक कि रावण भी शत्रु भाव से उनकी उपासना करता है ओर उनपर हाथ से मारे 
जाने पर उसकी ज्योति राम क॑ ही मुख में समा जाती है। ठुल्सी न जिन पात्रा 
का महत्व बढाना चाहा है डहे राम का भक्त बना दिया है। राम भी 
इतने उदार, धीर और भक्त वत्सल हैं किन।च से नीच यक्ति को भी भक्ति भावना 
से शरण में आने पर अपनाते हैं। शिव क्था ओर सुशुण्डि कथा को मानस” में 
रखने का पहेंइ्य राम के इस ब्रह्म ओर भक्त वत्सछ रूप को प्रवानता देना ही है | 
कवि ने स्वय काव्य के आदि में रामनाम और रामभक्ति का माहात्म्य बडे 
समारोह और विस्तार से बताया है। स्तोत्र, उपदेश ओर तत्वविवेचन भी राम 
को अलौकिक नायक सिद्ध करने के लिए ही रखे गये हैं | इस तरह तुलसी ने 
राम के इस स्वरूप को उनऊे वीर स्वरूप से बहुत ऊपर उठा दिया है। रामा 
व॒तार का कारण उ होने केवल रावण का अत्याचार नहीं माना है, बढिकि ऊश्यप 
अदिति, मनुशतरूपा की उन्हे पुत्ररूप मे प्राप्त करने की इच्छा की पूति और 
नारद, भूगु आदि भक्तों के शाप को स्वीकार कर उनकी मयांदा बृद्धि हो भी 
रामावतार का लक्ष्य बताया है। निष्कषे यह है क्रि राम कथा के भीतर तुल्सी ने 
जो अलौकिक वातावरण और आध्यात्मिक दशन भर दिया है उससे मानस” 
मे एक ऐसे रस की निष्पत्ति होती है ज्ञो नायका के लिए मान्य आठ रखा से 
मिन्न प्रकार का है। अब प्रश्न यह है कि वह शान्त रस है या भक्ति रस। 

भारतीय नाठको मे प्राय शान्त रस को स्थान नही मिछा है ओर उसका 
अभिनय असभव होने से या उसका आउह्म्बन अलछोकक होने से ही मरत 
मुनि ने केवठ आठ ही रस माने हैं, शान्त रस को नही माना है। जिन प्रप्रन्ध 
काव्यों के कथानक में नाटकीय तत्व अधिक होगे उनम भी श्ान्‍त रस को 
निष्पत्ति समव नहीं है। इसी कारण 'मानस? की आधिफारिफ कथा में शान्तरस 
प्रधान नहीं है क्योकि उसके आश्रय राम स्वय ब्रह्म हैं। वे स्वय ब्रह्म को 
प्राप्त करने का प्रयत्न नही करते, न ससार के प्रति उनऊा निर्वेद ही ठिखाई 
पडता है | वे तो नर-छीछा करते हैं और दूसरों को अपनी भक्ति का उपदेश 
देते हैं। अत मानस” की आधिकारिक कथा में शांत रस नहीं हैं, उसमे तो 
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वीर रस ही प्रधान है। किन्तु क्थानक की दृष्टि से न देस कर पूरे काव्य के 
सम्य प्रभाव की दृष्टि से देसा जाय तो उसम कथा के सभी पाये, मानस? का 
कवि और पाठक सभी आश्रय ओर राम आलबन प्रतीत होते हैं। इसी अर्थ 
मे तुलसी ने कहा है कि “मानस? के आदि, मध्य और अन्त म प्रतिपाद्य भगवान 
राम ही हैं -- 
जेहि मह आदि मध्य अवसाना | अभु॒ पतिपाद्य रामभगवाना। ७-६१ 

प्रतिपाद्य से कवि का तात्पर्य आल्चन से है। ऐसी हरि कथा का फल राम 
के चरणों में दृढ प्रेम हाना ही है 

जाइहि सनत सकल सदेहा। राम चरन होइहि अतिनेह्या | ७-६१ 

कय य ५८ 

मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा । किये जोग तप ज्ञान बिरागा | ७-६२ 

इस राम क्त्था के अधिकारी या आश्रय उसक आंता हां हैं 
सना सनहि सादर नर नारी। तेइ सुर वर मानस अधिकारी | १-३८ 

इस तरह कवि के अनुसार 'भानस? म “आश्रय? श्रोता या भक्त जन, 
आल्बन राम और उसका फरक राम भक्ति या राम के चरणा में अनुराग है। 
राम पक्ति का स्थायी भाव आ यात्मिक या अलाफिक रति है | 

समग्र प्रभाव की दृष्टि से मानस? का प्रधान रस बीर तो नहीं द्वी है, 
शानत भी नही है। झ्ान्‍त रस म स्थायी भाव शम या निवद हाता है और 
उसझा फल मुक्ति की ग्राप्त होता है। रति या आउ्षण, चाहे वह अलोकिक 
ही क्यों न हो, शात रस के स्थायी भाव निवद का विराधी है। वस्तुत शान्त 
रस अद्वेतयादी दशन या अन्य निवद मृलक दर्शनों की वस्तु है। भक्ति मार्ग म, 
प्वाहे वह यात्सल्य, सरय, माधुय या दास्य किसी भाव की उपासना ऊा मार्ग 
हो, ब्रह्म के प्रति आक्पण या रति का हाना अनिवाय है । वेष्णय भक्त इसीलिए 
ससार को सर्वथा त्याग म्र॒मृक्ति नही चाहत, 7 बार यार जञ मे छेफर भगपरान के 
संगुण विश्रह का अनुराग प्राप्त ऊरना आर उसकी माधरी का रसास्वादन करना 
चाहते हैं। अत 'मानसः में जो प्रधान रस है यह अलाफिक »गार रस ही है 
ओर इसी को गोडीय वैष्णब आलफारिफा ने भक्ति रस कहा है। सस्क्ृत के 
प्राने आल्वारिका ने भाक्त को रस नहां माना है। विद्यनाथ कविराज ने 
वात्ससल्‍य रस को दसवा रस माना है पर उसे गहत्य नहां दिया है । आचार्य 
मध्सुदन सरस्वती ने अपने “भक्ति रसायन? नामक ग्रथ मे ।छखा है कि अय 
रसो क समान विभावादिका से युक्त भगद्गरात भी रखत्ब को प्राप्त होती है, यह 
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परिपूर्णसा भगद्गति अन्य क्षुद्र रसो से अत्यधिक बल्वती है।" इस विवेचन 
से स्पष्ट है कि भगद्गति फो छोकिक शगार के स्थायी भाव रति के भांतर लेना 
उचित नहीं है, अत भक्ति का स्वतत्र रस माना जः सकता है। ऐसा मान लेने 
पर मानस? म भक्ति रस की ही प्रधानता सिद्ध हाती है। 

निष्कर्ष यह है कि रामचरितमानस का आधकारिक कथा म वीर रत अगी 
रस है पर ग्रथ का पर्यवसान वीर रस मे नहीं बह्कि भक्ति रस म हुआ हे | 
प्रथम सोपान के पूवाध में भी भक्ति रस ही प्रधान है और आधिफारिऊ क्था के 
मध्य मे भी भक्ति रस का स्थान वीर रस के बाद ही है। अत समग्र रूप 
भक्ति रस को प्रधानता है। “मानस” में श्गार, अद्भुत, रोद्, वीमत्स, भयानर, 
ओर हास्य रसा की योजना मी स्थान स्थान पर हुई है पर ये सभा रस अग 
रूप म ही हैं, अगी रूप म नहीं। पूरे काव्य मे आदि से अन्त दफ इन 
रसों ओर अन्य सचारी भावो का नेरन्तये दिखाई पढ़ता है। आचायो ने 
महाकाव्य मे आगार, वीर और झानन्‍्त रप मे से किसी एक का अगी होना 
आवश्यक माना है। परिबतित युग की आवश्यकताओं और अपने काव्य 
के उद्देश्य के अनुरूप तुलसी ने आचायो के उक्त मत को न मान कर 'मानसः 
में भक्ति रस को प्रधानता दी है और इस तरह अन्न भी स्वतत्र वृत्ति का 
परिचय दिया है। 'मानस? की यह रसवन्यजना अत्य त गभीर रूप म दिखाई 
पडती है अर्थात्‌ उसम श्रोताओ, पाठको को स्थायी रूप से अमिभूत ओर 
रससिक्त कर देने की शक्ति है। पर यहाँ यह बात भी ध्यान मे रखने की है 
कि यदि अधिकारिक कथा का अगी रस कुछ हो ओर पूरे काव्य का अगी 
रस कुछ ओर, तो यह प्रतन्धकाव्य का दृष्टि से दोष ही माना जायगा क्योंकि 
इससे रस की अन्विति मे बाधा होती है। दोष का परिमार्जन इस रूप में 
हो जाता है कि नाटकों या महाकाव्यो मे रस निष्पत्ति की जा पद्धति अपनाई 
जाती थी, तुलसी ने उसे नहीं अपनाया है। उन्होने म्वृतत्र पथ का अब 
ल्म्बन किया है। अत उनके काव्य को समग्र प्रभाव की दृष्टि से ही देखना 


$ आचार्य मछुसूदन सरस्वती 
रसान्तर विभावादिसकीण भगवद्धति । 


चित्ररूप वदनन्‍्याइग्रता प्रतिपद्मते । 
है है श २५ 
परिपृणेरसा छुद्दरसेभ्यों भगवद्गति । 


क्रोशोत्सव स्मारक सभ्नह' पृष्ठ ४२७ से अयोध्यासिह' उपाध्याय" हरिओघ 
के निबन्ध से उद्छत । 
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अविक सप्रीचीन है। मानस? का समग्र प्रभाव चिरस्थायी पडता है जो राम 
के ऐश, पराक्रम तथा अन्य अलोक्कि गुणों को प्रशाशित कर उनके आरशों 
को अपनाने और उनको इईइवर रूप में स्वीकार ररफे उनक प्रति अनुराग 
उस्पन्न बरने की प्रवृत्ति के रूप में दिसाइ पडता है। यही समन्बित और 
स्थायी प्रभाव 'मानस? में गभीर रस यजना के रूप में परिणत हुआ है। 
८ जीवनी शक्ति और प्राणवत्ता-- 

यह तो निविवाद है कि विरूसन्शीछ महाफावध्यो मे जितनी जीवनी शक्ति 
और प्राणयत्ता होता है उतनी अन्य किसी का यरूप में नहीं हती। कितु 
रामचरितमानस इस नियम का अपचाद है। यह एक आश्रयजनक बात हे 
कि रचना काल के कुछ सो वषों फे भीतर ही इस काव्य का जितना अधिऊ 
प्रचार हुआ है ओर छोक जीवन को इसने जितनी गहराइ तक प्रभावित किया 
है उतना ससार के किसी भी महाका य ने शायद ही कभी जिया दहो। झिसी 
युग म इलियिड आडेसी का यूनान क॑ छाऊ जीवन पर बहत अधिएऊ प्रभाव 
था पर यह प्रभाव यूनान जेसे छांटे देश के भातर ही था ओर वहाँ भी इन 
महाका यो का धमग्रन्थ के रूप में प्रचार नही था। रामायण महाभारत ने भी 
हजारो वर्षो तक समस्त भारत को गहराइ तक प्रभावित क्या है ओर वे 
धमग्र थ के रूप में आज भी मान्य हैं पर ये काव्य कभो अपने मूलरूप में अपट 
आमीण जनता के उण्ठ में भी व्याप्त थे, इसम सदेह है क्योंकि दो हजार वर्षों 
से सम्कत भाषा, जिसमे ये ग्रन्थ लिसे गये हैं, कभी जनता का भाषा नहीं रही 
है | अत रामचरितमानस ससार का ऐसा अकंला महाफाव्य है जिसका फ्रोडों 
व्यक्तियों फे बीच एक पिशाल भूखण्ड में धमग्रन्थ करे रू में आदर है, जिसका 
धर्मग्रन्थ ओर काव्य दोनों ही रूपा में लक्ष छक्ष जनता नित्य पाठ और समयरेत 
गान करती है, जिसका नाटक + रूप मे अभिनय हांता है ओर जिसक उन्दों 
को पवित्र समझ कर उनसे अपने भपिष्यसूच्चफ प्रइना का उत्तर निकाला जाता 
है। अकेले यह ग्रन्थ उत्तरी भारत के एक बहुत बडे समुताय की जीवन धारा 
को मोडने म॑ समथ हुथा हे । इस सम्बन्ध मे डा० ग्रियर्सन का यह फ्थन' 
उल्लेसनीय है, ' साहित्य की दृष्टि से रामायण ऊ गुणों को एक ओर रखकर यह 
बात अवश्य उल्लेखनीय है कि यह ग्रन्थ यहाँ की सब जातियो द्वारा अगीकृत 
है। पजातर से भागलूपुर तक ओर हिमालय से नमदा पर्यत उसका प्रभाव है। 
यह राजमहल से लेकर झोपडा तक प्रत्येऊ मनुष्य के हाथा में दंसी जातो है ओर 
हिन्दू जाह के प्रत्येक वण द्वारा, चाहे वह उच्च हो या नाच, घनां हो या निधन, 
युवा हो या बुद्ध, एक रूप में पढा सुनी जाती अथवा आइत होती है | वह हिन्दू 


( ५५९ ) 


जनता के जीवन, भाषा अथवा चरित में प्राय तीन सो ब्ष से ओतप्रोत है ओर 
केठ्छ अपने कावतागत स्न्दर्य के लिए ही आदर तथा प्रेम नहा छाभ करती 
है वरन्‌ यह उनसे पवित्र धम पुस्तक की भाँति सम्मानित होती है। जिस धर्म 
का उसने प्रचार किया है, वह सादा और उच्च हे एव ईइ्वर के नाम के पूर्ण 
विश्वास पर निभेर है" | डा० ग्रियसंन का यह भी कहना है कि इगछैड में 
बाइविल का जितना प्रचार है उससे कही अधिक प्रचार गगा की घाटी में 
रामचरितमानस का है) | रामचरितमानस का इतना अधिक प्रचार ओर आदर 
ही इसका सच्से बडा प्रमाण है कि उसम अनन्त और अनवरुद्ध जीवनीशक्ति 
भरी हुईं है। ऐस ही काव्य अमरकाब्य कह्टे जाते हैं। महाकाव्य में जीवनी 
शक्ति की वह अक्षुण्णता या अमरता आवश्यक है ओर इस दृष्टि से मानस? एक 
अमर महा काव्य है | 

रामचरितमानस की इस अनवरुद्ध जावनीशक्ति का मूठ कारण कवि का 
वह महान व्यक्तित्व है जो मानस? की आत्मा म प्याप्त है। उसे कवि का 
जीवनादर्श या जीवन दशन कह सकते हैं। इसी जीवन-दशन के कारण 'मानस? 
में वह सशक्त प्राणबचा आ सकी है जिससे सारे विश्य मे उसका महत्व उत्तरो 
त्तर बदता ही जा रहा है। ससार की अनेक भाषाओ में उसका अनुवाद हो 
चुका है | इस तरह तुलसीदास का स्थान होमर, व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, 
शेक्सपीयर, गेटे आदि महान कवियों के समकक्ष विश्व कवि के रूप मे माय 
हो गया है| ग्रियर्सन ने तुलसीदास को उनके प्रभाव की दृष्टि से एशिया 
के तीन या चार महानतम कवियों में से एक माना हे3। पर यदि प्रभाव 
को ही मानदंड मानकर स्थान निधोरण करना हो तो ठुलहूसी को एशिया 
ही नहीं, ससार के तीन या चार श्रेष्ठम कवियों में मानना होगा। हिन्दी 
केतोबे सवश्रेष्ठ कवि हैं ही। हिंदी मे तुलसी का स्थान निर्धारित करते 
हुए आचार्य रामचन्द्र शुक्ठ ने लिखा है, “काव्य के प्रत्येक क्षेत्र में 
हमने उन्हें उस स्थान पर देखा, जिस स्थान पर उस क्षेत्र का बडा से 
बडा कवि है। मानव अन्त करण की सूक्ष्म से सूक्ष्म ब्रातयो तक हमने 
उनकी पहुँच देखी, बाह्य जगत के नाना रूपो के प्रत्यक्षीक्रण में हमने उन्हें 
तत्पर पाया । यदि कोई पूछे क्रि जनता के हृदय पर सबसे आधक 

१ डा० जी० ए० ग्रियसन-- 
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हे वही; ३० ४५७ । 
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विस्तृत अधिकार रखने वाला हिन्दी का सबसे बडा फवि कोन है तो उसका 
एक मात्र यही उत्तर ठांक हो सकता है कि भारत हृदय, भारतीयक्ठ भक्त 
चूडामणि गोस्पामी तुलसीदास १? | ऐस महान कि ने ज्ञिस महाफान्य म अपनी 
समस्त प्राणशत्ति , अपना सपृण व्यक्तित्व ढाल कर रख टिया हो उसम सशक्त 
प्राणवत्ता और जीव तता का होना स्थानाविष है। इस महाकावन्य के मान्यम 
से सयि ने अपन जिन महान आदशा ओर लोक्मगछ फ उहदेश्या को भारतीय 
जनता के पास तर पहुँचाना घाहा है वे लक्ष्य भेद कर चुके हे। यह सही है 
कि तुल्सी ने राम को सामन्ती युग के एक आते, सवशक्ति मान और घम 
रक्षक महान स्प्वाट के रूप में चित्रित किया है पर उन्हाने रामराय्य की जो 
क्व्पना वी है उसी को महात्मा गा धी ने इस लाज्तत्र आर वत्तिस्वातत््य 
के युग म भी अपना आदशे और ल्थ्ष्य स्थिर क्या । इससे प्रमाणित हांता 
है कि तुलसी के जीवनादर्शा मे कुठ ऐसे चिरस्थायी तत्त्य हैं जिनका मूल्य 
आगामा परिवर्तित युगो म मी बना रहेगा | मानस? का जीवन दर्शन उसका मानव 
तावाद है। इस दशन ने नियल, निराह, अत्याचारों से पांडित निराश जनता मे 
जीवन का सचार जिया है, सव शक्तिमान भगवान को जन जन तक पहुँचा कर 
सबको आइशवस्त जिया है। यही नही, मानव को ही भगवान रूप में परिवर्नित 
कर, भक्त को भगवान से भी बडा बनाकर ओर जीवन आर जगत्‌ का ससारता 
और भक्ति के क्षेत्र मे उनका महत्व प्रतिपादित करफे तुलसी ने मानव को बहुत 
ऊँचा उठा दिया है। तुलसी दशन म मानव को अपने पायमथ जीयन से ऊपर 
उठकर अपना सुवार करने का अतिम क्षण तक अपकाश है, क्योफि -- 

भाव कुमाव अनस आलसहूँ | नाम जपत मगर दिसि दसह | १-२८ 

रामचरितमानस ने उत्तरीभारत फे छोफ़ जीवन मे किस गहराई तक प्रवेश 
क्या है, इसका एक प्रमाण यह भी हे कि उसके मार्मिक स्थलों की सेक्डा उक्तियों 
जनता के भीतर गिविध अवसरों पर उदाहरण या मुहावरे ऊे रूप म निश्यप्रति 
प्रयुक्त होती है | इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 'मानस? यहाँ के छोक जोवन 
ऊे प्रत्येक क्षेत्र म, व्यावहारिक जीवन के प्रत्येक कार्य म प्रेरणा का अनन्त सात 
है। ऐसे प्रेरक काव्य में उस सशक्त प्रागवत्ता ओर अनपरुद्ध जीवनीशक्ति का 
होना अनिवार्थ है जिसे हमने महाकाव्य का एंक स्थिर या आन्तरिक छक्षण 


माना है । 


स्यापरालअब++;मम्सान लि पियालपा+पनभानमथा 
१ आचार्य रामचन्द्र शुकक्‍्क, गोस्वामी तुझसीदास, सप्तम सस्करण, 
पृ७ १७४ ७७० | 


भनंवा अध्याय 
रूपककथात्मक महाकाव्य-कामायनी 


ससार के महाकाव्यों के स्वरूप विकास के अध्ययन से यह स्पष्ट दिखाई 
पडता है कि प्रत्येक युग के महाऊाब्य पर उस युग की प्रवृत्तियो और आदशों 
का प्रभाव अवश्य पडता है, जिसके परिणाम स्वरूप वमभिन्न युगों के महाकाणत्यों 
के रूप शिल्प में मी अतर पटता रहता है। एबरक्रोम्बी ने इस सम्बन्ध में 
ल्खि है कि ससार के सभी महान महाकान्यो में उनके युग की चेतना के 
अनुरूप भिन्न भिन्न विशेषताये दिखलाई पडती है, कवि अपने महाकाव्य में अपने 
युग की मानव चेतना को, जो पू्वंकाछ से उस समय तक की सम्पूर्ण मानव- 
उपलब्धियों का समष्टि रूप होती है, अभिव्यक्त करना चाहता है। इस तरह 
युग चेतना महाकाप्य की शैली को भी गहराई तक प्रमावित करती है" । 
इस दृष्टि से बीसवीं शताब्दी मे एक महान प्रतिभाशाली कवि द्वारा लिखे गये 
महाकाव्य पर युग चेतना का ऐसा प्रभाव पडना स्वाभाविक है जिमसे वह 
विषयवस्तु ओर रूपविधान दोनों ही दृष्टियो से पूर्ववर्ती युगो के महाकाव्यो से 
मिन्‍न और अपनी निजी विशिष्टताओं से युक्त दिखाई पडे । कामायनी आधुनिक 
हिन्दी साहित्य का ऐसा ही अमर महाजाव्य हे जिसम आधुनिक युग की 
प्रबृत्तियों और विशेषताओं का पूर्ण प्रतिनिधित्व हुआ है और जो अनेक दृष्टियो 
से हिन्दी के ही नहीं, अपने युग के पूर्ववर्ती समस्त भारतीय महाकाण्यो से 
मिन्‍न, एक निराले स्थान का अधिकारी है। 


आधुनिक भारतीय साहित्य और सस्क्ृति के रूप निमाण में पाश्चात्य 
साहित्य और सस्कृति का बहुत अधिक योग हे। हमारी अद्यतन सस्कृति और 
साहित्य का कोई भी अग ण्चात्य प्रभाव से अछूता नहों है। अठारहवी 
उन्नोसवी शताब्दी, में जब कि अग्रज पारचात्य शिक्षा और सभ्यता के प्रचार 
द्वारा अपनी शक्ति और शासन को भारत में सुहृद बना रहे थे, भारतीय सस्कृति 
का विरोध करना, उसकी हँसी उडाना और यूरोपियनो का अन्ध जबुकरण 
करना नये पढ़े छिखे छोगो के एक वर्ग का सामान्य फैशन हो गया था । उसी 
की प्रतिक्रिया भारतीय सस्कृति के पुनरुत्यान और राष्ट्रीयता के विभिन्न सुधार- 


१--एबरक्रोग्बी,-द एपिक, प्रथम सस्करण, घछू० <«८ | 
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वादी और विद्रोही आबन्टोलनों के रूप में प्रकट हुई । बीसवीं शताब्दी मे 
पाइ्चात्य सस्क्षति के अनुक्रण की प्रवृत्ति तो बहत कुछ दब गयी किन्तु शिक्षित 
लोगो में पूर्ववता सामन्‍ती और पौराणिक रूदिया और मृत जीवन मृबयों के 
भ्रति घृणा भी हो गयी। उसकी जगह प्राचीन भारतीय सस्कृति क॑ जीवन्त 
तत्वों को पहचान कर पाइचात्य संस्कृति के सायभीम और अत्याब”्यक तत्तयों 
के साथ उनका समन्वय करने की ओर पचृत्ति बदी | इस तरह आधुनिक ज्ञान 
विज्ञान के साधनों से सम्पन्न हो कर भारतीय राष्ट्र चेतना अपने सास्कृतिक 
उत्तराधिकार और घरोहर का लेखा जोखा ठीक करने लगी ओर वही राज्नी 
तिक, धामिक, साहित्यिक और राष्ट्रीय विद्रोह की ग्रिविध शक्तियों के रूप में 
अमभिव्यक्त हुई अथपा सास्कृतिक पुनंजागरण, नवनिमाग और समन्वय के नाना 
विध कायो में सल्ग्न हुईं। हिन्दी में भारत दु युग, द्विविदा युग ओर छायावाद युग 
की साहित्यिक्चेतना के विकास में उपयुक्त परिस्थितियों और क्रियाशीछता 
का इतिहास अच्छी तरह देखा जा सफ्ता है। बेंगछा में उन्नीसवी शताब्दी 
के मध्य में माइजेल मधुसूदन दत्त ने मेघनाद वध नामक महाकान्य छिखा। 
उस समय पाश्चात्य सभ्यता में जिन छोगों को आइचये ओर चमत्कार का चरम 
रूप दिखाई पडता था, माइ+छ मधुसूदन दत्त भी उनमें से एक थे । उन्होने 
हि दू धर्म का परित्याग कर और इसाइ धघम को अपनाकर ही नहीं, पाश्चात्य 
शैली मे महाकाव्य की रचना करके भां अपनी दिद्वाही प्रद्ृत्ति का परिचय 
दिया। चिराचरित महाकाव्य रूढियो ओर उन्द नियमों फा परित्याग करके 
उन्होंने मुक्तछन्द मे मेघनाद वध की रचना की आर उसमे राम ल्क्ष्मण की 
जगह रावण ओर मेघनाद को अपनी समस्त सहानुभूति अर्पित की । 
उन्होंने पाश्वात्य 'एपिक? के नियमो का पालन करते हुए जो महाकाव्य 
लिखा है उससे वाल्माकि, व्यास, कालिदास और भवभूति की अपेक्षा 
होमर, वजिल, मिल्टन टैसो, और दान्ते का प्रभाव, ओर कही कहीं 
तो स्पष्ट अनुक्रण, दिखाई पडता है। आध्ानक भारतीय महाकार्व्या मे मेघनाद 
वध का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है, किन्तु उसम भारतीय सास्कृतिक परम्परा 
का पूर्ण अभाव है। इसके विपरीत उसमे तत्कालीन युग चेतना के विद्रोही 
किन्तु भ्रमित ओर एकागी पक्ष का ही प्रतिनिधित्व हुआ है। 

किन्तु यदि पाश्नात्य सभ्यता का हमारी सरक्राव ओर साहित्य पर कुऊ बुरा 
प्रभाव भडा है तो उससे कही अधिक अच्गा प्रभाव भी पड़ा है। द्रष्टा कवि 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने इस सत्प्रभाव को उसके आने के बलत' पहले है! देख लिया 
था। इसीलिए उन्होने ल्सा है कि 'थरोप से आये हए नूतन भावों के सघात 
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ने हमारे हृदय को सञ्नग कर दिया है, यह बात जब सच है, तब हम उससे 
लाख विशुद्ध रहने की चेष्टा क्यो न करें, हमारा साहित्य कुछ न कुछ नूतन 
मूति धारण कर के इस सत्य को प्रकाशित किये बिना न रह सक्गा। ठीक 
उसी पूर्व पदार्थ की पुनरावृत्ति अब्च किसी प्रकार नहीं हो सकती--यदि हो तो 
उस साहित्य को मिथ्या आर क्ृत्रेम कहा जायगा |??? महाकाव्य के सम्ब घ 
में यह कथन सर्वथा सत्य प्रतीत होता है । हिन्दों में तुछ्सांदास ने महाकाव्य 
को प्रत्येक दृष्टि से ऐसी ऊँचाई पर पहुँचा दिया था कि परबता युगों म फिर उसी 
शेली में ऑर उन्हीं पौराणिक आदशा को लेकर रामचरितमानस से अच्छे 
महाकाव्य का लिखा जाना असम्मब था। उत्तर मध्ययुग मे हासशीलछ सस्कृति 
और कुठाग्रस्त प्रवृत्तियों के कारण महान आदशों से प्रेरिन किसी महाकाव्य 
की रखना नहीं हो सकी । आधुनिक युग का प्रारम्मिक काछ ( भारतेन्दु युग ) 
सास्कातक सक्रान्ति का काछ था। अत उस युग मे भी प्राचीन साहित्यिक 
रूढियो को छाडना और महाकाव्य के रूप मे महान आदशो को मूते करना 
सम्भव नहीं था। घुधारवादी आन्दोलनो ओर पुनरुत्थान की प्रबछ भावनाओं 
के कारण बीसवी शताब्दी के प्रारम्भिक कुछ दशकों म पौराणिक सामती सस्कृति 
को तक बुद्धि से परिष्कृति-यरिमार्जित करके अपनाने की प्रबृत्ति अधिक बढी | 
उधर हिन्दों पर बेंगला साहित्य का सीधा प्रभाव पड रह्दा था ओर माइहकेल 
मधुसूदन दत्त के प्रबन्धकाव्य और रवीन्द्रनाथ ठाकुर के गीतिकान्य भी 
हिन्दी कविता को प्रभावित कर रहे थे । फलस्वरूप द्विवेदी युग मे ऐसे प्रबन्ध- 
काव्यो की रचना हुई जिनमे नवीन मानवताबाद की प्रतिष्ठा की गयी थी। 
उनमे पौराणिक कथाओं को बौद्धिक दृष्टि से विश्वसनीय बनाने और मानव 
में देवत्व की प्रतिष्ठा करने की प्रद्चि तो थी ही, प्राचीन काव्यदृष्टियों, छन्द्‌- 
नियमो और चरित्रसबंधो रूदिबद्ध आदर्शों को त्याग कर नवीन आदशो और 
रूप शिव्प के गहण की भावना भी तीत्र थी। माइकेल मघुसूलनन दत्त के 
विरहिणीवजागना ओर मेघनाद वध ने उस काछ के हिन्दी कप्रियों को बहुत 
अधिक प्रभावित किया | इस तरह द्विवेदी युग मे पौराणिक कथाओं ऊे घर्त्रों 
को लेकर प्रबन्बकाथ्य लिखे गये जिनमे उन कथाओं के अतिम्रानवीय ओर 
असभत्र कायों का बौद्धिक विश्लेषण किया गया और उन पात्रों को मानवरूप में 
उपस्यित क्या गया। रामचरित चिन्तामणि, प्रिय प्रवास आदि इसी प्रकार 
के प्रय धकाव्य हैं । 


4 रवीन्द्रनाथ ठाकुर--मेबन।द वध--( भूमिझा भाग ) चिरंगाँव, 
स० १९८४, ४० १९६२। 
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वादी और विद्रोही आन्तोलनों के रूप में प्रकट हुई । बीसवीं शताब्दी में 
पाच्चात्य सस्कृति के अनुउरण की प्रवृत्ति तो बहत कुछ दन गयी किन्तु शिक्षित 
व्छोगो में पूर्ववता सामन्‍्ती और पौराणिक रूढिया और मृत जीवन मूल्यों के 
प्रति घृणा भी हो गयी । उसकी जगह प्राचीन भारतीय सस्कृति के जीवन्त 
तत्वों को पहचान कर पाइ्चात्य सस्कृति के सावभीम और अत्याबन्यक तत्तों 
के साथ उनका समन्वय करने की ओर प्रवृत्ति बटी । इस तरह आधुनिक ज्ञान 
विज्ञान के साधनों से सम्पन्न हो कर भारतीय राष्ट्र चेतना अपने सास्कृतिक 
उत्तराधिकार और धरोहर का लेखा जोखा ठीक करने लगी ओर वही राजनी 
तिक, धामिक, साहित्यिक ओर राष्ट्रीय विद्रोह की प्रिविध शक्तियों के रूप में 
अभिव्यक्त ह३ अथवा सास्कृतिक पुनंजागरण, नवनिमाग और समन्वय के नाना- 
विध कायो में सल्ग्न हुईं। हिन्दी मे मारत दु युग, द्विवदो युग ओर छायावाद युग 
की साहित्यिक्चेतना के विकास में उपयुक्त परिस्थितियों और क्रियाशीछ्ता 
का इतिहास अच्छी तरह देसा जा सकता है। बेंगला मे उन्नीसवी झताब्दी 
के मध्य में माइफ्ेल मघुसूदन दत्त ने मेघनाद वध नामक महाऊकान्य छिखा। 
उस समय पाच्चात्य सभ्यता म जिन लोगों का आइचय ओर घमत्कार का प्वरम 
रूप दिखाई पडता था, माइ7् मधुसूदन दत्त भी उनमें से एक थे । उन्हाने 
हि दू धर्म का परित्याग कर और इसाई घम को अपनाकर ही नही, पाश्चात्य 
शैली में महाकाव्य की रचना करके मां अपनी विद्राही प्रव्ंसि का परिचय 
दिया। चिराचरित महाकाव्य रूढियों और छनन्‍्द नियमो का परित्याग करके 
उन्होंने मुक्तउन्द मे मेघनाद वध की रचना की आर उसमें शम लक्ष्मण की 
जगह रावण और मेघनाद को अपनी समस्त सहानुभूति अपित की । 
उन्होंने पास्वात्य 'एपिक? के नियमों का पालन करते हए जो महाकाव्य 
ल्खिा है उसमे वाल्माकि, व्यास, कालिदास ओर भवभूति की अपेक्षा 
होमर, वजिल, पमिल्टन टैसो, और दान्ते का प्रभाव, ओर कहीं कहीं 
पी स्पष्ट अनुक्रण, दिलाई पडता है। आधुनिक मारतीय महाऊाव्यां में मेघनाद 
वध का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है, फिन्‍्तु उसम भारतीय सास्कृतिक परम्परा 
का पृर्णत अभात्र है। इसके विपरीत उसमे तत्कालीन युग चेतना के विद्रोही 
किन्तु भ्रमित और एकागी पक्ष का ही प्रतिनिधित्व हुआ है। 
किन्तु यदि पाश्चात्य सभ्यता का हमारी सरस्कृत ओर साहित्य पर कुछ घुरा 
प्रभाव मड़ा है तो उससे कही अधिक अच्ड प्रमाव भी पडा है। द्रष्टा कवि 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने इस सत्प्रभाव को उसके आने के परहुत पहले हा देख लिया 
था। इसीलिए उन्होने ल्खा है कि थूरोप से आये हुए नूतन भावो के सघात 
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ने हमारे हृदय को सब्नग कर दिया है, यह बात जब्र सच है, तब हम उससे 
लाख विशुद्ध रहने की चेष्टा क्‍यों न करें, हमारा साहित्य कुछ न कुछ नूतन 
भूति धारण कर के इस सत्य को प्रकाशित किये बिना न रह सक्ंगा। ठीक 
उसी पूर्व पदार्थ की पुनराद्गत्ति अब किसी प्रकार नहीं हो सक्ती--यदि हो तो 
उस साहित्य को मिथ्या आर कृत्रिम कहा जायगा |??? महाक्राव्य के सम्ब घ 
में यह कथन सर्वथा सत्य प्रतोत होता हे | हिन्दों में तुठढ्सादास ने महाकराव्य 
को प्रत्येक दृष्टि से ऐसी ऊँचाई पर पहुँचा दिया था कि परवर्ता युगों म फिर उसी 
शैली में आर उन्हीं पौराणिक आदशो को लेकर रामचरितमानस से अच्छे 
महाका य का लिखा ज्ञाना असम्मव था। उचर मध्ययुग में हासशील सस्क्ृति 
ओर कुठाग्रस्त प्रवृत्तियों के कारण महान आदशों से प्रेरित किसी महाकाब्य 
की रप्वना नहीं हो सकी । आधुनिक युग का प्रारम्मिक कालछ ( भारतेन्दु युग ) 
सास्कृतिक सक्रान्ति का काछ था| अत उस युग मे भी प्राचीन साहित्विक 
रूठियो को छाडना और महाकाब्य के रूप में महान आदशो को मूते करना 
सम्मव नहीं था। सुधारवादी आन्दोलनो और पुनरुत्थान की प्रबछ भावनाओं 
के कारण बीसवी शताब्दी के प्रारम्मिक कुछ दशको म पौराणिक सामती सस्कृति 
को तक बुद्धि से परिष्कृति-गरिमाजित करके अपनाने की प्रवृत्ति अधिक बढी । 
उधर हिन्दों पर बंगला साहित्य का सीधा प्रमाव पड रहा था ओर माइकेल 
मधुसूदन दत्त के प्रबन्धकाव्य और रवीन्द्रनाथ ठाकुर के गीतिकान्य भी 
हिन्दी कविता को प्रभावित कर रहे थे । फल्स्वरूप द्विवेदी युग मे ऐसे प्रबन्ध 
कान्‍्यों की रचना हुई जिनमे नवीन मानवतावाद की प्रतिष्ठा की गयी थी। 
उनमें पोराणिक कथाओं को बौद्धिक इष्टि से विश्वसनीय बनाने और मानव 
में देवत्व की प्रतिष्ठा करने की प्रवृत्ति तो थी ही, प्राचीन काव्यदृष्टियों, छन्द्‌- 
नियमो और चरित्रसबंधो रूढिबद्ध आदशों को त्याग कर नबीन आदशों और 
रूप शिव्प के गहण की भावना भी तीत्र थी। माइकेल मधुसूनन दच के 
विरहिणीवजागना ओर मेघनाद वध ने उस काछ के हिन्दी कत्रियों को बहुत 
अधिक प्रभावित किया | इस तरह द्विवेदी युग मे पौराणिक कथाओं के घरित्रों 
को लेकर प्रबन्वकाण्य छिखे गये जिनम उन कथाओं के अतिमानयीय ओर 
असभव काया का बौद्धिक विसलेषण किथा गया और उन पात्रो को मानवरूप में 
उपस्यित क्या गया। रामचरित चितामणि; प्रिय प्रवास आदि इसा ग्रकार 
के प्र3 धका य हैं । 


4 रीखूनाथ ठाकुर-मेघत।दु-वध--( भूमिझा भाग ) चिरगाँव, 
स० १९८४, ४० १६२। 
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प्रथम महायुद्ध के बाद स्वतत्नता प्राप्ति के आन्दोलन ओर नवीन विश्वव्यापी 
मानवताबादी विचारो के प्रभाव क फल्स्वरूप इस देश म जिस नवीन सास्क्ृतिक 
चेतना का उदय हुआ उसने भारतीय जनता के चित्त को पोशणिक और 
साम ती रूदियो के ब वन से बहात कु मुक्त कर दिया । >सने नवीन शक्ति 
और अत्मविश्यास को जन्म दिया जिसके फल्म्वरूप साहत्य में छायावादी 
और रहस्यवादी धाराओं जा उदय टआ । इस नवोन धारा के जाय फे रूप 
निर्माण म पाश्चात्य रोमाण्टिक्साहित्य का हाथ तो था ही, प्राचीन भारतीय 
दाशनिक चिताधारा ओर साहित्यपरपरा भी उसके अन्तस्‌ को गहराइ 
तक प्रभावित क्या। इस प्रकार उठायायादी में काव्यवारा के भीतर जो 
प्रधकाव्य या महाकाव्यात्मक प्रभाय वाले छु का य ल्खि गये उनम प्राचीन 
और नवीन के बीच आत्मा का सबंध स्थापित हुआ, नवीन जीवन-मूल्यों और 
समन्वयात्मज दशन की प्रतिष्ठा हुई आर वस्तु सत्य की जगह भाव सत्य अथवा 
स्थूछ का जगह सूधम तो उसके समग्ररूप में देखने ओर स्वोकार करने को प्रवृत्ति 
प्रारम हुई | कामायनी इसी नवान सास्‍्क्ृतिक चेताना का अभिव्यक्ति करने वाला 
आधुनिक युग का प्रतिनिधि महाकाण्य है । उसम विषय यस्तु और रूप शिक्षप 
सबंधी जो नवीनतायें दिसलाई पडती हैं उनया प्रधान कारण उपयुक्त नवीन 
समन्ययात्मक, सासक्ृृतिक ओर साहित्यि + चेतना हो है। उसकी इन्हीं नवीनताओं 
को लक्ष्य करफे महादेवी जी ने छिखा है कि “प्रसाद जी की कामायनी महा 
काव्यो फे इतिहास में एफ नया अध्याय जाठती है, क्यांकि वह ऐसा महा 
कान्य है जो ऐतिहासिक घरातछ पर भी प्रतिष्ठित है ओर साक्तिक अर्थ में 
मानवविकास का रूपक भी कहां जा सकता है। कव्याण-भायना की प्रेरणा 
ओर सम ययात्मर दृष्टिकोण ऊे कारण वह भारतीय परम्परा के अनुरूप है ।?* 
महाक्रा यो के इतिहास में नया अध्याय जांडने का तात्य यह हे कि कामा 
यनी मे न तो मेघनाद वध की तरह पुरानी सास्क्ृतिक मान्यताओं को अस्पोक्षत 
और अपमानित करके पश्चिम का अन्धानुफ्रण ऊिया गया है ओर न द्विवेदी 
युगीन प्रबन्धकाव्यों की तरह कृष्ण ओर राम के आख्याना को लेकर उनकी 
स्वूल ढंग से सुधारवादी व्यारथा करके पुनरुत्थानवादी मनाबति का प्रदशन 
किया गया है। इसऊे विपरीत उसम सामन्‍्ती पौराणिक मान्यताओ का सर्वथा 
परित्याग करके दाशनिक आर वैज्ञानिद्ध आधार पर शाझवत जीवन मूल्यों की 


१--महाडेवी वर्मो--कामायनी-एक परिचय!--भूमिका, अन्‍्थ केखक- 
गगा प्रसाद पाण्डेय, इकाहाबाढद, सनू १९०६, पृ० ८ । 
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स्थापना की गयी है। इसके छिए प्रसाद जी ने इतिहास के स्थूछ तथ्यों के 
भीतर मनोवैज्ञानिक और समाजशास्रीय अन्वेषण द्वारा चिरन्तन भाव सत्यों 
को खोज निकालने का प्रयास क्या है। कामायनी की भूमिका म उन्होंने इस 
सम्ब ध में अपने विचार स्पष्ट करते हुए लिखा है कि “आज हम सत्य का 
अर्थ घग्ना कर लेते हैं। तब भी उसके तिथि क्रम मात्र से सन्तुष्ट न हाकर 
मनावेज्ञानिक अन्वेषण के द्वारा इतिहास की घटना के भीतर कुछ देखना 
चाहते हैं। उसके मूछ म कया रहस्य हें ? आत्मा की अनुभूति, हॉ, उसी 
भाव के रूपग्रहण की चेष्टा सत्य या घटना बन कर प्रत्यक्ष हांती है। फिर 
वे सत्य घटनायें स्थूछ ओर क्षणिक होकर मिथ्या और अभाव में परिणत हो 
जाती हैं। किन्तु सूक्ष् अनुभूति या भाव चिरन्तन सत्य के रूप मे प्रतिष्ठित 
रहता है, जिसके द्वारा युग युग के पुरुषों की और पुरुषाथो की अभि यक्ति 
होती रहती है।” इस तरह प्रसाद जी ने कामायनी में स्थूछ पोराणिक 
या ऐतिहासिक घटनाओं के भीतर निहित सूक् और चिरन्तन भाव सत्यों 
की खोज करके उन्हे शाइवत जीवन मूल्यो के रूप में प्रतिष्ठित किया है, 
और उन्हे ही “आत्मा की अनुभूति? कहा है | इससे स्पष्ट है कि प्रसाद का यह 
महाकाव्य पूर्ववर्ती सभी भारतीय महाऊाव्यों से भिन्न भूमिका पर प्रतिष्ठित है 
क्योकि उसमे स्थूछ घटनाओं और पात्रों की नहीं, सूक्ष्म मनोइत्तियो ओर भाव 
नाओं के विक्रास क्रम की कथा कही गयी है । 
कासायनी कथा के मूल स्रोत 

सूक्ष्म भाव सत्यों क लिए स्थूछ घटनाओं और पात्रों का आधार आवश्यक 
होता है जिनके माध्यम से उन शाइबत सत्यों की अभिव्यक्ति की जा सके | यह 
अवश्य है कि स्थूल दृष्टि वाछा कवि बाह्य घटनायछी और जीवन-व्यापारा को 
ही सब कुछ मान कर ऐतिहासिक, पोराणिक या काइ्यनिक कथानक की याजना 
करता है और सूक्ष्म दृष्टि वाछे कप्रि का ध्यान इन बाह्य व्यापारों की ओर 
उतना नहीं रहता जितना “आत्मा की अनुभूति? की ओर रहता है। कामायनी 
में भी स्थूठ कथा ऐतिहासिक हैं अथवा कम से कम प्रसाद जी ने उसे ऐति- 
हामिक सत्य मान कर छिखा है | उन्होंने कामायनी की भूमिका में इसका 
सकत भा दिया है कि उन्हें यह कथावस्तु कहाँ से प्राप्त हुई हैं। वे घटनायें 
जिनका वर्णन प्रसाद जी ने कामायनी म ऐतिहासिर तथ्य के रूप में किया 
हे, ये हैं -- 

(क)-देवजाति और इन्द्र दृत्र युद्ध, (स)-जलप्छावन और मनु की रक्षा 
की घटना, (ग)-मनु और श्रद्धा का सम्बन्ध तथा मनु का किछात आऊछि की 
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प्रेणा से काम यज्ञ, (धो-सारस्वत प्रदेश मे मनु और इडा की भेंट और मनु 
द्वारा नवीन सृष्टि विधान, (ड)-मनु इडा-सघष । 

इन घटनाओं फे अतिरिक्त कामायनी फथा वी अन्य घटनाएँ उत्पात हैं 
और कवि ने दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक सत्य ऊ॑ रूप में उन्हें अपनाया है। 
अत ऐतिहासिक तथ्य न होते हुए भी वे कवि की दृष्टि से शाइप्रत भाव-सत्य 
अवश्य हैं। यहाँ फेबछ उन खोतों पर विचार क्या जायगा जहाँसे कवि 
को उपयुक्त तथ्य प्राम हुए हैं। साथ ही हम यह भी देखेगे कि मूल खोतों 
की घटनाओ में कवि ने कथा की कलात्मक्ता या स्वाभाविकता की दृष्टि से क्या 
परिवतंन किया है। 


देवजाति और देवासुर सम्राम 

कामायनी का प्रारम जल्प्लावन के बाद एकाफी मनु की चिन्ता से होता 
है। मनु की चिन्ता के रूप मे कवि ने पहले देव सृष्टि ओर फिर जल्प्डावन 
द्वारा उसके विनाश का वर्णन किया है। कामायनी ऊ॑ अनुसार देयता 'सर्ग के 
अग्रवृतः, 'नित्यविछासी? परम समद्ध ओर ऐश्वथ्शाली, दभी, गर्षीले तथा अमर 
थे। कामायनी में कवि ने यह नहीं बताया कि यह देवजाति कहाँ रहती 
थी पर इतना तो स्पष्ट ही है कि वह आक्ाशवासी या किसी स्वर्ग मे रहने वाली 
जाति नही थी अन्यथा जल्प्छावन म उसका विनाश नहीं होता। इडा सर्ग 
(पद्‌ ८ ) में सरस्वती ( बृत्रष्नी ) की घादा ( सारस्व॑त प्रदेश ) में होने वाले 
देवासुर सग्राम ओर देवेश इ द्र की चचा आयी हैं। अत सारस्वत प्रत्श के 
आसपास ही देवजाति का निवास स्थान रहा हांगा | किन्तु 'सघष? सर्ग में 
रुद्र ओर महाशक्ति आदि देवी झक्तियां की बात भी कटद्दी गया है। ये मानवीय 
नही, अतिमानयीय या प्राकृतिक शतक्तिया थीं। वैदिक काल में आये जाति ने 
जिन प्राकृतिक शक्तियों को देवता के रूप में अपनाया थां, प्रसाद ने 'सघधै 
सर्ग में उन्हें भी 'देव गण? ही कहा है। अत कामायनी म॑ देवता दा प्रकार 
के माने गये हैं, देवजाति, जो एक प्राचान आय जाती थी और प्राकृतिक 
शत्ति याँ-रद्र, शक्ति आदि | देवजाति ओर उसके प्रथम सम्राद के बारे में प्रसाद 
जी ने अपने एक लेख (प्राचीन आर्यावते ओर उसका प्रथम सम्राट” में विस्तार 
के सांथ विचार किया है" । उसमें उन्होंने लिया है, “आर्यों के अग्रजन्मा देव 
ये ऐसी ही अनेक विदानों और आयंशात्रों की समति है। देवगण की प्रधांन 
भूमि का पता आर्य साहित्य में मे नाम से छूगता है। कद्दा ।जाता है कि 


अब 


१--कोशोस्सच स्मारक सम्रह-ता० प्र० सभा, काशी, ए० १६१ । 
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मेढ पर देवताओ का सरवबर्ग है। पाण्डवों के महाप्रस्थान की यात्रा में उत्तर 
कुछ के समीप ही मेरु और स्वर्ग का वर्णन मिल्ता हैं|?" प्रसाद जी ने 
उक्त लेख में ऋग्वेद, अपेस्ता, बृहृत्सहिता, महाभारत, छिगपुराण, विष्णुपुराण 
आदि ग्रथो के उद्धरणों और मेगस्थनीब के आधार पर यह सिद्ध किया 
है कि देवगग या आदिम आये दिमारूय के उस पार बलूख से स्वात ओर उत्तरी 
काझ्मीर तक के प्रदेश-उत्तर कु*-म रहते थे, और उसी प्रदेश म सरस्वती 
नदी अपनी सात सहायक नदियों के साथ बहती थी। प्रसाद जी के अनुसार 
यही आयो की मूल भूमि थी जो भारतवर्ष की सीमा के अन्तर्गत मानी जाती 
थी और इस प्राचीन सप्त सिन्धु ऊे अन्तर्गत भेरु प्रदेश मे ही अग्रजमा उत्पन्न 
हुए | मेरु पर ही स्वगे था ।* इन अग्रजन्मा आया में प्रारम मे आकाशी 
वरुण ( मित्रावरुण ) की उपासना प्रचलित थी | बाद में इन्द्र ने वरुण उपासना 
की जगह आत्म पूजा का प्रचार किया, ज्ञिसके फल्स्वरूप वरुण अनुयायी अधुरो 
के नेता त्वष्टा ( जुरथष्ट ) और इन्द्र मे विरोध हुआ जिमने देवासुर सम्राम का 
रूप धारण कर लिया । इन्द्र ने सरस्वती के तठ पर ज्वष्ठा या जृत्र को मारा था 
जिसके कारण ऋग्वेद मे सरस्वती को बृत्रन्नी कहा गया है। पराजित होने पर 
असुर मेरु या उत्तर कुरु से भाग कर दक्षिण-पश्चिम की ओर चले गये । प्रसाद 
जी का मत है कि इन्द्र आर्यावत के प्रथम सम्नाट थे और उन्होने वरुण की 
उपासना बन्द करके अपनी पूजा चलाई थी। ऋग्वेद के प्रथम मडरू के स्वराज्य 
यूक्त से प्रसाद जी के इस मत की पुष्टि होती है। 

वैदिऋ मत्रो से यह भी पता चलता है कि इन्द्र और इनके अनुयायी सोम 
के बडे प्रेमी थे | इन्द्र ने वष्टा के पुत्र विश्वरूप को सोम के लिए मारा था। 
रामायण में कहा गया है कि देवगण बारुणी ग्रहण के कारण अपने वैमात्र असुरों 
से अधिक बलवान और प्रमुतित थे३ | महामारत के भीष्मपर्व में उत्तर कुरु का 
वर्णन करते हुए! कहा गया है कि वहाँ के निवासी गौरवर्ण, अभिजात, सपन्न, 
निरोग ओर दीर्घज्ीवी होते है । प्राचीन आरयों की ही एक शाखा में 
हिटाइट था खित्ती ( क्षत्रिय ) जाति थी। हीरेनगा ने छिखा हैं कि एशिया 
माइनर में सम्से पहले लोहे की ग्वान खोदने वाले इसी जाति के छोग थे 


१--वही--छू० १६१ । 
२--वही -- ए० १६९-७० । 
३--असुरास्तेन देतेया सुरास्तेनादिते सुता । 
हष्टा प्रमुदिता आसन वारणीग्रहणात्सुरा ॥ रामायण 
४--कोशोप्सव स्मारक सम्रह,--पादटिप्पणी, प्रू० १८८ । 
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प्रसाद जी ने अनेक प्रमाण देकर सिद्ध जया हें कि अश्वपालन, वास्तुकला, 
युद्धक्छा तथा सभ्यता के अय क्षेत्रों मे ये अग्नजन्मा आये +उत पट चढ़े थे 
और उ'होने सभी जातियो और देशों में इनका ग्रचार जिया । इसक समथन 
में उन्होने मनुस्मति का यह इलेफ उद्वत किया है - 
एतददेशप्रसूतस्यस सके २ादुनजज सन । 
स्व स्व चरित्र शिक्षेरन्‌ पुथिव्या सवमानवा ॥ 
“--मनुस्मति २-२० 
पौराणिक कथाओ मसबत्र यह कहा गया हे कि देयता अमर, नित्य 

विछासी, समृद्ध और ऐड्यर्यशाली थे, उनऊ॑ यहाँ न दनवन, कह्यबृल, स्पर्गंगा, 
अप्सराये, नृत्य सगीत में निष्णात ग धवं, फ्िनिर आदि थे, उन्हें ऊ़िसी 
बात की कमी नही थी | प्रसाद जी ने इन बाता फो परॉराणिफ विश्यास के रूप 
से नहीं अपनाया है, बढिकि ऐतिहासिक शांध रे माव्रार पर उन्हाने वेदिक 
और पौराणिक गाथाओ म निहित देयताआ ओर स्वर्ग स सम्प्रान्यत सत्य जापता 
लगाने का प्रयत्न क्या हे आर इस निष्फ्प पर पहुँचे हैं कि “यह एतिहासिक 
प्रसण ७५ सौ वष इसा पूव से भी पहले का है | यह आय सभ्यता क॑ 
इतिहास का आराम्मरू अध्याय है जब इद्ग ने आत्मवाद जा प्रचार ऊ़िया, 
जब असुरो पर विजय प्राप्त की ओर आयावत म साम्राय्य स्थापन किया | 
जिसप्त+ प्रदेश की बसने वाली भिन्न भिन्न आय सस्थाआ का, जां अपना स्वतन्न 
शासन करती थीं आर आपस म लठती यी, सम्राट यनकर इन्द्र ने एक में 
व्यूहन क्या ओर वेदिक काछ की भरत, तृसु पुरु आ्ि बार मण्डलियाँ एऊ 
इन्द्रध्वज की छाया से अपनी उन्नात करने लल्‍गीं।?" इन्द्र क समय म ही इस देव 
जाति ने अत्यधिक भोतिऊ उन्नति जर ली थी। जात्मयाटी होने से इस जाति 
में भोग की प्रवृत्ति प्रबठ थी, मोतिक साधनों की रम्पनता के कारण वह बारे 
धीरे अतिशय बिलछासी, दभी, उछल होती गयी | सक्षेप मे देयता, उनके 
स्वभाव, निवासस्थान आदि के बारे में प्रसाद जी पा यहा मा थता थी। कामा 
बनी में उन्होंने देवजाति का जो वणन किया है यह पार्शाणक विश्वास पर 
नही बल्कि उपयुक्त ऐतिहासिक श्ाधा पर आधारित है। उन्हाने देवताआ 
को अमर कहा है जिसका तात्पर्य यही है कि यह्द जाति परवर्ता काल म इतनी 
दभी हो गयी थ। कि अपने को अमर समझती थी। पोराणिक कथाओं मे ऐति 
हासिक सत्य छिपा रहता है । अत ग्रमाद जी ने पुराणों म॑ वर्णित देवताओं ऊ्री 


१--बही, ए० १९४ । 
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विलामिता, उच्छुड्डडता और अहब्त्ति को उपयुक्त तको के आधार पर ऐि 
हासिक सत्य के रूप मे स्वीकार कर लिया है । 


जरूष्कावन 


कामायनी मे प्रारम में ही देवजाति की विलासिता का वर्णन करने के बाद 
प्रलयकालीन जल्प्छावन का अत्यत रोमाचकारी वर्णन क्या गया है। 
जल्प्छावन की घटना को भी प्रसाद जी ने ऐतिहासिक सत्य के रूप म स्वीकार 
किया है, पोशणिक विश्वास के रूप मे नहीं। यह एक ऐसी अद्भुत कथा है. 
कि ससार की अधिकाश प्राचीन जातियों के साहित्य मे उसका वर्णन किसी न 
किसी रूप में अवश्य मिंखठता है। ससार की जल्प्छठावन सबधी सभी पौराणिक 
कथाओं में प्रल्य का कारण इंइ्वर या अन्य देवताओं का कोप बताया गया है । 
किन्तु कामायनी में प्रसाद जी ने जललावन को एक शक्ृतिक कोप मात्र माना 
है। उनका आधार ग्रथ शतपथ ब्राह्मण था | मारतीय साहित्य मे सबसे पहले 
शतपथ ब्राह्मण मे ही जल्प्छावन की कथा आयी है। उसके अष्टम अध्याय के 
प्रथम ब्राह्मण मे कहा गया है कि (एक दिन प्रात काछ जब मनु ने आचमन 
के लिए हाथ में जल लिया तो उसमे एक छोटी सी मउलछी दिसाई पडी | उसने 
मनु से कहा कि मेरा पालन क्रो, मै तुम्हारी रक्षा करूगी। मनु के यह पूउने 
पर कि तुम कैसे मेरी रक्षा करोगी, मत्स्य ने बताया कि जललावन होने वाल्य 
है जिसमे समी प्रजा ( प्राणी ) नष्ट हो जायगी, मै उसी स ठुम्हारी रक्षा करूगी । 
मनु ने उसे पहले कुम्म में, फिर गड़ढे मे रखा और अन्त में उसे समुद्र मे छोड 
दिया । वहाँ महामत्स्य बनकर उसन मनुसे कद्दा कि अम्ुक वर्ष अम्ुक तिथि को 
जल प्रल्य होगा, तुम एक नाव तैयार करके उसमे यैठ जाना | मनु ने ऐसा ही 
क्या । जल्प्छावन प्रारम होने पर वह महामत्स्य मनु की नाव के पास आया, 
मनु ने एक रस्सी से नाव को मत्स्य की सीग से बाघ दिया । मत्स्य उसे खीच 
कर उत्तर गिरि के पास ले गया और मनु से कहा कि अब मैने तुम्हारी रक्षा कर 
दी, अपनी नाव वृक्ष से बाध दो, ज्यों ज्यों जछ नीचे उतरता जाय त्यों त्यो नाव 
द्वारा तुम भी नीचे उतरते जाना। मनु ने ऐसा ही क्या और इसीलिए उस 
स्थान या अवतरण पथ को “मनोरव सपण” कहां जाता है। ओधघ के समाप्त 
होने तक सारी प्रजा नष्ट हो चुकी थी, अफेले मनु बचे रह गये ।?” यही कथा 
कुछ परिवर्तन के साथ महाभारत ( वनपर्च-मत्स्योपारयान ) में भी आयी है, 
पर उसमे मनु के साथ सप्तषियों की भी नाव मे रक्षा की बात कही गयी है। 
पुराणों में भी यह कथा वणित हे । पर उनमें मनु को राजा और मत्स्य को ब्रह्म 
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का अवतार ( मत्स्यावतार ) बना दिया गया हें |" 

शतपथ ब्राह्मण की जल्प्छावन कथा अनेक पाच्यात्य विद्वानों के मत से 
सेमेटिक खोतो से ग्रहण की गयी हे* | किन्तु मेज्डानल ने इस मत को 
स्वीकार नही क्या है 3 | प्रसाद जी ने तो और आगे बढ कर अनेक प्रमाणों 
के आधार पर यह सिद्ध किया हे कि जल प्लाचन की घतना वस्तुत भारतवर्ष 
( ब्रह्मावत ) में ही ऋग्वेद की रचना के बहुत बाद घटित हुई । इसी कारण 
ऋग्वेद मे इसका वर्णन नहीं है, ज्ितु प्राचीन मिल, प्राचीन फारस, बेबीलोन, 
असीरिया आदि देशो के साहित्य में उसके जो उल्लेख मिलते हैं वे परस्पर 
बहुत भिन्न हैं। इससे यह सहन ही प्रतीत होता हैं कि विभिन्न जातियो ने 
इस घटना को स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए उससे सयधित कथा को स्व८च्न 
रूपों मे भिन्न भिन्न टहग से विकसित क्या है । ओद्डटेस्टामेण्ट में पारम 
में ही जल्प्छावन का वर्णन है जिसमे बताया गया हे कि संसार मे जब 
पाप और अत्याचार बहुत बढ गया तो ईश्वर ने प्राणी मात्र को नष्ट करने 
का निश्चय क्या ओर पवित्रात्मा नोआ को जल्प्छावन की बात बताई 
ओर नाव बना कर उसमे सपरिवार बैठ जाने की आज्ञा दी। इस प्रकार नोआ 
ने नाव में सभी प्राणियो का एक एक जोडा रखकर जरूपलावन के बाद नई 
सृष्टि का विस्तार क्या | प्राचीन यूनानी साहित्य मे जलप्छावन की कथा दो 
रूपों मे कही गया है, एक में ऐडिका के जल्मम होने ओर दूसरे मे बीयस 
द्वारा ड्यूकाल्यिन के विनाश के लिए जल्प्छावन छाने की कथा वर्तित है। 
दूसरी कथा के अनुमार ताम्न युग का व्यक्ति ड्यूकालियन एक कप बना 
कर अपनी पत्नी पीरा ( ??ए770७ ) के साथ उसम बैठ गया। जल्प्छावन 
के नो दिन बाद वह पारनैसस ( ?&0798808 ) नामक स्थान पर पहुँचा 


१-- देखिये -- मत्स्यपुराण १-१२०, अग्निपुराण १-१०, पद्मपुराण १-३६, 
विष्णुपुराण ५-१०, १-३, भागवतपुराण <-२४, १२-८, ९, 
स्कन्दपुराण (चेष्णव खण्ड पुरुषोत्तम महात्म्य खण्ड २), भविष्य 
पुराण (भति सर पवे-भ ४) काछिकापुराण (अध्याय २५,३४), 
वायुपुराण (अध्याय ६ सृष्टि प्रकरण) >दि | 

२---एम० विन्टरनित्स-ए हिस्ट्री आव हृण्डियन छिटरेचर--प्रथम भाग--- 

इंगलिश एडिशन, पु० २०९५-१० | 

३--भैकडानेक, वैदिक माइथोछाजी, पू० १६० । 

४--काशोत्सव स्मारक सह परृ० १६० | 

५--द ओढडरेस्टामेण्ट, द्‌ फरट बुक आाव मोजेज, चैप्टर ६, ७, ८, ९५ । 
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ओर बाद को प्छावन कम होने पर देवताओं के लिए. अपने अगरक्षक की 
बलि दी जिससे प्रसन्न होकर जीयस ( 26८७ ) ने उसकी सनन्‍्तान की कामना 
पूरी होने का वरदान दिया । इसके बाद उन्ही से नई सूष्टि का विकास हुआ।' 
इसी' तरह बेब्रीछोनिया, सुमेरिया और प्राचीन फारस के साहित्य में भी जल 
प्छावन सम्बन्धी अनेक कथाएँ मिलती हैं।* प्रवाद जी इनमें से अधिकाश 
कथाओ से परिचित थे, क्योकि उन्होंने अपने उपयुक्त लेख में बाईबिल, 
अवेस्ता ओर सुमेरिया की जल प्लावन सम्बन्धी कथाओं का उद्लेख किया 
हे ।३ उन्होंने जल प्छावन की घटना को ऐतिहासिक सत्य मानते हुए लिखा 
है, “जअल्प्छावन भारतीय इतिहास में एक ऐसी प्राचीन घटना हे. वह 
इतिहास ही हे।? ४ उन्होने अपने इस' मत की पुष्टि के ल्ए भूगभशास््रीय 
खोजो का भी सहारा लिया है । इस सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है कि ' हिमालय 
की खाज करके छोटे हुए. डा० इंट्रिंक्लडर का अभिमत १९ अक्तू/र सन्‌ २८ के 
पायनियर मे प्रकाशित हुआ है । उनका विचार हे कि बालू मे दबे हुए प्राचीन 
नगरों के चिह्न इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हिमाठय ओर उसके प्रान्त 
में भी जलप्रछढय वा ओध का होना निश्चित सा हे ।* 
मलु-+- 

के जलप्लावन की घटना के साथ ही उसमे बचे हुए भादि पुरुष की अनुश्रति 
भी भारतीय और अन्य देशों के प्राचीन साहित्य मे समान रूप से मिलती है | 
शतपथ ब्राह्मण म जल्प्छावन में बच रहने वाले आदि पुरुष का नाम बेवस्वत 
मनु है, बाइबिल में आदि पुरुष का नाम नोआ, अवेस्ता में यीमा ( यम ), 
सुमेरियन साहित्य में जि उ सुद्द ( 2 प्‌ 87009 ), बेबरीकोनियन में जिसुभ्रास 
( द्ा&प708 ) और यूनानी साहित्य में ड्यूफालिय ( ॥0०प्रत:9& ) है । 
वतंमान मन्वन्तर थो नये युग के प्रवतंक भी यही वैवस्वत मनु कहे जाते हैं । 
युग प्रवर्तक के रूप मे यूनान में माइनास ( )(7008 ) और मिस्र में म्युनिस 
( धैधा॥8 ) का नाम हमारे मनु के नाम से बहुत साम्य रखता है। मिख 
के म्युनिस के बारे में सर विलियम जोन्स ने लिखा है कि वह मिख का प्रथम 

नियामक ( [,8ए 277०० ) माना जाता है ओर कहा जाता है कि देवताओं 


१--एपो लोडाम्स बिब्छिओथिका---१-७-२ । 

२---डा० प्रेमशकर तिवारी--आऊकोचना-जुलाई १९७०३, ए० ३१ | 
३-कोशोल्सव स्मारक सगह--घू० १५९-१६० । 

४--कामायनी -- भूमिका । 

७---कोशोत्सव स्मारक सग्नह,, एू० १६०-१६१ । 
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और वबीरो का युग समाप्त होने पर नव युग का प्रारम करने वाला नवीन मानव 
सम्झ्ति का प्रव्तक वी था, क्रीट ( यूनान ) में माइनास को जुप्रिटर का पूत्र 
माना जाता है पर वह वस्तुत ब्रह्मा पुप ओर प्रथम मारतीय नियामक मनु ही 
हैं जिसे जातीय भावना से क्रीट वालो ने अपना मान लिया है। ए० एल० 
जैकोलियट का कथन है कि यूनान और मिस ही नहीं, देवर साहित्य मे भी 
प्रथम नियामक मूसा ( (0868 ) भारतीय मनु के ही रूपान्तर हैं। इस तरह 
मनु एक ऐसे व्यक्ति हैं ज्ञिनका इतिहास निज वरी रूप धारण करफे विभिन्न 
जातियो के प्राचीन साहित्य में विविध रूपो मे विसग हुआ है। भारतीय 
साहित्य मे मनु के दो रूप मिलते हैं, प्रजापति रूप और स्वृतिकार रूप । अन्य 
देशो में जल्प्लावन के बाद नई सृष्टि रचने वाले और समाज का नियम बनाने 
वाले भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं। मारत में प्रजापति मनु ओर स्मृतिफार मनु एक ही 
हैं या भिन्न भिन्न इस सबंध में विभिन्न मत हैं। श्रीमती महादेवी वमा ने 
इस सबंध में ल्सा है, “हमारे यहाँ मी म-उन्तर के प्रवतेक मनु और मानव 
धमशास्र के :रणेता मनु के एक या भिन्न अल्लित के समध में पयाप्त मतभेद 
है। परतु वेद मे मनु की स्थिति की पराक्षा के उपरान्त यह मान लेने के लिए 
बहुत अवकाश रह जाता है कि मनुस्मृति ऊ॑ प्रणेता ओर मन्यन्तर जे प्रव्तक 
भिन्न हो सकते हैं ।?१ प्रसाद जी ने कामायनी म प्रजापति मनु ओर नियामक मनु 
को एक ही माना है। उनके अनुसार “म बन्‍्तर के अथात्‌ मानवता के नवयुग 
के प्रवतंक के रूप मे मनु की क्या आयों की अनुश्रति में दृढ़ता से मानी गयी 
है | इसलिए वेवस्वत मनु का ऐतिहासिक पुरुष क॑ रूप मे हो मानना उचित 
है”? आर “जल्प्रावन भारतीय इतिहास म एक ऐसी ही प्राचीन घटना हे 
जिसने मनु को देवों से विलक्षण मानवों फी एक भिन्न सम्कृति प्रतिष्ठित करने 
का अवसर दिया ।” मनुम्मृति स हं प्रसाद जी जे मत की पुष्टि हांती है । मनु 
स्वत का अन्य नाम मानव धमशास्र भा हे अथात्‌ पह मानय जाति के छिए, 
निमित हुइ हैं| उसऊं प्रणेता वैवस्वत मनु ही हैं क्याकि सात मन्यन्तरों मं सात 
मनु हुए। उन्होंने अपने अपने समय में संपूर्ण चर अचर सृष्टि उत्पन्न करके 
-सके लिए. नियम बनाये । 
स्वायम्भुयस्थास्य मनो पड़बवर्यामनवों उपरे। 


सृष्टवन्‍त ग्र॒जा सवा स्थामहात्मनीमहीजस ॥ 


१ महादेवी वर्मा--कामायनी एक परिषय---(लेखक ग्रैगा प्रसाद पाण्डेय) 
भूमिका, एछ---१ 


( ५७३ ) 


सजी रजिष२ चीतमश्नत मसीरनतस्तथी | 
चाशुषश्व महातेजा विवस्वत मुत एबच॥ 
स्वायम्भुवाद्या सप्रैतेन नवोभूरितेजस। 
स्वेस्पेन्च रेसर्षसिद्‌ अुपाधापुत्ध रच रस | 
मनुस्मृति--१--६१, ६२, ६३, । 
अत सातवें मन्वन्तर में प्रचलित मनुस्मृति इसी सात वे मनु--वैवस्थत मनु-- 
की ही रचना है | कामायनी कथा के नायक यही वैयस्वत मनु हें। अत प्रसाद 
जीने प्रजापति और नियामक दोनो ही रूपों मे उनका वर्णन किया है। श्रद्धा के 
साथ वे कुमार को उत्पन्न करते हैं और इडा के साथ प्रजा का सगठन, 
नियमन ओर श्रम विभाजन आदि करते हैं। 
किन्तु यहाँ एक बात ध्यान मे रखने की हे कि प्रसाद जी का दृष्टिफोण 
पौराणिक नहीं, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक था। अत बलूप्छावन और 
मन्वन्तर को उन्होंने पौरणिक कथाओ से भिन्न रूप में लिया है । वैवस्वत मनु 
के पूव और कितने मनु और कितने मन्बन्तर हुए, इससे उनको कोई प्रयोजन 
नही है । उनकी मान्यता तो इतनी ही हे कि प्राचीनतम आयो की जाति देव 
जाति थी, ऋग्वेद का अधिकाश भाग उसी जाति के छागो द्वार रचा गया था 
ओर जल्प्छावन की घटना ऋग्वेद के बाद की है।" जलप्छावन के बाद देव- 
जाति के अवशिष्ट व्यक्ति वेवस्वत मनु ने नवीन सस्कृति का प्रवर्तन किया । 
मनु वेदों मे ऋषि रूप मे भी दिखाई पडते हैं*, पर ऋग्वेद के उन मभन्रों के 
रचयिता वैवस्वत मनु ही हैं या कोई अन्य मनु, यह नि३चयपूर्वक नहीं कहा 
जा सकता। कामायनी मे मनु, श्रद्धा, इडा ओर क्लछित आकुछ्ि सभा जल 
प्लावन से बचे हुए व्यक्ति बताये गये हैं। अत ऋग्वेद मे इही मनु और श्रद्धा 
का मत्र द्रष्टा होना सम्भव हो सकता है । 
मनु ओर श्रद्धा का सम्बन्ध 
कामायनी के अनुसार जलूप्ठावन के बाद जब मनु एकाकी चिता और 
आशा के बीच झूला झूल रहे थे, अचानक श्रद्धा उनका बलि अन्न देखकर वहाँ 
पहुँची ओर अपना परिचय दिया । प्रसाद जी ने कामायनी मे श्रद्धा को भी देव 
जाति की स्री आर काम की पुत्री बताया हे। वासना? सर्ग में मनु स्वय कहते हैं 
कि काम बाल उनकी जन्म संगिनी थी। वही श्रद्धा, जो गन्धवों के देश में 





१--जयशकर प्रसाइद--कोशोत्सव स्मारक सग्रह--प्रष्ठ १६० 
२०-कम्वेद्‌ -«<-२७-२, ८-२८-०२१७, ८-३०- हे 
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लल्ति कला सीखने गयी थी ओर इसीसे प्रलय से बनच गयी थी, मनु से मिलती 
है. पर नये पर्वतीय वेश में होने से उसे मनु नहीं पहचान पाते । याद मे श्रद्धा 
मनु को आत्मसमर्पषण करती और उसके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न होता है। 
निष्कर्ष यह कि कामायनी की श्रद्धा मनु को ज मं सगरिनी ओर बाद में उनकी 
पत्नी है। कहा जा चुका है कि श्रद्धा भी ऋग्यंद म ऋषि या मत्र द्रष्टा के रूप 
में दिखाई पडती है ओर उसमे उसे कामायनी भी कहा गया है --- 
ऋषि श्रद्धा कामायनी । । देवता श्रद्धा । 
श्रद्धययाग्नि समिध्यते श्रद्धया हयते हृवि 
श्रद्धा भगस्य भूधनि बचसा चपेदयामास | ऋ० १०-१५१ १ 
ऋग्वेद में शद्मा की सत्य भावना या सत्य धारणा के रूप मे स्तुति भी की 
गयी है -- 
प्रिय श्रद्धें ददत प्रिय श्रद्धे दिदासत । 
प्रिय भोजेषु यज्वस्विद म उदित कृधि । ऋ० १० १५१ २ 
मनु और श्रद्धा सयधा मत्रा के सयव में श्रामती मद्गादेवी वर्मा ने लिखा है 
कि 'भनु ओर श्रद्धा के नाम से सब्नद्ध सूक्तों में ऐमा स्पष्ट अन्तर है कि हम 
एक में मननशील पुरुष स्वभाव और दूसरे मे विश्वासमयी नारी की प्रकृति का 
सहज ही परिचय पा सऊते हैं। मनु जीवन के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण रखते 
हैं, समृद्धि और अनुशासन को प्रिशेष महत्व देते हैं और बाह्य जीवन की 
स्थिति ऊ प्रति निरतर जागरूफ हैं। इसके पिपरीत श्रद्धा अतर्जगत को यिशेष 
महत्व देती है, परिश्यास के प्रति विशेष सजग है ओर जीवन की अन्त स्थिति 
के प्रति विशेष आस्थायान है ७" 
कामायनी में मनु ओर श्रद्धा का जो सबध दिखाया गया है उसऊका मूल 
आधार शतपथ ब्राह्मण हे | उसऊं प्रथम काण्ड के प्रथम अध्याय ( प्र० १- 
ब्रा० ४) में असुरप्न बाग्देयी का महत्व समझाते हुए. उदाहरण रूप 
में मनु के यश्ञ का उल्लेख हुआ हैं। उसम कहां गया हे फ्ि यज्ञ क॑ समय मनु 
के अमिमन्ित वृषभ ऊ॑ बोलन से यज्ञ विघाती असुर पुरोहित किलात आऊुलि बाध्य 
होकर वहाँ से भाग गये । उन्होंने परस्पर परामश फ्िया कि इस बेल के कारण 
हमारी पराजब हुई, अत इसकी हिसा होनी चाहिये । उन्होंने मनु के मन का 
अभिधप्राय जान कर उनसे कहा कि इस बृष्रम का यज्ञम फीजिये। ऐसा होने 
पर वाग्देवी मनु की जाया ( पत्ना ) मनावां में प्रव्ठ हो गयी । मनावी की 
मानुषी वाणी से मवभांत हाकर वे अपुर पुरोद्धित वहाँ से फिर भागे ओर श्रद्धा 


4१-महादेवी वर्मो-काम्रायत्ती एक परिचय-भूमिका, छू० ७५। 
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देव ( भ्रद्धाह ) मनु से बोले कि अपनी जाया को भी यजन क्रो। यज्ञ में 
मनावी की भी बलि किये ज्ञाने पर वाग्देवी यज्ञपात्र में प्रविष्ट हो गयी । उन 
पात्रों मे स्थित असुरक्ष वाक्‌ को वे असुर पुरोहत न हटा सके । यह कथा 
यशपात्र की ध्वनि से असुर राक्षसदि की निवृत्ति के उदाहरण के रूप मे कही 
गयी हे । प्रसाद जी ने इसी कथा को परिवर्तित कर या उसकी नये दढग़ से 
व्याख्या करके कामायनी में अपनाया है। “अ्रढ्ा देवो वै मनु” का 
अथ्थे शतपथ ब्राह्मण के भाष्यकार सायणाचार्य ने “श्रद्धेव देवो यस्य स श्रद्धादेव 
श्रद्धालरित्यथ ? किया हे । प्रसाद जी ने श्रद्धादेव का अर्थ श्रद्धा का पति मानते 
हुए लिखा है कि “शतपथ ब्राह्मण मे उन्हे भ्रद्धादेव कहा गया है 
भागवत मे इन्हीं को वेबस्वत मनु ओर श्रद्धा से मानवांय सृष्टि का प्रारंभ माना 
गया हे-- 

ततो मनु श्राद्धवेव सज्ञायामास भारत 

श्रद्धाया जनयामास दशपुत्रान्‌ू स आत्मवान्‌ | (भाग० ९-१-११)” 

इस तरह प्रसाद जी ने शतपथ ब्राह्मण के “अद्धादेव ओर मनु जाया मनावी” 
के आधार पर तथा भागवत के उपर्युक्त इलोक के आधार पर श्रद्धा को मनु की 
पत्नी मान लिया है । शतपथ में मनु किछात आकुछि के बहकाने से अपने 
वृषभ की हिंसा तो करते ही हैं, अपनी पत्नी का भी यज्ञन कर डाल्त हैं । 
प्रसाद जी ने वृषभ नाम न लेकर पशु ही कहा है और मनु द्वारा केवछ उसी 
का हनन कराया है। वे श्रद्धा का मनु द्वारा हनन नही, परित्याग कराते हैं। 
सोम पान करने का आग्रह ओर अन्य बातें प्रमाद जी द्वारा कढ्पित हैं। निष्कर्ष 
यह कि प्रसाद जो ने मनु ओर श्रद्धा को पती पत्नी बनाने के लिए ऐतिहासिक 
से अधिक भावात्मक सत्य का सहारा लिया है। किलात-आकुलि द्वारा प्रेरित 
होकर मनु के पशु यज्ञ करन के बाद की कथा कामायनी मे शतपथ ब्राह्मण से 
बिना अधिक परिबवतेन के ली गया है। कामायनी में किछात आक्रुछि इडा की 
प्रजा क सेना नायक के रूप में मनु से युद्ध करते हुए भी दिखाये गये हैं जो 
सभगय्त प्रसाद की अपनी कव्पना है। 
मनु और इडा 

कामायनी में इडा को पोराणिक आरमयानों से भिन्न ढग का व्यक्तित्व 
प्रदान किया गया है। उसे सारस्यत प्रदेश का स्वामिनों, जनपदकब्याणी और 
मनु को शासन ओर नियम के छिए प्रेरित करने वाली बताया गया है। इस 
सम्बन्ध में प्रसाद जी के प्रेरणा खोत ऋग्वद के इडा सम्बन्धी मन्त्र और शतपथ 
ब्राह्मण हैं। कामायनों की भूमिका मे उन्होने ल्खि है कि 'ऋग्वद म इडा का 
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कई जगह उल्लेख मिलता है। यह प्रजापति मनु की पथप्रदर्शिया, मनुष्यों का 
शासन करनेवालो कही गयो हे |? उन्होंने निम्नलिखित मंत्र उद्‌ठत ज्ये हैं - 


८“ इड।सकुण्नन्मनुपस्य शासनीम ।--कऋ० १-३१-९ ९ 
सरस्वती सावयन्ती घिय न इडा देपी भारती विश्वमूर्ति 
तिस्नो देवी स्वधयाबहिं रेदमच्छिद्र यान्तु शरण निपद्य |? 
नह कट लक नर 
आनो यज्ञ भारती तूय मेत्यिडा मनुष्यदिह चेतयन्ती। 
विस्रों देवीबरहिरेद स्थान सरस्वती स्वर्ख सदन्तु। 
ऋ५८०-१०-१ १ ५-८ 
पर ऋग्वेद में मनु और इडा का वह सम्बन्ध नहीं दिसाई पडता जो 
कामायना म दिखाया गया हे । वहाँ वह नारी या ऋषि रूप म नहीं, बुद्धि, 
सरस्वती, भारती के रूप में ही दिसाई पडती है । 


“इडा सरस्वती मही तिम्रो देवीमयोभुय 
वहिं सीदन्वस्रिध ।? ऋ० ५-०५-८ 

शतपथ ब्राह्मण मे वह अवश्य स्री रूप मे आयी है, पर पहाँ उसे मनु की 
पुत्री बताया गया है ।” उसके अनुसार जछूलायन के याट एकाझ्जी मनु ने 
(प्रजा? की कामना से तप किया । उनके पाक यज्ञ के घृत, दवि आदि से वर्ष मर 
बाद एक सुन्दरी करा उतपन्न हुई । मित्र वरुण द्वारा पारचप्र प्रछे ज्ञाने पर उस 
योषिता ने बताया कि में मनु की दुहिता हूँ क्योकि उनके छत दबि आदि से पोषित 
हुई हूँ। मित्र वरुण ने कह्या कि तुम कहो कि तुम हमारी हो। उस योषिता 
ने मित्र वरुण वी बात अस्पीकार कर दी ओर मनु के पास पर्टेंत्री । मनु द्वारा 
पूछे जाने पर भी उसने कहा कि में आपकी पुत्री € क्योंकि आपके छतादि से 
उत्पन्न हूँ । में वरदान हूँ । यज्ञ मे मेरा उपयोग कीजिये, इससे आपके पास 
बहुत सी सन्‍्तान ओर पदश्च आदि हो जायैँँगे। आप मेरे माध्यम से जो भी 
इच्छा करेंगे वह पूरी होगी। यही योपिता मनु की पुत्री इडा थी जिसके द्वारा 
मनु ने प्रजा की उत्तत्ति की। आज की मानव जाति उसी की वश परपरा में 
है | यज्ञ मे इसी से इडा कम होता है। वहाँ इडा का अर्थ व्रो, इठा ऊर्म ओर 
पशु तीनो होता है । 

शतपथ ब्राह्मण में ही अन्यत कहां गया है. क्रि प्रजापति ने अपनी दुद्दिता 
के साथ व्यमिचार क्या --- 


३-०-शतपथ बाह्ण --प्रथम क्राण्ड--८-१-७,८,९, १०,३११, १२ । 
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प्रजापतिह वे खा दुहितर अभिद्ध्यो | दिव वोषस वा मिथुन्ये नया 
स्यामिति ता सम्बसूय ।? शत ० ज्ञा०-प्रथम काण्ड, अ० ७-ब्रा० ४। 

यही बात प्राय इन्हीं शब्दा म ऐतरेय ब्राह्मम म भो कही गयी है ।*ऋग्पेद 
में मनु द्वारा रचित एक मत्र मे इडा की स्घ॒ुति करते हुए कहा गया है कि 
प्रजायती इडा ग॒द्द में स्थित रहने वालो पत्नी या गाय के समान सुख प्रदान करती 
है ।* इस प्रकार ऋग्येद और ब्राह्मण ग्र थों मे इडा के दो रूप मिलते हैं | एक 
रूप भें तो वह सरस्वती, बुद्धि या वाग्देवों है ओर दूसरे रूप में वह प्रजापति 
की पुत्री और पत्नी दोनो है और उसी से प्रजापति प्रजा का विस्तार करत हैं । 
निरुक्त ओर मीमासायार्तिक में प्रजापति द्वारा अपनी पुत्री के साथ मैथुन करने 
का रूपकात्मक अर्थ किया गया है। मीमासावातिक के अनुसार प्रजा पालन 
के अधिकार से आदित्य फो प्रजापति कहा जाता है । आदित्य का अरुणोदय 
बेला मे उषा के साथ जो समागम होता है उसे ही रूपक की भाषा में प्रजापति 
का अपनी दुह्ता के साथ मैथुन करना कहा गया है |3 श्री सच्यत्षव सामश्रप्ी 
ने भी इसी मत का समर्थन करते हुए निरुक्ताछोचनम्‌ मे लिखा हें कि इतिहास- 
पुराण के ऐसे रूपकात्मक वर्णनो मे ऐतिहासिक तथ्य दूँढना व्यर्थ है ।४ शतपथ 
ब्राह्मण के सप्तम अध्याय के, जिसमे उक्त आरयान है, टीकाकार हरि स्वामी 
ने भी प्रजापति का अर्थ ब्रह्मा और पुत्री का अथ दिवा, उषा और रोहिणी 
किया है, उन्होंने इस आरयान को मनु आर इडा से नहीं जोडा है ।* प्रसाद 


१---अ्रज्ञापतिय सवा दुहितरस्मभ्यध्यायत्‌ । दिव सित्यन्य आहु रुषस 
सित्यन्ये ।?? ऐ० ब्रा०---३-३-९ 
२--“अस्य प्रजावती गरहे3सचन्ती दिवे दिये इडा धनुमती दुह्ढे ।? 
चरु० <-३ १-४ 
३--श्री सत्यत्नताचार्य सामअ्रमी--निरुक्ताकोचन ( डद्धरण ) छू० ५४ । 
कछकत्ा १९०७। 
४--वही, ए० वही । 
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'मिथुनी? मिथुनवान 'एनया? 'स्थामिति/ “ता? 'सम्बसूब! सज्त ॥? 
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ज्ञी का मत रूपकार्ययादियों से नही, ऐतिहासिकों से मिल्ता है। उन्होंने 
लिखा हें कि “अब भी सनातन धर्म या बह॒देववाद मूठ म ग्राचीन ऐ/तहासिक्ों 
का अनुयायी है और आर्य समाज एफ्दयरवादी निरुक्त का अनुगमन करता 
है जिसके अनुसार देवों को व रूपक द्वारा मूतिमान की गयो सर्वशक्तिमान 
की शक्तियाँ मानते हैं ।* निष्कष यह हे |क प्रसाद जी शतपथ के प्रजापति की 
बैवस्वत मनु मानत हैं ओर यह भी स्वाकार करते हैं कि मनु ने इंडा के साथ प्रजा 
का पालन ओर नियमन जिया तथा उस पर आवबकार करने या बलात्कार करने 
का भा प्रयत्न क्या । वें इडा को मनु की पुनां नही कहते, यय्पि शतपथ ब्राह्मण 
उसे मनु की हविष्योष्पन्न पुत्री बताता है। 

शतपथ ब्राह्मण मे प्रजापति द्वारा अपना पुत्रां पर यलछात्यार करने के अपराध 
पर रुद्र आदि देवताओं के क्रद्ध होरर प्रजापति को दण्ड देने की बात भी 
कही गयी है। उसके अनुसार देवताओं ने पशुपति रुद्र से कहा ऊ्ि प्रजापति 
ने अपनी पुत्री और हमारी स्पसा ( बाहन ) रे साथ ऐसा करऊ॑ घोर पाप 
किया है। अत आप उन्हे “बिद्ध” कारजिये । रुद्र ने निशाना ल्गारर प्रजापति 
को शल्य से बिद्ध कर दिया | जय देवताओं का क्रीध शान्‍्त हो गया तो उन्होंने 
प्रजापति वो अच्छा कर दिया? | प्रसाद जी ने इस घटना का वर्णन कामायनी 
के स्वप्न ओर सघष शीषक सभा में क्या है। उन वर्णन का मूल आधार 
शतपथ की उपयुक्त कथा ही है। प्रसाद जी ने देव शक्तियों के ऋुद होने ओर 
रुद्र द्वारा मतु पर आक्रमण जिये जाने की बात ल्णि है 

आहिगन फिर भय का क्रन्दन वसुवा जेसे काप उठी । 

५ 2८ है 

अरे आत्मजा प्रजा | पाप की परिभापा बन श्ञाप उठी ! 

उधर गगन मे छ्षुब्ध हुईं सब देय शक्तियों क्रोध भरी | 

रुद्र नयन खुछ गया अचानक, व्याकुछ कॉप रही नगरी । 

अतिचारी था स्पय प्रजापति देव अभी शिव बने रहे । 

नहीं, इसी से चढा शिजिनी अजगव पर प्रतिशोध भरी -स्वप्न सगे । 

प्रसाद जी ने शतपथ की कथा की प्रधान बातें ग्रहण उर लछी हूँ पर उसमे से 

अनेफ घातें छोड दी हैं ओर कई नयी बातें जोठ भा दी हैं | उदाहरणार्थ उन्होंने 

१--जंयशकर असाद्‌ ० ३ 5 

“प्राचीन आयोचते और उसका प्रथम सम्राट” 
कोशोत्सव स्मारक समइ--प्रूष्ठ ३७६ 
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राजद्वार पर प्रजा के इकट्ठा होने औरर द्वार तोड कर मनु पर आक्रमण करने तथा 
मनु का किलाताकुलि के नेतृत्व मे इक्ट्टी प्रजा के साथ युद्ध का वर्णन किया है जो 
शतपथ की कथा मे नहों है । प्रसाद जी ने प्रजा के विद्राह की घटना का योजना 
इसलिए की है कि मनु स्वेच्छाचारी हो गये थे ओर नियामक हाते हुए भी स्वय 
नियमोंका उल्क्धन करना चाहते थे। इस घटना के वर्णन में प्रसाद जी आधुनिक 
लोकतत्र की भावना से प्रभावित प्रतीत होते हैं। उन्होंने इडा को मनु की 
पुत्री नहीं बढ्कि सारस्वत प्रदेश की स्वामिनी और जनपद कव्यागी कहा है। 
इस कब्पना का ऐतिहासिक आधार इतना ही है कि प्राचीन काल में मातृ 
सत्तात्तषक समाज अर गणराज्य की प्रथा प्रचलित थी। मातृमत्तात्मक समाज मे 
शझासनाधिकार स्त्रियों के हाथ में होता था। गण [ज्यों म॒ ग्रातिनिधिक शासन 
प्रचलित था और प्रज्ञा द्वारा निवाचित समापति या अधिकारी ही राज्य का 
नियमन करते थे । कुछ राज्यों में राज्य फी सर्वश्रेष्ठ सु दरियो का चुनाय होता 
था जो जनपद फल्‍याणी कही जाती थीं। जनपद कल्याणी का गणराज्य में बडा 
समान होता था और वह राजपुरुषों को प्रेरणा देनेवाली तथा राज्य व्यवस्था 
में हाथ बेंटाने वाली होती थी। इन्हीं प्राचीन ऐतिहासिक प्रथाओ के आधार 
पर प्रसाद जी ने सारस्वत प्रदेश मे इडा की प्रेरणा से प्रजापति मनु की नवीन 
शासन व्यवस्था स्थापित करने की कल्पना की हैे। इस कदपना को उन्होंने 
शुतपथ ब्राह्मण की मनु इडा की कथा से मिला दिया है | 


श 


कामायनी मे 'सधषे? सर्ग में नियम और अधिकार के ग्रध्न को लेकर 
मनु और इढा का विवाद दिखाया गया है। इस सप्राद की योजना भी 
प्रसाद जी ने शतपथ ब्राह्मग फे आधार पर हो की है, यद्यपि शथपथ ब्राह्मण 
में मनु और इडा के बीच नहीं, बढिकि मन आर वाक्‌ के बीच विवाद हुआ 
है। उसमे यज्ञ विधि बताते हुए कहां गया है कि एक बार मन और वाक में 
विवाद हुआ | दोनों ने अपने अपने को बडा बताया | मन ने वाणी से कहा कि 
मै तुमसे श्रेष्ठ है, क्योकि तुम मेरी अनुगामिनी हो, क्योंकि तुम मुझ से अनमिगत 
बात नही बोछ सकती । थाक्‌ ने फहा कि मे श्रेष्ठ हूँ क्योकि तुम जो जानते हो 
मैं उसे दूसरों तक सज्ञापित जरती या पहुँचाती हूँ। दानो निर्णय कराने के लिए 
प्रजपति के पास गये। प्रज्ञापति ने मन ऊ पक्ष में निर्णय दिया और वाक से 
कहा कि तुम मन के कायो का अनुगमन करती हो आर अनुगमन करने वाला 
छोटा होता है। वाक्‌ अपमान का अनुभव करके भग्नवीया हो गयो ओर ग्रजा 
पति से कहा कि आगे से तुम्हारे यज्ञ मे मेरा व्यवद्दार नहीं रहेगा । इसीलिए 
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प्रजापति यज्ञ बाग्व्यापार रहित होता है" | कामायनी मे मन ओर वाक्‌ की जगह 
मनु आर टढा वा विवाद है क्योररि प्रसाद जी ऊ अनुसारप क्मश मन आर बुद्धि 
या वाणी के ग्रतीक हैं | उन्होंन लछिखा है कि “इप टटा या वाक के साथ मनु 
के एक ओर विवाद का भी शतपथ भ॑ उल्लेयस मिलता हे जिसमे दोनों अपने 
महत्व के लिए झगडत है" | शतपथ के इस वियाद फो रूपक्रात्मक मान कर 
प्रसाद जी ने उसम ऐतिहासक सत्य का आभास पाया हे आर इसीलिए जब 
उन्हान मनु ओर इडा को ऐतिहासिक पात्र माना तो इस विवाद ऊे स्वरूप को 
भी बदल दिया । फलस्वरूप सघर्ष सगे म मनु ओर इडा का यिवाद शतपथ के 
मन वाक्‌ सवाद की ओर सक्त भर करता हैं, अन्यथा दोनों विवादों के विषय 
सवथा भिन्न हे | प्रसाद जी ने इस सग में तकपृर्ण टग से दिखाया है कि 
नियम, अधिकार ओर क्त॑ य के प्रइन को लेकर पिवाद दवांते हैं ओर वियाद के 
फलस्वरूप सधष होता है । 


कामायनी को म्था के मूल खोतों के इस सक्षिप्त अध्ययन से हम इस 
निष्कष पर पहुँचते हें कि प्रसाद जी की दृष्टि पुणणा से अधिर वैदिक साहित्य 
की ओर रही है। उन्हाने कामायनी म अपनी महारवि की प्रतिभा का ही नहीं, 
गंभीर ऐतिहासिक शोधबृत्ति का भी परिचय दिया हे । वैदिक साहित्य-विशेषकर 
झतपथ ब्राक्मण-म॒ मनु का उल्लेस बहुत अधिक हुआ हैं। अत मनु को आधार 
बना कर और इडा तथा श्रद्धा सबधा उल्लेसों की ऐतिहासिक व्याश्या करके 
मनु क साथ उन्हे संयोजित कर उन्हाने कामायगी की कथा का दाँचा प्रस्तुत 
किया हे | इस तरह वे मैक्समूलर, बेयर, पार्जिटर, विलियम जान्स, मैऊडा 
नेल, तिलक, दिक्षितार, अविनासघन्द्रदात, काशीप्रसाद जायसबारू आदि उन 
प्राच्यविद्याविदा की अेणी में आते हैं जिन्होंने प्राचीन भारतीय साहित्य का अध्ययन 
करके भारत के सुदूर अतीत का इतिहास ल्सिने का स्तुत्य प्रयत्न किया है। 
उनकी कथा का आधार पोराणिफक अवश्य है पर उनकी दृष्टि ऐतिहासिक 
है, पौराणिक नहीं। इसीलिए कामायनी मे पौराणिकता की गध भी 
नहीं मिलती । 
कामायनी का रूपकत्व 

कामायनी रूपकात्मऊ काव्य है या नहीं, इस सबंध म प्रसाद जी ने स्वयं 
सकेत कर दिया है। उन्हाने ल्खि है कि “यह आख्यान इतना प्राचीन है कि 


१--वही--प्रथम काण्ड ४--५-५, १०, ११, १२ | 
२--कामायनी भूमिका-पएू० ५। 
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इतिहास मे रूपक का भी अद्भुत मिश्रण हो गया है। इसीलिए मनु, श्रद्धा ओर 
इडा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए. साकेतिक अथ की भी 
अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मनु अर्थात्‌ मन के दोनों पक्ष 
हृदय और मस्तिष्क का सबध क्रमश श्रद्धा और इडा से भी सरलता से लग 
जाता है |” प्रसाद जी के इस कथन से तीन बाते स्पष्ट होती हैं. -- 


१--कामायनी की कथा मूत ऐतिहासिक है । 
२--प्राचीनता के कारण इस ऐतिहासिक आख्यान मे बहुत पहले ही 
रूपक का मिश्रण हो गया था । 
३--प्राचीन रूपक को ग्रहण करते हुए. कवि ने उसमें नवीन रूपकत्व या 
साफेतिक अर्थ की भी योजना की है। 
रूपककथा के कई रूप होते हैं ओर अग्रेंज्री म सबको 'एलिंगरी? कहा 
जाता है। एलिंगरी ऐसा रुम्बा या कथात्मक रूपक है, जिसमे एक कथा दुूमरी 
कथा के आवरण में छिपा कर कही जाती है और जिसकी घटनायें प्रतीकाध्मक 
होती हैं और पात्र भी प्राय मानवीकृत अथवा “टाइप” होते हैं ।* उसमे या 
तो भावों, मनोबृतियों, सूक्ष अशरोरी वस्तुओं और शक्तियों को मानवीकृत 
करके कथा का पात्र बनाया जाता है या किसी भी पात्र के माब्यम से कथा 
रूप में कोई सैद्धातिक, नेतिक या राजनीतिक बात कह्दी जाती है। इस तरह 
रूपककथा के निम्नलिखित प्रकार हैं --- 


१--जिसम पाच सूक्ष भावनाओ था वस्तुओं के मानवीकृत रूप होते हैं 
जैसे सस्क्ृत में प्रबोधचन्द्रोदय, मोहराजपराजय आदि नाठक और हिन्दी में 
ग्रखाद कृत “कामना? और “एक घूटठ” नाटक। ऐसे कावब्यो में मानवीकृत 
भावनाओ की व्यारया कथा के माध्यम से की जाती है | अत उनमें चरित्र 
चित्रण, घटना विध्तार तथा यथार्थ जीवन ष्यापारों के वर्णन के लिए अधिक 
अवकाश नहीं रहता। 


२--जिसमे पात्र मानवीकृत तो नहीं होते, पर प्रतीकात्मक अपध्य होते हैं, 
इसमें घटनाएँ तथा अनेक वण्य वस्तुएं भी साकंतिक या प्रतीकात्मक होती हैं। 


१--वही, भूमिका एू० ६। 
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(सी प्रकार की प्रतीकात्मक कथाओ मे प्रस्तुत अर्थ के साथ ही अप्रस्तुत अर्थ 
का भी सकेत मिलता चलता है । 

३--जिसमे पात्र मानवेतर जीवित प्राणी या ज्ञड पदार्थ द्वोते हैं। वे पात्र 
पानव भाषा बोलते, समझते और मानवो से भी बातचीत करते हैं । पचतत्र और 
श्सप की क्हानियों तथा कवि सलील जिब्रान की ल्घुकथाएं और टाल्स्टाय की 
अनेक नैतिक कहानियाँ इसी प्रकार की हैं। पशु कथा ( बीस्ट फेबुल ) इसी 
4कार की एलिगरी होती है| इस प्रकार की कथाओ का उद्देश्य कोई नेतिक 
ग्रठ पढाना या धामिक आध्यात्मिक उपदेश देना होता है|" 

४--जित्तमें पात्र तो स्वाभाविक मानव होते हैं, घटनायें भी यथार्थ और 
ऊ्रमी कमी ऐतिहासिक होती हैं, पर उसका समष्टि प्रभाव गूढा रथ व्यज्ञक होता है। 
उसमे लेखक पात्रों का ऐसा मनावैजानिक और यथार्थ चरित्र चित्रित करता है, 
और ऐसी घटनाओ और परिस्थितियों का चुनाव करता है कि पूरी कथा मानव- 
जीवन क किसी चिरन्‍तन सत्य की ओर भी सक्त करती है । यह संकेत पूरी कथा 
फे समन्वित अभाव द्वारा प्रतिमासित होता है। बेवर ने वाल्मीकि रामायण को 
इसी ठग की साकेतिक कथा माना था । वैदिक और पौराणिक साहिद्य में 


अनेक कथायें ऐसी ही हैं ज्ञो समग्र प्रभाव द्वारा साकेतिक अर्थ भी व्यक्त 
करती हैं । 


इस तरह पाश्चात्य रूपकऊथाओं के अनेक रूप दिखाई पडते हैं किन्तु 
सबमें एक सामान्य बात यह हाती है कि उनमे प्रस्तुत कथा के भीतर कोई 
गूहार्थ अपश्य निहित रहता है, घाहे वह प्रधान रूप मे हो या गौण रूप में | 
रूपक अलकार और रूपक्कथा मे अतर यह है कि एक मे प्रस्तुत में अप्र- 
स्तुत का अभेद आरोप कुछ वाक्‍्यों तक ही सीमित रहता है पर दूसरे मे अभेद्‌ 
आरोप का निवाह हरूम्त्री कथा में, यहाँ तक फ़ि सूक्ष्म विवरणों म॑ भी किया 
जाता है। वस्तुत रूपकऊथा म मानबीकरण, रूपक, अन्योक्ति, समासोक्ति 
ओर छेष अलकारों का यांग होता है। किन्तु इन अलकारों द्वारा चमत्कार 
उत्पन्न करना रूपककथा का उद्देश्य नहीं होता । उसका उद्देश्य बड़ा होता है 
जो प्राय अप्रस्तुत कथा के रूप मे ध्यनित होता है। बिना इस गम्मार उद्देश्य वाली 
अप्रस्तुत कथा के रूपकक्था हो ही नहीं सकती । जेसा ऊपर कहा जा चुका है, 
रूपकक्था का अप्रस्तुत या प्रताकात्मक अर्थ व्यक्त करने के लिए कई शैलियाँ 
अपनाई जाती है। क्द्दी पात्र मानबीक्ृत होत हैं जिससे उनके नाम से तथा उनके 
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कार्यों और वाणी से अप्रस्तुत कथा प्रारम्भ से ही स्पष्ट होने छगती है । ऐसी रूपक- 
कथा मे मानवीकरण अछकार का ही प्रधान योग होता है। ऊुऊ मे पात्र मानपीकृत 
न होकर प्रतीकात्मऊ या टाइप? होते हैं ओर घटनाये या वस्तु भी प्रतीकवत्‌ 
होती हैं| स्पष्ट ही इन क्थाओ मे रूपमातिशयोक्ति या साध्यवसान रूपक्र अल- 
कार का अधिक योग होता है, क्योऊि उनम अप्रस्तुत कथा ही प्रधान होती है 
जो प्रस्तुत मे अध्यवसित होती है। अन्योक्ति प्रधान रूपककथा की प्रत्येक घटना, 
परिस्थिति और पात्र का अग्रस्तुतार्थ होता है और वह दूसरा अर्थ ही प्रधान होता 
है, प्रस्तुत अर्थ अपने आप में कोई महत्व नही रखता। समासाक्तिप्रधान रूपक- 
कथा में प्रस्तुत कथा ही प्रधान होती हे पर उससे बीच बीच में और अन्त में 
समष्टि रूप से भी अप्रस्तुत अर्थ स्फुरित होता है। उसमे प्रत्येक घटना, 
पात्र या वस्तु का साऊेतिक अथ हाना आवश्यक्र नहीं हैं। नैतिक, मनो- 
वैज्ञानिक दाशनिक या राजनीतिक निष्फष वाली रूपककथाओं में छक्षणा 
व्यजना और ध्यनिं की सहायता से अप्रस्तुत कथा व्यजित होती हे। ऐसी 
कथाओ में यदि लेखक स्वय निष्कर्ष दे देता है तो उसका सौन्दर्य विकृत 
हो जाता है और वे' उदाहरण कथा ( उपमित कथा ) का रूप धारण कर 
लेती हैं । 

उपयुक्त गिवेचन के प्रकाश में कामायनी के काव्य कोश की परीक्षा 
करने पर ज्ञात होता हे कि प्रसाद जी ने उसमे प्रबोधचन्द्रोदय वाली प्राचीन 
भारतीय रूपकक्था की शोंढी नही अपनायी है। अग्रेजी मे बीसवीं शताब्दी 


तक रूपकक्या की शैली मे जो विकास हुआ तथा वैदिक और पौगणिक 
साहित्य में जो रूपक पद्धति अपनायी गयी, कामायनी में उन दोनों का समन्वित 


रूप दिखाई पडता है। अत कामायनी के रुपक्तत्व की परीक्षा अन्योक्ति, 
समासोक्ति, रूपक, रूपकातिशयोक्ति आदि अछकारों के आधार पर नहीं 
की जा सकती | ऊपर जिन चार प्रयार की रूपकक्थाओ की चर्चा की गयी 
हैं, कामायनी में उनम से चोथे प्रकार का रूपकत्व दिखाई पडता है| उसके 
पात्र स्वाभाविक और यथाथ मानपय हैं ओर प्रसाद जी के अनुसार उसकी 
घटनायें भी ऐतिहासिक हैं। यद्यपि उसके पात्र मानवीकृत प्रतीत होते है पर वें 
प्रबोधचन्द्रोदय के पानो की भाँति अयथाथ ओर मन की सूक्ष्म प्रवत्तियों के मूर्त 
युतलले नहीं हैं, वे रक्त मॉन के बने, मानवीय चेतना ओर निजी व्यक्ति व से 
युक्त चरिन हैं | पद्मायत को तरह उसम नीच बीष्व म प्रतीकात्मक ढग से 
अप्रस्तुत अथे वी और सफ्ेत भी नहीं क्रिया गया है और न उसके पात्र ही 
“फेयरी क्वीन” के पाशे की तरह प्रतीझात्मक हैं । प्रस्तुत कथा के भीतर 
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जो प्रतीजाष्मक पात्र होते हैं बे अपने आपमें तो महत्यहीन और व्यक्तित्व रहित 
होत हैं पर उपका अप्रस्तुत अर्थ या प्रतीका4 बहत महत्य या होता हे। 
कामायनी के पात्रो का उनसे भिन्न कोइ अन्य आर्य नही है। फिर भी उससे 
(पिल्ग्रिम्स प्राग्रे! की तरह मानव मन की आध्यात्मिक यात्रा, ओर उसमे उप 
स्थित होने वाली बाधाओं की ओर सर्ेत किया गया हो। साथ ही उसमे 
स्टीवे सन के डा० जैक्लि और मिस्टर हाइड का तरह मनु का टुहरा व्यक्तित्व 
दिखाई पडता है, एक व्यक्तित्व क्छात आवुलि और इडा से प्रभावित है और 
दूसरा श्रद्धा से। अन्त में दूसरा व्यक्तित्व ही स्थायित्व ग्रहण करता है | 

इस बात को स्पष्ट कररू के छिए प्रसाद जी के उपयुक्त क्थन की व्याख्या 
करनी होगी जिसमे उन्होने कामायनी के रूपक्त्व की ओर सफेत किया है। 
उन्होने स्पष्ट कहा है कि कामायनी की कथा और उसक पान्र मूखत ऐतिहासिक 
हैं । ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टि की प्रधानता के कारण कोरा रूपकाप्मक 
काव्य छिखया प्रसाद का उद्देश्य नहीं था। कामायनी कथा के मूल खोतों 
पर विचार १२ते हुए हम देख चुके हैं कि उसके सभी पात्र और सभी प्रमुख 
घटनाये ऐतिहासिक हैं। प्रसाद जी ऐतिहामिक तथयो में रूपक का मिश्रण 
पसन्द नहीं करते थे ओर इसीलिए प्राचीन पौराणिक आरयानो की रूपकात्मक 
व्याख्या करने वाले नेरुक्तको, आधुनिक आयैसमाजियो और प्राचीन भारतीय 
इतिहास को गप्प या माइथालोजी कहने वाले पाश्चात्य विद्वानों को उन्होंने 
एक ही श्रेणी मे रसा है" | अत कामायनी की प्रस्तुत क्था को महत्वहीन यनाकर 
उसके अप्रस्तुत अथ को ही ग्रवान यनाना प्रसाद जी का ल्द्य नही हो सकता था। 
वे ऐतिहासिक क्थानऊ द्वारा प्राचीन भारतीय सस्क्ृति की उच्चतम उपलब्धियों 
की क्ह्ठानी सांधे सीबे कहना चाहते थे । 

किल्तु प्रसाद जी ने साथ ही यह भी कटह्ट दिया है क्रि यदि कामायनी 
कथा मे कसी को सामेतिक अथ भी दिखाई पडे ता उन्हें फोई आपत्ति 
नही होंगी। इससे स्पष्ट है कि वे कामायनी मे रूपक्त्य की सत्ता स्प्रीफार 


4-- पश्चिमी विद्वानों ने हमारे उस प्राचीन इतिहास को 'माइथालोजी” मान 
रखा है। उनसे इस घारणा का कारण हमारे निरुक्तकार भी है । 
चवेदी का अध्ययन करने वाले पाश्चात्य विद्वानों ने अ्रमवश प्राचीन 
तर ऐतिहासिक सप्रदाय को न मानकर हमारा इतिहास आमक बना देने 
के लिये निरुक्त के अथ को भी पथप्रदर्शक माना है ।??--प्राचीन आयौवत 
ओर डसका प्रथम सम्राट--कोशोप्सब स्मारक सम्रह, ए०,१७६ । 
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करते हैं पर उनका विशेष बल डसकी प्रस्तुत कथा पर ही है, अर्थात्‌ प्रसाद 
जी के अनुसार कामायनी मे प्रस्तुत कथा प्रधान और अप्रस्तुत कथा गोण 
है। कामायनी की कथा का अध्ययन करने से भी यही बात प्रमाणित होती 
है | उसकी प्रस्तुत कथा में अप्रस्तुत अथे व्यक्त करने के लिये कबि ने अपनी 
ओर से अधिक प्रयत्ञ नहीं किया है क्योकि उसमे प्राचीन काल से ही रूपक 
तत्त्व भर दिया गया था। कवि ने इतना ही किया है कि उसके ऐतिहासिक 
स्वरूप को उद्घाटित करते हुए गौण रूप में उसके प्राचान रूपकात्मक खरूप 
को भी स्वीकार कर लिया है क्योकि उस प्राचीन आरयान मे निहित “इतिहास 
में रूपक का भी अद्भुत मिश्रण हो गया है? और प्रसाद जी उसके भावना 
मूलक रूपक तत्त्व को स्वीफार करने का मोह नही छोड सके हैं। प्राचीन 
गाथाओं मे इतिहास और रूपक का समिश्रण इसलिए हुआ कि प्राचीन वेदिक 
कालीन व्यक्तियो और घटनाओ को परवता युगो मे तत्कालीन परिस्थितियों और 
बदले हुए विश्वासों के अनुरूप मोडने के लिए! उनका नवीनीकरण किया गया 
ओऔर क्व्पना के योग से उनकी नयी व्यारया की गयी। उदाहरणा4 ऐतरेय 
और शतपथ ब्राह्मण में प्रजापति द्वारा अपनी क्‍न्‍या इडा के साथ बल्शत्कार 
करने की प्राचीन कथा का ऐतिदासिक सत्य के रूप में स्वीकार ऊरते हुए भी 
रूपक का सफ्त कर दिया गया है, यथा “ग्रजापतिव सवा दुह्तिर अभ्यध्यायत्‌ , 
दिवमित्याय आहुरुषसमित्यन्ये |” अर्थात्‌ प्रजापति ने दुह्िता गमन किया, 
उस दुहिता को कोई दिवा कहता है कोई उषा।' उसके आगे फिर उस 
आख्यान में इस रूपक की कोई बात नही आई है। मीमासावातिक में इसकी 
व्याख्या यों की गई है कि प्रजा पालन के अधिकार से आदित्य को ही प्रजापति 
क्हा जाता है। उसके आगमन से उषा उत्पन्न होती है, अत उषा उसकी दुह्िता 
हुईं । आदित्य उसी उषा के साथ सयोग करता हुआ अरूण किरणों का बीज निक्षेप 
करता है ।* शतपथ में ही मन और वाकू का विवाद दिखाया गया हे जिसकी 


१-- शातपथ ब्राह्मण---१-७--४ । 
ऐतरेय ब्राह्मग---३-३५ । 
२--“प्रजापतिस्तावत्‌ प्रजापाूनाधिकारदादित्य एवोच्यते । स चारुणोदय 
बेलायामुषसमुद्यन्नस्येति | सा तदागमनादेवो--पजायत इति तदृह्वितृत्बेन 
व्य4दिश्यते । वस्थाश्वारुणकिरेभा'थ बीजनिक्षेपात्‌ ओडुरुपसेयीअपदुप- 
चार ।” सत्यथताचायं सामश्रमी--निरुक्ताकोचनमू--उद्धरण-- ४० 
७५४०, कछकत्ता १९०७ । 
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वा ऊपर हो चुकी है। प्रसाद जी ने समवत्र उसे भी मनु और इडा के 
ऐतिहासिक संघ का रूपकात्मक या साकेतिक वर्णन मान कर ही उस कथा को 
कामायनी में समाविछ फ़िया है । इस प्रकार कामायनी में अविकाश घर्नाएँ 
ऐतिहासिक हैं या ऐतिहासिक सत्य के रूप मे उपस्थित की गई हैं, साकेतिक 
रूप भें नही । 


फिर भी पूर्व प्रचलित साक्रेतिक कथा से रूपक तत्व को बिलकुछ निकाल 
बाहर करना अत्यत कठिन कार्य था। वैदिक साहित्य में मनु और श्रद्धा ऋषि 
हैं और शतपथ में मनु को श्रद्धादेव कहा गया है, जिसका श्रद्धालु और श्रद्धा 
का पति दोनो अथ हो सकता है । 'भागयत्‌ में भरद्धा मनु की पत्नी है और उससे 
दस पुत्र उसन्न होते हैं । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में मनन, मति, श्रद्धा और निष्ठा 
द्वार विज्ञान ( सत्य ) को जानने की बात कही गय्री है।* इसे ही प्रसाद जी 
ने कामायनी की भूमिका मे मनु और श्रद्धा की भावमूछक व्यारया कहा है। 
इस प्रकार वैदिक साहित्य मे मनु, भ्रद्वा और इडा सबंधी जो बातें मिलती हैं 
उनकी ऐतिहासिक ओर भावमूलक या मनोवैज्ञानिक ( दार्शनिक / दोनों ही 
व्याग्याये हो सकती हैं। अत प्रसाद जी ने कामायनी के पात्रों को यद्यपि 
ग्रधानतया ऐतिहासिक व्यक्तिप्व प्रदान किया है पर उसमें रुपकत्व की भी 
प्रतिष्ठा स्ववमेव हो गयी है। इसीलिये कामायनी की भूमिका में प्रसाद जी ने 
लिखा है कि यदि श्रद्धा और मनु अथात्‌ मनन के सहयोग से मानवता का 
विफ्रास रूपक है तो भी बडा ही भावमय और इलाष्य है। यह मनुष्यता का 
मनोवैज्ञानिक इतिहास बनने में समर्थ हो सकता है ।? इससे स्पष्ट है कि कामा 
यनी का कथा मे ऐसिहासिक सत्य का आधार तो लिया ही गया है, उसमे 
मनुष्यता का मनोवैज्ञानिक इतिहास भी उद्घाटित किया गया है। मनु इडा 
श्रद्धा सबधी ग्राचान आरयाना म जो रूपक तत्त्य निद्धित हैं उसी ऊ सहारे 
कामायनी मे प्रस्तुत क्या के आवरण में मानय क॑ सामाजिक ओर मनोवैज्ञानिक 
विकास की कथा कही गयो है ओर यह रूपक योजना प्रसाद जी की अपनी 
कल्पना वी उपण ओर उनकी मौलिक देन है। जरू'लाबन के बाद मनु ने 
श्रद्धा और इडा से मिलकर नवीन मानव सूद्धि का विकास किया, यह तो 


२---“यदा थे मनुतेड्यथ विजानाति नामत्वा विज्ञानाति मत्वैव विजाजाति 
मतिरवेव विजिशासितथ्येति मति भगवोी विजिज्ञास इति। यदा चे 
अद्धात्यथ मजुते नाभश्रद्धन्मनुते श्रद्घदेव मजुते श्रद्धाप्वेव विजिज्ञासित 
व्येति श्रद्धा भवतो विजिज्ञास इति ।? छादोर्य--७-१०७; १९ । 
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ऐतिहासिक कथा हुईं जो कामायनी की प्रस्तुत कथा है। शतपथ ब्राह्मण मे 
मनु और इडा को मन और वाक्‌ के रूप मे मी उपस्थित किया गया है और 
उान्दोग्य मे कहा गया है कि जो मनन करता है वह विज्ञान को जानता है, 
मति से जानत है क्‍योंकि मति विज्ञान कारिणी है, झिन्‍्तु साथ ही श्रद्धा द्वारा 
भी मनन करना चाहिये क्‍योंकि श्रद्धा आस्तिक्य बुद्धि है, फिर श्रद्धा भी निष्ठा 
द्वारा उत्पन्न होती है और निष्ठा का उत्पति हेतु कृति (हद्रिय मयम, चित्त 
एकाग्रता आदि ) है। इस तरह कृति, निष्ठा, श्रद्धा और मति इन चारों बृत्तियों 
को साधन बनाकर, चारो के विकास और समन्वय से विज्ञान को जाना जा 
सकता है। प्रसाद ने मनु की कथा में इसी दार्शनिक्र पद्धति का अध्यवसान 
किया है। यह तो स्पष्ट है कि छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे मनन, मति, श्रद्धा, निष्ठा और 
कृति का जो आध्यात्मिक विवेचन किया गया है वह रूपक नही है और न मनु, 
इडा और श्रद्धा की ऐतिहासिक कथा से उसका सबध है | यह सबंध प्रसाद जी 
ने अपनां ओर से जोडा है। परिणाम स्वरूप कामायनी मे रूपकत्व संबंधी एक 
ऐसी विशेषता आ गयी है जो भारतीय या पाश्चात्य किसी रूगककथा मे नहीं 
मिलती । वह यह है कि उसके तीन प्रधान पात्र मनु, इडा, श्रद्धा ऐतिहासिक 
व्यक्ति भी हैं और साथ ही मन, बुद्धि और श्रद्धा के मानवीकृत रूप भी हैं। 


इस प्रकार कामायनी की प्रस्तुत कथा में मानव स॒थष्टि के विकास के 
साथ उसके नायक द्वारा चरम शानित और परमानन्द की प्राप्ति दिखाई 
गई है और अप्रसुत कथा भी जीव के अन्नमय कोश से आनन्द्मय कोश 
तक आध्यात्मिक यात्रा, मानसिक सघषे ओर इच्छा ज्ञान क्रिया के सम वय 
द्वारा अखण्ड घन आनन्द की प्राप्ति मे ही पयवसित हुई है। निष्कर्ष 
यह कि मनु कि कथा में मन की कथा इस तरह पिराई गयी है कि दोनों कथाये 
अभिन्‍न सी हो गयी हैं। कारण यह है कि मनुष्य की कथा मन की ही कथा 
होती है। आधुनिक युग मे वैज्ञानिक ओर मनावैज्ञानिक ज्ञान के बिस्तार के 
साथ कथा साहित्य मे जिस तरह मानसिक उल्झनां, सघषा ओर क्रिया 
प्रतिक्रियाओ की अभिव्यक्ति प्रधान हो उठी है और स्थूछ घरनावछो का वर्णन 
बहुत कम हो गया है, उसी तरह कामायनी में भी मनोवैज्ञानिक सत्यो का, मनु 
की कथा के माध्यम से, काव्यात्मक रूप म उद्घाटन और विवेचन किया गया 
है। फलस्वरूप उसमे रूपक तत्त्व बहुत गोण है क्योकि प्रस्तुत और अप्रस्तुत 
कथा में बहुत कम भेद रह गया है | बिना भेद के ग्रत्तुत में अप्रस्तुत का 
आरोप नहीं हो सकता। इसी बात को ध्यान में रख कर ओऔ नन्‍्द॑दुलरे 
वाजपेयी ने लिखा है कि “प्रसाद ने मानव वृत्तियों का निरूपण करने वाले अपने 
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काव्य में दाशशनिक्ता का आभास अवश्य दिया है पर वह दाशनिकता काव्य 
का अग बन कर आयी है और उसकी प्रकृत भावना भूमि पर ही अधिष्ठित 
है | वह काव्य के वस्तु वणन और उसके भावात्मक स्वरूप को किसी प्रकार 
ठेस नही पहुँताती । इस प्रकार हम देखते है कि कामायनी काव्य अम्योक्ति 
तो हे ही नहीं, उसे समासोक्ति भी नही वहा जा सकता। उसमे एक 
दार्शनिक अन्तधारा मिलती है। वह काव्य की स्वाभाविक धारा से अभिन्‍न 
और तदरूप होकर आयी है |” 

यह तो ठीक है कि फामायनी के मनु, भ्रद्धा ओर इडा मन, तक या 
व्यवहार बुद्धि और आस्तिक्य बुद्धि ऊे मानवीकृत रूप हैं, पर उसके अन्य 
पात्र--आकुछि, किलात, कुमार आदि--न तो मानवीकृत हैं य उनके साऊेतिक 
अर्थ ही हैं। घटनाओ में भी सभी प्रतीकात्मक या साउतिक नही है। जल्प्छावन 
वर्णन, देवसूष्टि वर्णन, मनु का काम यज्ञ, सारस्वत प्रदेश की शासन व्यवस्था 
आदि का फोई अप्रस्तुतार्थ नहीं है। फाम और ल्‍जा मानवीकृत पात्र पात्नी 
नही बढिर मन के भीतर की बृत्तिणें हैं जिनकी छाया--प्रतिमा ( हैलुमसिनेशन ) 
का दशन क्रमश मनु और श्रद्धा को होता है ओर अपने मन के भीतर का 
ही स्वर उन्हे सुनाई पड़ता है। मानसरोवर रहस्यवादी सप्रदाय में योग के 
ब्रह्मर श्र या शिवलोक का प्रतीफ अवश्य है पर कामायनी में उसका वर्णन 
प्रतीक रूप भे नहीं हआ है। वह स्वय सिद्धिपीठ है और प्रस्तुत रूप में ही 
उसका वर्णन हुआ है। त्रिपुर ( तीन गोलक ) के वर्णन में भी साऊेतिकता 
नही रह जाती क्योक अद्धा उनका अर्थ समझा देती है। इस प्रकार कामायनी 
मे प्रतीकात्मक या साफेतिक पद्धति बहुत अधिक नहीं अपनाइ गई है । केवल 
रहस्य सर्ग ऐसा है जिसमे साफेतिक पद्धति दिसाई पडती है। उममे कैलाश की 
यात्रा साधक की आध्यात्मिक साधना यात्रा की ओर सक्त करती है। पर 
वहाँ भी वर्णन समासोक्तिमूलफ ही है, अ योक्तिमूछक नहीं । इस खर्ग में योग 
साधना के मार्ग के व्यवधान, मधुमती भूमिका और आननन्‍्द्मय कोश की 
आनन्दावस्था की ओर, कैछाश परात्रा के वर्णन के माध्यम से, सकत किया गया है। 

बस्तुत सच्ची रूपक कथा तो वही द्वोती है जिसमे प्रस्तुतार्थ विछकुल महत्व- 
हीन हो और अन्योक्ति के सहारे अप्रस्तुत अर्य को प्रधानता दी गई हो। 
कामायनी में यह बात नही दिसाई पढ़ती। समासोक्ति ओर प्रतीक पद्धति 
द्वारा भी उसमे रूपक्त्व की प्रतीष्ठा नहीं हुई है। फिर भी उसमे गोण रूप में 


१-नन्ददुलारे' वाजपेयी--आधुनिक साहिप्य“-प्रयाग स० २००७, 
पु७७ १ ७२ 
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ही सही, रूपकत्व है और वह भी दुहरा है अर्थात्‌ उसमे प्रस्तुत वाक्य के 
भीतर ही अ तस्सलिला की धारा की तरह दो अय कथायें भी छिपी हुई हैं। 
पर इन दोनों अप्रस्तुत कथाओ का ज्ञान पाठक को पूरे काथ्य के निष्कर्ष के 
रूप मे होता है। पूरा काथ्य पढ लेने के बाद पाठक को यह प्रतीत होता है 
कि यह तो मनु की ही कथा नही है बढ़िकि मानव मन की सफव्पात्मक 
विकव्पात्मक बृत्तियो के सघष और उसकी परिशान्ति की कथा भी है और 
इतना ही नहीं, उसमे मानव सस्कृति के विकास का इतिहास मी सक्षेप म 
अप्रत्यक्ष रूप से कहा गया है । 

इस तरह कामायनी कथा से जो दो आय अप्रस्तुत कथाये ध्वनित होती हैं, 
वे ये हैं -- 

१--जीब के अन्नमय कोश से आनन्द्मय कोश तक पहुँचने की क्था। 

२--मानव के सामाजिक और सास्कृतिक विकास की कथा । 

पहली अप्रस्तुत कथा में यह बात दिखाई गई है कि जीव अन्नमय कोश में 
स्थित रहकर चिन्ता, आशा, काम, वासना, ईष्या और कर्म आदि मे आसक्त 
होता है। भारतीय दर्शन में अन्नमय आदि कोशों का विभाजन इस प्रकार 
किया गया है--- 


स्थान कोश उपाधि 
१--स्थूछ शरीर अन्नमय कोश थूलोपाध् 
२--प्राण प्राणभय कोश | स्थृछोपाधि 
३--मन ( इच्छा ) मनोमय कोश तू 
४--मन ( विज्ञान). विज्ञानमय कोश | ऑमोपाधि 
५--ुद्धि आनन्दमय कोश कारणोपाधि 
६--आत्मा आत्मा आत्मा 


तेत्तिरीयोपनिषद्‌ के अनुसार शरीर में अजन्नमय कोश निवास करता है। 
अन्न से ही प्रजा की उत्तत्ति हाती है; अत जो अजन्न-ब्रहझ्म की उपासना करते हैं 
बे भौतिक दृष्टि से सपन्न बनते हैं । कामायनी में प्रजापति मनु प्रारम्भ मे 
अन्नमय कोश मे स्थित जीव के रूप में हैं और काम यज्ञ, प्रजा की उत्पत्ति और 
विकास करने के साथ ही साथ भौतिक छुख और अधिकार के लिए सधषे करते 
हैं । वे अपने प्रय्ञां मे बहुत कुछ सफलता भी प्राप्त करत हैं। मनुष्य केवछ अन्नमय 
कोश से ही जीवित नहीं है, बह्कि उसके भीतर निहित, सपूर्ण पिण्ड में ध्याप्त ग्राण- 
मय कोश से आत्मवान है। इसी तरह प्राणमय कोश के भीतर मनोमय कोश, उसके 
भीतर विशानमय कौश और विशानमय कोश के भीतर आनन्द्मय कोश स्थित 
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है। इसी अन्तिम कोश में आत्मा निवास करती है? | मनु की जीवन-क्था मे 
जीव के क्रमश अन्नमय कोश से आनन्दमय कोश तक पहुँचने का विकास क्रम 
दिखाई पडता है। इडा मनु को मनोमय ओर विज्ञानमय फोश तक ही सीमित 
रसती और न्याय के आघार पर उनसे कर्म कराना चाहती है। मनु में जब 
अन्नमय कोश प्रबल होता है तो वे इडा पर भी अधिकार करना चाहते हैं। 
अन्त मे श्रद्धा या आस्तिक्य बुद्धि जीवन को निरन्तर अन्नमय कोश से आनमन्दमय॑ 
कोश में ले जाकर आत्मस्थ करने का प्रयज्ञ करती और सफल होती है । आनन्द 
मयकोश मे पहुँचकर इच्छा, ज्ञान और क्रियाक बीच की दूरी मिट जाती है, तीनों 
मे समन्वय हो जाता है। इस प्रकार फामायनी के प्रजापति मनु आरम्म से 
अन्नमय कोश में स्थित मन हैं ऑर सक्‍्ढप विवप उनकी प्रजा हैं। अन्त 
में वे मध्यवर्ती कोशों को पार कर आनन्दमय कोश में पहुँच कर आत्मलीन 
आनन्दस्वरूप शिवत्व की प्राप्ति करते हैं । 


कामायनी की दूसरी अप्रस्तुत कथा में मनु यथार्थ मानव या समूची 
मानव जाति के प्रतीक हैं। देय सृष्टि के ध्वसावशेष पर नवीन मानवीय सस्कृति 
और नयी समाज व्यवस्था के प्रवतन का उत्तरदायित्व उन पर है। यथार्थ 
मानव की तरह वे गलत याँ करते, फिर उन्हे सुधारते और इस तरह अधकार 
लोक से प्रकाश लोक म पहुँचते हैँ । देव युग क स्थूछ ऐड्बय और भौतिक 
सुख साधनों की समाप्ति हो गयी है पर उसके विचार और सस्कार मनु में हैं । 
अत वे अतीत की भूलों के प्रकाश में नवीन युग को स्थापना के छिए चितन 
करते हैं। आशा बँधती है जौर तभी सद्दायता के लिए श्रद्धा मिल जाती है। 
आदिम मानव समाज सहज श्रद्धाहु था ओर म्गया, अन्न सग्रह, गुफावास 
आदि उसक जीवन साधन थे। वह काम, क्षुधा आदि सहजात बृत्तियों की 
प्रेणा से कार्य करता था, यह बात कर्म, काम, वासना, ओर ईदष्या सर्गों में 
बहुत अच्छी तरह दिखाई गयी है । यह देय जाति की भोतिऊ उन्नति से ऊबे 
हुए मनु और श्रद्धा के प्राकृतिक ओर सरल जावन बिताने की बात रूसो 
बाढ्टेयर, टाल्स्टाय ओर गान्धो के प्रकृतिवाद का प्रभाव व्यक्त करती है। पर 
यथाथ मानव का भाँति मनु इस एकरस, अपरिवर्तनीय ओर स्थादहीय जीवन 
से ऊभ्कर कामयज्ञ, हिसा, ईष्या आदि में छोन होते आर श्रद्धा का त्याग 
करते हैं अर्थात्‌ वे आदिम मानव जीवन की निष्प्राणा आर सहकजता से 
ऊत्रकर इलचछ और कर्म कोलाइलमय जीवन की कामना करते हैँ। सारस्वन 


३--तैत्तिरोय उपनिषद्‌-द्वितीय वछी, अज्भुवाक्‌ २, ३, ४, ५ | 


( ५९१ ) 


प्रदेश ( बुद्धि का देश ) में इडा से भेंट होती है, अर्थात्‌ उनकी अपनी ही बुद्धि 
प्रजा को सगठित करने, वैज्ञानिक आविष्कारों की सहायता से ओच्योगिक उन्नति 
करने, कानून बनाने और वर्ग विभाबन करने की प्रेरणा देती है। यह सब होता 
है पर परिणामखरूप अहकार और निरकुशता की भावना भी सहज ही डदित 
होती है जो आजकल लाकतत्र के भीतर भी तानाशाही ( डिक्टेटरशिप ) क रूप 
मे दिखाई पड़ती है। उसकी सहज परिणति सघर्ष ओर युद्ध मे होती है। 
बुद्धि का अतिशय विकास मानव के नाश का कारण बनता है। यह बात खपत 
और सघणे सगो में बताई गई है । इस विनाश को रोकने का एक यही रास्ता है 
कि मानव का एकागी विकास--अ्रद्धाहीन बौद्धिक विकास--रोका जाय और 
बौद्धिकतता और आध्यात्मिकता, तकबुद्धि और आस्तिक्य बुद्धि का समन्वय 
हो। कामायनी में संघर्ष में द्ूठे हुए मनु ( मानव ) को श्रद्धा आध्यात्मक 
उन्नति का मर्ग बताती है और अपने पुनत्न कुमार को, जो उसी का प्रतिरूप 
या प्रतिनिधि है, हडा के पास उससे मिलकर सारखत प्रदेश मे श्रद्धा और बुद्धि 
के समन्वय पर आधारित नवीन समान व्यवस्था स्थापित करने के छिए छोड 
जाती है। इस प्रकार बौद्धकता और आध्यात्मिकता विक्व्पात्मक और 
सक्ल्पात्मक अनुभूति के समन्वय से अर्थात्‌ इच्छा, शान और क्रिया के समन्वय 
से ही स्थायी शान्ति और सर्वांगपूर्ण संस्कृति की प्रतिष्ठा हो सकती है, यददी 
प्रसाद जी का जीवन सन्देश है। मानव का विक्रास अभी बौद्धिक ओर मौतिक 
क्षेत्र मे ही हुआ है। आध्यात्मिक क्षेत्र में बह आज भी झृल्य है। प्रसाद ने 
मानव जाति के विकास के इस अगले कदम की ओर भी सकेत कर दिया है। 
कामायनी का महाकाव्यत्व 

प्राय सभी विद्वान्‌ एक म्रत से स्वीकार करते हैं कि कामायनी एक नये दड् 
का महाका«्य है। कुछ छोग तो उसे आध्युधिक युग का प्रतिनिधि अथवा सर्व 
श्रेष्ठ महाकाव्य मानते हैं । प्रमुव आलोचफ आचाय नन्‍्ददुलारे बाजपेयी का मत 
है कि “परपरागत महाकाबव्य के लक्षणों की पूर्ति न करने पर भी कामायनी को नये युग 
का प्रतिनिधि महा काव्य कहने में हमे कोई हिचक नहीं होती ।??* प्रो० विनयमाहन 
शर्मा ने लिखा है कि “कामायनी प्रसाद की अन्तिम कृति है और छायावाद का 
प्रथम महाकाव्य ।*” एक दक्षिणी अहिन्दी प्रात के साहित्यकार श्री वाराणसी 
राममूर्ति 'रेण! का मत और भी महत्वपूर्ण है क्योक्ति उन्होने दक्षिण की भाषाओं 


३-नन्दुदुलारे वाजपेश्री-आधुनिक साहित्य, प्रयाग स3 २००७, घृ० 4०। 
२-विनयमोहन शर्मा साहित्यावकोकन, प्रयाग सन १९७२ ३०, ए० ७३ । 
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कामायनी में बोद्धिकता और भोतिज्ता के अतिरेक से पीडित और विविध 
प्रफार के सघषों में टूटे हुए विश्व मानव को चरम शान्ति का मार्ग बताना ही 
कवि का महतद्देश्य हैं। मानव को इस सास्क्ृतिक ऊँचाई को उस अवस्था मे, 
जिसम वर्ग, वर्ण, राष्ट्र आदि के ये वन टूट गये रहगे और ईष्या, देष, सधषरे की 
जगह चरम मोौतक ओर आध्यात्मिक शान्ति जा साम्राय्य होगा, सभी समसुख, 
समभाव, समदहृष्टि और आन दम्बरूप होंगे, पहुँचाने वाली शक्ति मानव की 
अन्तराष्मा वी व्वाज उसनी जीवाास्था ही है जिसे प्रसाद जी ने 'अद्धा? कहा 
है। उसी की सहायता से अथात्‌ बोद्धिक्ता को श्रद्धा से सयम्तित करके ही 
अखण्ड आनन्द की उपलब्बि ओर उजिश्य श्ाति की स्थापना हो सकती है। इस 
तरह श्रद्धा ही वह साधन है नितमे प्रयाद जां फे उच्च आत्र्णश तक पहुँचा 
जा सकता है। यह साधन भी उस लक्ष्य के समान द्वी महान और पत्ित्र है। 
अन आ यात्मिक ओर व्यायहारिक जायन तथा ज्ञान, इच्छा और क्रिया के 
बीच सामजस्य स्थापित करा। ओर इस तरह मानव मानव के बीच की दूरी को 
मियाकर पूण मानव की प्रतिष्ठा करना ही कामायनी का महुद्देश्य है। पूर्ण 
मानवत्व का प्रतिष्ठा न तो केवछ बोद्धिक और वैज्ञानिक विफ़ास को चरम सीमा 
पर पहुँचाने से होगे, न बुद्धि को त्रिछुकुल छोटकर आदिम मानव की तरह 
सहज्ञात वृत्तियो की प्रेरणा का अनुगमन करने से | आज्ञ का विश्व बोद्धिक दृष्टि 
से इतना आगे बढ गया है कि प्रकृति के अधिकाश रहस्य उसे ज्ञात हो गये हैं, 
वैज्ञानिक विऊास द्वारा सुस के समस्त साधनों को उसने सुलम बना दिया है | 
फिर भी युद्ध, पारस्परिक होड, संदेह, भयानक युद्धात्रो के आविष्कार और 
प्रयोग आदि के फारण आज के विश्व मानव का जीवन नरक तुल्य हो गया है 
ओर सच्ची मनुष्यता छ॒प्त सी हो गयी है। ऐसे विश्व मानव को "प्रेम कला! 
अर्थात्‌ मानवीय हृदय को कोमछ ओर सात्विक भावनाओं की आवश्यकता है 
जो अपने चिर परितप्त दृदय को फिर से शीतल बनावे | प्रसाद ने काम के मुंह 
से उसी का सदेश दिया है--- 

यह छीछा जिसकी विकस चली वह मूल शक्ति थी प्रेम कछा । 

उसका सदेस सुनाने को ससृति में आई वह अमछा। 

उस मूल शक्ति या आदि शक्ति का, जिसकी चेथ्टा या सक्रियता से बम ने 
विश्व को अभिव्यक्त किया है, सदेश सुनाकर मानव को सही रास्ते पर ले जाने 
वाढी और जदृत्व में चेवना डपपन्‍न करने वाली श्रद्धा या आस्तिक्य बुद्धि है। 
उसे ही मानवता का मृल मन्र मान कर प्रसाद ने कामायनी द्वारा विश्व की घान्ति 
का मारी बताया है। अत प्रसाद की छोक मगल भावना ठ॒लढूती से बहुत आगे 
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बढो ह॒३ है। यह हिन्दू जाति या भारतीय समाज्ञ के लिए ही नहीं, समूचे 
विश्य के लिए है । 
शास्रांय ल्क्षणा के अनुमार महायाब्य का महतरदेश्य चतनर्ग फल की प्राप्ति 
होता है। वामायनी में अर्थ, बम, ताम आर माल चारो फलो की सिद्धि दिखाई 
गयी हे फिलतु प्रधानता माल की हे। यहाँ मोक्ष का तात्यय स्वर्ग प्राप्तिया 
गिर्बाण नहीं वढिक जीवग को टस सु, उघ विपाद आदि इन्दों की स्थित से 
निकाल कर परम शान्ति, शिवत्व या असण्द आन द में लीन करना हे । इसे 
जीयन्म॒ुक्ति की दशा भी कह सफ्ते हैं। आयातप्मिक दृष्टि से जीव्न्मुक्त 
दशा +स दि य दृष्टि की प्रासि हे जिसके कारण शिव का ताण्टव रृत्य दिसाई 
पठता है और मय शाप ताप नष्ट हो जात ह 
उस शक्ति शरीरी का प्रकाश, सब शाप पाप का कर विनाश-- 
नतेन में तिरत, प्रकृति गछ कर, उस कान्ति सिन्धु में घुल मिल कर , 
अपना स्वरूप बरती सुहर, पसनीय बना था भीपणतर , 
ढीरक गिरि पर विद्युत प्रिलाख, उछरित महा हिस धबरछ हास। 
फिन्तु यह तो नटेश का प्रथम दर्शन यथा। शिवल्नोक कैलाश मे पहुँच कर 
व्रि'र--इच्छज़ा लाव, कमजोर आर ज्ञान लोक-- का दशन मनु को आध्यात्मक 
यात्रा या आत्म लक्ष्य था। वहां तिपुर दाह फ॑ बाद इच्छा, क्रिया ओर ज्ञान 
का जो समावय हुआ, बदो मउु का मोल दक्षा थी-- 
स्पप्न रबाप, जागरण भस्स टो इच्ठा जिया ज्ञान मिल छथर ये । 
दिव्य अनाहत पर ननाद मे श्रद्धायुत मु बस तन्‍्मय थे | 
“-रहस्य सर 
उस दशा में पहने पर मनु के लिए राप उुठ चेतन्य, आनन्द ओर 
सु दर था-+- 
समरस थे उड़ या चेतन सुन्तर साफार बना था । 
चेतनता एफ ।बछूसती आनन्द अम्ण्ड पना था |--आनन्द सर्ग 
अत प्रसमाट जी + अनुसार समररता ओर असण्ड आनन्द की प्राप्ति ही 
मोक्ष है. ओर वही कामायनी झा फिर है। आ यात्मिक क्षेत्र का यह फल 
व्यायहारिक जगत में ही प्राप्य है, क्योंकि शिव ओर केल्ाम प्रत्येक व्यक्ति के 
भीतर ही है, उन्हें प्रातत करने के छिए मानसरोवर की याता करने या वृषभ 
टससगे करने अर्थात्‌ बाह्य धर्माचार में लीन होने की आवश्यरूता नही है | प्रसाद 
जी ने अखण्ड आन द्‌ को व्यक्ति का नहीं, समाज का उद्देश्य माना है, और उसकी 
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प्राप्ति का व्यावहारिक मार्ग भी निर्दिष्ट कर दिया है। वह मर्ग है बुद्धि और 
श्रद्धा का समन्वय जिसके द्वारा मानव के भग्य का उदय हो सकता है --- 
यह तकमयी तू श्रद्धामय, तू मननशीछ कर कर्म अभय, 
इसका तू सब सताप निचय, हर ले, हो मानव भाग्य उदय | 
सब को समरसता का प्रचार, मे रे सुत, सुन मा की पुकार ।-दशे न सगे 
इस तरह मानव मात्र को आनदमय छोक अर्थात्‌ व्यावद्ारिक मोक्ष की 
स्थिति में पहुँचना हो कामायनी का महदुद्देश्य या प्रधान फठ है। अय तीनों 
फल--धर्म, अर्थ और काम--भी कामायनी मे हें पर वे गोण हैं। यद्यपि ये तीनो 
ही मोक्ष के साधन हैं पर प्रसाद जी ने काम को मोक्ष का प्रधान सावन माना 
है। 'कामायनी? नाम से तो यही ध्वनित होता है कि उसमें “काम? ही प्रधान 
फल होगा । पर काम का स्थान उसमे मोक्ष के बाद ही आता है। शुक्ल जी तो 
कामायनी में मधुवया जा अतिरेक मानते हैं। पर वैष्णव आदर्शंयाद की दृष्टि 
से न देस कर यदि जामायनी को मनोवैज्ञानिक, दाशनिक तथा थ्याबहारिक 
दृष्टि से देखा याय तो उसम काम मधुचर्या के रूप म नहीं, बाढक जीवन की 
मूल प्रेरक शक्ति पे रूप मे दिखाई पडता है | कामायमी में देवजाति के वर्णन 
में तथा श्रद्धा, काम, वासना, लज्ञा, स्वप्त ओर सघष नामक सगो मे काम का 
वर्णन अधिक विद्षत और मनोवैज्ञनिफ रूप में हुआ है, किन्तु वस्तुत वह पूरे 
काव्य ये सूक्ष्म रूप में न्‍्याप्त है। प्रसाद ने काम मो बडा ही व्यापक, उदात्त 
ओर शाक्तमान माना है। प्रसाद का “काम! किमी भी तरह धृणित या त्याउय 
नहीं है, वह घम आर मोक्ष का बाधक नही, साधक है | इसीलिए प्रसाद जी ने 
श्रद्धा वो काम की पुत्री कहा है क्योकि श्रद्धा के कारण ही मानव-ज्ञाति को 
देव और असुरों से, जो श्रद्धा विबऊह्ीन थे, विशिष्ट बताया है। झुक जी ने 
लिखा है कि “अरद्वधा और घधम का सबंध अत्यन प्राचीन काछ से प्रतिष्ठित है । 
महाभारत में श्रद्धा वम कभी पत्नी कहो गयी है|”? शुक्र जी वी यह शिकायत 
है कि “अ्रद्वा के मगल्मय योग से फ़िस प्रकार कमी घम का रूप वारण कर लेता 
है, यह भावना कवि से दूर ही रही |! शुक्क जी को यह शिक्षायत इसलिए है 
कि वे कामायनी में स्वूल सक्रियता या घटनावलछी का अमाप पाते हैं तथा 
मानसिक ओर भावात्मत क्रिया प्रतिक्रिया को सक्रियता नही मानते। यह तो सही 
है कि कामायनी में स्थूछ कमों के भीतर श्रद्धा और धमम का योग नहीं दिखाई 
पडता, किन्तु जो श्रद्धा, करुणा, सेबा, अदिसा, प्रेम और ममता की भूर्ति है, जो 
मनु ही नहीं सारस्वत प्रदेश के नियासियो को भी समरसता के छोक में पहुँचाती 
है, कया उसको धर्म की साधिका नहीं कद्दा जायगा ! निष्कर्ष यह कि कामायनी 


( ५९६ ) 


में काम, धम ओर मोक्ष तीन फल प्रमुस हैं, चोथा फल अर्थ केपछ स्वप्न और 
सघप सर्गा में दिलाई पडता है। पर इन सब्च में भी प्रधान स्थान मोक्ष वा 
हू हे ओर समान्यत प्रमाव की दृष्टि से कामायनी का फल वहा है । 

महायाव्य मे महान >द्देश्या ऊ अनुरूप कोई शात्तिमती प्रेरणा भी निहित 
होती है। उत्त महती जरणा से अमिभूत हो कर हां महाव्वि महान चरित्रा 
ओर मदन आदशा जी विराट उब्पना करता है आर वही प्रेरणाशक्ति युग 
युग मे उस महाजाब्य के पाठरा के अतरतम को गहराई तक प्रभावित करती 
तथा उनकी आत्मा जो प्रबाबव ओर बाति प्रदान ररती है। कामायनी की 
प्रेणागक्ति भारतीय सम्झत्ति की वह उदारता, व्यापक्तता ओर “क्ल्याणामि 
निवशा? दृष्टि है जिसका दवंद्रपिन्दु सम बयः है। भारतीय सरक्ृति को प्रसाद 
ने अत्यथत प्रगतिशीरक माना है क्योकि उसमे युग की आवश्यकताओं के 
अनुएृठ अपने को ढाठ ले वी अद्भुत क्षमता है। अत प्रसाद के समूच 
साहित्य में जो जीयन दृष्टि दिसाइ पड़ती है वह समावयात््मक है। उनरों 
प्रेणा का खात भ रत जा अतीत स्ान गोरप और ऐश्यर्य महिमा ही है। फिर 
भी वे अतीतान्मुणी या पुनरुत्थानवादी नहां है। इसऊ विपरीत उन पर 
राष्ट्रीयवा, वैज्ञिनिकता ओर छांक तत्रात्मफ मानयतावाद का गहरा प्रभाव है। 
इस तरह प्रसाद साहित्य म प्राचीनता ओर नवीनता, आबव्यात्मिक्ता ओर 
भोतिकता, यथाथवाद तथा आदर्रवाद का सुन्दर सम वय हुआ है। किन्तु 
कामायनी में प्रसाद करे सम ययात्मक दृष्टिकोण का ओर भी विकसित ओरे पूर्ण 
रूप दियाइ पडता है। उसम प्रमाद जा ने भारतीय सम्क्रति को विश्य मानय 
की ससस्‍्कृति में, राष्ट्रीया को अन्तराष्ट्रीयता में, व्यक्ति चेतना को समष्टि चेतना 
में विद्योन करके मानयताबाद का नवीन ओर आदर्श रूप उपस्थित कथा है । 
समन्यय का अथ दो गिरोबी तत्तोों का मिश्रण नहीं है। दो तत्तयों के सलक्षों 
को अद्दण करके जो तीसरा अभिनव रूप निमित होता है और जिसका उद्देश्य 
मानव का महत्तम कल्याण होता है, उप्ते ही सच्चे अथ्थ मे 'समन्व॑यबाद' कहा 
जा सकता है। यही समनन्‍्वयवाद, जो मानवतावाद का नवीनतम और आदी 
रूप है; कामायनी की प्रेरणा शक्ति है। यह महती प्रेरणा भारतीय सस्क्षति के 
चिरनतन तत्वों से पोषित और छोकतत्रात्मक मानवतावादी विषारधाराओं 
से अनुप्राणित है । 

महान उद्देश्यों के वाइक ओर महती प्रेरणा के आश्रय मद्दाकवि की काव्य- 
प्रतिभा भी उतनी ही महायसी होती है । प्रवाद की अद्भुत और असाधारण 
कात्यप्रतिमा का ही परिणाम है कि कामायनी में उद्देय और दृष्टिकोण संबंधी 
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इतनी विराठता, व्यापक्ता एव गहराई दिखाई पडती है। प्रसाद जी 
क्रान्तदर्शी कवि थे। फामायनां में उन्होंने द्रष्टा ऋषि की भाँति मानव--जीवन 
को आदि से अन्त तक हस्तामठकवंत्‌ देख कर उसके मूल रहस्य--आदत्मा की 
अनुभूति--का, उसके समग्र रूप में, उद्घाटन किया है। उसी काव्यप्रतिभा 
के बल से उन्होंने मानवजाति के इतिहास की विशाल पटभूमि को तथा 
मानव मन की अतुछ गहराई को कल्पना की क्रीडा भूमि बनाया है। उन्होंने 
अपनी अतल्भेदिनी अन्त्ंष्टि द्वारा अतीत के अन्धगर्भ में बन्दी अमर प्रकाश को 
मुक्त किया है और वर्तमान के विक्षुब्ध सागर के तट पर बहुत ऊँचाई पर उसका 
प्रकाशमय दीप स्तम्म॒प्रतिष्टित ४ या है, ताकि देशों की दूरी तथा जातियो, 
और वगों के व्यवधान को पार कर उसकी किरण उनंमुक्त रूप में विकांण हाती 
रहें। कामायनी में प्रसाद की यह काव्यप्रतिमा उनकी सम वय बुद्धि के रूप 
में दिखाई पडती है । इस सबंध म श्री नन्ददुलारे वाजपेया ने बिल्कुछ सही 
लिखा है फि “आध्यात्मिक ओर व्यायहारिक तथ्यों के बाप्व सतुलन स्थापित 
करने की सर्वप्रथम चेष्टा इस काल में की गयी है। इस काय में सफलता 
प्राप्त करने के लिए मानवीय वस्तुस्थिति से परिचय रखने वाली जिस ममभेदिनी 
प्रकृति की आवश्यकता है वह प्रसाद जी को प्राप्त थी । उ होने अपनी प्रतिभा 
के बल से शरीर, मन और आत्मा कर्म, भावना और बुद्धि, क्षर, अक्षर और 
उत्तम तत्त्वों को सुसगठित कर दिया है। यही नहीं, उन्होंने इन तीना तच्तों के 
भेद को मिठाकर इन्हें पयायवाची भी बना दिया है |?" इसी समनन्‍वयवाद की 
पूर्णता के फलस्वरूप कामायनी आत्मा के महान शिल्तरी प्रसाद को काव्यप्रतिमा 
की सर्वोच्कृष्ट कृति और भारतीय साहित्य को उनकी अमर देन ही गयी है । 
२--गुरुत्व, गाम्मीये और महत्व 

कामायनी मे कवि की प्रतिभा, प्रेरणा और उद्देश्य की जो महानता 
दिखाई पडती है, उसी के फलस्वरूप उसमें वह गुरुत्व, गाम्मीय और महत्व भी 
आ सका है जिसके कारण ही कोई काव्य महाकाव्य कहल्यता और युग युग के 
लिए साहित्य की अमर सपत्ति और जातियों या राष्ट्रों का गौरव बन जाता हे । 
अलछकृत महाकाणव्यों में गुरु्म का एक और भी महत्वपूर्ण कारण होता है। 
वह है उनकी प्रोढ़ता और विचार गरिमा । कामायनी का गुरुत्य उसकी सुहृठ 
दाशनिक विचार पीठिका पर आधारित है। विचार गाम्भीयें के कारण ही कुछ 
छोगों को यह काव्य अत्यन्त क्छिष्ट तथा दर्शन या मनोविज्ञान का '्रीगश्चा 





३--आचार्य नन्‍्ददुछारे' वाजपेयी--आधुनिक साहित्य--प्रंभाग,, 
स० २००७, पू७ २९ | 
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जैसा लगता हे पर तु यह ध्यान देने की यात हे ए अग्नेजी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ 
महाकान्य, मिल्टन पे 'पेरेडादज लारट के बारे म मी बतत से छोगां की यही 
धारणा है। उसफ सम्पन्ध म॑ डा० जानसन ने कहा था कि “पैरडाइज लास्ट 
ऐसे ग्रन्थों म से है जिसे पढ़ जर पाठऊ प्रशसा करता, फिर उठा कर रस देता, 
और टयारा कभी नहीं पढ़ता है। उसे लॉग आगन्द के लए नहीं, क्तंष्य 
भावगा से या उपदेश ग्रहण करने के लिए पटते ह आर उसके बाद मनोरज्नन 
दे लए अन्य सावना का सहारा लेते हैं ।?१ सेफाले ने इस सम्बन्ध मे लिखा 
है कि ॥मल्टन के काव्यों शो समझना या उनमें रस लेना तब तक सम्भय नही 
है जब तक पाठक का मन मिलन के साथ सहयाग न करे।”* कायके 
पाठक प्राय इतना कष्ट उठान॑ को प्रस्तुत नही होते या इतने शिक्षित ओर 
सस्कृत पहीं हाते जा ऐसे गुरु वाले फाव्या री विचारधारा को सहज ही 
हयड्भम कर सके | जामायनी के बारे में भी बहुत कुछ यही बात छागू होती 
है। मार्ताय सस्क्ृति + मूठ तत्वों ओर अद्वेतवाट, शैवागम ऊ प्रत्यमिज्ञा दर्शन, 
आधुनिक मायोविज्ञात, प्रा 2 + पराम-सद्धान्त, मावर्स के इन्द्रात्मफ भोतिक्बाद, 
डाग्विन के पिजासबाद आर सातिक जिज्ञान के पिभिन्न सिद्धान्तों से जिनका 
सामान्य परिचय भी नही होगा वे निएव्य ही फशामायनी में उतना आनन्द नहीं 
प्राप्त कर सक्गे | वे सम्भवत उसे पढ़ते पढ़ते छऊब कर अछग रख देगे । अत 
कामायनी के पाठक के छिए यह आपयश्यक है फ्ि उसका ब्रोद्धिक और सास्कृ 
तिक स्तर सामान्य या अपढ जाता +ं॑ मानसिक घरातर् से प्राप्त ऊँचा हो । 
जिन्तु इसका तात्पयं यह नहां है कि फामायना काय ने हार शास्त्र 
या शास्त्र शाव्य है। भद्धि $ रावण बंध या द्वेमच द्र के द्वाभ्रय काव्य में जिस 
तरह काव्य के भीतर व्याउरण के नियम बताय गये हैं उस तरह कामायनी मं 
शास्त्रीय सिद्धा ता का विव्चन पद्दी मिया गया है | अत गह दश्न या मनो 
विज्ञान का 'ट्रीटाइज? नहीं हे | पर जो उयलछ क्या या रोमाचऊ वणनों के लिए' 
महायाव्य पढते हैं उन्हें यह अतिशय गम्मीर ओर कष्ट साध्य अवध्य प्रतीत 
होगा। दशन, मनोजिज्ञान, विज्ञान, इतिहास आदि स्वय में साध्य नहीं 
बिक किसी महान उद्देश्य के साधन द्वी है। उसी तरह काव्य भी साध्य नहीं 
साधन है । अत उद्देश्यमूलक दृष्टि से देखने पर काव्य ओर यास्त्र कफ बीच विराब 
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नहीं दिखाई देता । समान उद्देश्य होने पर एक पिशेष ऊँचाई पर पहुँच कर 
काव्य ओर शास्त्र की सीम ये मिल भी जाती हैं, दोनों एक दूसरे मे विलीन हो 
जाते हे। यही कारण है कि महाभारत रामायण, पैराडाइज लास्ट और रापचरित- 
मानस महा वाव्य होते हुए भी दशन ओर घ्म जे क्षेत्र मे समाञ्ञ के पथ प्रदर्शक 
माने जाते हैँ | कामायनी भी इन्ही महाजा यो की श्रेणी मे आती है। 

अत क्षणिर, ऐन्द्रक ओर ऊररी आनन्द की खोज करने वालो के लिए. 
कामायनी नहीं है। पर जो तात्यक ओर शाश्यत आनन्द के अन्वेषक हैं, 
उनके ।छएः यह महाकाव्य उबाने थफाने वाछ्य नहीं हो सकता, न इसरा 
गुरुव ही उनकी मानसिक तृप्ति म बाधक हो सकता है। इसके विपरात 
उनके आपयन्द का वही प्रधान सोत है। प्रसाद” की दार्शनिक विचारधारा 
प्रधानतया शैयागम के प्रत्यभिज्ञ दर्शन पर आधारित है। कश्मीर के शैवा 
गम दर्शन को त्रिक्‌ शास्त या त्रिस शासन भी कहा जाता है क्याकि उसमे 
तीन प्रकार के शास्त्रग्न थ मान्य हे--( १ ) आगम या तत्रशान्त्र ( २ ) स्पन्‍द 
शासत्र ओर (३) प्रत्यभिज्ञा शात्र | इनमे से प्रत्यमिशा शासत्रो में ही बत्रि ्‌ 
शासन का वास्तविक दशन दिखाई पडता है। इस दर्शन के प्रधान भ्रन्थ सिद्ध 
सोमानन्द कृत शिवदृष्टि, उत्पछ कृत इश्वरप्रत्यभिशा और उसकी बृत्ति, 
अभिनवगुप्त कृत प्रत्यभिज्ञा विमशिनी, प्रत्यभिज्ञा बृत्तिग्मशिनी तन्त्राढोक, 
तत्रसार, शिवद्ष्य्याछोचन, परमाथसार और क्षेमराजकृुत शिउसूत्र वृत्ति, 
प्रव्यभिशा हृदय आदि हैं । इन अथों में अद्वतमूछक शैव मत के दाशेनिक 
ओर साग्रदायिक सिद्धातों, उपासना पद्धतियों आदि का प्रर्ण विवेचन हुआ है। 
प्रसाद ज्ञी शैव दर्शन को मानने वाले थे और उन्‍होंने इनम से अधिकाश 
प्रथों का सम्यक्‌ अव्ययन किया था | अत उनको परवता रचनाओ, विशेषकर 
'काप्रायनी? में शैवागम के रहस्यवाद ओर प्रत्यमिज्ञादर्शन की छाया दिसाई 
पटती है, पर है वह उाया दढ्वी। प्रसाद गी ने साप्रदायिक कररियों की माँते 
अपने मत फे प्रचार के लिये प्रासगिक्ता का ध्यान रखे ब्िया प्रत्यभिज्ात्शन 
का सैद्गवातिक यिनेचन नहीं किया है। कामायनी में प्रथम तो प्रत्यमिना- 
दशन की सभी बातें आयी नहीं हैं ओर जो आयी हैं वे कथा या बस्तु बणन 
के प्रसग फे भीतर घुल मिल कर आयी हैं। 
प्रत्यभिज्ञा दुर्शन--- 

इस यात को ओर स्पष्ट करने के लिए यह देख लेना आपबयफ है कि 
कामायनी प्रत्यभिज्ञादर्शन से क्रिस सीमा तक प्रभावित है। प्रत्यमिज्ञादशन 
के अनुसार आत्मन या परमात्मा विश्व के प्रत्येक जड चेतन पदार्थ क भीतर 
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अलग अलग ओर समएिरझूप में प्रिद्य में भी अन्तस्यित है। इसी का नाम 
चेतन्य, परासंवित्‌ , परमेश्यर और परमशिव भी है। यह परमशिव अनन्त, चिरन्तन 
ओर देश, काल, नाम, रूप आटि भेटात्मज उपायियों से रहित अमेद्य जोर असण्ड 
है) | वह विश्यरूप म भी है ओर विश्य से परे भी है, वस्तुत यह समस्त नाम- 
रूपात्मर ज्गत्‌ उसी परम शव की आात्माभिव्यक्ति है* | चतन्य की चितिशक्ति ही 
समुचित होकर उसे विद्यात्मर रूप में छाती है। इस अवस्था म॑ चेत य 
भी समुचित दा जाता है, अत शित्र तथा जीव मे कोइ भेद नहीं है । 
परमशिव अपनी शाक्ति से स्पेच्छया जगत्‌ की अभिव्यक्ति करता है। वह 
भर उसकी शक्ति भिन भिन्न नही हैं, शक्ति उसमी सबनात्मक सत्ता है*। 
शिव की शक्तियाँ ता असरय हैं पर उनम पॉच प्रधान हैं । परम शिव की 
स्वतन्नता ही उसकी आनन्‍्द शक्ति, चमत्कार ही इच्छा शक्ति, प्रकाशरूपता 
खित्‌ शक्ति, 5 मशात्मक्ता शान शक्ति और सवाकारयोगत्व क्रिया शक्ति हें। 


१--अभिनवशुप्ताचाय- स च सर्वभावना प्रकाश रूप एवं स च 
नानेक देशकाल्ावपि च अस्य न भेदुको ।१-तन्त्रसार-अध्याय १ उपोद्धात । 
२--क्षेमरा ज--- 

“क्षितिपयेन्तावस्थितानी तु सकछाना सर्चतो भिन्नाना परिमिताना तथा- 
भूतसेव प्रमेषम्‌ । तदुत्ती्ण शिवभट्टारकस्य प्रकाशैकबए प्रकाशैकरूपा एव 
भावा । श्रीमत्परसशिवस्यथ पुन विश्वोत्तीर्ण विद॒वान्मक परमानन्द्मय प्रकाशे 
क्घनस्थ एज+विधमेव शिवादि घरण्यन्तस्‌ आसिल अभेदनेव स्फुरति अपि तु 
श्री परसशिव भद्दारफ एवं इत्थ नानावैविध्यसहस्रे सफुति ।”?---प्रस्यभिज्षा- 
हृदयमस-सूत्र ३ बृत्ति | 
३०७-प्ी मरा ज---- 


(क)--'नवितिसकोशात्मा चेतनोपि सकुच्चित विश्वमय ।?? 
वही--सूभ्न ४ 
(ख)-- "शिव जीवयोरभेंद एवं उक्त ।?? 
वही-सूत्र वही-पृत्ति 
४--सोमाननद---- 
“न शिव शक्तिरहिती न शक्तिव्यतिरेकिणी । 
शिव शक्त तथाभावान्‌ हच्छया कतुभीहते । 
शक्ति शक्तिमतोभेद शैचे जातु विव्यते |-शिवदष्टि--३-२ ४ 
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इनमें से भी इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया, ये तीन ही शक्तियाँ प्रमुख हैं।" शिव 
की इन शरक्तियो को चिति या महाचिति भी कहा जाता हें। वह स्वतन्न 
और विश्व सिद्धि का कारण हे और ख्ेच्छा से, बिना कसी उपादान के, 
विश्व का उपमील्न या उन्मेष करती है ।* उन्मीलन का अर्थ अन्त स्थित 
बस्तु को प्रकटित या आमभासित करना है, अत विश्व के जड चेतन पदार्थ 
आमास रूप हैं |३ माया भी शक्ति का ही एक रूप हे जिसके कारण सत्य का 
तिरोधान होता और भेद से विश्व आमासित होता है ।* यह माया जात्मन के 
उपर मल या बिकृति का आवरण डाछ देती है जिससे वह अपने दिव्य स्वरूप और 
ऐड्वय को निद्रित व्यक्ति के समान भूछ जाता है। माया के आवरण पाघ प्रकार 
के हैं, काल, नियति, राग, विद्या और कला । इनके द्वारा आबद्ध आत्मन्‌ पुरुष, 
अणु या व्यक्ति कहलाता है। इस तरह आमास या उममील्न की प्रक्रिया द्वारा 
परमशिव या परा सवित ही पुरुष बन जाता है जो अपने से अनेक को उत्पन्न 
करता है । पुरुष का नाम अणु भी है। परमशिव का चित्‌ रूप पुरुष का 


१ अभिनवशुष्ताचाय-- 

“तस्य च स्वातन्ग्यम्‌ आनन्दशक्ति , तच्चमत्कार इच्छाशक्ति , प्रकाश 
रूपता चिच्छक्ति , आमशोत्मकता ज्ञानशक्ति , सर्वाकारयोगिप्व कियाशर्ति , 
इत्ये० मुख्यासि शक्तिमि युक्तोपि वस्तुत इच्छाशानक्रिषाशत्ति ७ जन 
वच्छिन्न प्रकाशों निजानन्द्विश्रान्त शिवरूप ? ततन्नसार --प्रथम 
अध्याय उपोद्धात । 

२ क्षेमराज “चिति स्वतत्ना विश्वसिद्धि हेतु । 

स्वेच्छया स्वभितों विदवम्युन्मीकयति ।?? 
प्रव्यमिज्ञाहद्यस--सूत्र १, २ 


३ (क) “डन्मीरून च अवस्थितस्थेव प्रकटीकरणस्‌ ।? 
वही-सूत्र वही-वृत्ति । 
(ख) “तत्र आभासरूपा एवं जड़वेतन पदा्थों ।?- परत्यभिज्ञा 
क्मिशिनी---३-२-१ 
४ अभिनवशुप्ताचाय--“म्रायाशकत्या विभो सेव भिन्नसवेधगोचरा ।?” 
डेइवरप्रत्यमिज्ञा---१--५-१८ । 
“तिरोधानकरी मायाम्रिघ्रा पुन ।?--वही--३-१-७ । 


णु अभिनवशुप्ताचायें--तप्रसार--आहिक <॥ 


( ६०२ ) 


ऐश्वय ओर अचित्‌ रूप उसका मछ है। पुदष जन पद्नति के योग से जाग्रत 
हाता है तो उसम जा चेतना उदित हांती हैं, यही बुद्धि है । उसम सत्‌ गुण की 
प्रवानता होती दे) | बुद्ध परमाशव की शुद्ध ग्रिय्या शा स्प्रात रूप है । बुद्धि 
से अहफार की उत्पत्ति होतो है जिसम अपनी प्रथर्‌ सत्ता का शान होता 
है । उसम रज्ञ गुण 4ी प्रयाता होता है। आहार से मन को उत्पत्ति हाती 
हे जिसमे क्रियानील्ता ओर क्द्यना शी प्रदृत्ति हती हे। वह तमागुण प्रधान 
होता €* । परमाशपय की ज्ञान, क्रिया ओर इच्छा नामक शरक्तियाँ क्रमश 
पुरुष ( अणु ) ना उद्द, अहकार आर मन म निहत होती हैं। इस प्रकार 
इस नितय का रूप यह हे -- 














ज्ञानशकष्ति सत्वगुण -+- बुद्धि 
क्थि शक्ति रजागुण अह कार 
इच्छाशक्ति -- तमोगुग मन 


यह त्रिंतव अल्ग अल्ग रह कर फल भेद से जगत्‌ + वैषम्य ओर भेद का 
कारण बनता ६ | अत इस ऐफ्यक प्रिना भेदरहित सामरस्य स्थिति--शिवत्व 
की प्राप्त--नदी हां सफ्ती --- 


इच्छा ज्ञान क्रिया चेति यत्युथकृप्थगजञज्यते ।१०६ 
तदेव शक्तिमत्सपे स्परिष्यमाणादिक स्फुटम्‌ । 
एतत्जितयसेक्येन यदा तु प्रस्फुरेत्तद। | १०७ 
न केनचिदुपाय्रेय स्व स्व॒ पिप्रतिपेघत । 
छोलीभूतमत शक्ति त्रितय तत्त्रशूछक ॥ १०८-तत्राछोक तृतीय आहिक 
एन शक्तिया + ऐक्य का ज्ञान जतीन्द्रय ओर प्रातिम होता ह3। इस अमेद 
शान की उपलब्धि के बाद पुृथ्षष अपने भीतर आर बाहर सबत्र दपण मे अपनी 
उायाकी तरद्द (शत! का दर्शाया करने लगता है ओर सब भावा से परामुख होकर 


१---ज्ञानमपि सत्यस्परूपा निणयबोधस्थ कारण बद्धि ।? तत्व सन्‍्दीह-१७ 

२--अभिनवशुप्त--तत्रसार, भाधहिनक < । 

३-.-अभिनवगुप्ताचार्य--विवेको $ती +क्षथ रेप यदापाति विवेचनम्‌ । 
पशुपाशपतिज्ञान स्वय निभौसते तदा । 
भातिमे तु समायाते शानभन्यशसेन्द्रियम्‌ । 
वागक्षिश्रतिगम्य तु॒अन्यापेक्ष्य वरानने । 
तब्राकोक-कआहिनक १३-इछोक ३७७, ४< 


( ६०३ ) 


शिव भाव से ही मावित रहता है।" ग्रातिम विवेक का अर्थ मन और बुद्धि 
का त्याग नही है। उनके त्याग से तो ज्ञान की उपलब्धि हो ही नही सफ्ती | 
अत विवेक का अथ सब्न भावो को शुद्ध भाव बनाना है ।* बुद्धि तिगुणात्मिक्रा 
होने से अणिमादिक भोग जञाछों मे आसक्त कराने वाडी और जड़ इरिद्रियो के 
बन्धन का कारण होती है। अत प्रातिम ज्ञान था विवेक के बिना उससे मुक्ति 
नहीं मिल सकती ।३ जिसे यह विवेक प्राप्त दो जाता है यह समव्त व्यावहारिक 
कार्य करता हुआ भी उनसे विरक्त रहता है अर्थात्‌ उन्ह क्रीडा समझता है | 
प्रकृति और पुरुष का विवेक हो जाने पर जीव पूर्णता प्राप्त कर शिवत्व छाभ 
करता है ।" इस दशा में विम्व्पात्मक अनुभूति सकुचित हो जाती है ओर 
अविकद्प ( सक्द्गात्मक ) अनुभूति प्रकाशित हाती है ।६ यही जीवन्युक्ति या 
खचिदानद छाभ की म्थिति है क्योकि इसम आपत्मस्वरूप शिवत्व-ऊा प्रत्यमिज्ञान 
हो जाता है --- 

“चिदानन्द लाभे देहादिषु चेत्य मानेष्यपि जिदेकात्म्यश्रतिपत्तिदाल्ये 

जीवन्मुक्ति ।?--प्रत्याभज्ञा-हृदयम्‌ -सूत्र ८६ 

यही शिवहष्टि या समरसता की स्थिति है जिसमें समस्त विरोधों और वैषधग्य 
का नाश हो जाता है ओर सब्च में समता दिखाई पढ़ती है. -- 
“सस्ता सवभावाना वृत्तीना चेव स्वश । 
समता स्वेदष्ठीना द्रव्याणा चेव स्वेश 
4 बह्दी--छोक १७९, १८०, १८१ | 
२ “न मनोबुड्िहीनस्तु ज्ञानस्याधिगम प्रिये। 
परभावात्त तत्सूक्ष्म शक्तितत्व निगयते । 
विवेक सर्चभावाना शुद्धभावान्मद्ाशय ।?-वहीं-छोक १९१, १९२ । 

४३ बही-छोक १९२, १९३ | 

४ वही-कछोक २११ | 

७ “अकृति पुरुष विचेको वा येन प्रधानाधो न ससरेत्‌। मलपुरुष विवेक 

तु शिव समानत्व पुरुष पूणता इृष्टो तु विशव्वमवेतु ।?--तत्रसार-- 
आहिक ८ । 

६ “इह' ज्ञान मोक्षकारण बन्धनिमित्तस्य अज्ञानस्थ विरोबजकत्वातू। वदेव 
च अभ्यस्यमान पोरषमपि अज्ञान निहन्ति, विक्ष्पसविदुभ्यासस्य जवि 
कषपीन्तितापर्थ थख्ानातू । विक्रंड्पासकुचित समिप्प्रकाशरूपों हि. आत्मा _ 
शिवस्वआवइतिसवेधा समस्तवस्तुनिष्ठ सस्थद निर्ेज्रभाप्मके शानमरुपरा 
देयम्‌ ।?-- तन्नसार--१-१ । क 


( ६०४ ) 


भूमिकाना च सवोमामोवल्लीना च सर्वश 
समता सब देवाना वणाना चेय सर्वश् ॥!?१ 
यहों प्रत्यभिशा दर्शन की यह सलिप्त न्यारया इसलिए की गयी है कि 

कामायनी क॑ दार्शनिक तत्यों पर उसका प्रभाव देखा ज्ञा सऊे | कामायनी का 
लक्ष्य वही है जो प्रत्यभिज्ञा दगन का है। दाना म चिदानन्द लाभ? ही अतिम 
फल माना गया है ओर दाना + सावन मे समरसता को चिदानन्द प्राप्ति की अपस्था 
कहा गया ह | पर दाना ऊे सावन में कुछ अ तर दिखाई पडता हे | प्रत्यभिज्ञा 
दशन म ग्रातिभ ज्ञान या विवेक को समरसता का साधन कहा गया है और 
दामायनी में बह सावन “श्रद्धा? है। समवत प्रत्यभिशा दर्शन के बुद्धितत्व और 
प्रातिम ज्ञान ही कामायनी म क्रमश इडा ओर अद्धा हैं। कामायनी का त्रिपुर 
भी प्रत्यमिज्ञा दर्शन का त्रितय तत्त्य ही है पर प्रसाद ने उसकी व्यार्या अमि 
नवगुप्त से भिन्न ढग से की है ओर इच्छा-शान क्रिया रे समन्वय पर अधिक 
बल दिया है। कामायनों के मनु पत्यमिज्ञा दर्शन के पुरुष (अणु) हैं जो माया 
(प्रकृति) के आवरण क कारण बुद्ध अहकार और मन द्वारा प्रेरित होकर ज्ञान, 
क्रिया ओर इच्छा शक्तियों द्वाया अलग अन्‍्ग कालो में भिन्न भिन्न रूप मे 
परिचालित होते हैं। कथा फे अतिरिक्त कामायनी के वस्तु वर्णन में भी प्रत्यभिज्ञा 
दशन का प्रभाव दिसाइ पडता है | आशा”? सर्ग म सृष्टि विकास का जो चित्रण 
हुआ दे उसमे परमशिय की अपनी इच्छा से विश्वरूप में अभिव्यक्त होने की 
बात साफेतिक रूप म कही गयी है ++ 


यह सकेत फर रही सत्ता क्रिसकी सरझक विकासमयी। 
जीवन की छाल्सा आज क्यो इतनी प्रखर विक्लासमयी । 


प्रयभिज्ञा दर्शन के अनुसार ग्रिश्व परमशिव में ही अष्यक रूप मे आवृत 
रहता है जो उसकी शक्ति द्वारा स्यमेव उन्मीलित या प्रकाशित होता हैं. -- 
लेत्र निमीकन करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध छगी दोने 
>८< »८ )< 
बह विराट था द्ेम घोलता नया रंग भरने को आज ! 
५ है हि 
एक यवनिका हटी, पवन से प्रेरित माया पट जैसी 
और आवरणमुक्त प्रकृति थी हरी भरी फिर भी कैसी | 


१०--मदेश्वरानंद---महार्थंजरी, सपादक, महामद्दोपाभ्याय शणपति इरस्री, 
जिवेन्द्रस, सन्‌ १९१९, एू० १७४ | 


( ६०५ ) 


अहकार तत्त्व के उदय होने पर “मे हूँ” और “मे यह हूँ? की भावना 
उत्पन्न होती है -- 
में हूँ यह वरदान सद्ृश क्यो छगा गूँजने कानो जे । 
में भी कहने लगा "मे रहूँ? शाइवत नभ के गानों मे । 
पुरुष तो अकर्मण्य होता है, प्रकृति ही उससे सब कम कराती है --- 


अद्धें प्रस्फुटित उत्तर मिलते प्रकृति सकमेक रही समस्त । 
निज अस्तित्व बना रसने मे जीवन आज हुआ था व्यस्त । 
इसके बाद मन ओर इन्द्रियों की उत्पत्ति होती है और मन इन्द्रियों ऊे 
सहयोग से वासना ओर सवेदन की पीडा का अनुभव करता है +- 


नव हो जगी अ»नादि बासना मधुर प्राकृतिक भरूस ससान। 
चिर परिचित सा चाह रहा था द्व द सुख” झरने अनुमान । 
मनु का सन था विऊछ हो उठा सवेदन से साकर चोट । 
सवेदन, जीवन जगती को जो कट्ठता से देता घोट। 
इस प्रकार आशा सर्ग में पुरुष की चेतना के तीना तत््यो--बुद्धि, अहकार 
और मन फ्रे गुणों का विकास दिखाया गया है। ज्ञान, क्रिया ओर इच्छा का 
बिल्गाव मनु के जीवन में तप तक बना रद्दता है जब्न तक कि वे सारस्वत 
प्रदेश से भागने के बाद 'नटेश? का ताण्डव नृत्य नही देख लेते। यही उनके 
प्रातिम शान का उदय होता है । प्रत्यमिशा दशन में गुझ्दीक्षा और 
अभ्यास का भी बहुत महत्व माना गया है।" परन्तु प्रातिम ज्ञान के उदय 
बिना दीक्षा भी बेकार सिद्ध होती है। कामायनी में अद्धा? सर्ग मे मनु को 
अरद्धा का उपदेश और “काम? सर्ग मे काम का उपदेश गुरदीक्षा के रूप में ही 
है पर मनु के जीवन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पडता । विश्व के दु खो का 
कारण परमशिव की उपयुक्त तीनो शक्तियों ज्ञान, किया ओर इच्छा का बिल 
गाव ही है। जब्र तक मानव जाति उनमें समन्यय स्थापित नही करती तप 
तक वह वैषम्य जनित दु खों की ज्वाला में जछती रहेगी। प्रत्यभिन्नादशन के 
इस तथ्य को प्रसाद जी ने मनु को दिये जाने वाले “काम? के शाप ऊ॑ रूप में 
निरूपित किया है। परमशिव की अमोध असीम शक्ति जन मल से आवृत्त होकर 
सकुचित हो जाती है तो इच्छा, शान और क्रिया नाना दुखों, भेदों और सधर्षों 
का सजन करती हैं. “«« 


१--अभिनवगुष्ताचाय-- तन्नाकोक---आहिक १३-२४८ से २०५३। 
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यह अभिनव भानप्र प्रजा शृष्टि। 
उयता म॑ छगो निरन्तर हो बणाँ की फ्रती रहे वृष्टि। 
५ ५ ५ 

कोलाहल कलह अनन्त चले एकता नष्ट हो बढ़े भेत। 

अभिलापत वस्तु तो दूर रह हॉ मिले अनिन्जित दुखद खेद । 

प्रत्यमता दशन मे परमाशव की शक्ति के मलउत्त हो जाने पर माया की 
जि। पोच >पाधवियां का वयच्चनन किया गया है, काम के शाप में उनका भी 
उतलेस हआ है +- 

सऊचित असीम असीप# शक्ति ! 

जीयन को बाधामय पथ पर ले चले भेद से भरी भक्ति। 

या कनी अपूण अहता मेंहो रागमयी सी महाशरक्ति । 

व्यापफताक नियति प्ररणा बन अपनी सीसा मे रहे बन्द। 

सपत्ञ ज्ञान का शु॒द्र अश पिया बन कर कुछ रचे उन्द। 

कताय 6 सकछ पन फर आवे नश्वर छाया सी छछिन कछा। 

नितयता< विभाजित हो पल पछ भें काछ विभाजित चके ढला । 

“+इडा सग 

परमतिव पायाह्ीए, स्न्‍च्छाह या स्वततय ओर भेद रहिंत होता है। उसे 
पुर॒प रूप मे लाये के लिए माया पंचस्चकों री यार ररती है जिनके फारण 
पुम्प ( जीव ) की अर्म गा सामत हो जाता है उथात्‌ उसकी विशेषताये 
हां माया उछ सा सवुचित छाकर पंच+चुका मे बदल जातो हैं। उपयुक्त उऊद म 
यही ठिखाया गया है कि शुद्ध विया को टशा में सटाशिय के प्रणत्य आदि गुण 
जिस तरह अप्रा अहता ( पंप या अणु ) + राग आाद पाँव मायापायिया के 
रुप में बरदछ जात ६ | उपर्युक्त पद मे 'पपराकिति दाब्द परगशिप के गुण ओर 
रेणाक्ति शत पुप या ऊऋणु नी मा्यापावियाँ है| स्पष्ठता के लिए उन्हें निम्न 
लिखित रूप म उपस्थित किया जा रहा है ++- 


परमशिप्र ऊ॑ शुण पुरुष या अणु की मायोपाधियाँ 
१--निलतृप्तित ( पूर्णप्व ) १--राग 
२-->व्यापकत्व २०-नियतति 
३--सयक्षत्य ३--विया 
४-- सर्व कतृत्व ४-- ता 


५--नित्यत्व (६......काल 
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जीव के लिए. इस भेद और वैषम्य से उत्पन्न दुख की अवस्था से मुक्ति का 
एफ मात्र उपाय यही है कि उसे आक्मज्ञान हो अर्थात्‌ वह आत्मस्थित शिव 
शक्ति को पहचान कर चिदानन्द छाभ करे। प्रातिभ ज्ञान फे उदय होने और 
गुरु आदि की दीक्षा से शिवरूप का प्रत्यभिज्ञान हो सकता है। कामायनी में 
शिव और उनकी शक्ति के स्वरूप का भी वर्णन हुआ है। उसम शिव के 
विश्वात्मक और विश्वोत्तीण दोनो रूपो का दर्शन कराया गया है जो प्रत्यभिशा 
दशन के अनुरूप है पर शिय शक्ति की आचद्यावस्था का स्वरूप प्रत्यमिज्ञा दर्शन 
से कुछ भिन्न, बृहदारण्यक डपनिषद्‌ अथवा त्रिपुर मत के अनुसार है । काम? 
सर में काम ने मनु को परमशिय और आदे शरक्ति का रहस्य भी समझाया 
है। प्रत्यभिज्ञा दशन मे तो इतना ही कहा गया है फि परमशिप्र और उसकी 
शक्ति अभिन्न हैं, शक्ति शिप का हृदय या प्रेयसी हे। प्रसाद जी ने जो वर्णन 
किया है वह बृहदारण्यफ उपनिषद्‌ फे उस रूपक के अनुसार है जिसमे कहा 
गया है कि वह उस अवस्था में उसी प्रमार प्रज्मा से मिला था जेसे पुरुष जञ्री 
आल्गिनबद्ध अवस्था मे रहते हैं, प्रियालिगित पुरुष के समान प्रह्म भी उस 
समय अपने अन्तर और बाह्य को झुला देता है।” प्रसाद जा ने इसी आधार 
पर शिव और शक्ति को, जो व्यक्तावस्था म पुरुष ओर प्रक्ृषति हैं, काम और 
रति के रूप में यक्त क्रिया है +- 

जो आऊषण बन हँसती थी रति थी अनादि वासना वही। 

अव्यक्त प्रकृति उनन्‍्मीलन के अन्तर मे उसकी चाह रही। 

हम दोनो का अस्तित्व रहा उस आफस्मिक आवतन सा | 

जिससे संसति का बनता है आफार रूप के नर्तन सा। 

रति ही वह मूल शक्ति है जिसकी सक्रियता से काम पुरुष ( प्रजापति या 
पशुपति शिय ) एक से अनेक बना ओर सूश्टि माया द्वारा विफसित हई +- 

वह मूल शक्ति उठ खडी ह॑ई अपने आल्स का त्याग फिये। 

परिमाणु बाछ राब दौड़ पडे जिसका सुन्तर अनुराग लिये। 

परमशिय का विश्यात्मज छप तो उसकी उन्मीणितायम्था या उन्मेषायस्था 
का रूप हैं जो आमासित होता है। मनु जो पातम ज्ञान हाने के पूव ही 
उसका आभास मिलता था जा उनकी बुद्धि का स्मृत्या मास ही था ++- 


१-- सह एतावान्‌ आस यथा खत्रापुमासों सम्परिष्पक्तों !-यूह० उ० १-४-३। 
“तथथा प्रियया ख्त्रिया सम्परिष्वक्ती न बाह्य किंचन चेद नान्तरम एवसेंव 
अप पुरुष प्राशेनाप्मना सम्परिष्वक्तो न बाझ्ा किंचन चेद नान्तरभ्‌ ।? 
दुहू ० छउ००३४-२३०२१ | 
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नीठ गरल से भरा हआ यह चन्द्र कपाछ लिये हो। 
हूकी निमीछत ताराओ से कितनी शान्ति पिये हा । 
अचल अनन्त नील लछहरा पर बठे आसन सारे। 
देग फोत तुम झरत तन से श्रम हुग से ये तारे ।--कम सर्द 
[गई जो था न्योटा रप माया र॑ पं्रययुत्ा आर इच्झठा जान क्रिया 
+ प्रयठ पाग मे जय कर सतत भर तियाय नतन परियर्तन की अखखा में 
रहता है क्वाझि स 2 रा परमागप की भागावस्था है. -- 
बिल्य एफ बस जिलहीव पारमतन तो है। 
हमकी गति से रत्रि शशि तारेये साय जो दे, 
रूप पालते रएते बरुबा जल नाव बनती ।--सघष सर्म 
शिप्र के विइतोत णे रप 4 दह्यन पात+ ज्ञाप ऊ उत्य या गुरु की दीक्ष| 
के वियया तह थो सक्ता। कामायां गे अदा मनु जमा पथ प्रत्शन ररावाढी 
उागुर्भा है| पढ़े यतो उसके उपदेशों पी अपदेल्ना फरते हैं पर प्राति+ 
शान आर वयद भाया / उत्प द्वाने पर उह॑ अदा के उपदेणयों का महृरू 
समय मे जाता है आर वे सभको छाब्पर शा ते सोचने निकल पड़ते हैं । इर 
अवस्था में अथात्‌ “मधुमती भूमिका? मे पर्नचने पर उन्हें चेतन्य (परमशिव) क 
दशन नठेश + ताहय उत्ब के रूप में होता है। मातृमूर्ति ओर विश्यमूर्ति भ्रद्ध 
फ संस्पर्श क कारण दी थे नीटाजन झा य जे अवकाश पटल पर निरञजन क 
देखते है, माया की सत्ता-पंचक्चुर-ता आगरण हट जाता है ओर आलोक 
पुरुष टिसाएई पठता है जो अपने पिश्वात्तांण रूप मं चितू और आनन्द ५ 
अतिरिक्त ओर बुउऊ नहीं है । 
था अचलछ महा नीछा अजन , 
भूमिका बनी बह स्निग्ध मतिन ! 
4 >८ 
सत्ता का स्पन्दून चला डोछ , 
आवरण पदछ को ग्रन्थि खोल ! 


८ २९ 
थी शून्य मेदिनी सत्ता चित्‌। 
२८ 4 

लीछा का स्पन्दित आह्ाद , 
बह प्रभा पुज चितिमय प्रसाद , 
आनन्द पुणे तांडब सुन्द्र ! 


( ६०९ ) 


मनु अद्धा के पीछे पांछे नठेश के चरणो की ओर ऊँचे से ऊँचे चढते गये, 
ए.ऊ बार फिर उनका सन चंचल हुआ, पाँव डगमगाये, पर श्रद्धा को प्रेरणा से 
फिर आगे बढे और उस अचिस्य, केवछ अनुभवगम्य, मानसिक भूमिका से 
पहुँचे जहाँ देश काछ की सीमाये ओर भेद मिट गये थे। वहां उन्हे ज्ञान, 
क्रिया ओर इच्छा के विच्ऊिन्न छोक दिखाई पडे जो श्रद्धा की एक स्मिति से 
सरिलिष्ट हो गये। प्रत्यभिज्ञा दशन में प्रातिम ज्ञान और गुरु दाक्षा के बाद 
अभ्यास द्वारा ज्षिख सामरस्य की स्थिति से पहुँचने की बात कही गयी हे 
वह यही है। 'रहस्य” सग म इच्छा, ज्ञान, क्रिया इन तीना शक्तियों का वर्णन 
प्र्यभिज्ञा दर्शन के अनुसार ही हुआ है। उस अप्गस्था म पहुँच कर मनु ने 
फिर चक्ति तरगित मदह्काछ का ताडव दत्य देखा ओर उसकी छय में अरने 
की विछोन कर दिया -- 

स्वप्न स्वाप जागरण भस्स हो इच्छा क्रिया ज्ञान मिछ छय थे । 

दिव्य अनाहत पर निनाद में श्रद्धायुत मनु बस तनन्‍्मय थे। 

यही सामरस्य अयस्था है जिसम जीव आत्मस्वरूप ये छीन होकर चिदा- 
नन्‍द लाभ करता है। वहाँ सब प्रकार के भेद मिं० जाते हैं, सब्च॒ भायों मे एक 
ही शुद्ध भाव प्रतिष्ठित होता है और वेषम्यजन्य शाप ताप से मुक्ति मिलती है -- 


शापित न यहाँ है कोई तापित पापी न यहों है। 
जीवन वसुधा समवछ है समरस हे जो कि जहाँ है। 
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वैसे अभेद सागर में प्राणो का सृष्टि क्रम हैं 

सबमे घुछ मिल कर रसमय रहता यह भाव चरम है। आनन्द सगे 

समरसता की अवस्था वस्तुत मोह से मुक्ति की अवस्था है ज्ञिममे हेत के 
भीवर ही अद्वेत की कव्पना की जाती है और दस तरह जो समरसान द्‌ 
उत्पन्न होता है उसम हेत भी अमृतोपम बन जाता है, जीवात्मा परमात्मा में 
पैत्री भाव और एकत्य स्थापित होता है" ओर दृयता विस्मृत हो बाती है । 
प्रसाद जी ने प्रत्यमिज्ञा दंत के इस सिद्धांत को व्यावहारिक बना कर मनु 
द्वारा आन द? सर्ग में व्यक्त कराया है +- 


१--नरहरि--द्वेत मोहाय बोधात्‌ प्राक प्राप्ते बोधे सनीषया । 
भक्तूयथ कर्पित द्वुतमद्वेदपि सुन्द्रम्‌। 
जाते समरतानन्दे हेतमप्यम्रतोपमम । 
मिन्रयोरितव दुस्प्त्यो जीवाप्मपरमास्मनों !। बोधसार-छू० २०० २०१ 
३९, 
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राब वी सेवा न पराई वह अपनी सस्र ससति हे। 
4 ५ है 
मे की मेरी पेततता सब यो नी स्पद्य किये सी। 
इस जदह्वत को स्थित मे परर्माशब का व्यक्त रप यह जगत, जो पहले 
सुय्र रत से ब्याइल प्रतोत हाता यथा, सत्य, शिय शैर' सं दरगाह्ाचिति का प्िराट 
ह४यात्या रूप यने जाता हे, मानव उस लत वे या दशन +रने त्गता है ओर 
वरद्य म रहत हए भी स्वय चतन्य या ज्ञात है +- 
अपने सुस्र दस से पुल्फित झट मृत प्रिश्व सचराचर। 
चिति का जिराट वबपु सगलछ यह रात्य सतत विर सुन्दर। 
>< 9८ ८ 
चेतन का साक्षी भपनय हो निर्तिकार हमता सा, 
मानस के मधुर मिलन में गहरे गहरे धसता सा। 
राब भत भाय अुलछाा कर ठ॒ग्ण सुर को इहय बनाता 
मानय कह रे यह 'में 7?, यह बिद॒य नीह बल जाता । आनन्द सग। 
प्रद्याभज्ञा का अयथ जात का फर से ज्ञान! है। पुरष “बिन्टानन्द! रूप 
हाते 7ए भी 'पच्रक चुका? के सारण उस स्परूप ज्ञान को भूल जाता है। समर 
सता द्वारा वह फर अपने उस जित्‌ ओर आनन्द शक्तिवाले परमशिय् रूप या 
शान लाभ बरता है। इस ज्ञान क॑ बाद जट चेतन सभी चेतन्य और आन द्‌ 
स्वम्प लिखयाई पठने रूगत ह£ । मनु, अदा, इता, उमार तथा सारूयत प्रदेश फे 
जे य नवासिया को, जो केलास थाना के छत गये थे, सचितानन्द लभ हुमा, 
वे जीय सुत्त है गय --- 
सुर सहचर तट सवितपक परिषासप्रण कर अभिनय। 
सबदी विस्मृति के पद में छिप बठा था अब निभय || 
है है है 
समरस थे जड़ या चेतन सुन्न्रश साफार बना था । 
चेतनता एक विछसती आनन्‍त असण्छ घना था। श्रानन्‍्द सर्ग। 
इस तरह कामायनी का विघारधारा पर प्रत्यभिज्ञा दर्शन का गहरा प्रभाव 
दिसाइ पडता है फ्ितु प्रसाद ने दा्शनिफ्ता को कावब्यात्मकता मे इस प्रझार 
घुला मिला दिया है कि प्र॒रत्या शा दशन स पूणतया अपारणित व्याक्त भा रवल् 
विशुद्ध काव्य की दृष्टि से कामायनी को पढ़कर जाननद उठा सकता है, हाँ 
उसवी दृष्टि सक्षम आर मानसिक स्तर ऊंचा अवदय होना चाहिये। जिस तरह 
रामचरितमानस के सभो पाठक विशिश्वद्वेत क जानकार नही होत फिर भी 
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धपानसः के व्यावहारिक दर्शन को समझते हैं, उसी तरह कामायनी में भी व्याव 
हारय दशेन है जो सभी पाठया के लिए नोवगम्य है। इसका कारण यही है 
कि प्रसाद ने कामायनी में न तो प्रत्यमिज्ञा दशन की सभी बाता "यो अपनाया 
है, न उसकी विवेचनात्मफ आर तक्मयी पद्धति अपनायी है ओर न त्रिक्‌ 
शाख के ग्रथों की उद्धरणी उपस्थित करके पाडित्य का आडम्पर खडा जिया 
है। प्रत्यभिज्ञ दर्शन से उन्होंने प्रधानरूप से चार बातें छी हैं, १ शिप्र तत्त् 
> वक्ति तत्व और ज्ञान इच्छा जिया फी शक्तियों ३ पचकचुक और मन बुद्ध 
हजार का सिद्धान्त ४ समरसता ओर चिदानन्द छाभ का मिद्धा त। वम्तुत 
प्रत्यभिज्ञा दशन या सार तत्य भी यही है। प्रसाट जी ने दाशनिक ऊतठापाह 
में न पटकर उस सार तत्व का व्यायहारिर रूप प्रदान झिया है अथोत्‌ ग्रविच 
नात्मफ पद्धति से न कह कर ्॒थात्मक रूप म उन सिद्धा तों का जांवन के 
भीतर “्यबह्त होते हुए दिखाया है । अत गूट ओर सूक्ष्म विचारों का प्राधान्य 
होते हुए भी कामायनी म सहजता, अनुभूति की सच्चाई ओर मावात्मकता का 
पूर्ण योग दिसाई पडता है। उसके यिचार कृत्रिम या मानस? के आदि और 
अत के दार्शनिक विवेचनों की तरह अल्ग से जविपकाये हुए नहीं प्रतीत 
होते। उनका उद््‌गम्स्थल भी फ्वि जा वह हृदय ही है जहॉसे उसकी 
भायनायें उद्भृत हुई हैं | “स तरह फामायनी का दाशनिक पक्ष इतना सभक्त, 
रवाभाविक आर गभार है कि उसम उमके महान उद्देश्य के अनुरूप गुरुत्व की 
प्रतिष्ठा सहज ह्वी हो गयी है। 


कामायनी मे विचारों की जितनी ऊंचाई दिसाई पडती है, उसकी 
भावनाओं में उतनी ही गहराइ भा है। अत जिस तरह उसका दाशनिक 
पक्ष उसके गुरुत्य का कारण है उसी तरह उसका मनोवैज्ञनिक्र पक्ष उसके 
गाम्भीय का कारण है। बिचारों की दृष्टि से कामायनी का प्रधान प्रतिपाय 
विमछ जान है तो भावों को दृष्टि मे परिशोय्रित जाम ओर अद्वा है। अछतार 
शाख में शगार का स्थावी भाव रति है पर प्रसाद जी ने रति माव 
को अत्यत व्यापक बनाफर उस “काम! कहां है। णह “काम! पुरुष को 
उद्दाम जिजीयिपा का व्यक्त रूप है। यही परमणिय्र की आदि शक्ति है जो 
इच्छा, क्रिया, ज्ञान, चित्‌ ओर आनन्द आदि अनेऊ रूप धारण करके विश्व का 
सजन और विकास करती है। यदि इस मृठ सहज्ञात बृत्ति का, जैसी वह है 
उसी रूप में न स्वीझार करके, उन्नयन ओर परिशोधन किया जाय, उसे 'कब्ण? 
का रूप प्रदान किया जाय तो वही अमृतफलदायिनी बन जाती है। प्रसाद ने 
इसी पद्धति द्वारा कामायनी में “काम? के निम्नतम स्वरूप से उसके डदात्ततम 
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स्वरूप तक के प्िजझ्नाल का क्रम दिसलाया है। उसमे काम का अवम रूप 
इप्या, ढेंप, शारीरिफ फामप्रासना, अहफकार, स्वार्थ, स्पेज्डाचार आदि मे, 
उसका म यम रूप आशायाट, दाम्पत प्रेम, गाहस्थ्य बम, समाज सघटन आदि 
में ओर उत्तम रूप श्रद्दा, विश्यास, सेवा घम, आब्यात््मज विफलता और जिज्ञासा, 
सामरस्य भायना ओर घचदायन्‍्द की उपलब्धि के रूप में दियाया गया है। काम 
का विज्रास प्रथम अयस्था में व्यथिद्व सहजात उत्ति, दसरे म॑ काम उछा ओर 
तीसरे म परिशुद्ध ओर सिद्धि प्रदायक साधन कफ रूप मे टिसाया गया है। 
इस तरह शाम को प्रसाद जी ने मांक्ष का प्रधान सावन बना कर उपस्थित 
क्रिया है। काम के इस खैरूप को उन्होंने पेदिक साहित्य, आगम तन्न ओर 
प्राथर के मनोविश्लेष्रणशास्त्र रा ग्रहण क्या है। उन्होंने खब ल्खिा है कि 
“काम का धम्म में अथया सुट्टि के उदगम में बदत बडा प्रभाव कग्येद के समय 
में हो माना जा चुरा दे जामस्तग्रे समबतताबि मनसों रेत प्रथमा बदासीत ।? 
यह काम ग्रेम रा प्राचीन वेदिक एप है। प्रेम से यह शब्त अधिक व्यापक 
भा हू । जब से दमन प्रम का लय! या 'इशफ? का पयाय मान लिया, तभी से 
(काम! उस शब्टठ या महा कम्र हा गयी। सम्भबत विवेक्बात्यों की आदरों 
भाषना के कारण एस झाब्द मे कल स्त्री पुरुष सम्बन्व के अर्थ का ही भान 
होन छगा। एिनन्‍्तु काम म जिस व्यापक भावना का समावेश है, वह इन सत्र 
भाया जा आइत ऊफर लेता है। इस बेदिक काम की आगम शास्त्रों म, काम 
कला के रूप म उपासना भारत मं सर |सत हुई थो। यह उपासना तां दर्य, 
आनन्द ओर उम्र भातर की खसावबना प्रणालढां थी |? उन्मद भाव या 
माथुर्य भाप से परमात्मा की उपासना सूफियां और क्रष्णापासक भक्तों मे 
प्रषठ्ति थी। प्रसाद न उपरासता का पह स्यरूप नहों अपनाया ह। उनकी 
साउना--पद्चात राहन जाया आर सहज आनन्द का है जिसमे पारशुद्ध काम 
श्र, बन फर बोयाय को प्रेरणा देता हे। उन्हाने शामायनों म॑ स्पष्ट कर दिया 
& कि देवा के नाश का कारण उनको निम्न फझाटि का का्मापासना था 
शरीरापाराना थी, अमुरां ऊ॑ नाश का कारण उनको प्राण पूजा थी, एक मन क॑ 
दाप्त और दूसरे बुद्धि के दास थ | प्रत्य के बाद मनु ने अझा ऊ योग से मानव 
जात म आनन्दोपासना को पति शुरू का जिसका प्रयवान सायन श्रद्धा या 
निष्ठा मूक पिश्यास था। इस तरह कामायनी म काम का चरम उदाचीकरण 


ज्कष्क 


१ जयशकरप्रसाद-काज्य और कछा तथा अन्य निबन्धः-तृतीय सरकरण, 
अयाग २००७, प्रृू८ ४७७ | 


नशे 
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श्रद्धा के रूप में हुआ है जिसका अतिम फल चरम आन द है और जिसे 
आध्यात्मिक शब्टावली में 'सच्चिदानन्त लाम? कहा जाता है| 

जाचार्थ रामचन्द्र शुक्र ने कामायनी में मधुचया का अतिरेफ देखा है, पर 
मधुचर्या क्या कालिदास के कुमाग्समब और मेघदूत मे कम है ? कामायनी को 
मधुचर्या रीति कालीन श्गारी कवियों जैसी नहीं है, वह सूर मीरा की माथुय 
भावना जैसी विशुद्ध आदर्गयादी भी नहीं है। उन्र दोनो में काम को दाम्पत्य 


प्रेम तक ही सीमित कर दिया गया है। प्रमाठ ने काम को व्यापक और परि 


सा्जित बनाकर उसे तुल्सी की दास््य भक्ति के समकक्ष स्व दिया है क्योकि 
मानस और कामायनी दोनों ही मे मूछ प्रेरणा शक्ति श्रद्धा ही है जो काम का 
ही उदात्तीकृत माव है। कालिदास में भी काम का वैसा उदास रूप नहीं 
दियाई पडता जैसा मामरायनी में है। कुमारसंभव मे एक भार तो घार शारीरिक 
काम केलि का वणन हुआ है, दूसरी ओर उसे तप पूत ओर अछाकिक भी बना 
दिया गया है क्योंकि उसम काम के आच्म्बन दिव्य व्यक्ति हैं। शाकुन्तछ भें 
अवश्य वासनात्मक काम की विशुद्ध प्रेम म परिणति दिखाई गयी है जिसमे 
तपस्या और साधना फी आग में काम का कछुष जल गया है और उसका 
विश्वुद्ध प्रेूप निखर आया है। फिर भी कुमारसभव और शाकुन्तलछ में 
काम का स्वरूप सीमित ही है, वह स्थयूठ शरारिक वासना स निमल प्रेम 
में विकसित होकर ही रह जाता है। झिन्तु कामायनी का “काम? उससे बहुत 
आगे बढ़ा हुआ है। कामायनी में प्रारभ में देवां की काम वासना का 
दृष्परिणाम और मनु की तद्विषयक चिन्ता का वर्णन यही सकेत करता 
है कि शारीरिक काम का स्थूछ स्वरूप कवि को ग्राह्म नहीं है। अ्रद्वाः सम 
में काम का अविकृत और सहज रुप प्रस्फुटित होता है और यहीं से उसको 
दो बारायें हो जाती हैं। एक घारा उर्ष्वगामी है और श्रद्धा उसका आश्रय है | 
“मरी धारा निम्नगामी है जिसके आश्रय मनु हैं। निम्नगामी धारा वासना, पशु 

बलि, काम यज्ञ, ईर्ष्या, बुद्धाबाद, कम सकुछता, उच्छुड्ुछता और सधष म 
अपने को अभिव्यक्त करती है और दूसरी घारा साखिक दाम्पत्य प्रम, छा, 
विशुद्ध काम, सन्तति प्रेम, विरह वेदना, सेग्रा-मभावना, विश्यकद्याण भावना, 
विश्व मैत्री आदि म अपना विस्तार करती हुईं आत में पहली धारा को अपने 

में समेय लेतां है। गगा की पावन धारा में गदा जल भी मिल फर जैमे पवित्र 

बन जाता है, उसी तरह श्रद्धा के साधन पूत उदार काम में इतना तीत्र आऊ 

थंण है कि मनु का अधोमुखा काम भी बरस खिच कर उसमे मिल जाता 

और पवित्र बन जाता है। इस तरह कामायनी में काम्र का बडा ही व्यापक 
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स्पराप तक के विकास का क्रम दिसलाया है। उसमें काम का अवम रूप 
इष्या, हेंष, शारारिक कामयासगा, अहफयार, सवा, स्पेच्छाचार आदि में, 
उसया म यम रप आशायाठ, दाम्पत् प्रेम, गाहस्थ्य वम, समाज सघटन आदि 
में ओर उत्तम रूप श्रद्धा, विश्यास, सेवा धम, आ य्रात्मक पिफछता ओर जिज्ञासा, 
सामरध्य मायना ओर घदानन्द की उपलब्वि के रूप में दिखाया गया है। काम 
का विकास प्रथम अवबखा मे बविशुद्ध सहजात उत्ति, दसरे म काम जला ओर 
तीसरे म परिशुद्ध ओर सिद्धि प्रदायक साधन रे रूप मे टिखाया गया है। 
इस तरह राम को प्रसाद जां ने मोक्ष रा प्रवान साधन यना कर उपखित 
किया है। काम के इस सैैरूप को उन्हाने वेढिक साहित्य, आगम तनत्र ओर 
फ्रायड के मनोविश्लेष्रणशास्त्र स ग्रहण किया है। उन्हाने स्व4 लिखा है कि 
“काम का बम में अथया स्टि जे उठगम में यहत बडा प्रमाव ऋग्यद के समय 
में ही माना जा चुका है '्ामस्तग्रे समवततायि मनसो रेत प्रथमा यदासीत ॥? 
यह वाम प्रेम जा प्राचीन वाटर एप है। प्रेम से यह शाद अविफ व्यापक 
भी है| जन्म से हमन प्रम का लय! या (३३०? का पयाय मान लिया, तभी से 
ध्यम! इस शब्द फी महा कमर हा गयी। सम्भयत विवेक्वादियां की आदर्श 
भाषना के कारण इस शब्द म कब स्त्री पुरुष सम्बन्व क अर्य का ही भान 
द्वोने छगा। किन्तु काम में जिस व्यापक भावना का समावेश है, वह इन सत्र 
भाषा यो आइत कर लेता है। इस बेदिक काम की आगम शास्त्रों म, काम 
कल्य + रूप म उपासना भारत म सर सत हुए थो। यह उपासना लो दर्य, 
आयद ओर उम्रद भात्र की साधना प्रणारछां थी? उन्मद भाव या 
साय भाव से परमात्मा की उपासना सूफियां ओर कृष्णोपासक भक्तों मे 
प्रचडित थी । प्रसाद ने उपासा का पद्द स्वरूप नहीं अपनाया है। उाकी 
सावपा--पद्रात सदज जीवाग आर सहज आनन्‍त +। है जिसम पारशुद्ध काप्त 
श्रद्दा बन ऋर बीया को अरणा देता है। उन्हाने कामायनी मे स्पष्ट कर दिया 
हू कि देवा फे जिनाश का कारण उनको निम्न झाटि का कामोपासता था 
शरीरापासना था, आमुरां क॑ नाश का कारण उनकी प्राण पूजा थी, एक मन के 
दास ओर ट्सरे बुद्ध के दास थे | प्रत्य के बाद मनु ने अद्धा ऊ योग से मानव 
जाति मे आनन्दापासता को पदुति शुरू को ।जसऊा प्रयान सायन श्रद्धा या 
निष्ठा मूछक विश्यास था । इस तरह कामायनी म काम का चरम उठटाचीकरण 


१ जयशकरप्रसाद-काज्य ओर कछा तथा अन्य निबन्‍्ध*-तृतीय सरकरण, 
प्रयाग २००७, पू० ४७ | 


आओ, 


श्रद्धा के रूप में हुआ है जिसका अतिम फर चरम आनन्द है और जिसे 
आध्यात्मिक शब्टावछी में 'सच्चिदानन्त छाम? कहा जाता है । 

आचार्य रामचन्द्र शुक्क ने कामायनी में मधुचया का अतिरेक देखा है, पर 
मधुचर्या क्या कालिदास के कुमाग्समब और मेघदूत से कम है ? कामायनी को 
मधुचर्या रीतिकाछीन श्ुगारी कबिया जैसी नही है, वह सूर मीरा की माय 
भायना जैसी विशुद्ध आदर्शयादी भी नहीं है। उन दोनो में काम को टाम्परत्य 
प्रेम तक ही सामित कर दिया गया है। प्रसाद ने काम को व्यापक और परि 
मारजित बगाकर उसे तुल्सी की दास्य भक्ति के समकक्ष रुव दिया है क्योकि 
मानस और कामायनी दोनों ही मे मूछ प्रेरणा शक्ति श्रद्धा ही है जो काम का 
ही उदात्तीकृत भाव है। कालिदास मे भी काम का वैसा उदात्त रूप नहीं 
दिखाई पडता जैसा कफामायनी में है। कुमारसमव मे एक आर तो घार शारीरिक 
काम केलि फा वणन हुआ है, दूसरी ओर उसे तप पूत और अछाकिऊ भी बना 
दिया गया है क्योंकि उसम काम के आच्म्बन दिव्य व्यक्ति हैं । शाकुन्तछ मे 
अवश्य वासनात्मक काम का विशुद्ध प्रेम म परिणति दिखाई गयी है जिसम 
तपस्या और साधना फी आग म काम का कलुष जल गया है और उसका 
विशुद्ध प्रेमरहप निखर आया है। फिर भी बुमारसमव और शाकुन्तछ म 
काम का स्वरूप सीमित हो है, वह स्थूछ शारीरिक वासना स निमल प्रंम 
में विकसित होकर ही रह जाता है। किन्तु कामायनी का काम! उससे बहुत 
आगे बढ़ा हआ है। कामायनी मे प्रारभ में देवों की काम वासना का 
दुष्परिणाम और मनु की तद्‌विषयक चिन्ता का वर्णन यही सकेत करता 
है कि शारीरिक काम का स्थूछ स्वरूप कवि को ग्राह्म नहीं है। श्रद्धा? सम 
में काम का अविकृत ओर सहज रुप प्रस्कुटित होता है ओर यही से उसकी 
दो धारायें हो ज्ञातो हैं। एक धारा उर्ध्वगामी है और श्रद्धा उसका आश्रय है । 
“मरी धारा निम्नगामी है जिसके आश्रय मनु हैं। निम्नगामी घारा वासना, पशु 
बलि, काम यज्ञ, ईर्ष्या, बुद्धधाद, कम सऊुछता, डच्छद्ुछता और सधप में 
अपने जो अमिव्यक्त करती है ओर दूमरी घारा साजिक दाम्पत्य प्रेम, छजा, 
विशुद्ध काम, सन्तति प्रेम, विरह् वेदना, सेवा-भावना, विश्यकद्याण मावना, 
बिद्व मैत्रो आदि मे अपना विस्तार करती हुई आत में पहली धारा को अपने 
में समेण लेता है । गगा की पावन. धारा मे गदा जल भी मिछ कर जैमे पवित्र 
बन जाता हे, उसी तरह श्रद्धा के साधन पूत उदात्त काम में इतना तीत्र आक 
षेण है कि मनु का अधोमरुखा काम भी बरच्रस खिच कर उससे मिल जाता 
और पवित्र बन जाता है। इस तरह कामायनी में काम्र का बडा ही व्यापक 
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प्रसार टियाया गया हे, यह वासना से आनन्द तक प्रसरित हे । उसझा एक 
जार मिद्ठा पा गहराई में जार त्सग आठर्शक आयाश फ्री नाल्मा महें। 
मराजयि दा त न उिाइना कामाडणा? म प्रेम जी शक्ति से बस्ता आर स्पग के 
बीच की दूरी फटा ही है, पर पवाठ ने थाम! की साक्ति से स्पर्ग शो हा धरती 
पर उतार दया ओर जावाय था स्वभाव आय ह स भर दिया हे । अंडा जा ही 

मरा नाम बागायी । ८२ प्रसाद से प्ने काव्य का नाम दरामायनीः 
फ्बल हसा ए खा रूत | ।+ बच या +णा वे वन महाकाबन्य हें। इस नामररण 
वागवान जारण यह ह कि ये मसंयती मे काम का व्यायक ग्रसर दिखाया गया 
ह_। या पसाए ने काम थो कामगा »%॥ रपम लिया ह जिससे सभी 
म्था | र संप्यारी साय इच्ठज ये होने + फारण उसके भीतर स्गायिष्ट हो 
जात हं। इस व्यापफ्ता म गहरा भा यत आय है। प्रसाट ने ।जस 
भाया। को लि ६ उसके अ ततंम मे एवश फर उसके मम का उत्पादन 
वी ८ । कोच हा वााभ्रात॒तआां की सच्चाई आर तांग्र मनावंजावण दाए के 
कारण फामावव 4 भा वास वक्ष वी ने ममद्शिता, गम्भारता और ताजगां बहुत 
आयकर ६ | काम की ग्रगनता छा] से यामायनां से बोरता, कऋरॉध, भय, 
जुगुप्ग आटि व य माया को आअभिव्याक्त +॑ लिए आअयकाश नहां था | पर 
शोक, नियट पात्सदा, फरणा, क्षमा, उतहारता, उष्या, स्पद्धां आदि भावो की 
काम के वाउघ रूपा-तरा प्‌ रूप मे समृन्ित अभिव्यक्ति ह३ है। इस तरह 
कामायनी मे नागा भानाओआ का 4 यप्रण परतार तो नदी है, पर ए+ ही 
भाय यागा! या जिताता च्यापक्त झसार हलका ढ॑ आर उस्म निता! आपिक 
गहराई है उतनी अ 4।क्सोी भावह्च्दा के महाजा ब मे नो दे ' इस दृष्टि 
से फामायनों नी तुण्या #बल सूरसागर से फौ जा सकती है ययपि दाना दे 
शष्टकाम मे उत अन्तर ४। 


महायाव्योजित महा की हष्टि से भी हिन्ही में रामचरितमानस + अति 
स्कि अन्य बिसी का थे फी तरूूता फामायनां से नहीं फी ज्ञा सफ्ती । कामाथनी 
के का पे विपय, खर्यि और उदय, तीनो गे यह महानता समान रूप मे लियाई 
पठता है । उल्ेद्रय की महानता पहले टियाए ज्ञा लुगी है। चरित्र के सम्बन्ध 
मे आगे पिचार क्या जायगा। जहाँ तक काव्य विपय्र का सम्प्रथ है, 
उसका महातता मे सन्देह नहां किया जा सक्ता। प्रल्य रे आद मा द्वारा 
मानव सष्टि ओर नप्रीम मानव सम्कृति का विकास ही कामाप्यी को प्रधान 
वर्ण्य यिषय ह पर इस ऊथा जे माध्यम से उसमे मानव के मन की अत गहरा 
इयो मे निद्धित रहस्यों का उद्घाटन, हृदय की भावनाओं का उदात्तीकरण ओर 
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शाइयत मानव मूल्यों फी प्रतिष्ठा भी की गया है'। इस तरह प्रसाद ने प्रथम 
वकोदि का पिपय लेफ्ण प्रथम कोटि के महाजाव्य की रचना की है। अपनी 
विराट्‌ कल्पना द्वाय उन्होंने मानय् जाति और मानय् मन के यिमास के 
इतिहास को +था का रूप दिया है आर इस तरह देवत्र से भी आगे यदी 
हुई, सुख दु ख समन्बित आर बीवनास्थागणित मनुष्यता की पूर्णा झा आरर्श 
चित्र उपस्थित किया है | अत काम्राबगी के काव्य विषय की महत्ता 
स्वत सिद्ध है। 


३ सहर्काय ओर समग्र युग जीउन का चित्रण 


सुसान्त मद्गाजाब्या म भा नाठयों का भाँति कायेः और फछागम! था 
विधाय हांता है। कामरायना का कथा मे दुछ एसी विचित्र है कि वह 
सुजात या तुसात दोनों ही नहीं है। आ यात्मिफ दृष्टि से कामायनां का 
का शिपत्य शो प्राप्ति या चिदान-ह6 छाभ है। वह सुस्त दू ख ढोनो से परे की 
समरसान द? की स्थिति है। कार्यवस्थाओं की दृष्टि से यही उसका फलछागम 
भी है। सुस्रान्त फाब्यो मे नायक के अभ्युदय को ही “कार्य” या 'फलछ? के रूप 
में उपस्थित किया ज्ञाता है। पर कामायनी में नायक का अभ्युट्य नहां, 
उमफा नि श्रेयस दियाया गया है। छोफिफ दृष्टि से तो कामायनी में मनु का 
अध्युदय हु आ ही नहा है। सारस्वत पगर के विकास, व्ययस्थापन और नियमय 
तक तावे अभ्गुदय की ओर बढ़ते हे, पर इडा पर अधिकार करफे स्पेच्छाचारी और 
विछासी राजा बनने की उनको दुर्वासना के कारण देगगण ओर समस्त प्रजा जन 
उनके पिरोधी हो जाते हैं। भयकर सधप होता है, मनु पराजित और घायल 
होफर समुम्प हो जाते हैं ओर श्रद्धा की सेवा से स्पस्थ होने के बाद वहाँ से 
भाग सडे होत हे । इस तरह याद्य क्रियात्मक जीवन में मनु पूर्णतया असफछ 
होते € उनका अम्युटय नहीं हाता। र्ि तु उनके भीतर जो सत्‌ ओर असत्‌ 
वा सर्पर्ष प्राग्म्म हा से चछ रहा था यह यहॉ से एक नवीन मोड' लेता है, 
उम विवद भावना उदित होती है आर उनक्ञा सथ्पक्ष विशेष प्रयछ हो उठता 
है। यहाँ से ये अभ्युदय से आगे निशेयत्त की आर ब"ते हुए दिखाई पड़ते 
हैं | अत ये शिप्र के प्रिख्वात्तीण रूप को प्रथम बार देखऊर नि श्रेयल के पथ 
पर तात्र गी से चल पदते हैं ओर श्रद्धा ऊे पथ प्रत्शन के फलस्वरूप केलास 
लोक में पहुँच फर न्रिपुर दाह ओर परमशिय्र का पुन ताइब हृत्य देखते हैं। 
इम प्रजार वे 'मधुप्तती भूमिझ्ा! म पहुँचरर सत्य; शिव, सुन्दर चिदाननद में 
लीन हो जाते हैं। यहा सु दु स से परे, अनुकूल और प्रतिकूछ वेदना से 


हक 
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ऊपर मठा हलवा, पृण पानल्ड गातु यो हि जेउस था िलानसर? है, पही कामा 
पं काया4वाफ5ठ)। 

पसाद ये एस वात. बा पीता १3] २, समें सामान्निक भी 
ज्याया है। वाम वार थआ वास व | ५» य |? था चिटान हा 
ते व्यायह्ारक ला वा सं| लात था साम्रभातयातनय सामूहिक 
आणएह भा छ। सा न्‍ख जा। साकत | फपया की गयी है जिसमे 
उम्स्त रया गरे प्रथा ॥ सम्माप्त ७ गया गी तथा मान-+ जाति की 
परहमंहमिका उत्ति शामत 2 जायगा। सस व हाओट्ा जान किया शक्तियां म 
पण सामयस्य स्वापा छो लावगा आर यड़े भाग मे #म तथा उर्मम भोग 
फरता +ई साग्ति माय हो था + न्य] से २क्त ॥फर उशीम आनदढ प्राप्त 
परगी। एस समाज गे जोर गारत, तापत, थी गशेत, आा या एश 
पछों ७गा वयात सा आम्ाय रपस आर्ता हल गे | यह पत्पयना पलसी क॑ 
रामर य का +हात के स्समीश हो ॥। लार सम्स्याणाभितियेशी दे | 
ते 6 से तर, राययाव +ा खापात हा «एस! +ा महत्याय है उसी तरह 
फामावी था महताब आन राय का स्थापना ऐ। 

याट महत्याय को अर्थ यो+ ऐसी बता था मधछ्वयप्रण प्रट्ना साना जाय 
जी महान ब्य पा कथा ना चरग वि दु हा ता उस टाध्र स भा फामायनी जा 
महत्वाय मान ॥प पृणता को सिंद ७ ५। प्र7+ के याद छुर सन्‍्द्धात नष्ठ दो 
युती ऐ पार दे। जाति पे बच ताताव व्यक्त ना, लड़ा आर उताफ 
ऊपर नियति ने 40 ३37 ॥ ते ड/उ।टवा है शियययार समात्र और सन्कृति 
या निमाण ॥२। मजा उस यात का जा। दे ज सा सरप्रात पे विताश 
पा कारण उसका उक्िय २ 7335 सांग था। प्रर्ष मे ससुर राग्द्नति 
भा नष्ट ६२ थी आर उस३ गाय का तारा दूससे वात ता भायनाण। भा के 
प्राणापासना--था । मु को इ। होना आयाटा को आजजर मब्यम मार्ग विया 
छमा आरि पत्यंक प्र मे पृण सातयरार३ लि का वि्लाग जरयो था। एस 
लिए उन्होंने प्रयाग शुरू सिये। फ्भां शाम बरा शा र हारा छिघा, प्रभी यासना 
का पथ पक्डा, कभी तप किया, कभा इठा के सहारे क्रम माग में ग्रउ्नत हुए 
पर आन्तरिक और याह्य विरोधा आर पेपम्य का शमय नहीं हुआ, शान्ति 
उनसे दूर ही रही। अन्त म अद्घधा वा अवल्म्बंन लेकर उन्हांन मानव फो 
पूणता का रास्ता साज लिया। एस तरह पथ की सरोज में भग्जते हाए मनु 
को जो निश्रेयल का पथ प्राप्त हुआ, वही कामायनी का सबसे महत्वपूर्ण 
काथ माना जायगा | यह महत्वपूर्ण कार्य तिपुर दाह की घटा है, उसके पूर्व 
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की कोई बात मनु को शान्ति नही दे पाती, अत उनके प्रयोग भी नहीं रुऊते 
पर अत मे त्रिपुरदाह् मे उन्हें गौतम बुद्ध वी तरह प्रकाश प्राप्त हाता है। पर 
इस सिद्धि के बाद वे गौतम की तरह शुद्ध नही बनते बिक आनदमय बन जाते 
हैं। अत 'सबुद्ध॒त्वः जिस प्रजार गौतम बुद्च के जीवन की अत्य-त महान घटना 
है उसी तरह कामायनी मे मनु की “पूर्णल्व प्राप्ति उनके जीवन की सबसे 
महान घटना है | निपुरदाह, इच्छा क्रिया ज्ञान का समन्वय और चिदान द की 
उपलब्धि ही वह महान घटना है जिसके लिए. कामायनी की कथा के अन्य 
सभी कार्य--व्यापारों की योजना हुईं है। “मानस? मे राक्षमों की पराजय और 
रावग वध के बाद रामराज्य के रूप में नायक का अभ्युदय दिखाया गया है 
अर्थात्‌ उसमे महान घटना राम रावण युद्ध है पर कामायनों में इसकी उलद्शी 
बात दिखाई पडती है । उसमें इडा मनु सघष के बाद मनु पराजित हाते हैं पर 
मानसिक सघष में उनके निबंद भाव की विजय होती है जिसका फछ उनकी 
पूर्णता की सिद्धि है । अत इडा मनु सघर्ष उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना मनु 
के भीतर का सत्‌ू--असलपक्षो का द्न्द्द । उपके दो विरोधी व्यक्तित्वों का सघष्षे 
महत्वपूण है । इस सघघ का चरम बि दु तब दिखाई पडता है जब्न वे इडा के 
पीछे पाछे कैछास की ओर जाते समय फिर पीछे की ओर छौटना चाहते हैं --- 
लौट चछो इस वात चक्र से में दुबछ अब छड न सकूँगा। 
इवास रुठ्ठ करने वाले इस शोत पवन से अड न सकूँगा। 
मेरे हॉ वे सब मेरे थे जिनसे रूढ चला आया हूँ । 
वे नीचे छूठे सुदूर पर उनको भूल नही पाया हूँ ।--रहस्य सगे 
और उसी सम्रय इच्छा ज्ञान क्रिया के आछोक बिन्दु-त्रिदिकू विश्व-- 
दिखाई पडते हैं जो विद्रष्ट होकर आतरिक और बाह्य सभी प्रकार के सघषों 
का कारण बनते हैं -- 
त्रिदिक विश्व आछोक बिन्दु भी तीन दिखाई पडे अछग वे । 
जिभुवन के प्रतिनिधि थे मानो वे अनमिल थे किन्तु सजग थे | 
रहस्य सर्ग 
इस तरह पाइचात्य नाठकों की कार्यावस्‍्थाओं की इृष्टि से कामायनी--कथा 
में संघ का चरम बिन्दु जिपुर दर्शन है। त्रिदिक्‌ विश्व का दाह ही उस सघष 
का शमन और मनु की आध्याप्मिक विजय है जो पाश्चात्य नाटफो की निगति 
या अवसान के ठग का नहीं बह्कि भारतीय नाटकों के फछागम के ढंग का है। 
महाकाध्य मे मानव जीवन का चित्रण उसकी समग्रता मे होना चाहिये । 
कामायनी रूपककथात्मक और प्रगीतात्मक शैली का अल्कृत मदह्दाकान्य है; अत 


शक 
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ऊपर उठा हआ, प्ृण आापल्ड गाय को विस था शायर? है, यही कामा 
या फा का आाफठछ | 

प्रसाद तल एस खान ह पी +]ह6+ , ।7]77, मे साम्ताजिस भी 
व्याया है। जाम तीस थ व मा 74 ॥ 0 ॥7] ”? या लितान दे! 
जी आाहारक क्वी को संखाि ह था साम्गभाप्नानन्य सामहिफ 
उन त भा ७। ब्सा त सात रामा। “| जपना फी गयी है जिसमे 
समस्त राव श्र 4या 3 समाप्ति ७ गये मगोतथा मान- ज्ञाति की 
अद्मदामरा उत्ति तामत 3 यावगां। “से हाठा शान + था शक्तियों म 
!णं शामनस्य ररापित था जावगा और यडढ़े सागग जग तथा मम भोग 
करती ॥३ सामत साय हु गा. का. य्या ॥7क्त शॉफर जसीग आन ढ प्राप्त 
परगी | ऐस समाज मे को गाफ्ति, तापत, ता गरीय, अच्छा या उुरा 
“हो छोगा उयात्‌ सा समान रपस आया अत धागे । यह उत्यना तलसी क॑ 
रामर जब भा 4 याव समान हॉ | ॥| दर ?। णामिनिशशी है| 
खते “गे तरह रायशाव 4 खाया शा »। से का महत्या4ं है उसी तरह 
फामावी था मश्ला4 वाल राख को स्थापता है । 

यदि महत्याय को व्य 7॥३ एसी बरी था मह्त्यपूण प्रत्ना माना जाय 
जो महाकाब्य तो ॥ प जा चरम  ह्वा ता इस एश/ग्से भी कझागरायी का 
महत्वाय मानवाय पणता को सादा हो है। प्रल्य के थाद स॒ुग्ग ते नष्ठ हो 
गुआ हे जार दे; शात के व एत्तात ब्यक्तया सा, लड़ा आर इताप 
ऊपर विवित ने 4६ ह उता ते दा पाया है किययया। समाज आर सनन्‍कृति 
पी निमाण +१। मात हो उस बात था जाय तह सुर शरक्धाव ते यताश 
पी फारण उसका बाइराप २ शा 5ठ सोगवाट था। प्रत्वय २ असुर राग ति 
भा मनाए 7५ थी वार उसके जोर का वाशा सरा जाता भाषा ॥न भा«५फक 
प्राशापासना--था | मसु को हुआ हॉल आायाटा को आाजजर मे वेग मार्ग निका 
लगा आर प्रत्येव "प्र मे पृणा शावर ३॥। +ा विम्ाग करता था। सके 
लिए उन्हाने ५याग शुरू किये। बभी शाम यम पा सहारा छिपा, फुभी यासना 
या पथ पक्ठा, कभी तप किया, कमा इता के सहारे उमर मांग मे प्रश्न हुए 
पर आन्तरिक्क ओर याह्य विरोधां और वैपम्य फा शमा नहीं हुआ, शान्ति 
उनसे दूर ही रहीं। अन्त म अद्दा का जवत्मत्त केकर उतहान भानव को 
पूणता का रास्ता खाज लिया। इस तरह पथ की सीज मे भटजते हुए मनु 
को जो निश्रेयस का पथ प्राप्त _हआ, बह्दी कामायनी का सबसे महत्यपूर्ण 
काथ माना जायगा । यह महत्वपूर्ण काये तिपुर दाह की घटाया है, उसके पूर्व 
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की कोई बात मनु को शान्ति नही दे पाती, अत उनके प्रयोग भी नहीं रुकते 
पर अत मे त्रिपुरदाह में उन्हे गौतम बुद्ध वी तरह प्रकाश प्राप्त दाता है। पर 
इस सिद्धि के बाद वे गोतम की तरह शुद्ध नही बनते बढ्कि आनदमय बन जाते 
हैं | अत 'सबुद्धत्व” जिस प्रजार गौतम बुद्ध के जीवन की अत्यन्त महान घटना 
है उसी तरह कामायनी मे मनु की “पूणत्व प्राप्ति उनके जीवन की सन्रस 
महान घटना है। तनिपुरदाह, इच्छा क्रिया ज्ञान का समन्यय और चिदान द की 
उपलब्धि ही वह महान घटना है जिसके लिए. कामायनी की कथा के अन्य 
सभी कार्य--व्यापारों की योजना हुईं है। “मानस? मे राक्षसों की पराजय और 
रावण बव के बाद रामराज्य के रूप में नायक का अभ्युदय दिखाया गया है 
अथात्‌ उसमें महान घटना राम रावण युद्ध है पर कामायनों में इसकी उल्टी 
बात दिखाइ पढ़ती है। उसमें इडा मनु सघषे के बाद मनु पराजित हाते हैं पर 
मानसिक सघष में उनके निर्वेद भाव की विजय होती है जिसका फछ उनकी 
पूर्णता की सिद्धि है । अत इडा मनु सघर्ष उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना मनु 
के भीतर का सतू--असलक्षो का द्न्द्र । उपके दो विरोधी व्यक्तितां का सघर्ष 
महत्वपूण है | इस संघ का चरम बि दु तब दिखाई पडता है जब वे इडा के 
पीछे पाछे कैछठास वी ओर ज्ञाते समय फिर पीछे की ओर छोटना चाहते हैं -- 
लौट चलो इस बात चक्र से मे दुबछ अब छड न सकूँगा। 
गवास रुद्ठ करने वाले इस शोत पवन से अड न सकूँगा। 
मरे हों वे सब मेरे थे जिनसे रूठ चला आया हूँ। 
वे नीचे छूठे सुदूर पर उनको भूल नही पाया हूँ ।--रहस्य सर्गे 
और उसी समय इच्छा ज्ञान क्रिया के आछोक बिन्दु --त्रिदिकू विश्व-- 
दिखाई पडते हैं जो विश्छिष्ट होझर आतरिक और बाह्य सभी प्रकार के सघषों 
का कारण बनते हैं --- 
त्रिदिक विश्व आलोक बिन्दु भी तीन दिखाई पडे अछग वे । 
त्रिभुवन के प्रतिनिधि थे मानो वे अनमिल थे किन्तु सजग थे । 
रहस्य सग 
इस तरह पाइचात्य नाठको की कायावस्थाओं की इष्टि से कामायनी--कथा 
में सघ का चरम बिन्दु निपुर दर्शन है । त्रिदिक विश्व का दाह ही उस सघषे 
का शमन और मनु की आध्याप्मिक विजय है जो पाश्चात्य नाटकों की निगति 
या अवसान के ठग का नही बढ़िकि भारतीय नाटकों के फछागम के ढग का है | 
महाकाव्य मे मानव जीवन का चित्रण डसकी समग्रता मे होना चाहिये | 
कामायनी रूपक्कथात्मक और प्रगीतात्मक शैढी का अल्क्ृत मदह्ाकाब्य है; अत 
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उसमें ज़ञीवा और जगत के उतने अप्रिफ पक्षा ओर व्यापारा का चित्रण नहां हआ 
है जितने जा रामायण, महाभारत आदि विफ्सनशील महाकाव्या या परमचरिड 
आंर रामचरितमानस जैमे पागणित शी के चरितात्मक महाजाव्यों मे #आ 
है। सस्क्त के शासीय ली फे महा थो मे उप्रिया का बान नायक + परे 
जीवन पर नदह्ों यी4 बसी एक महता घटना या नापक के जीपन + किसी 
एप पल एर रहता ?। 5त उाए समग्र ज्ञावा शे नानावित्र काया जा वैदिध्य 
उतना आगयिक नहीं होता नितना सीमत अर्थात # भीतर घटित होने वाढी 
घशनाओं का विम्तत पर्गन वथ प्रासगित यर्तु यापार। की योजना तथा 
भाषाभिव्यक्ति ही गभीरता और व्यापत्ता होती है। इस दृष्टि से कामायनी 
भी कुमार्सभव, शिशुपाठयत्र ओर किगताउुनीय पेरों शास्त्रीय महा यो को 
अेणी म आता है। डाहीं पी तरह टसस भां का4 जा उदे 4 नायक का पूर्ण 
जावन चरित उपास्थत ररना नहां बाल्ग उमज जावन पी एक सीमत आअयधि 
की पता 4 या बर्णा। जरा हे । चरितात्मक काब्या थे कथा नी काल परिवि 
बरत यिम्तृत रोती हे, उत्त स्मायत्त ठाम प्रदयाजा या वेजिष्य और अवान्तर 
फ्था ॥ की यांजना हांती है पर शाख्र ये जेली +॑ इस प्रसार के काब्या में 
घरना था को चुनाव किया जाता है ओर फल्मत्मज ढंग से उह इस तरह 
सज्ो रर रखा जाता है कि उनसे निमित कथा अपने आप मे जीवन पा एक 
सपूर्ण चित्र उपस्थित ररती है। उस साम्रित काल परिपरि के भातर हो उस 
कथा म जीवा फे सभी पतला का पसगानुसार सठयाटन जिया जाता है ओर 
इस तरह वस्तु यणंन ओर भाव यज्ञा गयजेती महाआआाय के स्लणों या रूठि 
रूप में पालन शिया जाता है| कामायगी गे समित फाछ परिधि आर घटनाओं 
के कलात्मक चुतप्र म॒ तो उमार्सभय, शिश्ञुपाल्यय् राह महाजाव्याँसे 
राप्रानता दिखार पत्ती है. पर वर्त्र यर्गन आर साव प्रजना मे गास्त्रीय महां 
काव्या यो रूटियां शा पालन ने करके स्तन पथ अपताया गया हे। वह 
घटनाप्रधान आर हाीबूनामझ महाकायव नहाँ है और ने स्वूछ घटना 
को योजया द्वारा कथा फछता ही जामायनी का छट्ष्य है। पह एक सायप्रबान 
मनावैज्ञानिक महारा ये है, अत स्वमावबत उसमे मान मन के विविध पत्षा 


का उदघावन ओर विद्यर ब्यारया हो प्रधान परत हे, घटना परथिष्य का उसमे 
अभाप है । 


कामाबनी की कथा जर्प्रठय के मदहानाश की घत्ना से प्रास्म्म होती है 
ओर इडा, कुमार आदि की केलाम यात्रा तथा उनकी आयन्दानुभूत के वर्णन 
से समाप्त होती है । उसकी प्रमुफ घटयाय ये है -- 


( ६१९ ) 
हि 

जल प्रल्य, मातु री मत्स्य हारा रवा मनु की चिन्ता, श्रद्धा से भेंट ओर 
प्रणव सम्ब ये, मन जो तय | । दा का ग़ाहम्थ्य जीवन मनु द्वारा भ्रद्धा का 
त्याग आर सारसखत पथ श रा से 47, काम का शा7, सारस्वत प्रदेश में 
पबीन जीयने विवि को वरयस्था, डा सन सघष और मनु का घायछ होना, 
श्षेद्रा जाग मनु थी स्ाॉज् आर प्रना।ल्न मनु का सारस्वत प्रदेश से पलायन, 
श्रद्धा से पुन भद आर न्टग का ताउय उत्य देखना, श्रद्धा फा अनुगभन करते 
हुए केझाश की वाया, [र जड़, धुन ताउप छत्ए दर्शान और चिरन्‍्तन सत्य 
आत्मान दर उपबच्शो 2, हटा, एमार आति को कैठासयातरा ओर मनु द्वारा 
उन्हे समरसता हा पिरतण | रन प्राना के पठित होने का काल कामापना मे 
बताया नहीं गया है पर उन्‍्मात्रा 3 सभी घजनाये गीस पत्चीस यह या इससे भी 
कम सयम हे भांवर परटि। ० ग।। |खात्‌ मनु के जीवन सम थे भाग फी कथा 
ही कामायनी मे फही गती | जप थे यऊ एप ऊे सुर ज्ीवाग और कैलास मे 
जायनभुक्ति प्रामध्वत मै ५. $ ज बा स फाभायना या काई सम्बन्ध नही है । 
इस +ाठ पाराव  भाप्र ७ गले का ने जान क्तिने लोगोस सम्पक हुआ 
होगा, जितना और आटा 4 पररनाय घटित हुई होगी पर उनकी कह्यना 
भी प्रसार ने नए ही है। उन्होने र॒ंपछ ऐसा घट्याओा का सकलन ऊझिया 
है जा उनसे वायावधव से साथ सम्मन्धित हे आरजो महत्काय तक 
क्था को आग 3 ।। तथा गं। आर अश्रद्वाका चारत्रिक विशेषताओं को 
प्रसकृदित करत में मत्यव रूव से सह्ातक हैं। अत कलात्मक सकलन प्रवृत्ति के 
कारण वामायनी मे घटनाओं का नाहह्य नहीं हो पाया है। घटना बाहुस्य ने 
होन फा एफ पार यह आ। है के प्रसाद जी घटनाआ से अधिक उनके 
भातर निहित भातसत्व के सहत्व यत हूँ। इसलिए उसमे घटना वेविध्य तो 
नटी है पर उन सा! सत्या का ब्यापर्ता आर गहराई अपइय है जो मनु, अद्धा 
जोर इटा तक हां सीमत नछा € परब्कि जो प्रत्येक्ष युग के समष्ठि मानपय में 
समान रूप भें या । २०। «  जत कामायनी मे समग्र जीयन का चित्रण 
घर्याआ के मो बम से हा, सावयाओ पे माध्यम से हुआ है। 

जावग +ी रामगता वा आय परह भी हे ऊक्रि कवि पात्रों को जीवन की 
प्रय्येफ पारग्यथात )| ररर -॥२ “का जाद्य आर आन्तरिक क्रिया प्रतिक्रिया की 
अभिव्यात्त ++ ॥7॥ य 4 राजवा + जिनने रूप हो सफ्ते हैं सबको मम 
शा तग से प्रानत कर। उस प्रजार ऊ व्यापक जीवन चित्र रामायण 
महाभारत और .२३7- आस, जेंगे हुठ इने गिने का या को छोडफर अन्य 
किसी महाकाय्य में नहा मिल | यत महाराभ्य के इस रक्षण का अर्थ इतनी 


५ ३३७:) 


ही हर तत् तोमत रात होगा कि उसमे जीवन का एफागी या अपूण चित्रण 
या हाना या।व्ये | प्रणता सापद्व शाद है। त्येफ युग ग जीयन की पृर्णता 
जा स्पराप उस यग की परिस्थितिया के अनुरूप सि ने हां सकता है। कामायनी 
ने स।ध मे यह यात सटप ध्यान से रसने की है कि उसमे एक ऐसे जाल 
खसट की कथा उटी गयी हे जिसमे पुरतन मानय सूरिस प्राय नष्ट हो चुकी थी 
आर नयान माएउ-समाज यी रखता हा रही थी | पह युग परपर्ता महाभारत 
रागाउण या मानस? के युगा फी तुलना म निदरिचत रूप से अपूण या कम विफ 
सित रहा होगा । अत कामायनी पर यह दोपारोपण निराधार होगा क्ि उसमे 
भार भाइ, पिता पुत्र, गुस्शिप्य, पति पत्नी, सास बयू दास स्वामी और 
राजा प्रना आदि के प्रिविव सयवा तथा सामाजिक जीवन के नाना कार्य 
व्यागरों फी याजना आर यर्णन नहां तआ हे। प्रजापति मनु ने स्पय नवीन 
मायव जति का प्रारभ किया अत उन्हें उक्त सपधों ओर परिस्थितियों पे बीच 
रखा पितात 4 ॥73% हाता | उ्पा काम्रायनी कथा में मनु के भाई, पिता 
माता था गुठ था फदाना की ज्ञा सती है। यम्तुत मनु के युग को उस 
आदिम युग +॑ रूप मे लेना छोगा जजसम जन सख्या विरछ थी तथा नवीन 
साप्ाज्रक सम्मन्यों री स्थापना ओर झाइयत जीयन मूल्यों जी सरोज हा रही 
थी। बरिए पाछ + परातायरण मे उसका कुछ आमास पाया जा सकता है। 
ऐसे युग ऊ॑ जीवन के॑ चनण मे समग्रता का अर्थ सबन्ध गिस्तार था परना 
बटस्ता नहीं पढिक भाव जिम्तार आर मनावेतानिक पिश्लेषण की प्रवानता ही 
हो सफ्तो है | कामापनों मे यहां जात दरसखाई पत्ती है । 

कहा जा शुदा है ।+ वम्तु वणन और भाय व्यज्ञना म प्रसाद ने महा 
काप्य के शासत्राय ललगा आर चराचरित रूढिया शा पालन नहों स्या है। 
पर उनकी फ्था के उत्त में खाभात्रिक ओर प्रासगिक रूप से जन यस्तु 
व्यापार आर भाषानुमतियां के बर्णन का आयउसर छा है, उनमे पर्याप्त 
बैिषध्य आर ममम्पदिता दियाई पठती हं। फव्स्यरूप आलकारिशा द्वारा 
निर्दिष्ट पहात से वस्तु व्यापारों आर भावों फा समायेश कामायनी में अनायास 
हो गया हैं। 

आलफारिका के अनुसार महाकाबव्य में कुमारोेदय, विवाह, राज्याशिषरेफ 
तथा उनसे सम्पन्धित उत्मवां का वर्णन होना चाहिये। कामायनी में कुमारोदय 
ओर विप्राह से सम्बन्पित बातो का बड़े ही मनावेशानिक और नवीन ढंग 
से बर्णन हुआ है यद्यपि उस प्रसंग म किसी उत्सव या रीति रिवाज का वर्णन 
नहीं हुआ है। मनु ओर श्रद्धा मिलते हैं, परस्पर आकर्षित होते हैं, मेत्री 


जा 


( ६२१ ) 


सम्बन्ध स्थापित होता है ओर फिर वे प्रणय सत्र म आबद्ध हो जाते हैं। 
विवाह का यह रूप जल प्रत्य के बाद की परिस्थिति म अत्यन्त स्पाभायिक 
प्रतीत होता है। वहाँ न तो विवाह कराने वाले पुरोद्धित ये, न बाराती थे, न 
य्योजार, दुत्य, गान, वाद आदि का प्रबन्ध था और न सज्ञावट करने के 
लिए नगर और महल था। निष्फर्ष यह कि विवाह का यह खरूप आदिम 
मानव जाति में प्रचलित था और आज भी पाच्चचात्य देशों में प्रचलित है | 
अत मनु और श्रद्धा का परस्पर समपंण भाव ही उनका विवाह है +- 
श्रद्धा--समर्पंण छो सेवा का सार सजछ सखसृति का यह पतवार 
आज से यह जीवन डत्सग इसी पद्‌ वछ मे विगत विकार | 
श्रद्धा सर्ग 
मनु--आज ले लो चेतना का यह समपेण दान | 
विश्व रानी ! सुन्दरी नारी जगत की सान | वासना सर्ग 
विवाह के बाद कुमारोदय का प्रसंग आना स्वाभाविक है। इसका वर्णन 
भी कामायनी में आदिम मानव समाज की परिस्थितिया को ध्यान मे रख कर 
अत्यन्त मनोवैज्ञानिक ढग से हुआ है। कुणरोदय के प्रमग में गमवती छल 
ओर उसकी दोहद कामना का वर्णन अनेक प्राचीन काबव्यों में मिल्ता है। 
प्रसाद जी ने गर्मभबती खत्री के रूप सौ-दर्य ओर भापी शिक्षु के लिए उसके मन 
में उठने वाढी भावनाओ का विस्तार से वर्णन किया है +- 
केतकी गर्भ सा पीला मुँह आँखों मे आलस भरा स्नेह 


५ ह ५ 


मातृत्व बोझ से झुऊ़े हुए बँध रहे पयोधर पीन आज | 
दुभर था गभ, मधुर पीडा झेलती जिसे जननी सलीछ। 
भावी शिशु के सम्बन्ध में ख्रियाँ जो कव्पना करती हैं उसर्ा भी वर्णन 
कामायनी में अत्यन्त मर्मस्पशा ठग से हुआ है -- 
झूले पर उसे झुलाऊँगी दुलरा कर रेँगी बदन चूम 
मेरी ठाती से लिपटा इस घाटी मे छेगा सहज घूस 
ईष्या सगे 
इसके बाद पुत्र जन्म और उससे सम्बन्धित उत्सव आदि का वर्गन न करके , 
शिशु क्रीडा का वर्णन हुआ है। वन्य बातावरण में अकेली नारी ने पुत्र प्रसव 
किया, जहाँ उसकी सहायता करने वाला और मगर गीत गाने वाढ़्ा कोई न 
था। इसका वर्णन कवि क्या करता १ अत वह इस प्रसंग को पाठकों की 


( ६९२ ) 


बह्पना >े लिए छोटवर 'स्पप्ठ! सगे मे सीचे उुमार के बाल चरित के वर्णन मे 
प्र4+ ५ जाता ई। 


दूस पकार कामायनी गे सामाजिक सयन्‍्धा, उत्सवों मोर रीति रियाजो का वर्णन 
नहीं टुआ है स्याक उसके कथा काछ में समाज का रप नहीं निर्मित हुआ 
था। सारखत प्रदेश में मनु ने समाज का वियास आर व्यवस्थापन 
अ-दप जिया पर उसका वर्णन कप ने श्रद्धा + स्वप्त क रूप में क्रियाह। 
आअत उसमे रीति रिवाजों ओर सामाजओिर समन्‍बों के साक्ृष्ट चित्रण के 
लिए अपकाश न था। प्रसाट ने यदि सढि पाल्‍न के लिए वस्तु वणन क्या 
होता ता सारच्यत पदेश + प्रसग म ओर अनेफ सामाजिक उत्सवों आर राति 
शियाजा के वर्णन का अवसर अवच्य निकाल लया होता | पर उनका दृष्टि मनु, 
इता आर अद्धा पे जीवन पर इतनी अधिक 'फेंद्रित थी ऊफ्रिवे प्रसगिक 
आर अन्तर वम्तु प्रणन द्वारा क्या वारा को अवरुद्द नहीं करना चाहत थे। 
शिश्युपाल वध म कृष्ण द्वारफा से हस्तियापुर की यात्रा करते हे पर रास्त मे 
रेबतय प्रतत पर ठहर कर जख्नांठा, उद्यान परिहार, पान ग प्टी, मुगया आदि 
में ५उत हो जाते हैं। माघ ने यहाँ आलकारिओ़ो द्वारा निर्दिष्ट वस्तु व्यापारा 
के वणन का अयसर बलपूवक निफाछ लिया है यय्रपि वे वर्णन मुरय कथा के 
भीतर फ़िसी भी तरह प्रासगिफ नही प्रतीत होते। प्रसाद ने स्वानाविकता 
लाने + ।छये अनावश्यर वस्तु व्णना वी ठसठाँस नहीं की है। उदाहरण के 
ठिए आल्फारिफों द्वारा विदिश आमाद प्रमाट के काया, मृगया, पुष्पावचय, पान 
गाडी आदि का सगांपाग वणन कामायनी म नहों हुआ है यद्वि उनका 
उहठेय यन तने अपध्य हुआ है । मृगया का उल्लेस करते हुए कवि ने उसफी 
पिन्‍्दी भां को हे क्यांझि उसम पश्ु द्विसा होती है। आलफा।रिफो द्वारा निदिष्ट 
बुछ बस्तुआ जेसे नगर, समुद्र, नही, बन, पवत, स्वगं, जाप, यात्रा, उपा, 
संध्या, राति, चन्ध, सर्य, नक्षत्रादि, बसन्‍त ऋतु, युद्ध, प्रिपल्म्म ओर सेयाग 
“गार आदि का कामायनी में बढा ही विशद्‌ और सागोपाग बणन हुआ है। 
इनमे भा सबसे अधिक उद्छास से कवि न॑ प्राकृतिक वस्तुओं और श्गार के 
विपरिध अपयगरो का वर्णन झिया है । आशा, रहस्य ओर आनन्द सग में हिमालय 
आर उसके वातावरण का बडा ही विराट ओर चित्रात्मरझ्र बणन हथा है। 
कुमारसभप में कालिदास ने ज्ञिस तरह हिमालय का वर्णन आल्य्यमम रूप में 
क्या गया है उसी तरह कामायनी को आशा? सर्ग का हिमालय वर्णन भी है। 
कालिदास ने हिमालय को 'ृथ्यी का मानदण्ड” कहा पर प्रसाद ने उसे 
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ड्रबती प्रथ्यी का अपल्म्बन और विर्व कल्पना जैसा उच्च बताया जो उनके 
विषय के अनुरूप हा है --- 


विश्व कल्पना सा ऊँचा वह सुस्र शीतछ सतोप निदान। 
ओर डूबती सी अचछा का अयलम्बन सणि-रत्न निधान । 
अचल हिमालय का शोभनतम रूता कछित १ थि सानु शरीर | 
“आशा सर्ग 
हिमालय वर्णन मे पसाद ने यदि विराट सौदर्य को मूर्तिमान किया है तो 
आशा ओर रूप सगो मे उषा, सन्ध्या, चाँदनो, नक्षत्र माल्नी निशा आदि 
का बडा ही कोमछ और क्मनीय रूप भी चित्रित क्या है। प्रकृति वर्णन में 
कवि की बृत्ति सबसे अधिफ इसलिए रमी है कि उसकी कथा की भ्रमिजा 
प्रकृति ही है, अत उसने उसके विराट और लपु, उम्र ओर कोमछ, जड और 
चेतन, स्थूछ और सूक्ष, आक्पक ओर अदूमुत सभी रूपो का यथावसर 
उदपाठन किया है। वह प्रकृति को चेतन सत्ता परम शिव फा शरीर मानता 
है आर मानव को उसकी गोद में खेलने वाले अज्ोध शिशु के रूप में देखता 
है। इसलिए उसने आल्म्बन, उद्दीपन, प्रतीरक सफेत और अलछकार आदि 
सभी रूपो से प्राकृतिक वस्तुआ को चित्रित किया हे । 
कोमल ञ्गोर विराट्‌ रूप के साथ प्रकृति के उद्रतम रूप का वर्णन भी 
कामायनी में हुआ है। प्रारम्म में ढी जल प्रछ्य का जैसा वर्णन हुआ है और 
उसके मयानक और रौद्र रूप को कवि ने जिस प्रकार भाषा से मूत किया 
है वैसा शायद ही किसी महाकान्य म मिले। उपयुक्त शब्दां के चयन से कवि 
ने किस प्रकार प्रछय की कल्पना को साकार कर दिया है, यह दर्शनीय है --- 


दिग्दाही से धूम उठे या जल धर उठे क्षितिज तट के। 
सघन गगन मे भीस प्रकम्पन झञझ्ाा के चलते झटके । 
पचभूत का भैरय सिश्रण शाम्पाओ का सकल निषात। 
उल्फा लेकर अमर शक्तियाँ सोच रही ज्यों खोया ग्रात। 
उधर गरजती सिन्धु छहरियाँ कुटिछ काल क जालो सी | 
चली आ रही फेन डउगल्ती फन फेलाये व्याों सी। 
घैंसती घरा धधकती ज्वाला ज्वाछामुखियों के निश्वास | 
--चि ता सर्ग 
आलूफारिफों ने महाकाव्य में स्वर्ग, नगर और द्वीप आदि के वर्णन का भी 
निर्देश किया है। कामायनी में द्वीप वर्णन तो नहीं हुआ है पर स्वर्ग और 


कर 
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नगर का यहुत विश वर्णन किया गया है। परन्तु कामायनी का स्वर्ग पुराणों 
वा स्पग नहा है जहाँ पर मरने छोग अपने पुण्य का भांग फरने जाते हैं। 
पहठे यह कहा जा चुका है ऊरि प्रसाद जी स्पर्ग जो प्रथ्यी पर स्थित सप्त मिथ 
को ही प्राचीनतम आया क॑ निवास स्थान के रूप म मानते थे ओर वहाँ के 
नियामा देव जाति + छाग थे। उनकी विलासिता ओर प्रकृति परविज्ञय 
करने की महत्वाराला ही प्रछप का कारण यनी। चिन्ता? सर्ग में उसी देव 
जति ने स्वउ द आर निवाध विलास का वर्णन अत्यन्त विशदता के साथ 
हआ है। नगर का वर्णन स्वप्न और सप्ष सगा म विशद्‌ रूप में हुआ है। 
सारस्पत नगर का वर्णन बाह्मीक्ति रामायण के अयोद्बा वणन से तुरूनीय है। 
अ य महाकाव्यों मे नगर का वणन रूटि रूप मे होने से यथार्थ नहीं प्रतीत 
होता परन्तु रामायण ओर कामायनी का नगर वणन स्वाभाविक और यथाथ 
पर आवारित है। पुराने महाकाब्यों म मजगा, दूत कार्य, सेना प्रयाण, स्कन्धावार, 
नगगवराब ओर युद्ध का वगन अपब्य होता या। पाश्चात्य देशों म महाकाव्य 
वो वीर काब्य का समानाया माना जाता था और यह धारणा प्रचलित थी कि 
यिना युद्ध ऊ॑ महाकाव्य हो ही नही सक्‍ता। आशअुनिक युग म यह मान्यता 
बदल गयां है ओर महाकाव्य में युद्व वर्णन आवश्यक नहीं रह गया है। 
फामायनी मे सप्र्ष सर्ग से जो सक्षित्त युद्ध वर्णन मिलता है उसमे प्राचीन परपरा 
ओर आधुनिऊ मान्यता दोनों का प्रभाव दिसाई पडता है। सघर्ष सग का युद्ध 
वस्तुत युद्व न होऊर प्रज्ञा का सशमन्त्र विद्राह ओर देवगण के ऊोप का परिणाम 
है। मनु एक जार अफेले अत्यत साइस ओर वीरता का प्रदशन करते हुए 
ठठ रहे हैं ओर दूसरी ओर आऊुछि किलात ऊे नेतृत्व में प्रजा उन पर वार कर 
रही है। मनु आउलि, क्छित जो घायठ फर देते पर अत में रद्र जे अग्ि 

याण से घायल होकर गिर जाते हैं। यह दो राजाओं या राष्ट्रा का युद्द नहीं 
पहिझ शासक ओर प्रज्ञा तथा मानत्र ओर प्रकृति ऊे संघर्ष का साफ्रेतिक वर्णन 
है जो शाम्त्रीय लक्षणों के युद्ध वर्णन की शर्त भी पूरी ऋर देता है। पर 
छालणिफ ओर सलित हाते हुए भी यह युद्ध वणन बठा ही आजपूण है। इस 
के अतिरिक्त युद्ध समबी अन्य बाता--मंत्रणा, दोत्य, सेना प्रयाण, नगरावरोध 
आदि-का वर्णन कामायनी में नही हुआ हे ओर न इनऊझे लिए! कामायनां कथा 
में कहीं अपजाश ही था। बल्वुत काम्रायनी युद्ध का नहीं, सब्रप का काव्य 
है जिसमे मानव + प्रकृति के साथ ओर बुद्धि का हत्य के साथ सधप दिग्वाया 
गया है | ल्‍्जा सर्ग में इस बात को स्पष्ट शब्दां में कह दिया गया है ओर वहीं 
उसके शमन का उपाय भी बताया गया है -“- 
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देवो बी विजय दानवो की हारो का होता युद्ध रहा । 
सघप सदा उर अन्तर में जीयित रह नित्य विरुद्द रहा। 
ओसू से भीगे अचल पर मन का सब कुछ रखना होगा। 
तुम को अपनी स्मित रेखा से यह सन्वि पत्र छिखना होगा। छज्जा सगे 
जीवन को समग्र रूप में चित्रित करने के लिए केवल बाह्य वस्तु थ्यापारों 
और घद्नाओ का ही नहीं, हृदय की भावनाओं और मानसिक बृत्तियों की 
क्रिया प्रतिक्रिया का वर्णन मां आपयश्यक है। इसीलिए आलमारिफा ने महा 
का य में रस भाव का नेरन्तर्य तो आवश्यक माना ही है, उसमे भी विप्ररप्म 
और सयोग श्रगार के वर्णन को प्रमुखता दी है। कामायनी के भाव गाम्मीय॑ 
के सम्बन्ध मे पहले विचार किया जा चुका है। 
रस की दृष्टि से उस पर आगे विचार क्रिया जायगा। यहाँ इतना ही 
कहना पयाप्त है कि कामायनी में सयांग ओर विप्रठम श्ूगार तथा उसके 
आल्म्पन शारीरिक सोन्दर्-आर सचारी मायों ओर अनुभावो का बहुत ही 
विवृत वर्णन हुआ है। श्रद्धा सर्ग से लेकर ईष्या सर्ग तक मनु और श्रद्धा के 
प्रणय-सम्बन्ध तथा उससे सम्बन्धित वियिध मनोमाबनाओ और अन्तदशाओ 
का वर्णन किया गया है, साथ ही वासना ओर क्रम सगगों म॑ साफेतिक रूब 
म॑ उनकी विलछास छीला और सम्मोग का चित्रण भी हुआ है। यद्यपि यह वर्णन 
कुमारसम्भव के आठवें सर्ग की तुलना में कुछ भी नहीं है फिर भी यथार्थवादी 
हा£ होने कारण प्रसाद ने समोग वर्णन में सफोच का अनुभव नहीं किया है - 
और एक फिर व्याकुछ चुम्बन रक्त सौलता जिससे । 
शीतल ग्राण धधक उठता है तृषा तृप्ति के मिस से । 
दो काठो की सन्धि बीच उस निभूत गुफा से अपने । 
अग्नि शिखा बुझ गई, जागने पर जैसे सुख सपनें। 
विप्रत्म आगार का वणन स्वप्न और निवेदर सर्ग में सागोपाग रूप में हुआ 
है । पर कामायनी में श्रद्धा का बिरह वर्णन पुराने महाकाब्यों के विरह वर्णन 
जैसा गतानुगतिक ढंग का और पिठेपिठाये उद्दीपनो और अनुमावा से युक्त 
नहीं है| प्रसाद ने मनोवैज्ञानिक ठग से विरह वर्णन किया है जो उनके “आँसू! 
के वर्णनो जेसा है। इसमे श्रद्धा की वेदना भरी उक्तियाँ अत्यत मार्मिक और 
सयमित हैं -- 
इस पतझड की सूनी डाडी और प्रतीक्षा की सध्या। 
कामायनि | तू हृदय कड़ा कर धीरे धीरे सब सह के । 


हु 
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सब अतीत में लीन हो चढी आशा मधु अभिल्‍्वापाये। 
प्रिय की निष्ठुर परिजय हुई पर यह तो मेरी हार नही। 
आज पिह॒य अभिमानी जैसे रूठ रहा अपराव बिना। 
किन चरणो को बोवेगे जो अश्रु पलक के पार बह्दे | स्वप्न सगे 
तिप्रत्म्म श्ुगार में उद्दापनों + वर्णन म भी अत्यविक स्वामाविफता और 
नवीनता है | विशह्विणी के दियास्वप्ना का यह घित्र दर्शनीय है --- 
जब शिरीप की मधुर गध से मानभरी मधुऋतु राते। 
रूठ चली जाती रक्तिम मुख, न सह जागरण की घातें। 
दियस मधुर आ्ाप कथ सा कहता छा जाता नभ में 
वे जगते सपने अपने तब तारा बन कर मुसकाते ! 
थश्रगार का आल्म्बन सोन्दर्य है। यह सान्दर्य बाह्य आर आचन्‍्तरिक दोनों 
ही प्रकार का होता है। लज़ा सर्ग मे प्रसाद ने सोन्दर्य का जो चित्रण किया 
है बह किसी व्यक्ति रिशेष के सो दर्य का नहीं बढिक समश्गित सोन्‍्दर्य या 
सोन्दर्य को साकार मूति का चित्रण है। जायसी ने पद्मायत के सोन्‍्दर्य की 
जो वियट कल्पना की हे वह फिर भी बाह्य आकृति तक दी सीमित है। प्रसाद 
ने नसशिसत पण॑न द्वारा बाह्य रूप का चित्रमन क्रफे सोन्दर्य के आतरिक 
गुणो का उद्घायन किया है। यह सोन्दर्य सत्य शिव सुन्दर का समन्वित रूप 
है जिसमे श्री, मगछ, सोभाग्य आनन्द समरी एफ साथ समाविष्ट हैं. +- 
मगर ऊुकुम की श्री जिसमे निखरी हो ऊपा की छाछी। 
भोला सहाग इठलाता हो ऐसी हो जिसमें हरियाली। 
हो नयना का कल्याण बना आनन्द सुमन सा विकसा हो। 
५८ 2८ ५८ 
उज्बछ बरदान चेतना का सोन्दर्य जिसे सब कहते है। 
जिसमे अनन्त अभिलापा के सपने सब जगते रहते द्वै।-लज्ला सगे 
अनुभाव ओर संचारी भाव के रूप में ल्जा फा जेसा मनौवैज्ञिनिक ओर 
पूर्ण चित्रण कामायनी मे हआ है वैसा ओर कह्ठीं मी हुआ हो, यह हमे ज्ञात 
नहीं है। कामायनी की छज्जा कामोहपन के साधन अथवा स्री के सहच 
स्वभाव के रूप में ही नहीं बढिक्र सोन्दर्य की रखवाल्य करने वाछो ओर चारि- 
, बिक उत्कर्ष को साधन के रूप मे भी है +- 
वरदान सहृश हो डारू रही नीली किरनों से बुना हुआ ! 
यह अचल कितना हछका सा कितने सोरभ से सना हुआ ! 
»८ >८ >८ 
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। 


मै उसी चपल की धात्री हैँ गौरव महिमा हू सिखलाती 
ठोफर जो छगने वाढी है उसको धीरे से समझाती | 


इस प्रकार आल्फारिकों द्वारा निर्दिष्ट वस्तु व्यापारों ओर भावों में से अधि 
काश का वर्णन कामायनी में अनायास ही हो गया है । किन्तु कामायनी का 
महा काव्यत्व इस बात पर नहीं निर्भर करता है कि उसमें महाकाव्य के सभी 
शास्त्रीय लक्षण मिलते हैं या नहीं । समग्र जीवन के चित्रण की दृष्टि से प्रतय 
काल के बाद की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसमें कोई विशेष 
न्यूनता नहीं दिखाई पडती क्योंकि बाह्य घटनाओं और जीवन की विभिन्न 
परिस्थितियों का उसमें बाहुल्य न होने पर भी भावनाओं और अन्वदशाओं 
का पयाप्त वैविष्य है । 
४--पछुसगठित और जीवन्त कथानक 

कामायनी कथा के मूल खोतों के प्रसण मे उसकी ऐ.तिहासिकता पर पहले 
ही चार किया जा चुका है। अत यहाँ यह बात ढुहराने की आवश्यकता 
नहीं है कि कामायनी का बच रयात है। पर उसमे अनेक बातें उत्पाद्य भी 
हैं। अतएव उसका कथानक मिश्र ठग का माना जायगा क्योंकि कथानक का 
मूल ढाँचा तो अनुत्पाद्य है पर उस ढाँचे को मासल बनाने के लिए उसमे जिन 
वस्तु व्यापारों, भावानुभूतियों और छोटी मोदी अन्य घदनाओ की योजना हुई 
है वे उत्पाद्य या कवि कह्पित हैं। प्रसाद के सामने मनु से सम्बन्धित उस 
प्रकार की कोई पहले ही से बनी बनाई कथा नहीं थी जैसी कृष्ण-कथा या 
राम कथा को लेकर महाका०्य लिखने वालों के सामने थी। अत प्रसाद ने 
ऐसी सावधानी और कौशल से कामायनी की कथा का वस्तु विन्यास किया है 
जिससे प्राचीन उल्झे हुए और अस्पष्ट कथासूत्रो को सुल्झा कर एक सुसगठित 
कथानक मी निर्मित हो सफे और कथा की ऐतिहासिक्रता पर भी आँचन 
आने पावे | इसके लिए उन्होंने आधुनिक साहित्य में प्रचलित मनोवैज्ञानिक 
शैली का सहारा लिया है। मनोवैज्ञानिक उपन्यासो, कद्दानियों और नाठकों में 
स्थूछ घटनाओं की अधिकता नहीं होती । उनमें मानसिक दृत्तियों को क्रिया 
प्रतिक्रिया, सघ् और उनकी व्याय्या करते हुए कथा को आगे बढाया जाता 
है। अत उनमें कथासन्न बहुत ही क्षीण होता है। फिर भी ऐसे मनोवैज्ञानिक 
उपन्यासों और समस्या-नाठकों में पाठकों को जिशासा-इसि डतनी ही समती है 
लितनी घटना प्रधान उपन्यासों और नाठकों में । धदना-प्रधान केथानक में 
भी यदि पात्रों के मन को अछुता छोड दिया जाय, केवल घठनाओं की ही 


है. 
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प्रिद्वति हो तो वह इतिबवृत्तात्मफ कथानय पाठकों को सन्‍्तोष नहीं दे सक्ता। 
अत घटना प्रधान क्थानफ ओर मन।वेजशञानितत फ्थानर में आातर इतना ही 
है कि एक म लेसक का ध्यान घटना क्रम पर अविफ् रहता है ओर दूसरे 
में मानसिक दातयों पर । फामायरी का क्थानत इसी टसरे प्रझार का है। 
पर उसकी विशेषता यह है उसम स्थूछ घटना क्रम महत्वहीन और अधिक 
क्षीण नहीं है ओर कथा को अल्ग उांड कर लेखक कद्दी मी बहुत देर तक 
मनोवैज्ञानिक विवेचन म तल्लीन नहा हआ है | 

ऐसे राध्यो का क्थानक जरिल नहीं हो सकता ओर न उसमें बहुत 
अधिक मोठट' ही मिल सक्प्त हैं। इसीसे कामायनी के क्थानक में सरल्ता और 
ममस्पशिता यहुत अविफ है | उसम एक्भी अपान्तर कथा नहीं है, न तो नायक 
का काये क्षेत्र ही यटत बिम्तृत है आर न पुराने महाकाध्यो में पाई जाने वाली 
घिराचारत फज्थानर रूठिया का ही सद्दारा किया गया है। उपमे फेपलछ एक 
आधिकारिक पार एफ ही प्रायागक क्या है आर उसम भी पंचीटगो या उलझन 
नही है | इसका पारण पहद्दठ हं कवि जवि का «यान सबसे आधिफ कथा की 
काययान्यिति पर ही है। उसने इस यात का सफ़ठ प्रयास क्रिया है कि यामा 
यनी मे कोई भी ऐसी घटना या वर्णन न आने पाये जिसे आसानी से छोडा 
जा सकता है ओर जिसऊ प्िना भी काव्य का सोन्द्य ओर मइत्य कम नहीं 
हो सकता | आधुनिक कह्दानी म जितनी बात कही जाती हैं उससे कहीं 
अधिफ अनऊद्ठी रह' जाती हैं | फिर भी पाठफ उन अनज्ही बातो की कव्पना 
स्वत कर लेता है। कामापयी मे यहाँ ज्था फोशछ (टेस्नीक) अपनाया गया 
है | कहानी म बह्चा मध्य से या अत से क्या प्रास्म्म होती है ओर पूछ की 
बातें स्मृति-हप म अथया दा पानो के बाच क्थोपफथन के रूप में कह दी जाती हैं । 
कामायनी का आर्म भी कथा के आदि भाग स नही होता । देवजाति, स्वर्ग मं 
मनु का तियास, कामपुत्री श्रद्धा + साथ मनु को बाल मेनी, देवजाति की यश्ञ- 
क्रिया, शक्ति सचय आर विछास, जल ;रलूय, मनु की मत्स्य को सहायता से 
नाव में रक्षा आदि बातो का वणन मनु को चिन्ता ओर स्मृति के रूप मे क्या 
गया है। कथारम्म जल-प्रलय के बाद बाद घटने पर मनु की चिन्ता से होता 
है। यह कोशल केवल आवश्यक तथ्यों के सफलछन ओर अनावश्यक विस्तार 
को रोकने ऊे लिए. अपनाया गया है। इसी तरह कथा के भीतर भी अनेक 
बातें, जिनका विस्तार के साथ वणन करके कथानक को स्फीत किया जा 
सकता था और अनेक अबान्तर और प्रासगिक कथाओं की योजना हो सकती 
थी, था तो छोड दी गयो हैं या साकेतिक रूप मे व्यक्त कर दी गयी हैं। उदा 
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'रणाथे इन शफ्राओं को सुलझाने के निमित्त कामायनी मे एक एक सर्गे 
की रचना हो सकती थी--मनु की ग्रल्य से कैसे रक्षा हुईं ? क्लित आकुड्धि 
कौन ये ओर ग्रल्य से कैसे बचे ! इडा कौन थी और सारस्पत प्रदेश से उसका 
क्या सम्मन्ध था ? सारस्वत प्रदेश का क्‍या महत्व था और वहाँ इद्रबून 
युद्ध क्यो और कैसे हुआ था १ इन सब के बारे मे कामायन। मे साक्षतिक रूप 
मे उल्लेस हुआ है जिससे कथा सूत्र जुढड जाता है और उनके विस्तृत वर्णन के 
अभाव से कथा प्रवाह मे बाधा भी नहों पडती। इसके विपरीत वह ओर भी 
गतिशील और सरल बन गया है । 

कथानक की जीवन्तता का जो लक्षण अरस्तू ने बताया है वह कामायनी 
में बत॑मान है। उसके कथानऊ में आठि, मध्य और अन्त का सुन्दर विधान 
हुआ है और पूरी कथा एक इकाई के रूप मे एक दृष्टि में देखी ज्ञा सकती 
है। क्थानक में आदि भाग मे जछ प्रल््य के बाद से लेजर मनु द्वारा श्रद्धा 
के त्याग तक की घरनायें आती हैं। सारस्वत प्रदेश मे इडा मनु मिलन से लेकर 
घायल होने के बाद मनु के सारस्वत नगर से पछायन तक की घधटनाये मध्य 
भाग में आती हैं। मनुद्वारा प्रथम बार नठेश का ताण्डव उत्य देखने के बाद 
से अन्त तक को घटनाये अन्त भाग मे आती हैं। इन तीनो भागो का 
अनुपात घटनाओं की दृष्टि से समा है यद्यपि वणन विस्तार आदि के कारण 
आदि भाग मे ८ सर्ग, मध्यमाग में ३ सर्ग और अन्त भाग में ४ सगे हैं। 
तीनो भागो की घटनाये कार्यकारण खछा के रूप में एक दूसरे से इस तरह 
सम्बद्ध हैं कि कथानक की धारा कहीं टूटी हुईं या अखाभाविक रूप से जुडी 
हुई नहीं प्रतीत होती । श्रत्येक घटना कथा को आगे बढाने और उसे अन्तिम 
परिणाम तक पहुँचाने मे किसी न किसी सीमा तक म्ल्वक्ष रूप मे योग देती है। 
उदाहरण के लिए जा सर्ग मे श्रद्धा के मन के भीतर उठने वाले [बवेक और 
भावुकता के सयष का चित्रण किया गया है और अन्त मे ल्‍जा श्रद्धा को जो 
उपदेश देती है उसे ही दृढता पूवंक पकड कर श्रद्धा अपने घरित्र को इतना 
ऊँचा उठा छेती है कि मनु तथा अन्य छागो को भी आनन्द लोक मे पहुँचाने 
में समर्थ होती है। यही बात अय घटनाओं और वर्णनों वे बारे में भी 
समझनी चाहिये। निष्कर्ष यह है कि कामायनी म कायान्वति समुचित रूप 
में वर्तमान है। सामतिक पद्ठति और नवीन मनोवेज्ञानिक कथा शिव्प के 
प्रयोग तथा अवान्तर कथाओं और अनावश्यक वणन विस्तार के त्याग के 
कारण उसका कथानक बहुत ही चुस्त, श्यांठत और सुसघादत हे । 

आधुनिक कहानी में बेहाशी और स्वप्त के माध्यम से भी कुछ बातें 
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विश्वति हो तो वह इतिबचात्मक क्थानक पाठफों को सन्‍्तोष नहीं दे सकता। 
अत घटना प्रधान फ्थानर ओर मनोवेशानिक क्थानक म अन्तर इतना ही 
है कि एक म लेसक का ध्यान पटना +म पर अधिक रहता है ओर दूसरे 
में मानसिक उत्तिपों पर । जामायरी कथा क्यानकफ इसी ह्सरे प्रफार का है। 
पर उसऊी विशेषता यह है उसम स्थूछ घटना क्रम महत्वहीन और अधिक 
क्षीण नहीं है ओर कथा फो अल्ग डांठ कर लेखक कही भी बहुत देर तक 
मनोवैज्ञानिक विवेचन म तल्लीन नहीं हुआ है । 

ऐसे काध्यां का क्थानक जशिलछ नही हो सकता आर न उसमे बहुत 
अधिफ मोड ही मिल सफ्ते हैं। इसीसे सामायनी के क्थानक में सरलता और 
ममस्पशिता बहुत अबविफ ह॑ | उसम एक भी जञपान्तर ज्था नहीं है, म तो नायक 
पा कार्य क्षेत्र ही परत विस्तृत है आर न पुराने महाजाध्यों में पाई जाने वाली 
चिराचारत फ्थायर रूढिया का ही सहारा किया गया है। उपम जप्रछ एक 
आधफारिर आर एफ ही प्रासागफ क्या है आर उसम भी पेचीदगो या उल्झन 
नहीं है । इसका सारण पद हे कि कवि का ब्यान सबसे अधिक कथा की 
काया बति पर ही है। उसये इस प्रात का सफल प्रथास किया है कि कामा 
यनी मे कोई भी ऐसी घटना था बण॑ंन न खाने पाये जिसे आसानी से छोडा 
जा सकता है ओर जिसके मिना मी काव्य जा सोन्दर्य ओर सहत्य कम नहीं 
हो सकता | जाउनिक क्ह्वानी मं जितनी बात कही जाती हैं उससे कहीं 
ऊप्रिफ जनत्हां रह जाती हैं | फिर भां पाठझज उन आपफ्ही बातो की कल्पना 
स्वत फर लेता हैे। पामाय्री मे यहाँ रथा ऊांशछ (टेस्नीज) अपनाया गया 
है| कद्दानी मे बत्घा मध्य से या अत से कथा प्रारम्भ होती है ओर पूय की 
बातें स्मृति रूप म अयया दो पाना +॑ भाच कथोपफ्थन के रूप म ऊद्द दी जाती हैं । 
कामायनी का आरम्भ भी कथा मे आदि भाग से नही होता । देवजाति, स्वर्ग मे 
मनु का निपरास, कामपुओ अद्वा ऊे साथ मनु को याछ मेन्नी, देवजाति की यज्ञ- 
क्रिया, शक्ति सचय और विलास, जल +छूय, मनु की मत्स्य को सहायता से 
नाव में रक्षा आदि बातों का वणन मनु की चिन्ता ओर स्मृति के रूप में किया 
गया है। कथारम्भ जर-प्रलय के बाद बाद घटने पर मनु की बिन्‍्ता से होता 
है | यह कौशल फेवल आवश्यक तथ्यों फे सफन और अनायश्यक विस्तार 
को रोऊने ऊ लिए. अपनाया गया हैे। इसी तरह कथा के भीतर भी अनेक 
बातें, जिनका विस्तार के साथ वणन करके कथानक को स्फोत् किया जा 
सकता था और अनेक अवान्तर और ग्रासगिक कथाओं की योजना हो सकती 
थीं, या तो छोड दी गयो हैं या साकेतिऊ रूप में व्यक्त कर दी गयी हैँ। उ3दा 
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पिबृति हो तो वह इतिबृततात्मज क्थानक पाठफों को सन्‍्तोष नहीं दे सकता। 
अत घटना प्रधान क्थानफ ओर मनोवेञ्ञानि+क क्थानक मे आतर इतना ही 
है कि एफ मे केसक का ध्यान घटना क्रम पर अविक रहता है ओर दूसरे 
में मानसिक वृत्तियों पर । जामायती का क्थानफ इसी त्सरे प्रकार का है। 
पर उसझा विशेषता यह है उसम स्वूछठ घटना क्रम महत्यहीन ओर अधिक 
क्षोण नहीं है ओर क्या वो अग्ग उांट कर लेसक कट्ठी भी बटत देर तक 
मनोवैज्ञानिक विवेचन म तल्लीन नहा हआ है । 

ऐसे फाध्यों का स्थायक्ष जटिलछ नहीं हो सकता ओर न उसमें बहत 
सविक मोठ ही मिठ सफ्तत हैं। ईइसीसे जामायनी के क्यानक में सरल्ता और 
ममस्पशिता बह़त यविक है | उराम एक भी अपान्तर जथा नहीं है, न तो नायक 
का कार्य क्षेत्र ही मरत विस्तृत है आर न पुराने महाजाव्यो मे पाई जाने वाली 
चखिराचारत उ्थाएर रढठिया का ही सहारा क्या गया है। उपम फप्छ एक 
आधिजारिफ आर एफ ही प्रासागर क्या है आर उसम भी पेचीटगो या उल्सन 
नहीं हे । इसका सारण यह है कि जयि का ध्यान सबसे अधिक कथा की 
कार्या बति पर ही है | उसने इस यात या सफल प्रयास क्रिया है कि कामा 
यनी में कई भी ऐसी घटना या वर्णन न आने पाये जिसे आसानी से छोडा 
जा सकता है ओर जिसके बिना भा फान्य का सोन्दर्य ओर मइत्य कम नहीं 
हो सकता | आधानक फजहायी मे जितगी बात कही जाती हैं उससे कहीं 
अधिफ अन+्हां रह' जाती हूँ | फिर भा पाठफज उन आयज्ही बातो की कद्पना 
स्वत कर लेया है। पामायनां मे यहां सथा कोशछ (टेमनीज) अपनाया गया 
है। कद्दाती म बत्चा मध्य से या जत से कथा प्रारम्भ होती है ओर पूव की 
बात स्मृति-रूप मे अयया दा पानो + बीच कथोपक्थन के रूप में कद्द दी जाती हूं | 
कामायनी का आरम्म भी ऊया फे आदि भाग स नही होता । देवजाति, स्व मे 
पनु का निवास, कामपुती श्रद्धा के साथ मनु की थराढ मनी, देवजाति की यश- 
क्रिया, शक्ति सचय आर विल्यस, जल प्रतय, मनु की मत्थ्य को सहायता से 
नाव में रक्षा आदि बातो का वर्णन मनु की चिन्ता ओर स्मृति के रूप में किया 
गया है। कथारम्म जल-प्रत्य के बाद बाल घटने पर मनु की चिन्ता से होता 
है | यह कोशछ केवल आवश्यक तथ्यों क सफलन ओर अनावश्यक विस्तार 
को रोकने के लिए. अपनाया गया है। इसी तरह कथा के भीतर भी अनेक 
बातें, जिनका विस्तार के साथ वणन करऊ्े कथानक को स्फीत किया जा 
सकता था ओर अनेक जअवान्तर ओर प्रासगिक कथाओं की योजना दो सकती 
थीं, या तो छोड दी गयो हैँ या साकेतिक रूप में व्यक्त कर दी गयी हैं। उदा 

हर 


( ६२९ ) 


हरणाथ इन शय्ाओ को सुलझाने के निमित्त कामायनी मे एक एफ सर्गे 
की रचना हो सकती थी--मनु की प्रल्य से केमे रक्षा हुई १ क्ल्त आकुडि 
कौन ये ओर प्रलय से कैसे ये ? इडा फोन थी और सारस्पत प्रदेश से उसर्ता 
क्या सम्पन्ध था ? सारस्पत प्रदेश का क्‍या महत्व था ओर वहां इन्द्र बृत्र 
युद्ध क्यो आर कैसे हुआ था १ इन सब के बारे मे कामायन। म सामेतिक रप 
में उल्लेस हुआ है जिससे कथा सूत्र जुड जाता है और उनके विस्तृत वर्णन के 
अमाव से कथा प्रवाह म याघा भी नहों पडती | इसके विपरीत वह और भी 
गतिशील और सरल बन गया है । 

कथानक की जांवन्तता का जो लक्षण अरस्तू ने बताया है वह कामायनी 
में वर्तमान है। उसके क्थानक में आटि, मध्य और अन्त का सुन्दर विधान 
हुआ है ओर पूरी कथा एक इकाई के रूप मे एक दृष्टि में देखी जा सम्ती 
है। क्थानक म आदि भाग म जल प्रल्य के प्रात से लेकर मनु द्वारा श्रद्वा 
के त्याग तक की घटनायैं आती हैं। सारस्वत प्रदेश में इडा मनु मिलन से लेकर 
घायल हाने के बाद मनु के सारस्वत नगर से पछायन तक की घतनाये मध्य 
भाग में आती हैं। मनुद्वारा प्रथम बार नटेश का ताण्डय नृत्य देखने के बाद 
से अन्त तक की घटनायेँ अन्त भाग में आती हैं। इन तीनो भागो का 
अनुपात घटनाओं की दृष्टि से समान है यद्यपि वणन विस्तार आदि के कारण 
आदि भाग म ८ सर्ग, मब्यमाग मे हे सर्ग और अत भाग म ४ सर्ग हैं। 
तीनो भागो की घटनाये कार्यक्ारण »फलछा के रूप मे एक दूसरे से इस तरह 
सम्बद्ध हैं कि कथानक की घारा कही हूटी हुई या अस्वाभातरिक रूप से जुडी 
हुई नहीं प्रतीत हती | प्रत्येक घटना कथा को आगे बढाने ओऔर उसे अन्तिम 
परिणाम तक पहुँचाने म किसी न क्सी सीमा तक प्रत्यक्ष रूप म योग देती है । 
उदाहरण रु लिए रुूजा सर्ग म श्रद्धा क मन क भीतर उठने वाले विवक ओर 
भावुक्तता के सयष का चित्रण क्या गया है आर अन्त म छजा श्रद्धा कोजो 
उपदेश देती है उसे ही दृढता पृषवक पक्ठ कर श्रद्धा अपने चरिय को इतना 
ऊँचा उठा लेती है कि मनु तथा अन्य लागा का भी आनन्द लोक म पहुँचाने 
में समय द्वोती है। यही बात अन्य घटनाआ ओर वर्णनों के बारे म भी 
समझन। 'बाहिये। निष्फर्प यह है कि कामायनी में का्या'न्वति समुचित छू 
मे वर्तमान हैं। साकतिक पद्चति ओर नवीन मनोवैज्ञानिक कथा छिहप के 
प्रयोग तथा अवान्तर कथाओं ओर अनावश्यक वणन विस्तार के त्कग क्के 
कारण उसका कथानक बहुत ही चुस्‍्त, व्थजालत और घुसघादत 3 

आधुनिक कहानी में बेहांशी और स्प्त के माध्यम से भी कुछ बाते 
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कह्दी जाती हैं। कामायनी के बुछ सर्गों मे यह कोशछ अपनाया गया है। 
मनोवैज्ञानिक तथ्यों के उद्घाटन की इष्टि प्रधान होने से कही कही कुछ 
मानसिक वृत्तियो को मानवीकृत ररने की भी आवश्यकता पडी है। काम 
सग में स्वप्त मे मनु के उपचेतन मे अन्त सलिला की धारा सा गुप्त काम 
ऊपर आ जाता और मनु से सलाप करता है। यहा स्वप्रविज्ञान का इच्छा- 
पूर्ति का सिद्धान्त लागू होता है ।" स्वप्न द्वारा क्था कहने की पद्धति अस्वा 
भाविक और वैज्ञानिक न प्रतीत हो, अत प्रसाद ने फ्रायड के अवचेतन- 
मन के सिद्बा]त का भी उल्लेस कर दिया है --- 
जागरण लोक था भूल चला स्वप्नो का सुख सचार हुआ | 
२ # >< 
था व्यक्ति सोचता आल्स में चेतना सजग रहती दुहरी। 
कानों के कान सोल करके सुनती थी फोई ध्वनि गहरी । 
“- काम सगे 
स्वप्त द्वारा कथा कहने की यही पद्धति स्पप्न सर्ग मे भी अपनायी गयी 
है। वहों श्रद्धा स्वप्त म सारस्वत नगर ओर वहाँ होने वाली घटनाओं को 
देखती है। इसका रहस्य भी कवि ने स्वप्न विज्ञान के आधार पर स्पष्ट 
कर दिया है -- 
मधुर चॉदनी सी तन्द्रा जब फेली मूछित मानस पर। 
तब अभिन्न ग्रेमास्पद उसमे अपना चित्र बना जाता । 
फामायनी सकल अपना सुख स्वप्न बना सा देख रही। 
८ >< 9८ 
श्रद्धा फॉँप उठी सपने मे सहसा उसकी आँख खुली । 
“+स्वप्त सर्गे 
»< »< >८ 
श्रद्धा का या खप्त फिनतु वह सत्य बना था। ५ 
““संघर्ष सग॑ 
स्वप्न विशान के अनुसार कभी कभी स्वप्त में सुदुख्वर्ता सत्य घटनाये 
चाक्षुष प्रत्यक्ष हो जाया करती हैं जैसे किसी मनुष्य ने स्वप्त में यह देखा 
कि दूर देश में एक कारखाने में काम करने वाढा उसका भाई मशीन 
से कट कर मर गया है। जागने क॑ थांडी देर बाद उस तार मित्र 


१, डा० सम्पूणोनन्द--'स्वप्न दर्शन! की भूसिका--ले० राजाराम शास्ती, 
भूमिका लेखक डा० सम्पूर्णोनन्द, काशी स० २००४ | ४० ५। 
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कि सघमृप्च उसका भाई कट कर मर गया । स्वप्न विज्ञान वेत्ता इस 
रहस्य का समाधान यह उपस्थित करते हैं कि विचार प्रेषण और दिव्य- 
दृष्टि की प्रक्रिया से क्रिसी व्यक्ति के मन फे विचार और उससे सरम्ब  घत 
घटनाये उसके फ़िसी दूरस्थ प्रिय व्यक्ति को, तीव्र हादिक सम्बन्ध होने से, स्पप्त 
मे दिखछाई पडने लगती हैं ।' अत कामायनी मे काम और स्वप्त सर्ग से कथा 
को आगे बढ़ाने के लिए स्वप्तगत दिव्यदृष्टि का सहारा लेने का कौशल 
अस्वाभातिक और अवैज्ञानिक नहीं, मनोविज्ञान सम्मत है। मनोविज्ञान में 
विकल्‍प ( 9]]प07090070 ) भी एक मान्य सिद्धा त है। उसके अनुमार 
अपने मन की भावना के अनुरूप मूर्त रूप दिखाई पडते हैं। भूत प्रेत, देवी- 
देवता आदि का प्रत्यक्ष दशन इसी प्रकार का विक्त्प है जो सत्य नहीं, प्रतीति 
मात्र होता है। कामायनी मे इस सिद्धान्त का भी सहारा छिया गया है। 
ल्जा सगे में छज्ा का मानवीऊरण किया गया है। रुजा नारी रूप में उपस्थित 
होकर श्रद्धा को समझाती है पर सचमुच श्रद्धा के सामने कोई नारी नहीं आयी 
थी | बह तो वस्तुत श्रद्धा के मन की ही निमिति--एक छायाकृति-थी -- 


सध्या की छाछी मे हँसती उसका ही आश्रय लेती सी | 
उाया प्रतिसा गुनगुना उठी श्रद्धा का उत्तर देती सी। 
“-लछजा सर्ग 


कामायनी के दर्शन सर्ग मे नठेश का ताण्डव दृत्य, रहस्य से में त्रिपुर- 
दाह और 'मद्दाकाछू का विषम छत्यः तथा आनन्द सगे में मासलछ ग्रकृति का 
लछास्य नृत्य और पुरातन पुरुष का स्पन्दन मनु, श्रद्धा तथा अन्य छोगों ने देखा । 
इस प्रकार के अछोकिक दृश्य सबको और सब समय नही दिखाई पडते। इस 
प्रकार का दर्शन भी स्वयप्रकाश ज्ञान और सत्याभास का ही परिणाम है। 
अत क्ामायनी में ऐसे अलौकिक दृश्यो की योजना मनोविज्ञान और योगशास्त् 
के सिद्धान्तों के आधार पर हुई है। ऐसे दृश्यों और घटनाओं से कामायनी के 
कथानक मे रहस्यात्मकता और रोमाचकता उपन्न हुई है जिससे पाठकों की 
बिज्ञासा वृत्ि और आश्चर्य मावना की तृप्ति होती है। मह्दाकाव्य में इस प्रकार 


१--प्रो० राजाराम शास्री--- ॥॒ 
“वदव्य दृष्टि का अर्थ यह है. कि एक व्यक्ति के विचार नहीं बढ्कि उस 
व्यक्ति से सबध रखनेवाली किसी घटना का ज्ञान दूसरे दूरस्थित व्यक्ति 
को बिना सूचना के आप ही आप हो जाय ।” स्वप्न दशन-हृष्ठ १४२॥ 
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के स्था शित्प का प्रयोग हिदां साहित्य को प्रसाट वी पटत यठी ओर मिलकुल 
नयो देन दे । 

भारतीय आर पाश्रात्य साहित्यशार्मा म कथा मे जो पाँच फायावस्थायें 
मानी गयी हैं उनम से चार कामायना ग वर्तमान है । उसऊकी ग्रकृत कथा का 
प्राग्म्म तीसरे सर्ग मे मनु अद्वा ते मिलन से हांता है, पर पृथर कथा को भी यदि 
प्रमुप उथा या ही अग माना जाप ता उसकी प्रारम्भायस्था प्रथम सगे के 
प्रथम उन्द स लेफर तृतीय सर्ग के अन्त तर 'याप्त है। इसमें प्रछय के बाट 
की मनु वी अवसन्नावस्था परीरे धारे दूर होतां, उनके मनमे खिर तन सत्य और 
आन-द की साज फी जिज्ञासा उत्पन्न हाती है जार आत मे अद्भा उन्हे नवीन 
सृष्टि प्रारम्भ करन की प्रेरणा देती है +- 


बनो ससति के मूल रहस्य तुम्ही से फेलेगी यह बेल। 
> ५८ >८ 


समन्यय उसका करे समस्त पिजयिनी मानपता हो जाय | 
“--भ्रद्धा सर्ग 

काम सग से लेकर इठा सग के युद्ध पर्णन तक की घटनाये प्रयज्ायस्था के 
अतर्गत आता हैं फ्योक इस अवस्था म मन चिरन्तन सत्य और परम सत्य 
वो सोजने के छिए विभ्रित्र प्रकार के प्रयोग आर प्रयज्ञ करते हैं। काम यज्ञ, 
शारारिक भाग विछास, पशु यज्ञ आर स्पायप्र्ण एफाधिजार ओर बुद्धि के 
योग से भातिक विशास, नियत्रित शासन और अत म म्थाजाचारी शासन म वे 
बारी बारी स॒ स्थायी आय द आर मानप् जाति पे चरम लद्य फी सान्म ररने 
वा प्रयक्ष ररत हूं। यह च्यान देन की यात है झ्लिप्रयलत का यह स्यरूप पूणत 
भारतीय टग फो ही है ज्वराकि ह या सर्ग से पूत्त मनु मं जो कमशील्ता ओर 
ज्ञान सर्मा यत भावुर्ता दिसका: पदती ६ बह आरम्भ का आगे बटाने वाली 
ओर फल? के अनुरूप तो है पर मनु का मन उस हिशा मे आवयर “ता नहीं 
है। फल्स्वरुप वे अन्य प्रयक्ष करत॑ और सा में जसफछ हांत हैं। उनके 
सघष वी अन्तिम परिर्णात सेपप सर मे दिलाई पदती है जहाँ व चिर ज्मानन्द 
की सांज करत परते छाम, पासना आर पराज्य ऊ गहरे गर्त में गिर पठटत और 
घायल होकर मुमूप दा जात हैं। यहाॉ से प्राप्याशा ही अप्स्था द्वोनी चाहिये 
“ पर इसम वह बिलकुल है ही नहीं | निर्बद सगे मे मनु पश्चाताप, ग्छानि, उदासी 
ओर वेदना से घत्रा कर सब्रफा उोइकर भाग जाते हैं। अत यहा दु पर ओर 
निराशा की अधिकता हाने आर आशा की एक भी किरण नहीं दिखाई पढने 
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से प्राप्याशा नामक फायायस्था का कामायनी सम अमाव है। दर्शन सर्ग मे 
शिव का ताण्डव नृत्य देसफर मनु आतुर होकर उन चरणों की आर जाना 
चाहते हैं | परमशिव का प्रथम दर्शन हा यह व्यक्त करता है कि चरम ल्क्ष्य- 
आनन्द-ऊा प्राप्ति अत निश्चित है। अत दशन सगे म नियताप्ति नायक काया 
वस्था अचानक था जाती है जो रहस्य सग क अन्त तक चछती है | आन द्‌ 
सगे मे मनु जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है अत उसमे फछागम नामक 
कायावस्था है। इस प्रकार भारतीय सुसान्त नाठशों के लिए मान्य सभी 
कायाउस्थायें कामायनी में नहीं है । 

पाश्चात्य टग की कार्य की अवस्थाओ की दृष्टि से देखने पर पता चलता 
है कि उनम से भी सब की सब कामायनी मे नहीं हैं। उसका प्रारम्भ भयकर 
ध्वन ओर तजन्य पनीभूत वेदना और चिन्ता से हुआ है। मनु के मन में 
आशा आर निराशा का यह सधषर बीज रूप म आशा सग तक चछता है। 
अत यहाँ तक पाश्रात्य दग की प्रारम्भ नामक कायावस्था है। उसके बाद मनु 
के मन या सघष बढता द्दी जाता है और वे आशा निराशा, सवेदना और 
आस्था, जाम ओर कम तथा बुद्धि ओर भावना के गिरोधी तत्त्वों में से कभी 
एक को अपनाते हैं कभी दूसरे को और अन्त में नियति उ है श्रद्धा से दूर 
हटा मर इटा के पास पहुँचा देती है। अत ईष्या सगे के अत तक पाश्चात्य 
टग की विकास की अवस्था है जिसमे मनु का आ'तरिक विरोध बढ़ता ही 
जाता है। इडा सर्ग म विरोध ओर वैषम्य की चरम सीमा दिखाई पडती है 
क्योंकि वहाँ मनु पूर्णतया स्थूछ बुद्धि से अमिभूत हो उठते ओर श्रद्धा को 
बिलकुछ भूछ जाते हैं। काम के शाप से यह स्पष्ट हो जाता है कि मनु जिस 
ल३_-यमानवता का चरम आनन्द तक जाना चाहते हैं वह उनके लिए बहुत 
दूर हो गया है। अत यहा तक पाश्चात्य ढग की चरमावस्था ( [7087 ) 
है | स्वप्त ओर सपषष सगो मे मनु पतन के गते की ओर तीत्र गति से गिरते 
हुए दिसाई पडते हैं। अतृप्त वासना, बौद्धिफता का अतिरेक, वर्ग विभाजन, 
सुरा पान, इडा जो प्राप्त करने की तीत्र अमिछाषा, उस पर बल्तत्कार, अं 
विद्रोह, देवगण का कोप, मयरूर युद्ध आदि घटनाओं की स्वाभाविक परिणति 
मनु की पराजय आर मुमूर्प अवध्या म होती है। यह पाश्चात्य ढग की चद॒र्थ 
कायावस्था निगति ( )000प77०70 ) है जो निवेद सगे क अन्त तक 
चलती है। इसके बाद सभी आशा समाप्त हो जाती है और पाठक भमयक्र 
<पवसान? की प्रतीक्षा करने छगता है। तभी दशन सग में परिस्थिति एकाएक 
बदछ जाती है, यहाँ से आन्तरिक और बाह्य सभी प्रकार के विरोध शान्ति हाते 
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लगते हैं, श्रद्धा अपनी शक्ति से इडा और मनु दोनों को उचित मार्ग पर अग्रसर 
करती है ओर कथा का अ ते चरम आनन्द म होता है। अत पाश्चात्य दंग की 
आअवसान? की अवस्था इसमे नहीं है । 

भारतीय ओर पाइचात्य टंग की फार्यावस्थाओं फ्री दृष्टि से कामायनी के 
कथानक का विश्लेषण करने फे बाट हम इस निष्कष पर पहुँचते हैं कि उसमे 
पाश्चात्य टंग के दु सान्‍त कथानकों के तस्ब अबिऊ मात्रा मे है। वस्तुत उसमें 
प्रारम्भ से लेकर निर्वद सर्ग तक पाश्चात्य ठग की चार कायावस्थाआ का 
जितना सफल निवाह हुआ है उतना भारतीय ठग की कायावस्थाओ का नहीं | 
उसी तरह अन्तिम तीन सर्गों में भारतीय ढंग को नियतासमि ओर फलागम नामक 
कायावस्थाये ही मिलती हैं, पाश्चात्य ठग की पॉचबी कायावस्था “अवसान! 
उसम है ही नहीं। यदि भारतीय नाव्यशासश्रीय अरथप्रकृतियां की दृष्टि से 
देसा ज्ञाय तो यह यांत ओर भा स्पष्ट हो जाती है कि प्रारम्भ से निवेद सगे 
तक की कथा मारताय सुसान्त नाटरा के क्थानक जेसी नहीं है। पाँच अर्थ 
प्रकृतिया म कार्य नामक अन्तिम अथ प्रकृति तो उसम बहुत ही स्पष्ट है जिसके 
बारे में पहले विस्तार से विचार किया जा चुका है| यीज्न, बि-दु, पताका और 
प्रकरी नामक अथप्रकृतियों कथा को कार्य” तक पहुँचाने वार होता हैं। 
कामायनी म प्रारम्भ ऊ॑ दो सगो-चिन्ता ओर आश्ञा-मे कार्य के बीज का पता 
नहीं चलता | तीसरे सग म श्रद्धा + मिलने के बाद बीज दिखलाई पडता है जो 
काम, वासना आर ल्‍जा सर्ग म अकुरित ओर विकसित होता है अत वहाँ 
तक त्िन्टू नामक अथप्रकृति हे। फिर फर्म सर्ग मं क्िलात, आऊुलि के पोरि 
हित्य द्वारा मनु को पश्च यज्ञ की कथा ओर इटठा, स्पपश्न ओर सघष सं मे इंडा 
मनु की कथा प्रामगिक रूर मे आतो है, पर उनऊं काय की सिद्धि म॑ सहायता 
मिलने की जगह बाधा ही उपस्थित होती है | अत उन्हें वरिशुद्ध रूप में पताका 
नहीं माना जा सकता। प्रकरी के रूप में ता उसम कोइ कथा है ही नहीं । 
निष्क्ष यह कि कामायनी हे कथानक में भारतीय ओर पाश्यात्य कथानक 
शिल्प का समनन्‍्पय हुआ है। यथ्रपि उसका प्रारम्मिक तीन वोथाई भाग 
दुसान्त कथा क॑ त्ग का है पर अन्त में उसे आनन्द में पर्यवसित करके 
सुपान्त कथा के भारतीय आदशें का निवांह भी क्या गया है। इस सम्बन्ध 
में श्री नन्‍्ददुलारे वाजपेयी का यह कथन सर्वथा उचित है कि “कामायनी काव्य 
यद्यपि दु सान्‍्त सूक्टि के अनुकूल वस्तुविन्यास धारण फिये है ओर इस दृष्टि से 
कामायनी की वस्तु मे पश्चिमा हु सान्त रचनाओं को अनुरूपता पाई भाती 
है, परन्तु कवि की भारतीयता यहाँ अपना अनोखा चमत्कार दिखाती है। 
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खगसथा शकुन्तठा और उसके पुत्र॒ भरत की भाँति कामायनी और उसका पुत्र 
मानव नये ओर अप्रत्याशित जीवन दृश्य की झाँकी दिखाते हैं। दुष्यत की 
भाँति मनु को भी स्वर्गाय शान्ति ओर समाधान प्राप्त होता है।”? 

आलकारिको ने मह्दाकाव्य मे नाटक की पाँच सचियो का होना भी आव 
इयक माना है। कामायनी में उन संधियों की योजना इस प्रकार हुई है -- 

१--मुख सन्धि--आशा सर्ग म जलने छगा निर-तर उनका अग्निहोत्र 
सागर के तीर! से लेकर श्रद्धा सगे फे अन्त तक मुख सन्धि है क्योंकि यहीं 
प्रारम्म और बीज का मेल होता है और कथा का लक्ष्य क्या है, इसका आभास 
प्िल जाता है। 

२--प्रतिमुख सन्धि--काम सर्ग से कर्म सर्ग तक की घटनाये प्रतिगुल 
सन्धि के अ तर्गत आती हैं क्योकि फल के बीज का यहाँ कुछ लक्ष्य ओर ऊुठ 
अल्क्ष्यरूप मे विकास हुआ है। मनु और श्रद्धा का आऊर्षण, उब्छास ओर 
प्रणय सम्बन्ध उस विकास के लक्ष्य रूप और पश्चुत्रल्लि, श्रद्धा का रूठना, मनु 
का सोमपान, दोनो का मतभेद आदि उसके अल्क्ष्य रूप को व्यक्त करते हैं । 

३---गर्भे सन्धि --इर्ष्या सर्ग के प्रारम्भ से लेकर इडा सर्ग के अन्त तक गर्भ 
सन्धि दिख ई पडती है क्योंकि पूर्व सन्धियो मे मनु ने फल प्राप्ति के जो उपाय 
किये उनका यहाँ मनु की महत्वाकाक्षा, सुख क॑ खोज की तीत्र जिज्ञासा तथा 
अन्य प्रयत्नों के रूप मे विकास हुआ है पर उनकी ईष्यों, पछायन, चिता, इडा 
के प्रति तीबर आकर्षण और काम के थाप आदि में उनका ह्ास भा हुआ है | 

४--विमश सन्धि--स्वप्न, सघ्षं और निर्वेद्‌ सर्ग की घटनायें इस 
सन्धि के अन्तर्गत आती हैं यद्यपि इस सन्धि की योजना कामायनी में सम्यक 
रूप में नहीं हुई है | कारण यह है कि इन सगों मे मनु लक्ष्य मष्ट होकर विप 
रीत मार्ग पर चलने छगते हैं और अन्त में युद्ध में घायल होकर गिर पडते 
हैं जिससे पूर्व सन्धि के फलप्रधान उपाय का विकास नहीं होता | किन्तु फल 
प्राप्ति के बीच का अन्तराय इतना बढ जाता है कि फछ का बीज ही छुप्तप्राय 
हो जाता है। निवेद सर्ग मे भद्धा और मानव पहुँचकर मनु की सेवा और 
प्राण रक्षा करते हैं जिससे फिर फल सिद्धि की आशा संचरित होती हैं। अत 
इस सन्धि की योजना पूर्ण नहीं मानी जा सकती। प्राप्त्या और प्रकरी के 
अभाव के कारण ही ऐसा हुआ है | 

५--निर्वेदण सन्धि--प्रथम बार शिव ताण्डव का दर्शन, मनु श्रद्धा की 
कैलास यात्रा, त्रिपुर-दाह, और इडा मानव आदि की कैछास यात्रा आंद घदनायेँ 
इस सन्धि के अन्तर्गत आती हैं। इस सन्धि की अवस्था में सभी प्रकार के 
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आ तरिफ आर पाध्यविरोध शात हो जात हैं, राभी पान एस लक्ष्य पर पहुँच 
जात है आर प्रूर्य सन्धियां मे प्रियरे हुए प्रयोजनों का अन्त म प्रधान प्रयोजन 
पचिदानन्द लाभ? म समाहार हो जाता हे | 


अस्तु, सा ध योजना का हष्टि स॒ वामायनां का कथानक पृण शृड्भालित 
सुसपिरणित आर जांव त ह | 


०--सत्चरित्र 


जामायनी? चरित्र प्रधान ओर काल्पनिक आदशयाद पर आधारित 
महाकान्य नहीं है ओर न व्यक्तियाटी तथा विचित्र चरियों की सृष्टि करके 
क्बत् पफुतृहल उत्पन्न जरना उसझरा ल्थ्य है। प्रसादव जी अतियादी नदी ये | 
आदशयाद तथा ययायवराद आर रसात्मरता तथा चरित्र येचित्य के समन्वय 
द्वार, आउानक युग तो जायश्यकवाओं थार प्रवृत्तिया के अनुरूप, नवीन 
ढंग को साइतय सा. मे उनका विद्यास था। अपने नाटरमों, उपन्यासा 
आर कामायी मे उ ६नि पप्रा इस समन्यय के सिद्धान्त का सफल प्रयोग 
क्ि्रा हैं। पद्याप उनका जविक प्रर्राव रखबाद की आर दी था फिर भी 
व चारथ वचिय की जपटेलाय अनुचित समझते थ। इस सम्बन्ध मे उन्होंने 
ल्खा हैं, “35 लाग प्राचीन रस सद्दान्‍्त स अधिक महत्व देने ढगे हैं 
पारत चिष्ण पर । उसे भां अग्रसर एआा है टसरा दर जा भनुष्यों के विभिन्न 
मानसिर आऊारा फे प्रात उत्ूहछ पृण हे, अथच व्यक्तिगत चरित वैचिब्य 
पर विश्यास रपने वाला है। य॑ छाग अपनी समसा हुई ऊुछ विचियता सात 
को स्थाभावक चित्रण जद्ठत ७, क्‍्याऊि पहला चरित्र ब्ितरण तो आदशशंवाद 
से बहत प्रनिष्ट हा गया है, चारिए्प का समयक है, किनन्‍्तू व्यक्ति वचिय वाले 
अपने को यथायंव्रादिया मे ही रसतना चाहत हैं।??? इससे स्पष्ट है कि 
प्रसाद जी प तो आददाबादों चरिनवेशिप्रर ऊे समयक्र थे आर न यथाथ 
बाही व्यक्तिवेध्चिययाट के। वे प्रभन्ध साहित्य म॑ रस को प्रधान मानते थे 
ओर घरित्रत्नितग को गाण | अपना मत स्पष्ट करते हुए उन्हाने लिया हे कि 
“आत्मा की अनुभूति व्यक्ति ऑर उसके घरित पेचित्प का छेकर ही अपनी 
सृष्टि करती है | भारतीय इंष्टिकोण रख क॑ लिए इन चरित्र ओर ध्यक्ति वेचित्र्यों 
का रस का साधन मानता रहा, साध्य नहीं। रस में चमत्कार के आने के 


३ --जयहशकर प्रसाद-काब्य भीर कछा तथा अन्य निबन्ध-पएु००<४ 
तृतीय सस्करण । 
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लए इसरो नीच या माध्यम ही मानता आया।”? अख, कामायनी 
में उहाने रस यो साध्य और घरित्र चित्रण को साधन रूपम रखा है ओर 
चरिया सो य तो उस प्रजार का खादर्श रूप तिया हे जेसा अछऊास्शास्पों 
ममाय है ओर न थेसा व्यक्ति वैनिग्ययुक्त उनाया है जेसा आधुनिक समस्या 
नोटयों में पाय॑ जाते हैं। इसके पिपरीत उन्होंने आदर्शावाद और यथार्थवाद 
के अतिवादी स्वरुपा को त्याग +र दाना के समनन्‍्पय का प्रयज्ञ किया है। अपने 
इस समन्यय सिद्धान्त को स्पष्ट करते हुए उन्हाने व्खा है फ्ि “साहित्य, समाज 
की वास्तबिऊ स्थिति क्या हे, इसको दिसाते हुए मी उसमे आदशेवाद का 
सामजस्य स्थिर फरता है। दु सदग्ध जयत और आनन्दपूर्ण स्वग का एकी- 
करण साहित्य है [?* इसी समयन्‍्य सिद्धान्त के आधार पर उन्होंने कामायमी 
में चरित्रों का अपतारण फी है | 

भारतीय आलमारिकों ने महाफाब्य में नायक के चरित्ररा धीरोदास- 
गुण समन्बित होना आवश्यक माना है जिसका तात्पर्य यह है कि उसे उन 
मेतिक सामाजिक ओर घामिक आर्शा का प्रतीक होना चाहिये जि हें तत्का 
लीन सामन्ती समाज में मान्यता प्राप्त थी । आदश चरित्रों की मध्ययुगीन कल्पना 
यह थी कि व्यक्ति प्रार्म्म से अन्त तक आदशा का निर्वाह करे, कभी कोई 
गलती न करे, उन आदशो से च्युत न हो और वैयक्तिक विशेषताओं का उसके 
घरित्र मु कोई स्थान न हो । ऐसे चरित्र यथार्थ जीवन में नहीं होते क्योंद्लि 
मनुष्य होकर गछतियों कोन नहीं करता ? अचिन्त्य परिस्थितियों मे पडफर 
प्रिपरीत आचरण कर बैठना, मानसिक संघर्ष, सकल्प विकल्प आदि मनुष्य के 
स्वाभाविक धम हैं। जो ऐसा नहीं करता वह या तो मनुष्य से ऊपर उठा हुआ 
-देवता-है या कठपुतली की तरह आघचरण करने वाला निर्जाव व्यक्ति है। ऐसे 
व्यक्ति यथार्थ जीवन में न मिलकर साहित्य जगत में ही मिलते हैं और उनके 
जीवन मे उतार चढाव या विकास क्रम नहीं दिखाई पडता। आशछघुनिक युग 
में चरित्रों की मान्यता मे परिवर्तन हो गया है | आज तो यह माना जाता है 
कि चित्रों को मनुष्य पहले होना चाहिये और आदर्श या यथार्थ बाद मे । उसी 
तरह आज आदर्शवाद का अर्थ मानवताबांदी आदर्शवाद हो गया है जिप्तमे 
कोई व्यक्ति मानव सहज दुर्बल्ताओ से सघष करता हुआ, बार बार प्रापपक 


में फँसकर उससे निकलता हुआ, मानव पूर्णता की ओर अग्रसर होता और लक्ष्य 
श्दट ०... सु दुख 
प्रास करता है। उस लक्ष्य पर पहुँच कर उसके वेयक्तिक सुख-ढुंख छोक क 


१०-वही पए० <५। 
२०>वदी पूृ० १२३ | 
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सुस दु स म लीन हो जाते है। अत महान या आदश व्यक्ति आज वही है 
जिसरा घचरित्र स्थिर नहीं, गतिशांल आर विकासोमुय हे ओर जो अपने को 
अधिक से अधिक नि स्व करके छोकह्वित पे लिए आत्माप॑ंण कर देता है। इस 
तरह मानबतावादी आदर्शयाद म यथाथ आर आदर्श का अत्यात सुन्दर सम वय 
है | कामायनी के चरित्रों का सृष्टि इसी मानवतावादी आदर्शवाद की प्रेरणा से हुइ 
है| उसम क।इ भी चरित ऐसा नही है जिसका व्यक्ति ता आदशों के बोझ से दब्॒कर 
पगु हो गया हो या जिसका मानय सुल्म-सहज विज्ासोमरुस ओर गतिशीढ 
जीवन न हो। इसका अथ यह भी नहीं है कि कामायनी के घरित्र ऐसे 
यथार्थ की अभिव्यक्ति करत हैं जिसमे वरिकज्नास की जगह हास, गतिशीढता 
की जगह पतन आर सामार्िक्ता वी जगह व्यक्तियाद की प्रमुपता हवांती है । 
साराश यह कि कामायनी में मनुष्य को न तो देपता बनाने का प्रयक्ञ किया 
गया है ओर न उसे मयकर राक्षस, निरे पश्चु या नियतिचालित प्राणी के रूप 
में ही उपस्थित कि गया है। इसके विपरीत उसके सभी चरित्र नीचे से ऊपर 
उठते हुए, मगोमय कोश से आनन्टमय कोश डी ओर अग्रसर होते हुए और 
अन्त में पृणता की प्राप्त करते हुए दिसखाये गये हैं । 

किन्तु कामायनी मे चरित्रों का लक्ष्य-बिन्दु एक हाॉने पर भी सब्र मे एक 
रूपता नहीं है। यों भी उसमे पात्रों की भील नहीं है। उसमे कुछ ये पात्न 
हैं, मनु, श्रद्धा, इंडा, मानव, क्छित ओर आकुलि। उसमे किंलात! आकुछि 
को सर चरित्र के रूप में रखा गया है पर उनकी कथा इतनी अछुप है कि 
खुल नायक क्या, सामा-य पात्र के रूप भी वे महत्वद्दीन हैं। उसी तरह मानव 
या कुमार का उब्लेस ता कई बार हुआ हद पर उसके चरित्र पर कुछ भी 
प्रकाश नहीं डाला गया है। इस तरह कहने को तो फामायनी में कुछ छ 
पात्र हैं पर प्रमुमता कवछ तीय पात्रों मतु-अ्रद्धा ओर इडा, की ही है । ये छहो 
पात्र अपना अरूग अल्य व्यक्तित्व ओर स्पभाव ल्यि हुए. अपनी भूमिका पूरी 
करते हैं। अत घटना प्रधान था घ्रित्र प्रधान महाफाव्यों की तरह चरिन 
बाहुल्‍य न होते हुए भी कामायनों मे चरित्रगत वैविध्य दिखाई पडता है। 
यदि तीन प्रमुख पात्रों को ह्वी छिया जाय तो उनक चरित्र में एक दूमरे से 
बहुत अधिक भिन्नता दिखाइ पडती है। इडा ओर भ्रद्धा का चरित्र परस्पर 
विरोधी तत्तयों से निमित हुआ है। वे दोनों भिन्न भिन्न दिशाओं में चलने 
वाली हैं और उनके चरित्र में काफी दूर तक एकागिता वर्तमान रहती है पर 
मनु के चरित्र में छचीछापन और अत्यधिक परिंवतंनशीलता है , वे बहुत जल्दी 
जल्दी अपना मार्ग बदलते हैं । 


( ६१९ ) 


प्रह्दाकाध्य के प्वरित्रों के सम्ब्र्व मे एबग्क्रोम्बी का मत है कि महाकाव्य मे 

एक या एकाविय चरित्र ऐसे अवश्य होने चाहये जिनमे किसी युग की 
समस्त अच्छाइया ओर असफल्ताये केन्द्राभूत हो, महतदुद्देश्य से अनुप्राणित 
और गोरवान्वित कोई भी महाकाव्य उन उद्देश्यो को वहन करने योग्य महान 
घरित्रों के बिना नहीं निमित हो सकता" | इस दृष्टि से कामायनी के तीनो 
पवरित्र मनु, श्रद्धा और इडा ऐसे हैं जो आधुनिक युग के समस्त जीवन मूल्यो, 
सफल्ताओं और असफलताओ का प्रतिनिधित्व करते हैं। निस्सन्देह ये तीनों 
ही अपने अपने ढग के महान चरित्र हैं। इनमे से सबसे अधिक व्यापक, 
सघर्षमय और यथार्थ सम्पृक्त चरित्र मनु का है जो अपनी तमाम कमजोरियो 
और अभावो के होते हुए भी अन्त में लक्ष्य--प्राप्ति करते हैं। अत वे ही 
कामायनी के नायक हैं। जिस तरह अनादि कार से आधिभोतिक और 
आधिदेविक प्रल्य तूफान और आपत्ति विपत्ति से सबर्ष करता हुआ मानव 
आज तक जीवन पथ पर बढता आया ओर उसने अपनी जीवनास्था कभी 
नहीं छोडी ओर इस अनन्त जीवन पथ मे निरन्तर उन्नति के पथ पर बढता हुआ 
आज वह सफलता के शिखर पर पहुँच चुका है, उसी तरह मनु भी आन्तरिक 
और बाह्य सघषों का दुर्गंम पथ पार करते हुए, डठ कर गिरते और गिरकर 
उठते और फर आगे बढते हुए “आनन्द शखरः पर पहुँचते हैं । वे जल प्रलय 
के बाद नवीन मानव समाज की रचना करन वाले अथवा नवीन मानव सभ्यता 
का प्रवर्तन करने वारे अजापति हैं। इनकी शक्ति, साइस और पोरुष की 
सीमा नहीं है। इसीलिए श्रद्धा और इडा दोनो उन्हीं का अवल्म्बन लेकर 
अपना उद्देश्य सिद्ध करमा चाहती हैं। इडा की प्रेरणा और सहयोग से वे 
सारस्वत प्रदेश का पुनर्निर्माण और उसकी भौतिक उन्नति करके वेजश्ञानिकता 
ओऔर वर विभाजन के आधार पर नवीन समाज व्यवस्था का प्रवतन करते हैं और 
श्रद्धा की प्रेणा और सहयांग से आध्यात्मिक उन्नति का पथ प्रशस्त करते हैं | 
अत वामायनी में सबसे महत्वपूर्ण चरित्र मनु का ही है। यद्यपि वे महाकाव्य 
के शात्त्रीय लक्षणों के अनुरूप धीरोदात गुणो से उक्त नहीं है, अधैर्य उनकी एक 
प्रधान प्रद्नाति है और हिसा, स्वार्थ, पलायन और कभी कभी पस्तहिम्मती की 
प्रवृत्तियों मी उन पर अधिकार जमाती हूँ पर अन्त में वे जिस समरसता की 
स्थिति में पहुँच जाते हैं, वह पाप पुण्य, अच्छा बुरा, सुख दुख, सत्यप्रदत्ति और 
असत्यवृत्ति सब से ऊपर उठी हुई स्थिति है। इस तरह बाह्य संघर्ष और 
प्रजा के साथ होने वाके भर्यकर युद्ध में अतुल्नीय पराक्रम दिखाने के बाद यद्यपि 
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वे पराजित हो जाते हैं १९ आ तारक संघर्ष मे उनगी पूर्ण विजय हांती है। 
केवठ आटर्श चरिन ही महान होते हैं, यह मान्यता आज अस्वीकृत हो 
चुफी है। प्रसाद जी के द्वी श टो में आरम्भ म जन आयार पर साहित्यिक 
न्याय की स्थापना होती है--जिसम राम की तरह आचरण फरने के लिए फहा 
जाता है, रायण की तरह नहां--डउसम रावण की पराजय विश्वित है। साहित्य 
में ऐमे प्रतिदृन्द्दी पाप का पतन आत्शवाल ऊ स्तम्भ मे किया जाता है | किन्तु 
यथार्यवादियों के यहाँ फदाचित यह भी माना जाता हे कि मनुष्य में दुब्बब्ताये 
होती ही है, ओर वास्तविक चित्रों म पतन का भी उल्लेख आपश्यऊ है। 
तथ्यवाती पतन भोर स्सद्नन का भी मूल्य जानता है। ओर वह मूह्य है, 
ख्रो नारो है, पुरुष नर है, इनका परस्पर फेयल यही सम्पन्ध है । यथायप्रार क्षुद्रा 
वा ही नही अपितु महानो जा भी है |?" यस्तुत मनोवेन्नानिक तक्तान्येषण के 
आप्रार पर यह बात सिद्ध हो चुरी है कि हम्ल्ताओं, ऊप्ररत्तियों ओर अस 
फूलताओं के गर्म मे ही महातता, सत्पबृत्ति ओर सफठता के बीज ठिपे 
रहते हैं। अत राम जेमे व्यक्ति का सदा आदर्श बने रहा ओर विजयी होना 
ओर रावण जेसे व्यक्ति का सटेय पतित यने रहना ओर पराज्ित दह्वोते रहना 
स्वत सिद्र ओर अनियार्य नहीं है. क्योकि इस यात की सम्भावना सदा बनी 
रहती है कि राम रापण बन सकता है ओर रावण राम बन सकता है। राम 
चरितमानस में मन्दोत्री, विभीषण आदि बार बार राप्ण को समझाते हैं पर वह 
पर अत तन नहीं आता फक्याऊि उस+ मन मे भांतर असत्‌ ओर तस का 
सम्माग सघप प्िप्रमान नहीं है। कारण यह ह के उसे यथा मात्र + रूप में 
चित्त ही नह्ो जिया गया है। फ्रामायनां मे मनु भी इडा सर्ग तक निस मार्गे 
पर चऋतठत हैं बह रावण + माग स अधिक भिन्न नहा है। उन्हें भी अद्धा ओर 
काम काफी समकझात ६ पर उन पर उसका व प्रभाव नहीं पहता। फिर मनु 
ययार्य मानव है, उनके मा मे सत्‌ और असत्‌ अधिकार ओर कतंष्य का 
संघर्ष दाता हैं, ये एक हां साथ सशक्त भोर दुर45, बुद्धियादी ओर भाउऊ दानों 
हैं। अत उनऊे भातर सुतरने और महात बनने को पूरी सम्भायना निहित 
है । पराजव ओर अपमान की घोट साने ओर श्रद्धा क शातक्त और हार्दिक 
स्नेहोपचार के बाद वे परचाताप ओर ग्लानि से व्याकुछ हो उठत॑ है आर श्रद्धा 
की महायता से उह सह्दी रास्ता मिल जाता है। उस मार्ग पर 'चछ कर अपनी 
पिछली दुर्बहताओं, बलास्कार जेसे पाप सम, ओर बुद्धिवाद की प्रवचना से 
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मुक्त होकर सफलता के सवाच शिखर पर पहुँचते हैं। आधुनिक युग के महा 
नतम पुरुषो-टालूस्टाय, रूमो, महात्मा गान्धा आदठि--के जीवन मे हमें विक्नास 
का यही क्रम दिखाई पडता है। अत मनु शासत्राय छक्षणा के अनुमार भछ्ठे 
ही धीरादात, आदश और महान नायक न हो पर आशुनिक युग की मान्य 
ताओ ओर प्रसाद जी के सिद्धान्त के अनुसार वे अवश्य महाकाव्योचित 
महान चरित्र हैं | 

कामायनी की नायिफा श्रद्धा है और महानता की दृष्टि से कामायनी के 
पात्रों में उसका चरित्र सबसे ऊँचा है। मनु की महानता यदि यथार्थ बीवन के 
भीतर से विकसित हुइ है तो श्रद्धा के चरित्र की प्नहानता उसके आदर्शात्मक 
विशेषताओं पर आधारित है। यद्यपि विकास क्रम उसके चरित्र में भी दिखाई 
पव्ता है फिर भी प्रसाद ने मानो उसके साथ पक्षपात करते हुए. उसे नारी के 
सम्रन्‍्त गुणों का प्रतीक बना दिया है। नारी क स्वाभाविक गुण उतकी सरत्ता, 
निष्क्पटता, अगाध विश्वास, सेवा, ५८या, ममत्व, क्षमा, पातित्रत्य, सोकुमार्य, 
भावुकवा आदि हैं। श्रद्धा मे ये प्रारम्भ से ही वर्तमान हैं। प्रथम दर्शन में ही 
मनु उसके सोन्दर्यमय ब्यक्तित्व से अभिभूत हो उठते है। प्र्य की सर्वग्रासी 
व्वसलीछा के उपरान्त दो एकाकी व्यक्ति सहसा मिल जाते हें ओर वह हृदय 
की सहज प्रेणशा से अथया भयरर परिस्थिति के दब्राव से अयाचित रूप से 
मत्रु को अपनी सेवाये ओर अपना जीवन अर्पित कर देती है। इस समपंण मे 
उसका एक महान उद्देश्य भी छिपा है। वह एकाकी तप, अवसाद, पुरातनता, 
और रूठिवादिता का विरोध करती और प्रढ्य के ध्वस से निराश न होकर 
नवीन सृष्टि का प्रारम्भ करने की दृष्टि से बिना अधिक सोचे विचारे आत्मक्षमपंण 
कर देती है, साथ ही मनु को निर्मयता, विजय, उल्लाल और शक्ति का 
सन्देश देतो है -- 

तप नही केवछ जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद । 
८ >८ >< 


पुरावनता का यह निर्मेक सहन करती न प्रकृति पछ एक । 
८ >८ ५< 
बनो ससति के मूछ रहस्य तुरही से फेलेगी यह बेढ | 
)< >< >< 
डरो मत अरे अमृत सन्तान, अग्रसर है. मंगल मय वृद्धि । 
वन संभे 
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वस्तुत श्रद्धा जाम जाछठा ओर मनु फी बाल सहच्वरी है। मनु प्रारम्भ मे 
उसे नही पहचानत॑ पर पद पहचान लेती हे ओर नूतन सृष्टि रचना के मह 
हुद्देशय से तप का विराध फरती हुई मनु को कमंशीरल ओर आनन्दमय जीवन 
बिताने का उपदेश दे ह॒श आत्मसमपण करती ६ । अत उसका यह कार्य 
अस्याभावफ नहीं है | किन्तु यहाँ यह जो गम्भीर ढाशंनिक प्रवचन करती है 
उससे प्रारम्भ म ही स्पष्ट हो जाता है कि वह सामान्य नारी नहीं है। उसकी 
शिक्षा, ससक्ार ओर मानमिऊ स्तर मयुस॒पहुत ऊंचा है। फिर भी बह सृष्टि 
विस्तार क लिए अफ्छे उुऊ नही कर सकतो। मनु यदि परमशिव के समान 
निश्चेष्ठ आर निष्किय हैं तो अड्ा शिव की आद शक्ति के समान उनमे 
सन्र्यता आर इच्छा उत्पन्न जरनेयाली दे । निष्य्ष यह कि अद्धा प्रसादजी की 
आदश ओर प्रतीक घरिन सृष्टि है। 
किन्तु शतर्ग चग्ति होने का रह अर्थ नहीं है कि श्रद्धा सीता सायिनी 
को तरह मानव ताल्टाओं से रहित है या दर्पछ व्यक्ति को त्याप्य और 
ज्षणत समझती है। यह प्राग्म्म में ही हुम्ल्ताओं और पराज्रय को शक्ति 
ओर प्रिजय की जानी बताते हुए मनु को प्रोत्साहित करती है जिससे 
उसके मारयतायाही थाटर्शयाह पर प्रशाश पता है -- 
विहय की दुर्पवण्ता बल्ठ बने, परानय का बढ़ता व्यापार । 
हँसाता रहे उसे सबिलास शक्ति का फ्रीड़्ामय ससार। 
--» द्वा स| 
उसम यदि जीयन + पति पृण यविश्णास, भीष्य मे आस्था ओर कब्याण 
मार्ग की टिव्य गए है तो शारारिक हाष्टि स उसमे नारी सुल्म ऐन्द्रिक दुबलता 
भा है. जिस वह सवय कड़े थार स्वीकार उरती है +- 
आह में दुबढछ, कहो फ्या से सकृगी दान ? 
-- वासना सर्ग 


५८ >८ ५८ 
यह आज समझ तो पाई हैं मे दुबछता में नारी हैं । 
अवयव की सुन्नर फोमलता ले+र में सबसे हारी हैं। 
पर सन भो क्यों इतना ढीछा अपने ही होता जाता हे। 
--रजा से 
इसफा कारण यह दे ऊफ़रि विदुषी ओर छोक मगल की भावना से 
अनुप्राणित होत हुए भी सबसे पहले वह नारी है। इस दुबंछ नारी का एक 
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दूमरा पक्ष भी है जो उसकी और उसकी ही नहीं, सारे विश्व की सबसे बडी 
शक्ति है--वह है उसका अडिग विश्वास और आत्मा की संकव्पात्मक अनुभूति | 
इसका ज्ञान श्रद्धा को सबसे पहले लज्ञा के सलाप से प्राप्त होता है -- 


क्या कहती हो ठहरो नारी सकलप अश्रु जल से अपने, 

तुम दान कर चुकी पहले ही जोबजन के सोने से सपने | 

नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्व्रास रजत नग पगतल में 

पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुन्दर समतल मे । 

श्रद्धा की दुर्बहताओ का काल शीघ्र ही समाप्त हो जाता है, कर्म ओर 

ईष्या सग में वह कुछ कडी पडती है ओर मनु के साथ उसया मतभेद मो होता 
है। पर ल्जा का दिया हुआ यह मन्न उसके बाद के समूचे जीवन का आदर 
वाक्य बन जाता है -- 

ओऑसू से भोगे अचछ पर मन का सब कुठ रखना होगा, 

तुमका अयनी ए्मित रेखा से यह सन्धि पत्र लिखना होगा। 

इसके बाद का उसका जीवन अश्रु ऑर अयसाद से भरा है, पर वह हसते 

हँसते दु खो को सहन करती और निमाही पति को स्पप्न में विपत्ति अस्त्र देख 
कर उस+ी सहायता के लिए पुत्र को साथ केफर चल पडती है। विरह को 
अयस्था उमकी तपस्या और साधना की अबस्था है जिसम से वह 
तप पृत बन कर निकलती है। तपस्था उसे नारी से माता बना देती है। 
नारो का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप उसका मातृ रूप है जिसमें दया, ममता, त्याग, सेवा, 
ओर सदाचार आदि गुगो के तिकसित होने का अधिक अवसर रहता है। 
प्रसाद जी यथाथवद्स यहाँ तक सहमत हैं कि “ख््री नारी है ओर पुरुष 
नए पर इससे आगे बठकर वे यह मानने जो तैयार नहों हैं कि इनका परस्पर 
कयल यहो सम्पन्ध हैं, वे नारात्व को पूर्णता मातृत्व भावना में मानते हैं। 
यथाययाद के उपयुक्त अतिवादी रबरूप से अपना मतमेंद प्ररुंट करत हुए 
उन्हाने ल्खा है; 'ख््रियां के सम्ब 4 में नारीप्व का दृष्टि ही प्रमुख होकर 
मातृत्य स उत्पम हुए सब्च सम्बन्धा का तुच् कर देती है। वर्तमान युग की 
ऐसी प्रति है। जन्म मागसिक सिइ्ेषण के इस नग्न रूप में मनुष्यता पहुँच 
जाती है तब उन्हीं सामाजिक बन्धनां की याधा घातक समझ पडती है।”" 
इममे प्रसाद जी ने परांक्ष रूप से फ्रायड के इस निद्वान्त का विराध किया है 
कि सभी सम्बन्धों के मूछ में योन प्रद्नति ही बतमान रहती है। इस प्रकार 
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प्रसाद जी ने अपने समन्वय सिद्धा त के अनुसार कामायनी म श्रद्धा के चरित्र 
द्वारायह प्रतिपादित क्या है कि यद्यपि यान प्रदत्त अत्यन्त प्रतकत है जो विदुषी 
और आदर्शवादी नारी को भी अभिभूत करके दुबछ बना देती दे पर मातृत्व 
शक्ति + उठित होने पर योन प्रवृत्ति या जाम जो परिशुद्ध करके डसे करुणा 
और विश्व भेत्री के रूप मे बदर देना ही मायव सस्क्रात वी सभसे बडी 
विशेषता हे। गारीत्व म मातृत्व की प्रतिष्ठा वेदना ओर तपस्या के बिना नहों 
हो सकती । शद्धा दान आर तपस्या द्वारा अपने मीतर उसी मातृ शक्ति का 
विकास करती है -- 

तुम देवि आह फितिनों उदार 

यह मातमूर्ति है निर्िकार ! 

हे सर्ममगले तुम महती 

सब का दुख अपने पर सहती ! 

“-दर्शन सगे 
इस तरह अद्दा अपने भीतर अपार स्नेह तोर असण्ड विश्वास द्वारा ऐसी 
०्लछोक्कि शक्ति उत्पन्न करती है कि बाद म मनु ओर इडा दोनों के 
चारत्रो मे आश्चर्यजनक परिवर्तन उपस्थित कर देती है। वह सहज रूप मे 
अपने पृत्र को इढा वे हाथ मे सौप कर मनु को खोजने निकल पडती हे, 
साथ ही अपने उपदेश ओर व्यत्तित्व के ठिव्य प्रभाव से इडा की जीवन-धारा 
का भां मोठती जाती है | निर्वेद सर्ग + बाद मनु का घरित्र अद्दा द्वारा ही निमित 
होता ६, वह उन्ह नटेश वा ताण्ठव छृत्य दिस'ती, केछास का ओर ले जाती, 
जिपुर दर्शन क्शती ओर शा इच्छा किया का समन्वय दिखा कर समरसानन्द्‌ 
की उपलधि कराती है | अन्त में उसी की उपपा से इग, मानव ओर सारस्वत 
नगर के बासियां वो भी केछास म पहुंच कर असण्ठ आनन्द ओर परम शान्ति की 
प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्रद्धा मे प्रसाद जी ने अपने मानवतावादी आदशेयाद 
की कल्पना को ही जेसे साकार कर दिया है । परिणामस्वरूप श्रद्धा 'कामायनी? 
का सवश्रेष्ठ आर सबसे महत्वपूर्ण घरिन तो है दी, समस्त भारतीय साहित्य में भी 
उसकी तुरूता के चरित्र नहीं मिल्गे | बह शकु तछा, पावती, द्वोपदी, सावित्री, 
द्मय ती, सीता, मन्दोदरी आदि आदश भारतांय नारी पात्रों से भिन्न और 
आज की दृष्टि से उनसे भी उच्च विश्व-क्त्याणम्रां माँ के रूप में भानी बायगी, 
इसमे तनिक भी सन्देह नहीं है | 
कामायनी में तीसरा महत्पपूर्ण चरित्र इडा का है। यद्यपि प्रसाद ने उसके 

रित्र का अधिक परिस्फुट और न्यापक नहीं बनाया दे और उसे विशेषरूप 
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से प्रतीक पात्र की भूमिका में ही रसा है, फिर भी उसके व्यक्तित्व की रेखायेँ, 
सीमत रूप से ही सही पयाप्त स्पष्ट हैं। श्रद्धा का तरह वह भी प्रारम्भ मे ही 
अपनी प्रधान विशेषता-बीद्धिफ्ता ओर कमशीछता लिए. हुए प्रफ्ट होती हे। 
उसके प्रधान साधन श्ञान-विज्ञान हैं, वह शिगुणात्मकता, चचछूता और गति- 
शील्ता की सकार प्रतिमा प्रतीत हांती है. -- 
बिखरी अछझें ज्यों तक जाल ! 
4 4 4 
वक्षस्थल पर एकत्र धरे ससृति के सब विज्ञान ज्ञास ! 
था एक हाथ मे कम्म कछश बसुबा जीवन रस खार डिये। 
दूसरा पिचारों के नम को था मधुर अभय अवरूस्य दिये। 
त्रियली थी त्रिगमुण तरगमयी, आलोक वसन छिपा अराछ | 
चरणों मे थी गति मरी ताछ ! 
“-इडा सग 
बह आधुनिफ युग पी भोतिझ्ता और व्यवसायात्मिका बुद्धि का प्रतीक 
हैं जो राष्ट निमाण और भोतिक उन्नति ऊे महान उद्देश्य के सम्मुख माबुकता, 
कोमछता, विश्राम ओर आव्मिऊ शान्ति आदि को तनिक भी महत्य नहीं देती । 
प्रारम्म में उसका यही रूप प्रधान है और प्रथम मिलन से ही वह मनु को जो 
उपदेश देती है उससे ऐसा लगता है मानो आधुनिक एूँजीवाढी व्यक्तिवाद और 
वैज्ञानिक विकासवाद की आत्मा ही बोल रही है -- 
हों, तुम ही हो अपने सहाय ! 
जो बुद्धि कहे उसको न मान कर फिर किस की नर शरण जाय । 
> >८ )< 
यह प्रकृति परम रमणीय आखिल ऐरश्वर्य भरी शोधक विहीन, 
तुम उसका पटछ खोलने मे' परिकर कं कर बन कम छोन, 
सब का नियमन शासन करते बस बढा चको अपनी क्षमता । 
तुम ही इसके निर्णायक हो, हो कही विषमता या समता ॥ 
“-इटा सर्ग 
उसकी दस प्रेरणा के अनुसार ही मनु सारस्पत प्रदेश की उन्नति और 
वर्ग विभाजन पर आधारित व्यवस्था मे छीन होते हैं ज्लिसका स्वाभाविक परिणाम * 
यात्रिक विकास, शोषण, अधिनायक तत्र आदि हुआ करता है | सारस्वत प्रदेश 
में भी ये परिणाम घटित होते हैं। मनु व्यक्तिवादी तथा दम्म ओर अच्म्य बता 
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के पृतले बन कर स्वेज्जाचारी अधिनायक्वाद की ओर बटना चाहते है, जनता 
यनों का दास बन जाती हे, प्रद्धात क साथ सघष होता ह, गरीतरो का शोषण 
होता है | इन सप्र या उत्तरटायित्व इटा पर ही हे, मनु पर नहीं -- 
तुमने ही रपर्ष श्रूमिफा मुसे सिखायी।! 
प्रकृति सम सघप निरन्तर, अब फेसा डर ? 
>८ >< ५८ 
प्रकृत शक्ति तुमने यत्रो से सबकी हीनी। 
शोषण कर जीवनी बना दी जजेर झीनी। 
“-संधर्ष सर्ग 
यह तो इडा के घरित्न का स्थूल पक्ष है जो भौतिक सभ्यता के बाह्य रूप- 
एँजीवादी वैज्ञानिक उन्नति और राप्य व्यव था-से सम्बन्धित है ओर जिसकी 
चरम पारणति युद्ध ओर नाश में होती है । पर उसके चरित्र का एक सूह्ष्म 
पक्ष भी है, वह यह फ़ि बुद्धिवाद ओर भौतिक्ता अपने आप मे बुरे नहीं हैं, 
उनके महदुद्देदय म सन्देद नहीं क्याजा सकता । वह उल्देश्य भी राष्ट्र 
हित ओर मानव उस्याण ही है जो आध्यत्मिक उल्देश्य से अधिक भिन्न नहीं 
है । अत इडा माक्संवादियों की तरह सघष और इन्द्र को “भूत? का स्वभाव 
मानते हुए, निर्वाधित अधिकार का विरोध करती है और व्यक्तिवाद के आधार 
पर छोक कल्याण का स्पप्त देखती है -- 
निवोधित अधिकार आज तऊ किसने भोगा ९ 
9८ ८ ५ 
स्पधों मे जो उत्तम ठहरें वे रह जावें। 
सर्सात का कल्याण करे शुभ माग बतावे। 
है २८ २५ 
अपना जिसमे श्रेंय वही सुख की अःराधना। 
छोक सुखी हो आश्रय ले यदि उस छाया मे , 
प्राण सरश तो रमो राष्ट्र की इस काया मे |! 
-- सँधर्ष सर्ग 
इस तरह वह दवन्द्रात्तक भोतिकबाद के आधार पर आगे बदते हुए 
व्यक्ति फो देश काछ की परिधि मिणा कर महाचेतना के साथ सहयोग करने 
की कहती है -- 
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देश कल्पना काछ परिधि में होती छय है। 
काल खोजता महा चेतना में निज छय है। 
५ ५ +८ 
तालछ ताल पर चढो नहीं छय छूटे जिसमे 
तुम न विवादी स्व॒र छेडो अनजाने इसमे! 
“-सघष सर्ग 
केन्तु इसके आगे इडा की गति नही है। जहाँ तक बुद्धि जा सकती 
है, इटा वहा तक सोच सकती है पर जो ईद्रिय, मन और बुद्धि से परे है, 
उसी त्ि ता इडा को नही है। प्रमाद जी का पक्ष यह है कि उ्बछ बुद्धियाद 
और मोतिक डनति से ही विद्यक्ल्याण और ब्विर इन्द्रों की शान्ति नहीं 
हो सकती, उसके लिए तो बुद्धि ओर हृदय फे समन्वय की आवश्यकता है | 
इसीलिए वे श्रद्धा ऊे मुँह से इडा को 'धिर चटो? और ह्यहीन कहवाते हैं - 
सिर चढी रही पाया न हृदय, 
तू बिक कर रही है अभिनय । 
ओ तकंमयी, तू गिने छहर, 
प्रतिबिम्बित तारा पकड़ ठहर । 
--दर्शन सर्ग 
क्नतु श्रद्धा के अलौकिक व्यक्तित्व के प्रभाव तथा सघषे के भयकर 
परिणाम की प्रतिक्रिया फे फल स्वरूप इडा की जीवन घारा सहसा भिलकुछ 
विपरीत दिल्या मे मुझ जाती है। मनु के समान वह मी श्रद्धा के सम्भुख 
पश्चाताप और ग्लानि से विंगलित होती और अनजान में श्रद्धा ता छुहाग 
डीनने के अपराध के लिए उससे क्षमा माँगती है। श्रद्धा वरदान स्वरूप अपने 
पुत्र मानव को इडा के हाथ में सौप देती है। पर इसमें भी उसका महान 
उद्देश्य निहित है जो वह स्वय व्यक्त भी कर देती है -- 
यह तकमयी, तू श्रद्धासय ! 


>< 24 
इसफा तू सब सनन्‍्ताप निचय 


हर के, हो मानव भाग्य उदय ! 
--दशेन सगे 
इडा इस आशीवाद को विश्वासपर्वक अहण करती हुई श्रद्धा के 'वरणों 
की धूछ लेती है। कमी न छम्ने वाली, उद्दाम शक्ति के आग्रेग से तरगित 
पहले वाली इडा अब द्रबित होकर क्षमा, ममता, करुणा और शान्कि को मूर्ति 


की, 


बन जाती है| अन्त में जब यह दलाल यात्रा काने जात। है तो उस» बुद्धिवाद 
फा अभिमान प्रिछमल समाप्त हां गया रहता है। यह फिर मात मृति अद्गा क॑ 
पावों पर झु+ती आर अपने यु ह्वयाद री व्यवता रवीकार उरती ई ।-- 
हे देवि तुम्हारों मगता यत्त गसे खाचती लायो। 
भगरति, सनझी गे यम्ुच छु3 नी 7 समझ थी गज़जऊका, 
सब की ही झुठझा रही या अल्‍#प्रास यहो या मुझका। 
“-आनन्द सगे 
टूस धकार इझा का यारत्र भी सतियश'छ है। यह भा मनु ही तरह 
अठा जी अलोफकिफ आप्पिक शक्ति के था जाक्पा से गिचक्र केलास मे 
पहँँचती, वहाँ वम के प्रतितिधि उप्न भा उत्सगे करता ॥र समरसावम्था म छीन 
होकर असण्ड यान द! का अयुभव जरी है। प्रगा जाग उसे प्रारम्म मे 
आधउुनिफ युग वी खिखिता ओर प्रिदुपी समातीवा के रूप । ओर जाट मे 
व्यी यात्मिक यान दे यी प्राप्त ने सए वराग्य वारण झर | याछी उभप्राणा याये 
प रूप मे चिानत या ६। 
उपयुक्त विग्चन रा स्पष्ट ई 4 शाशणायर के तीना ग्रशुस पात्र महाफाब्यां 
चित महायता से युक्त, एफ दसरे के चरित्र + पूर/ मथच उनायक् ओर 
क्था की दृष्टि से अत्य त महत्वपूण है। उगम से अद्या हां ऐसा है जिसस 
फबि ने पूर्णप्व को प्रतिष्ठा | है आर उसे वह गारव प्रदान किया है जिसके 
कारण यह महायाव्य भी गाशान्यित हो. टा है। रवि याबु ने महाफा ये के मह 
बअरिय जे जो ल्‍लग पताये हैं (तेसिये थे याप्र ८ में 2िप्पणी ) वे शद्भा म वर्तमान 
हैं अत कामाप्मी का मेगतण्द और उसके महाया यत्य या प्रशन कारण श्रद्धा 
ही है। भरी त दटटारे वाजपयी का प्रह क्थन संयथा उचित है कि 
“कामायनी या जादाया चरिय अयी आदशा मात्र विशेषता के फारण 
पफाव्य शा समपमुश चरित्र है। फामायनी को नायिका ग्रभान झाव्य कहा जा 
सकता है ।??१ 
६--गरिसासयथी उत्पत शेली 
शैला की हृष्टि से फामायी हिन्ही मे अपने ढंग का अक्छा ओर निराला 
महाफाव्य ३। उससे शेदी जी बह गरिमा, भव्यता ओर उटातता प्रूण मात्रा 
में वर्तमान ऐ जिसके ब्रिनो फोई काय महाजाब्य पर या अधिकारी हो ही 
नहा स+ता । थदि फ्चलछ शेली का पृणता का ध्यान मे रखकर पिर्णप दना हो 
तो बिना हिच+ के कहाजा सज्ता ४ फ्ि कामायनी हिन्दी का सर्वश्रेष् 
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अलकृत महाकावग्प है | "ली! शब्द इतना व्यापक अर्थ व्यक्त करने वाला है 
कि उसके भिन्न अवयबो की व्यारया तो की जा सकती है कि तु उसके समग्र 
प्रभाव की दृष्टि से उसका अनुमव और अनुमान ही क्या जा सकता है | अत 
जब कामायनो की शैली में मन्यता, गरिमा और उदात्तता की पृर्णता की बात 
कही जाता है तो इसका अर्थ यही है कि उसकी इन विशेषताओं की पहिचान 
समग्र प्रभाव के बाद दी होती है। य द समग्र प्रभाव की दृष्टि से उस पर 
विचार किया जाय तो इस बात फ्री आशका बनी रहेगी कि शैली के विभिन 
स्वरूपो + आधार पर उसे भिन्न भिन्न शेलियो का महाकाब्य कहा ज्ञायगा। 
कारण यह है कि उसम अनफ शैलियों का सुन्दर समन्वय हुआ है ओर ध्यान 
से न देसन पर उसम एक् ही शैली स्पष्ट दिसाइ पंड सकती है जिससे उसको 
उसी शैली का महाकाव्य मान डिया जा सकता है। इस अ याय के शीषक म 
हमने कामायना का रुपक्ज़्थात्मक महावाब्य व्हा है। कि ठु यह भो सही है 
कि फामायनी म प्रगीत शेली का भी पयाप्त योग है । अब याद देखने वाले को 
दृष्टि प्रगीत शेल्ली पर ह्दी फेनिद्रित हो और वह उसके रूपक तत्त्व को दृष्टि से 
ओझल कर दे तो वह विध्यास के साथ उसे प्रगांतात्मक शैली का ही महा 
काव्य क्हेगा। इसी तरह उसे मनोवैज्ञानिक शैली, स्वच्छन्द्तावादी शैडी अथवा 
'क्लेसकल? शैली का महाकाव्य भी कह जा सकता है। भावात्मकता, वणन 
वैशिष्य्य ओर अभिव्यक्ति प्रणाली की दृष्टि से कोई उसे भावात्मक, वर्णनात्मक 
और छाक्षणिक या चित्रात्मऊ शैली का काव्य भी कह सकता है। इससे यह 
स्पष्ट है कि कामायनी में शैली के विविध तत्त्वों ओर पक्षो तथा अभिव्यक्ति के 
विविध र्वरूपों की पूणता है और उन सबके सामञस्य से ही उसमे शैलीगत 
गरिमा और उदाचता की प्रतिष्ठा हुई है । 

इस कथन को ओर स्पष्ट करने के लिए. उसमे वर्तमान कतिपय शैलीगत 
तत्वों पर विचार कर लेना आवश्यक है। दूसरे अध्याय मे कहा जा चुका है 
कि अलकृत महाकाव्यो मे कम शब्दों मे अधिक अथ व्यक्त करने, थोडे मे 
अधिक फहने की प्रवृत्ति प्रधान होती है। इसका अथ यह है कि श्रेष्ठ कछा 
पक या अलकृत महाकान्य में तथ्य कथन और विवरण उपस्थित करने की 
आर कवि का उतना ध्यान नहां रहता जितना सांन्दयानुभूति ओर भाव सत्य 
की पूर्ण अभिव्यक्ति तथा कल्पना की मनोरम सृष्टि की आर होता है। इसी 
का व्याख्या आलकारिकों ने अछकार, गुण, रीति, ध्वनि, वक्रोक्त आदि के रूप 
मे की है। कामायनी मे मायनाओं को सच्चाइ, यापक्ता ओर गहराई इतनी 
अधिक है कि उसका बाह्य कथा शरीर उपेक्षित सा प्रतीव होता है। यद्यपि 


कक 


( ६५६० ) 


प्रसाद जी ने वास्तत्रिक्ता या इतिहास का समर्थन जिया है पर मूल्त वे 
वसत जगत जे नहीं, भाव जगत के ही करत हैं। महाकाव्य प्राय विषय प्रधान 
ओर बाह्यार्थ निरूषकक का यर॒प माना जाता हैं | पर कामायनी इस 
अर्थ मे सवधा नप्रीन प्रयोग है फ्ि भाव प्रवान और अन्तबगि निरूपक 
होते हुए भी वह एक रच्यफोरि का महाज्राय है। बस्ुत भावग्णता ओर 
अन्तबंति निरूपण प्रगीत का य के गुण हैं। अत इसी बात को ध्यान में 
रसफ्र उसे उुछ छोग मायात्मक या प्रगीतात्मर शैली का महाकाव्य 
कहते हैं। यह बात बहत अशों में सही भी है। दूमरे अध्याय में 
हम दिग्वा चुफ हैं क्रि अनेक प्रगीत मुक्तफों में भाय गाम्मीय और उदात्त 
शेली के कारण महाकाव्याव्मक प्रभाव उत्पन्न करने फी शक्ति हातो है। 
उसी तरद्द अनेक महाकाव्यां मे प्रगात काव्य + गुणों की प्रधानता हाने से 
उनका प्रमाव प्रगीतात्मक ही होता है। रबीद्रनाथ ठाऊुर ने एक कविता में 
ताजमहल को सृष्टि ऊे कपोछ पर एक अश्रु बिन्‍्तु? कहा है जिसका अथ थही 
है कि ताजमहल म विराठता होते हुए भी कोमछता है, विशालता ओर म्थूछता 
होते हुए मी आन्तरिर माधुर्य और सूक्ष्मता है। प्रगीतात्मक महाकाव्य में भी 
यही बात हांती है। निष्कष' यह कि वास्तुकला के क्षेत्र में जो स्थान ताजमहल 
का है, काव्य के क्षेत्र मे बही कामायनी का है । दोनों में ही वस्तु सत्य 
और भाव सत्य, बाह्य जगत और अन्तर्गत, विरशातता और कोमछता, स्थूल 


और सूक्ष्म का आश्चर्यजनक सगम हुआ है | विराटता और कोमलछता का यह 
समन्यय कामायनां के पहले ही छद॒ में टिखलाई पड जाता है. -- 


हिमगिरि के उपु ग शिसर पर बेठ शिल्ा की शीतल होंह। 

एक पुरुष भीगे नयनों से देस रहा था प्रल्य प्रयाह। 

नीचे जल था ऊपर हिम था एक तररू था एक सघन। 

एक तत्त की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। 

इसमें हिमालय की विराट्ता ओर ऊंचाई, प्रलय की मथानकता ओर दिम 
की स्थूछता, जडता, और निर्जाबता के साथ अश्र ब्रिन्दुओं की करुणा, विह्नब्ता 
और वेदना, शीतल छाया को फझोमच्ता, मधुरता ओर सुक्ष्मता तथा जहू की, 
जीवन्तता ओर तरढूता को इस प्रकार अगागी भाष से मिला दिया गया है कि 
जड और चेतन, विराट ओर कोमल, स्थूछ ओर सूक्ष्म का भेद द्वी मिठ गया दे । 
अत कामायनी के प्रासम्म के ये दोनों छन्‍्त एक प्रकार से पूरे काव्य की शैली 
के प्रतीक हैं। उन्हीं को पढ़ कर प्रारम्भ मे ही हम यह अनुमान कर लेते हें कि 
कामायनी' मे प्रगीत और महयकाव्य के तत्वों का समन्वय अवद्य हुआ होगा | 
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शैली की इस उदाचता का कारण कामायनी की वह अभिव्यज्ना प्रणाढी 
है जिसके द्वारा प्रसाद ने बाह्य तत्त्वों-ऐतिहासिक, सामाजिक और राष्ट्रीय 
संघर्ष ओर विक्नास-जों पयाप्त महत्व देते हुए उनमे अ तरनिइत चिसन्‍्तन सूक्ष्म 
तत्वो--मनोवैज्ञािनिक और आध्यात्मिक सघष तथा विफास-का उद्घाटन और 
चित्रण अत्यन्त सफलता से जिया है । कामायनी के रूप तत्व पर विचार करते 
हुए कहा जा चुका है कि उसम सामेतिकता अथपा ध्यनि के द्वारा प्रस्तुत में 
अप्रस्तुत का आरोप हुआ है। यह पद्धति केवछ कामायनी की कथा ही में 
नही, उसरे वण्णन मं भी अपनाई गयी है। वर्णनो की अधिकता के कारण 
उसकी कथा वस्तु क्षीण हो गयी हे पर ये वर्णन बाह्य तत्तों के नहीं, आ तरिक 
तच्चों के हैं। अन्तबंत्तियो ओर सूक्ष्म अनुभूतियों की सफल अभिव्यक्ति अभिषघा 
प्मक शैली में नहीं हो सकती, उसफक लिए लाक्षणिक और साक्तिक पद्धति 
आवश्यक है। पहले कहा जा चुका है कि कामायनी छायावादी काव्य धारा 
का प्रतिनिधि महाकाण्य है । अत उायावादी कविता की अभिव्यजना प्रणाली 
का व्यवहार उसमें आद्यन्त हुआ है। छायावाद की विशेषताओं की व्यारया 
करते हुए प्रसादजी ने लिखा है, “छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और 
अभिव्यक्ति की भगिमा पर अधिक निर्भर करती है। ध्वन्यात्मक्ता, लाक्षणिकता, 
सोन्दर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार बक्रता के साथ स्वानुभूति की विद्ृति 
छायावाद की विशेषताये हैं। अपने भीतर से मोती के पानी की तरह 
आन्तर स्पदश करके भात सप्रपंण करने वाली अभिव्यक्ति की छाया कान्तिमयी 
होती हैं ।?" कहने की आवश्यकता नही कि कामायनी में अनुभूति की 
सृक्मन्ता और जटिलता की अभिव्यक्ति के लिए अमिव्यजना के उन सभी कॉंशडों 
का उपयोग किया गया है जिनका उल्लेख प्रसाद जी के उपर्ुक्त कथन 
में हुआ है । 
ध्चन्यात्सकता 

बस्तुत प्रसाद जी आनन्दवर्धन और अभिनवगुप्त के ध्वनिवाद और कुन्तक 
के वक्रोक्तिवाद से बहुत अधिक प्रमावित थे और वह प्रभाव कामायनी को 
अभिव्यजना प्रणाली पर स्पष्ट दिखाई पडता है। उसमे वेदर्ध्य भगी मगिति अथवा 
वचनवक्रता के सहारे अनुभूति की भगिमा को अभिव्यक्त करने की ओर कवि 
का जितना ध्यान है उतना कसी बात को सीबे साथे वाच्याथ्थ के माध्यम 
से कहने की ओर नहीं । कारण यह है कि कामायनी का कवि आनन्दबधन के 


१. जयशकर प्रसादू--काबव्य और कछा तथा अन्य निबन्ध-पछूष्ठ $९4-- 
ततीय ससकरण | 
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प्रसाद जी ने वासस्‍्तत्रिक्ता या इतिहास वा समर्थन झिया है पर भूलत वे 
वस्त जगत के नहां, भाव जगत के ही जप्रि हैं। महाकाव्य प्राय विषय प्रधान 
ओर बाह्यार्थ निरूपक काव्यरूप माना जाता है | पर कामायनी इस 
अर्थ मे सबंधा नप्रीन प्रयोग है कि भाव प्रधान ओर अन्तवृत्ति निरूपक 
होते हुए भी वह एक उच्चफारि का महाकाव्य है। बस्तुतथ भावण्यणता ओर 
अन्तवंत्ति निर्पण प्रगीत फाय के गुण हैं। अत इसी बात को ध्यान में 
रसस्र उसे कुछ छोग भावात्मर या प्रगीतात्मफ शैढी का महाराव्य 
कहते हैं। यह बात बहत अशो में सही भी है। टसरे अध्याय में 
हम दिसया चुक हैं कि अनेऊ प्रगीत मुक्तको में भात् गाम्भीय ओर उदात्त 
शेली के कारण महाजाव्यात्मज प्रभाव उत्पन्न करने की दाक्ति हाती है। 
उसी तरह अनेक महाकाव्यों में प्रगात काव्य जे शुर्गों की प्रधानता हाने से 
उनका प्रभाव ग्रगीतात्मफ ह्टदी होता हे। रबी द्रनाथ ठाऊुर ने एक कविता में 
ताजमहल को सूष्टि के कपोल पर एक अश्रु बिन्दु? कहा है जिसका अथ यही 
है कि ताजमहल म विराटता होते हुए भी फोमछता है, विशाठता ओर म्थूलता 
होते हुए भी आन्तरिर माधुय॑ और सूक्ष्मता है। प्रगीताव्मक महाकाब्य में भी 
यही बात हांती है । निष्कष यह कि वास्तुकला के क्षेत्र मे जो स्थान ताजमहल 
का है, कान्य के क्षेत्र में वह्दी फामायनी का है | दोनों में ही वस्तु सत्य 
और भाव सत्य, बाह्य जगत ओर अन्तर्गत, परिराटता ओर कोमलता, स्थूल 


और सुक्ष का आइचर्यजनक संगम हुआ है | विराटता और कोमछता का यह 
समन्यय कामायना के पहले ही छद में टिस्वछाई पड जाता है -- 


हिमगिरि के उप ग शिसर पर बेठ शिछा फी शीतछ उोंह। 

एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रल्य प्रवाह । 

नीचे जछ था ऊपर हिस था एक तररू था एक सघन । 

एक तत्त की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। 

इसमें द्विमालय की बिराग्ता ओर ऊचाइ, प्रछलय फ्री मबानकता ओर हिम 
की स्थूछता, जडता, और निर्भाबता के साथ अश्रु बिन्‍्डुओं की करुणा, विहनष्ता 
ओर बेदना, शीतल छाया की फामजता, मथुरता और सूक्ष्ता तथा जर की, 
जीवन्तता ओर तरलता को इस प्रद्रार अगागी भाव से मिलता दिया गया है कि 
जड और चेतन, विराट और कोमल, स्वूछ ओर सक्ष्म का भेद दी मिट गया ह्ै। 
अत कामायनी के प्रारम्म के ये दोनों छन्‍द एक प्रकार से पूरे काव्य की शैली 
के प्रतीक हैं। उन्हीं को पढ़ कर प्राग्म्भ मे ही हम यह अनुमान कर लेते हैं कि 
कामायनी' में प्रगीत ओर मद्दाकाव्य के तत्वों का समन्वय अवश्य हुआ द्वोगा । 
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शेली की इस उदात्तता का कारण कामायनी की वह अभिव्यज्ञना प्रणाली 
है जिसके द्वारा प्रसाद ने बाह्य तत्त्वों-ऐतिहासिक, सामाजिक और राष्ट्रीय 
सघर्ष ओर विकास-को पयाप्त महत्व देते हुए. उनमे अतर्निहित चिसन्‍तन सूक्ष्म 
तध्वो--मनोवैज्ञिनिक ओर आध्यात्मिक सघष्ष' तथा विफास-फा उद्घाटन और 
चित्रण अत्यन्त सफलता से जिया है। कामायनी ऊे रूप तत्व पर विचार करते 
हुए कहां जा चुका है कि उसम साफेतिकता अथया ध्यनिके द्वारा प्रस्तुत में 
अप्रस्तुत का आरोप हुआ है। यह पद्धति केबल कामायनी की कथा ही में 
नही, उसके वर्णन में भी अपनाई गयी है। वर्णना की अधिकता के कारण 
उसकी कथा उस्तु क्षीण हो गयी हे पर ये वर्णन बाह्य तता के नहीं, आन्तरिंक 
तत्त्वों फे हैं। अन्तदृत्तियों और सूक्ष्म अनुभूत्तियो की सफल अभिव्यक्ति अमिषा- 
प्मक जैंठी में नहीं हो सफती, उसक लिए लाक्षणिक और साक््तिक पडति 
आवश्यक है। पहले कहा जा चुका है कि कामायनी ऊायावादी काव्य धारा 
का ग्रतिनिधि मदह्दाकान्य है। अत उायावादी कविता की अभिव्यजञ्ञना प्रणाली 
का व्यवहार उसमें आचयन्त हुआ है। छायावाद की विशेषताओं की व्यारया 
करते हुए प्रसाद जी ने ल्खि है, “छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और 
अभिव्यक्ति की भगिमा पर अधिक निर्भर करती है। ध्व याक्मकता, छाक्षणिकता, 
सोन्दर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विद्वृति 
छायाबाद की विशेषताथें हैं। अपने भीतर से मोती क पानी की तरह 
आन्‍्तर स्पशं करके भाव समर्पण करने वाली अभिव्यक्ति की छाया कान्तिमयी 
होती हैं |?" कहने की आवश्यकता नहीं कि कामायनी में अनुभूति की 
सूुक्ष््वा और जटिलता की अभिव्यक्ति के लिए, अमिव्यज्ञगा के उन सभी कोंशलों 
का उपयोग किया गया है जिनका डब्लेख प्रसाद बी के उपयुक्त कथन 
में हुआ हे । 
ध्वन्याव्मकता 

बस्तुत प्रसाद जी आनन्दवर्बन और अभिनवगुप्त के ध्वनिवाद और कुन्तक 
के वक्नोक्तिवाद से बहुत अधिक प्रभावित थे ओर बह प्रभाव कामायनी को 
अभिव्यजना प्रणाली पर स्पष्ट दिखाई पडता है। उसम वैदग्ध्य भगी भगिति अथवा 
वचनवक्रता के सहारे अनुभूति की मणिमा को अमिव्यक्त करने की ओर कवि 
का जितना ध्यान है उतना कसी बात को सीधे सीधे वाच्यार्थ के माध्यम 
से कहने की ओर नहीं । कारण यह है कि कामायनी वा कवि आनन्दबधन के 


१--- जयशकर प्रसाद--काज्य ओर कढा तथा अयथ निबन्ध-ए४ १९<८- 
तसीय ससकरण । 


जा, 


( ६५२ ) 


इस मत को मानने वाढा है कि महाकयियों की वाणी मे प्रतीयमान अर्थ की 
प्रधानता छाती हे जो वान्याथ से भिन्न कुठ ओर ही वस्तु होती है ओर जो 
र्मणी के प्रसिद्ध अवयवा आंर अलकारों से मिन्‍न उपके छावण्य फे समान 
अलग ही प्रयाशित होता है ।" इस मत के अनुमार प्रतीयम्ान अथ की प्रतीति 
अभिधा, लक्षणा, ओर तात्ययारया इन ता।ं बृत्तियों से मिन्‍न व्यजन गम्तज वृत्ति 
से हांता है | यही प्रतीयमान अय॑ या व्यग्याथ कामायना की उक्तियों, वर्णनां 
प्यार फथानक म प्रमुस था कर प्रमिव्यदा हआ है जो कटी वस्तु बनि, कहीं 
अलपा रव्वान जार फहा रस वनि के रूप में दिग्बाइ पढ़ता दहै। फामायनी 
से उन सयत ऊ॑ डाहरण उपस्थित करना यहों सम्भव नहीं है। केवछ कुछ 
उ्हरण पचे टिये जा रहे ै --- 
चरर वन्नि-- 

(क) निःस्मम्पछ होकर तिरती 8 इस म्लानस की गहराई भे'। 

उरम 'मायस? शत्द से पहले रारोवर ओर फिर हृदय फा अर्थ ध्वनित होने 
से अभिवामृठ्या जग द गक्त्युद्धव वसाध्यनि है । 
(से) वरदान सटश हो डाछ रही नीछी किरनों से बुना हुआ । 

यह अचल कितना हलऊका सा कितने सोरभ से सना हुआ ।-लड्जा सग 

उराम ।फर।,, अखछ ओर सौरभ का वाच्यार्थ सवधा तिग्रक्षत होने से 
ल#षण लगणा द्वारा लपजा के सृक्ष्म आयरण की बात ध्यनित होती है, अत यहाँ 
अत्यन्त तिरस्ऊत अविालद्षित वाच्य यनि, है । 
अलछकफारश्व्यनि-- 

कया करती हो ठहरो नारी सकरप अश्वजजल से अपने 

तुम दान कर चुती पहले ही जीवन के सोने से सपने | --लजा सर 

उसमे रूपज आर उमा अलपार दरारा नारी जे अत्मौत्तम, विश्वास आदि 
गुणा सा महत्व ध्यतित होता है। नारा, सफरप आर दान शब्टों से व्यग्पार्थ 
ध्वनित ह ला ऐ, उनके पयायवाची शाब्लं से उक्त व्यनि नही पिकरू सकती थी। 

त यहा “शब्द शफ्त्युद्धतओ सल्दयक्रण प्यग्यप्वनि? है | 

राध्यनि-- 

हाहाकार हुआ बन्दगमय कठिन ऊलिश दोते थे चूर । 

2० दिगनत बचिर, भीपण रप्र बार बार होता था क्र | --चिन्ता सगे 


अर्ममा ँकानममधीजिकमर 


१--आनन्दप वन--- 
प्रतीयमान पुनरन्यदेव, वस्त्वस्ति चाणीपु महाकवीनाम । 
यत्‌ यत्‌ प्रसिद्दादयवातिरिक्त, विभाति छावण्यमिवागनासु | ध्वन्याकोक १-०४ । 
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इसम भयानक रस है । विभागषादि से सीधे रस की व्यज्ञना होने से यहाँ 
'असलक्ष्यक्म व्यग्यध्वनि? है । 
छाक्षाणकता 

यां ता छायाबाद की काव्य शेंडी ही ध्वनि प्रधान है पर कामायनी ध्यने 
काव्य की दृष्टि स ठायाबाद युग का सवात्तम दन है | प्यज्ञना क साथ ही 
उसम छाक्षणिऊ ग्रयांगो को भां अधिकता है। इस तरइ वचन वकता द्वारा कवि 
ने कम शब्दा म अधिक अरे भरन का सफल प्रयत्न किया हे। आजा से 
शब्द के कुछ विश्चित अथा का बोध हांता है ।ज हे शब्दकश मे देखा जा 
सकता दे पर उसी शब्द का दूसरे रूप में व्यवह्दार करने से छक्षणा शक्ति द्वारा 
मुर्याथ से मिन्‍न ओर कभी कभी विपरीत अथो का बोध होता है। शब्दों के 
परस्पर सम्बन्ध में 'अयोग्यता? माद्ठम पडने पर रूठिवश या झिंसी प्रयोजन से 
मुस्यार्थ से सम्पन्धित या उस पर आधारित जिस आय अथ की उत्पत्ति होती 
है, वही ल्क्ष्यार्थ है। लक्षणाये कुक ८० मानी गयी हैं। कामायनी मे इन के 
उदाहरण खोजे जा सकते हैं। यहाँ ऊुऊ उटाइरण दिये जा रहे हैं -- 
(क) नारी का यह हृदय, हृदय में सुधासिन्धु छहरे लेता। 

बाड़ब जलन उसी मे जलकर कचन सा जछ रग देता ।--निवद सगे 

इसम मुस्यार्थ की बाधा यह है कि सुधा का सिन्‍्ध नहीं हाता और हो 
तो वह हृदय मे लहरें नहीं ले सकता और न हृदय में बाडवारिन है जछ सकती 
३। अत इसका छक्ष्या्थ यह है कि नारी का हृदय पवित्रता, शा ति और 
माधुय से पूर्ण होता है पर उसमें दुख भी ज्वाछा की तरह बछता रहता है 
जिसमे तप कर उसका जीवन सोने से भी सुन्दर और मूल्ययान बन जाता है| इस 
तरह इससे प्रयोजनयती छक्षणा है। रूपक के कारण अछकार होने से सारोपा 
ल्क्षणा भी है | उसी तरह उपमान उपमेय के साहश्य ओर रक्षण साम्य के कारण 
इसम गोणी ओर लक्षण लक्षणा भी है। इस तरह सब मिलाकर यह 'प्रयोजनवती 
सारोपा गाणां लक्षण लक्षण? का मुन्दर उठाहरण है । 
(ख) किरनो का रज्जु समेंट छिया जिसफा अवलस्बन ले चढती। 
रस के निश्चर मे घैंसकर में आनन्द शिसर के प्रति बढती ।--लजा सर्ग 

इसमें पहली ५क्ति म उपमान म उपमेय के अध्यवसान के करण साध्यव 
साना ओर दूसरी पक्ति म आराप हाने से सारोपा छूथणा है। इसके अतिरिक्त 
उनम साह्श्येतर सम्बन्ध द्वाने से यहाँ शु॒द्दा छक्षणा मी है। अत सय मिलाकर 
पुहलो पाक्तम 'प्रयोजनवता श॒द्दा साथ्यासाना ल्क्षणा ओर दूसरी में 'प्रयोजनवतो 
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शुद्धा सारोपा छक्षण लक्षणा? है। इस प्रकार कामायनी से छक्षणा के बहुत 
अधिक उदाहरण दिये जा सकते हैं जिनके लिए यहाँ अवकाश नहीं है। 
प्रती कात्मकता और चित्रात्मऊता 

लक्षणा- यजञना + कारण भाषा में चित्रात्मकता और साफ्रेतिकता आती 
है। अत कामायनी म चित्रात्मक गोर साक्ष्तिक शेली की प्रधानता है। 
चित्रात्मक्ता जे लिए अप्रसुत विधान में कटयना की अधिक आयश्यकता होती 
है। उसी तरह साकतिफता के छिएः झब्द-शक्तियों का सहारा लेना पडता 
है | दूरारूढ या छ्लिष्ट 7ल्पना से भाषा टुरूह ओर अथ्यायह्ारिक हो जाती हे 
पर सामान्यत कब्पनाशक्ति को सहायता के बिना भाषा उत्कृष्ट नहीं हो 
सक्ती | वामायनी म दुररूद उव्पनाएँ बहुत कम हैं। उसम कद्पनाशरक्ति 
की सहायता अधिक छी गयी है जिससे उसकी शैली म सोन्दर्य वृद्धि हुई है ओर 
उसी मे फह+यरूप उसकी भाषा अत्यन्त चित्रात्मक आर रमणीय बन सो है। 
साफ्तिक्ता + भीतर प्रती+ याजना, लाक्षणिक्ता, व्यजकता ओर ब्यनि सब्या 
समाहार दो जाता है। कामायनी म छत॒गा, व्यजना आर ध्यनि का कितना 
अबधिक सहारा लिया गया है, यह ऊपर दिखाया जा चुरा है। यहाँ उसयी 
प्रताज याजना ओर बित्रात्मकता के सम्बंध में सक्षेत में विचार कर लेना 
आयश्यक है। प्रतीर दा प्रकार के हॉते हैँ, परम्परागत या रूढ ओर नप्रीन । 
ठायाबाद युग ओर उसऊझे याद के ऊविया ने नवीन प्रतीको का ही प्रयोग अधिक 
किया है। उायायादी कवियां ने प्रतीज याजना मे रूप गुण साइइगय की ओर 
उतना ध्यान नहीं दिया जितना प्रमाव साम्य री आर। “शुद्धा सा ययउसाना 
प्रयाजनयता छवणा? में इसी तरह के प्रभाव साम्य पर आधारित प्रतीया हा 
प्रयाग होता है । फामायनां का प्रतीक योजना इसी प्रकार की है यदयपि 
उसमे ग्रतीरों का उपयोग जायक्‍तर अलंकार रप मे अथपया छाक्षणिम्ता 
लाने के लिए हुआ है जिससे व ढरारूढ कल्पना से उद्धृत नहीं प्रतीत द्वाते। 
३5 उदाहरण दिये जा रहे ४ ++ 

(क) अपनी ज्वाला से कर प्रऊाश_।॥ 

(ख) जीवन निशीथ के अन्धकार | 

है. ८ है. 
कलियाँ जिनको में समझ रहा थे कॉटे बिखरे आस पास ! 

(ग) मधुमय वसन्‍्त जीवन बन के | 

(घ) क्या तुम्हे द्ूखकर आते यो मतवाढी कीयल बोली थी ९ 

(3: देवों फी विजय दानवों की हारों का होता युद्ध रहा ! 
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(च) किरनो का रज्जु समेट लिया जिसका अवरूम्बन ले चढती | 

(3) स्वच््उन्द सुमन जो खिले रहे जीवन बन से हो बीन रही। 

इन पक्तियों में प्रयुक्त प्रतीकात्मक शब्द और उनके प्रतीकार्थ ये हैं --- 
उ्वालछा > वेदना, प्रकाश ८ श्ञान अथवा सुस, अन्धकार 5दुस अथवा अज्ञान 
कलियाँ ८ सुस क॑ साधन, कॉँटे 5 कठिनाइयाँ अथवा दु ख, कोयल « हृदय का 
उल्लास, देय -: सत्पवृत्तियों, दानव > अतत्पवृत्तिया, किरनों का रख्ज़ु ७ क्ट्प 
नाये, स्पछ द सुमन ८ उन्समुक्त अभिलाषा । 
अलफार विवान--- 

सो दर्यमप प्रतीक विधान ओर मूर्तिविधायनी कल्पना के योग से कामायनी 
में चित्रात्मर्ता ओर मृर्तिमत्ता बहुत अधिक टिसल्लाई पडतो है। प्रसाद जी 
ने +यना द्वारा जडढ' आर स्थूछ वस्तु ओो का भी सजाय और चेतन तथा सूक्ष्म 
भावनाओं ओर अन्तद्वीत्तयो को भी सशरीरी बना दिया है। इसके 
लिए, 3 होने मार्तीय आर पाइचात्य अछकारो की भरपूर सहायता ली है। 
अलकारो ऊ॑ प्रयोग में उनका उद्देश्य '्वमत्फार उत्पन्न करना नहीं, बह्कि 
वर्ण्यवस्तु को सहज बोधगम्य और इन्द्रिप ग्राह्म बनाना है, उदाहरणार्थ 
श्रद्धा सर्ग भे उन्होंने अरद्धा क॑ रूप चित्रण में नवीन उपमानो और 
मनोरम कल्पना द्वारा जो चित्र सडा व्यथिा है वह केपछ रूप सो दर्य का ही 
नहीं, श्रद्धा के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का चित्र है। उसम शारीरिक अबययो, 
परिधान, मुसकौन आदि का चित्र तो सामने आता ही है, उसकी आन्तरिक 
कान्ति और सुन्दरता भा मृर्त होकर सामने आती है। अगों की तुलना बिजली 
के फूल से करफ उन्होंने शारीरिक कान्ति को अतिशयता को पाठको के छिए 
जिस तरद्द इन्द्रिय ग्राह्म पना दिया है, वेसा अन्यत्र मिलना कठिन है --- 


नील परियान बीच सुऊुमार खुल रहा सदुल अधखुढा अग। 
सिल्ा हा ज्यों विजलठी का फूल सघवन बीच गुलाबी रग ॥ 


यहाँ अल्फार तो पुराना ( उद्प्रेक्षा ) ही है किन्तु उपमाना की ताजगी, 
नवीनता ओर साइश्य से प्वित सजीय हां उठा दे । इसी प्रकार फेयलछ उस्येक्षा 
के सहार अद्वा का रूप वणन बारह उठा मे हुआ है। इसे आधुनिक ठग का 
रूप पर्णन भी कहा जा सस्ता है जिसम पुरान नस शिस यर्णना जेसा अवयव 
क्रम नही है. और न पुराने घिस पिठे उपमाना जा ही प्रयोग हुआ है । 

चित्रात्मर्ता लाने + लिए कामायनों मे पाश्वात्य अछकार 'मानवीकरण? 
का भो बहुत अधिक उपयाग हुआ है --- 
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(क) भयमय मौन निरीक्षक सा था सजग सतत चुपचाप खड़ा । 
“--निपद्‌ से 
(स्त) सध्या की छाली से हँसती उसका ही आश्रय लेती सी । 
छाया अतिमा गुनगुना उठी श्रद्धा का उत्तर देतो सी ॥ 
--ल्जा सर्ग 
(ग) सृष्टि हँसने लगी ऑखो मे खिला अनुराग--वासना सर्ग 
(घ) शिथिक अछसाई पड़ी छाया निशा की कान्त । 
सो रही थी शिशिर कण की सेज पर विश्रान्त || --वासना सर्ग 
(छ) अभिलापा अपने योवन में उठती उस सुस्त के स्वागत को । 
“जा सर्ग 
विरोधामास छायावादों कविता का बहु प्रयुक्त अलफार है क्योंकि इसके 
द्वारा जो व३्त्कार उतपन्न होता है वह फेवछ उक्ति तक ही सीमित नहीं रहता, 
उसम॑ प्रभाव उत्पन्न जरने की भी बलत क्षमता होती है ओर सूक्ष्म तथा गुम्फित 
अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी उससे आसानी से हो जाती है । कामायनी म॑ 
विरोवजन्य वचन वक्रता बहुत मिलता है | कुछ उदाहरण ये हैं -- 
(क) रस के निश्चेर मे घँस कर में आनन्द शिखर के प्रति बढती । 
“-#ज्वा से 
(प) जीवन का सन्तोपष अन्य का रोदन बन हँसता क्‍यों ? 
“+कम से 
(ग) जागृत था सोन्दर्य यद्पि वह सोती थी सुढुमारी । --क्म सगे 
(घ) छाढी बन सरल कपोढ़ों मे आँखों मे अऑजन सी छंगती । 
“>ल्ज्ञा सभ॑ 
मानवीकरण ओर विरोधाभास के उदाहरण उपस्थित करने का अमभिप्राय 
यह दिफाना था + अलछकारों ऊे प्रयोग मे भी प्रसाद जी की प्रबुत्ति नवीनता 
की ओर थी। उपमा, रूपके, रूपवातिशयोक्ति आदि अलकारों का प्रयोग भ 
कामापनी में कम नहीं हुआ है पर उसकी अलछक्षत अभिव्यक्ति सर्वत्र सहज और 
आतरिक कान्ति से युक्त है। उायाबाद की अभिव्यक्षना पद्वति के बारे में 
प्रभाद जी का यह ऋथन कामायनी पर सत्रसे अधिक छागू होता है, “इन 
अमिव्यक्तियों मे जो छाया की स्निग्बता है, तरलता है, बह विचित्र है। अलकारों 
के भीतर आने पर भी थे उनसे कुछ अधिक हैं |?" इतका फ्रारण यह है कि 


१--जयशकर प्रसाद--काव्य और कछा तथा अन्य निबन्ध--पृह-१२७-व स 
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कामायनी से अलछकार सा य रूप में नहीं, साधन रूप मे प्रयुक्त हुए है । प्रसाद 
जी ने वस्तुत ध्वनि सम्प्रदाय की अलकार न्यनि के रूप मे हां अलजारो को 
प्रतीयमान अर्थ या रस के साधन के रूप म अपनाया है। 
भाषा ओर शब्द चयन 

कामायनी छायावाद की प्रौदतम रचना है, अत उसमे छावावाद युग की 
कान्य भाषा का सुन्दरतम आदशे दिखाई पडता है। सस्कृत साहित्य के गहन 
अ ययन तथा साहित्य निमाण की बापक साधना ऊ उपरान्त प्रसादजी ने कामा 
यनी कि रचना को थी। अत उसमे शब्द शिल्प की जैसी उत्कृष्टता और पूर्णता है 
बैसी आयाबाद की अन्य किसी कृति में नही दिखाई पडती । ऊरर कामायनी की 
व्यज्ञस्ता,छाक्षणिक्ता और चित्रात्मऊता के सम्बन्ध म जो विचार किया गया है उससे 
स्पष्ट है कि उसकी मापा अत्यन्त शक्तिपूर्ण आर समृद् है आर उसमे अनु 
बूतियों की गम्भीरता, सुक्ष्मता ओर जदिलता को «्यक्त करने की पूर्ण क्षमता हें। 
याह्म से अविक आन्तर सत्य की अभिव्यक्ति की प्रवृत्ति प्रधान होने से कामायनी 
+ शब्द चयन और पद योजना मै नवीन कान्ति, नया सौदर्य और नयी आऊरषेण 
शक्ति आ गयी है। शब्द योजना के सम्बन्ध मे प्रसादज्णी ने लिखा है कि 
“शब्दों में भिन्न प्रयोग सं एक स्वतन्त अर्थ उत्न्न करने की शक्ति है। समीप के 
के शब्द भी उस शब्द विशेष के नवीन अर्थ का द्योतन करने म सहायक होते 
हैं। भाषा के निमाण में शब्दों के इस व्यवहार का बहुत हाथ होता है। 
अथ बोध ॒व्यवद्दार पर निर्भर करता है।”' इससे स्पष्ट है कि प्रसाद जी का 
ध्यान शब्द शिव्प की ओर बहुत अधिक था। इसलिए कामायनी मे छक्षणा 
ओर व्यजना द्वारा उन्हाने “शब्द वियास? म ऐसा काशछ दिखाया है आर 
श-दा की “भगिमा! द्वारा एफ ऐसा 'तडपः उत्चन्न करन का प्रयास किया हे 
(जमससे उसम सूक्ष्मातिसूक्ष्म अनुभूतिया की भी सहज और प्रमावपूर्ण अभिव्यक्ति 
हो सपा ऐ । 


महायाव्य के परम्परागत प्रमन्वरूदियों की दृष्टि से देखने पर भी कामा- 
यगी मे ठायाबाद युग + नुरूप विद्राह ओर नवीनता जी ग्रद्मत ग्रवान छप मं 
दिया२ पटती दे | उसम सर्गयद्धता तो अपध्य हे ओर सगारी सरया भी ८ से 
अधिक है, पर प्रत्येक सगे जा किसी भाव या मनोइति के नाम पर नामकरण 
नहां जिया गया दे जोर न उनको क्रम सरया ही दो गयी है। पुराने महाकाव्यों 





“४ (....जयशाकर प्रयाद--काव्य ओर कछा तथा अन्य निबन्ध-तृतीय 
सस्करण, ५० १२४ 
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की तरह उसमे आदि मे मगलाचरण, वस्तु निदश, सजन दुजन चिन्ता, कवि 
का आत्मनिवेदन ओर पिनम्नता प्रदशन, रचनाकाल निदर, नगरा वर्णन 
आदि रूढिया का पालन भी नहीं हुआ है। उसम कथा साथे साथे, वह भो 
परारम्म से नहीं, बीच से शुरू होता हे । कवि न प्रत्यक सगे मे उन्द परिय्तन 
अवश्य क्या है पर शास्त्रीय नयम का पालन करने की दृष्टि से नहीं। इसम 
उसका उद्देश्य यह हे ऊ्रि विभिन्न उन्दा के प्रयोग से पाठकों का मन काव्य 
में रपता चले | कामायनी मे प्रत्येक सगे म आयन्त एक ही ऊद्‌ का प्रयाग 
हआ है जो शात्रीय नियम के अनुकूल है पर सगान्त में छन्द परिवतेन नहीं 
हुआ है | इस तरह महाकाव्य के अस्थायी या. बाह्य लक्षणों का उस7 पूर्णत 
अभाव है। पर इस अभाष के कारण उसके महाजाव्यत्व में कोइ बाधा नहीं 
उपस्थित ह॒इई है, डढ्टे इसमे उसके रूप शिव्प म॑ नवीनता ओर आकषण उत्न्न 
हुआ है | इस तरह सभी दृष्टियों से कामायनी म शैली की पूर्णता दिसाई पड़ती 
है निसके फल्स्परूप उसमे महाकाव्याचित भयता, गरिमा ओर उदाचता 
आ गयी है । 
७--तीत्र प्रभावान्यति और गम्भीर रसवत्ता 

महायाब्य में प्रभावान्विति अथया रसयता वी स्थिति कथानक के स्परूप 
पर निभर करता हे। यदि ऊथानक का सघव्न पाश्चात्य दु लानत रचनाओं ऊे 
अनुरूप हुमा है ता उसमे समग्र प्रभाव तो तात्र आर समन्वित द्वोधा पर भार- 
तीय कान्या जेसी रसब्ता नहीं होगो ओर यदि क्थानक भारतीप काब्यों के 
ठग का है ता गम्मीर रसबत्ता तो होगी पर पाश्चात्य दु सान्‍त काब्यों जेसां तीज 
तथा झ्फ्कोर देन वाली प्रभावा वति नहीं होगी। कामायनी के कथानऊ के 
सम्पन्ध म यिचार परते हुए कहा जा चुका हे कि उसमें भारतांय सुखान्त का यों 
ओर पाश्चात्य दुपानत काव्या की परस्पर वियरीत क्थानर शेलियां फा आजित्य 
पूर्ण सामजस्य हुआ है। अत पिचारणीय प्रदन यह है कि उसे प्रभावान्विति 
ग्रवाय काव्य माना जाय था रसाप्मक वाब्य ? 

हम पहले देख चु+ हैं कि प्रसाट जी यथार्य जोर आरा के समन्वय द्वारा 
आपन्तोपलांब्ध था रसनिष्पाति का हां साध्य मानते थे आर इसी सिद्धान्त के 
अनुसार कामायनी का उन्हाने आन द पयवसाथी बनाया है| पर आनन्द 
पप्रवसायी ह्वांत हुए भी कामायनी म॑ विराय, सप्ष, बेदना आर शाऊ की ही 
प्रधानता है । उसका प्रारम्भ ही शोक तथा तज्ञ य चिन्ता से होता है। आशा 
सर्ग म शोक की भावना कुछ दब जाता है ओर उत्साह, आशा ओर कामना 
का उदय हांता हे। ये ही भाव भद्धा, फाम, वासना आर छज्जा सग में शज्ञार 


हे 
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रस के रूप मे और कम, इडा, स्वप्न और संघर्ष सर्ग में वीर रस के रूप में दिखाई 
पडते हैं। पर इन दोनो रमों का कामायनी में पूण परिपाक नहीं हुआ हे क्योंकि 
सघष सर्ग तक मनु के मन में कोई एक भाव स्थिर रूप में नहीं रहता है। कभी 
तो वे रति भाव से भावित रहते हैं और कभी अहकारमूलठक उत्साह भाव से 
प्रेरित होकर विविध प्रकार के कम करते हैं। सध्ष सर में उनके आन्तरिक और 
बाह्य विरोधो का घरमात्क्ष दिखाई पडता है, वे पूर्णतया पराज्ित और मृतप्राय 
हो जाते हैं। अत यहाँ फिर करुण रस आ जाता है जो निर्वेद सग तक व्याप्त 
रहता है । किन्तु करुण रस की भी पूर्ण निष्पत्ति नही हो पाती है क्योंकि शाघ्र ही 
मनुच्और श्रद्धा का पुन मिलन हो जाता है और श्रद्धा की परिचया से 
मनु पुन पूर्ण स्वस्थ और शान्तचित्त हो जाते हैं। इस तरह निर्वेद सगे 
जिजिध भावों और रसां का सगम स्थछ है, उसमें शोक जब चरम सामा पर 
पहुँचता है तो उसी समय श्रद्धा पहुँच नाती है जिससे शोक पूर्णतया करण रस 
में निष्पन्न नहीं हो पाता । यही भ्रद्धा ओर मनु की रतिभावना फिर विकसित 
होकर सामने आती है ओर ऐसा प्रतीत होता है कि शगार रस मे ही का य 
का पयवसान होगा | कितु तभी मनु के मनमे पश्चाताप, ग्लानि ओर निवेद्‌ 
की भावना प्रत्रल हो उठती है ओर वे सबको ठोडकर भाग जाते हैं। अत 
शुगार रस की भी पूण निष्पत्ति नहीं हो पायी है। अन्त में निवेद सर्ग में 
जो निवद भाव उदित होता है वह विकसित होता हुआ आन द समे में 
पूर्णतया शान्त रस में परिणत हो जाता है । 

भारतीय सुसान्त काव्यां म कोइ एक रस अगी होता है जो आदि से अन्त 
तक पिकसित द्वाता दिसाई पडता है और अन्य रस अग रूप में बीच बच 
म आते हैं। पर रामायनी म काइ एक रस आद्यन्त व्याप्त नही दिखाई पडता 
है, साथ ही अन्य रसो की भी पूणता नहीं दिखाई पडवी और न वे अग रूप 
मे [++ अगी रस ज्ञा उत्त्ष ओर पोषण ही करते हैं। इसका यह अर्थ नहीं 
झि कामायनी म रसात्मक्ता है ही नहीं। यदि प्रतन्वकाब्य की दृष्टि से उसफी 
रसयया पर विचार न किया बाय तो स्फुट स्थछो म उसम जितनी रसवबचा है 
उतया घहत कम महाया या मे मिलेगो। परूतु सम्पूण मद्दाकाब्य में प्रधान रस 
की स्थाज +रने पर परम्परागत रस दृष्टि से फामायनों दोषपूर्ण प्रतीत होतो है । 
महाकाव्य के छा मे 'रस भाव का नेस्न्तर्यः मो एफ लक्षण माना गया है 
जिसका अये यह है कि इसमे आद्यन्त रस और भाव का प्रसार होना चाहिए । 
कामायनी के गुष्त्व ओर गाम्मीयय पर ग्रिचार करते हुए कहा जा चुका है कि 
उसमें भावों, अनुभूतियों ओर मनोदृत्तियों का ही चित्रण प्रधान रूप से हुआ 
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हैं। यद्द भी कहा जा चुफा है कि कामायनी म ध्वयात्मरता अधिक है ओर 
उसमें ल्क्षणामूछाध्वनि के साथ ही असल्द्यक्रम व्यग्य ओर सल्श्यक्रम व्यग्य 
दोनों प्रकार की अभिधामूृला ध्यनिया दिखाई पढ़ती हैं । रस, भाव 
रसामास, भागमभास, भावशान्ति, भावोदय, भावसाध और भाषशण्ल्ता 
अभिषामूठा असल्ल्ण्यक्रम व्यग्यध्वनि जे अन्तगत आते हैं । कामायनी में 
इन सबकी योजना 7 है पर प्रसाद जी की प्रधान प्रद्मत्ति लुक्षणामृत्ा ध्यनि की 
ओर ही है। इस करण उसम मावप्रिभायाठिफों की वैसी सम्यक योजना 
नहीं हुई है जेमी अ य रसवादी ( अमिवामूला ध्यनि जो मानने वाले ) कवियों 
के काब्यों म मिलती है। आनन्तबंधन रे अनुसार पनि दी काव्य की व्म्प्ा 
है जो प्रतीयमान अथ अयवा रस के अतिरिक्त ओर कुठ नहीं है । प्रतीयमान 
के भी कई भेद ( यउस्तुब्यनि, अलकारध्यनि आर रसब्यनि ) होते हैं पर उनमें 
प्रधानता रस यनि की है ओर रसभाव द्वारा ही वस्तु आर अल्पार का भी 
ज्ञापन हाता है।। निष्सर्प यह ऊफि ध्यनिप्रधान हाने के कारण क्ामायनी 
आद् त रसात्मक फाव्य है। यद्याप उनमे यस्तु बणन और अल्कृत भातरादि चित्रण 
की अविकता ह पर वे भी रस के उपलक्षण हां हैं, अत उनस भी रस निष्पत्ति 
हांती ही हे। इस प्रऊ'र कामायनी म भले ही भाव,विभाव, सचारी और अनुभाव 
की सम्यक्‌ योजना न दिखाई पडे, पर ध्वनिवाद की दृष्टि से उसम रस भाव 
का नेरन्तर्य खीकार करना पठेगा | 

आयन्दयवन ने प्रगन्‍्व के अन्तर्गत रसामभिव्यक्ति + लिए मी कुछ लक्षण 
निधारित झिये 7। अत उन लवजणा के तराधघार पर भी कामायनां जे रस तत्त्य 
पर विचार कर छेया चाहिये। आन दयधन के अनुसार प्रज्व था महाकाब्य 
मे रत के चारो अवबया के आजिय से ऊथा शरीर की रचना द्वानां चाहिये, 


१. आनन्द यर्थन--रसभावतदाभासतस्प्रशान्त्यादिस्कम । 
बनेरात्म८ज्ञि सावेन भासमाना व्यवस्थित । 
ध्यन्याकोक-- २-३ | 

२ अनन्दबधन--- 

के “काव्यस्थात्मा ध्यनिरिति!-- धवन्याकोक---१-१ 

ख काव्यस्यात्मा स ण्वाथस्तया चादिक्चे पुरा। 

क्राचदन्द्रचियोगोत्थ शोक इलछोकत्वमागत ! |-ध्वन्याोक १ ७ 
३ 'प्रतीयमानस्य चान्यसेद्दशने5पि रसभावसुखेनेबोपक्तक्षण प्राधान्यात्‌ ।? 
““जेंही--+ १-० ६०करिका । 


श्‌ 
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उसमे रस के प्रतिकूछ स्थलों और प्रसगो को नहा ग्रहण करना घाहिये, केब्ल 
शास्त्रीय नियमों क॑ पालन के लिए नहीं, बाहक रसामिन्यक्ति की दृष्टि से स ध्या 
दिफों की योजना हानी चाहिये, कथा के भीतर यथावसर रसा के उद्दीपन और 
प्रशमन की योजना तथा विश्रान्त होते हुए प्रधान रस के अनुसन्धान का सतत 
ध्यान होना चाहिये और अछकारो के प्रयोग की पूर्ण शक्ति होते हुए भां रस के 
अनुरूप ही अलकारो फी योजना होनी चाहिये। प्रबन्धगत रस की अभिव्यजना 
के पाँच हेतु हैं ।१ इन लक्षणा का निमाण आनन्दवधन ने भरत आदि आचायों 
के प्रबन्ध नियमो के अनुसार ही क्या है और उन्हीं की तरह यह निर्देश 
किया है कि प्रबन्ध मे भाव विभावादिकों की सम्यक्‌ योजना द्वारा कोई एक 
प्रधान रस आद्यत न्याप्त रहना चाहिए । भले ही बीच बीच में वह रस विच्छिन्न 
होता दिखाई पडे पर कवि को उसे संभाल कर आगे बढाते रहना ओर उसी 
रस में काथ्य का पर्यवसान करना चाहिये। ऐसा होने पर अन्य गोण रस 
उस प्रधान रस के अगभूत द्वाकर रहेंगे और उनका परस्पर विरोध नहीं 
होने पायेगा । 

इस इष्टि से देखने पर कामायनी में दो बातें दिखाइ पडती हैं -- 

१--यदि उसकी प्रस्तुत कथा--मनु का ऐतिहासिक चृत्त--को लिया जाय तो 
उसमे कोई भी प्रधान रस आद्य त व्याप्त नहीं दिखाई पडता और अन्तिम भाग में 
जो शान्त रस निष्पन्न होता हे वह पूववर्ता कथा भाग के रसों से असम्बद्ध प्रतीत 
होता है। यदि यह मान लिया जाय की उसकी ऐतिहासिक कथा में मनु का 
लक्ष्य अभिनव प्रज्ञा सृष्टि और नियमित समाज व्यवस्था की स्थापना है तो 
हम देखते हैं कि मनु अपने लक्ष्य पर पहुँच कर भी पूर्ण शान्ति नहीं प्राप्त 
करते | व धीरोदाच नायक नहीं है, अत अहकार, असन्तोष, अतृप्ति, चचलता, 
स्पाथ आदि भावनाओं के कारण वे लक्ष्य पर पहुँचकर भी पराजित और दुखी 
हांते हैं, उनका पूण अभ्युदय नहीं होता । अत कामायनी में उत्साह भाव 
प्रधान और वीर रस अगी नहीं हो सकक्‍ता। उसका जो उत्साह भाव है 
उसकी वीर रस म पूर्णतया निष्पत्ति भी नहीं हो पायी है | उसी तरह श्गार भी 
उसम प्रधान रस नहीं है यद्यपि पूरे महाकाय में काम भावना की ब्याप्ति 
दिया३ पड़ती दै। यहाँ यह बात ध्यान देने की है यह काम भाप है; रति 
भाव नहीं, और शगार रस--प्रवान होने के लिए प्रमघ में रति भाव तथा 
शझगार के अयथ अययवों डी सम्यक योजना आश्यक है । यदि यह मान लिया 
जाय कि मनु ओर भरद्धा के पुनर्मिखन में #ंगार रस की परिणति दिखाई पडती 


१---०वन्याक्षोक---३२---१० से १४ तक 
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है तो भी उसके पूर्व जो वीर रस अद्ड प्रस्फकुटित रू म आया है वह किसी 
प्रकार इस श्षड्धार रस वा अग नहीं प्रतीत होता क्योंकि मनु का उत्साह भाव 
उनके मन मे स्थित श्रद्धा के प्रति रति भाव का सहायऊ नहीं, विरोधी ही है । 
वहाँ मनु का रति भाव इडा ऊे प्रति है, श्रद्धा ऊे प्रति नहीं। करण रस भी 
कामायनी में प्रधान नहीं है, बल्कि यह भी कह सकते हैं कि जामायनी मे 
उसकी पूणता नहीं दिखाई पडता जेमी प्रय् वक्नाब्य में होनी चाहिये। यदि 
यह कहा जाय कि शान्तरस परयवसायी होने से उसमे शान्त रस को ही अगी 
मानना चाहिये तो इसमें मां याधाये हैं। उसम चिन्ता सग में निर्वेद भाय बीज 
रूप म अवश्य वतंमान है परन्तु आशा, श्रद्धा ओर काम सरगगों म मनु काम की 
ओर उन्मुख होकर प्रजा सृष्टि म॒ प्रवृत्त होत हैं ओर कम, इडा, स्पप्न तथा 
संघ सगा में बुद्धि प्रेरित कमा में छीन होकर समाज व्यय्स्था करते हैं। ये 
दोनां ही प्रतृत्तियाँ निवेद भाव की विरोधिनी हैं। अत यद्यपि शान्त रस प्रारम 
मे अपरिस्फुट ओर अन्त म॒पूर्ण निष्पन्न रूप म दिखाई पडता है पर ब्रीच म 
उसकी याजना कही नहीं हुइ है आर न श्रज्ञार तथा वीर रस ही उसके 
सहायक रूप में नियोजित हुए हैं। करुण रस अवश्य निर्वेद का सहायक 
है। यही कारण है कि चिन्ता और निवद सर्ग में करुणर स का यांजना के 
बाद निर्वेद भाव उदित होता आर अत मे श्ान्त रस पूर्ण रूप में निष्पन्न हांता 
है। अत समग्र रूप म देसने पर एक मात्र शान्त रस ही ऐसा है जिसका 
कामायनी म॒पूर्ण परिपाफ हुआ हैं, क्रुण उसक॑ सहायक के रूप में है। 
अत आशिक रूप म ही सही, शान्त रस का ही फामायनां ता सवप्रमुस रस 


मााना उचित है । 

२--यति कामायनी की अप्रस्तुत क्था-- मानपर मन द्वारा चिरन्‍्तन आनन्द 
की साज ओर उसी उपलब्धि--+ऊी दृष्टि से देसा जाय तो भी उसमें प्रधात 
रस शात ही त्साश पठता है। यह पूरी कथा ही प्रतीयमान 'ऊथा है 
जिसकी प्रतीति व्यग्य रूप में होती है। कामायनां की प्रस्तुत कथा म चाहे 
जो रस प्रधान माना जाय पर अप्रस्तुत कथा म ता निवियाद रूप से शान्त 
रस द्वी आद्य त व्याप्त टिय्याइ पत्ता है। अप्रस्तुत उथा स्वय व्यग्य द्वारा ध्वनित 
होती है, अत उसमे कामायनी का विशिष्ट प्रतीयमान अर्थ विशुद्ध रूप में 
दिसाड़ पठता है। आधुनिक आलोचना की भाषा मे इसे कामायनां का सदेश 
या ऊबि का जीयन दर्शन कह सकते हैं। प्रसाद ने अपना जीवन दशन 
कामायत्नी की अगप्रस्तुत कथा के रूप में अभिव्यक्त किया है। कामायनी के 
रूपक्त पर विचार करत॑ हुए अप्रस्ुत कथा का निर्देश किया जा चुका है 
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और दिखाया जा चुका है कि उस दृष्टि से 'चिदानन्द छाम, ही मनु ( मानव मन ) 
का अन्तिम लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य आगे बदता है, रास्ते 
में अनेक विप्न याधाये आती हैं और अह ऊहार, वासना, सासारिक जबाल आदि 
में फँस रर यह बार बार सत्य मार्ग मे डिग जाता है, पर तु अन्त में प्रातिम ज्ञान 
के उदय ओर श्रद्धा (आस्तिक्य बुद्धि) की सहायता से शिवत्व की प्राप्ति करता है । 
अत अप्रस्तुत कथा मे भी अत म शा-त रस का ही परिपाक दिखाई पडता है। 

उपर्युक्त विपचनन से हम इस निष्म्ष पर पहुँवते हें कि यव्रपि कामायनी 
में गम्भीर रसवत्ता है पर उसकी अभिव्यजना भारताय महाकाव्यो को परम्परागत 
पद्धति से न होकर मित्र प्रकार से हुई है। आननन्‍्ठवर्धन ने रसामिव्यक्ति के 
लिए सा वबयो की विशेष प्रकार से योनना करने की बात कही है। कामायनी 
के कथानऊ पर विचार करते हुए. हम देस चुके हूं कि उसमें विमशे सन्धि की 
योजना पूर्ण रूप मे नहीं हुई ह। उसी तरह फायाउस्थाओ में से प्राष्याशा 
नामक का्यावस्‍्था उसम नहीं है। पर पाइचात्य ढंग की कायावस्थाओ में से 
प्रथम चार उसम वबतमान हें जो प्रारम्म से निर्वेद्‌ सर्ग तक प्रसरित हैं। इससे 
यह स्पष्ट है कि निवद सर्ग तक कथा प्रधानतया पाइचात्य ढंग के दू सान्‍्त 
प्रचन्धां ऊ ठग की है। यही कारण है कि कामायना मे निर्वेद सर्ग ऊे पूथ तक 
भारतोय प्रतन्वों जेसी रसामिव्याक्त की पद्धति नहीं दिखाई पडती है। 
कथा के उस अश म विरोध ओर संघर्ष का विकास दिखाया गया है 
जिसका परिणाम दुस आर शांक होता है। यदि कामायनी को प्रसाद ने 
निर्वेद सर्ग हे मध्य में ही समाप्त कर दिया होता तो वह पाइचात्य ढंग का 
एक सफल शोकान्त महाकाव्य होता और उसम उत्कृष्ट कोटि की प्रभावा बर्ति 
भी होती | प्रभायान्यिति समग्र प्रभाव की उस तीव्रता जो कहते हैं जो मन कों 
उत्तेनित आर विरल पर क॑ मनन करने क॑ लिए. विवश करती है ओर नायक 
क प्रति सहानुभृति उद्यम्न कर + हु सो रे कारणों का उ मूठन करने के लिए, 
प्रशन उत्पन्न करता ६ । कामायनी आनन्दान्तः काव्य है; अत यह ता स्पष्ट 
3 + उसम पाश्चात्य दु सा त रचा ओ जेसा श्रभावान्विति नहो है। पर उसकी 
विजपता यह हे हि दु सा की जयिकता दिखा जर उन्हां के बीच मे आन द्‌ 
को र्ठत हात एए टिखाया गया ६ | प्रसाद का जीयन दर्शन ही बह्दी है जिसे 
उन्हांन अ । छाग इस प्रसार व्यक्त ज्राया है -- 

ह सर बी पिछली रजनी बीच परिक्मता सुस्र का नवछ प्रभात ! 

एक परता यह झीना नीछ टिपाये हे जिसमे सुख गात ! 
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विपसता वी पीछा से व्यस्त हो रहा स्पीदत निदय महान। 

यही रुख दुस विकास का सत्य यही भूमा का मधुमय दान ! 

नित्य समरसता का अधिकार उमड़ता कारण जर्ूधि समान ! 

व्यथा से नीडी लहरो बीच बिसरते झुस्र मणिगण द्युतिमान ! 

“-अश्रद्वा सर्ग 

बहने की आवश्यक्ता नहां कि कामायनी की कथा की योजना इसी 
सिद्वान्त के अनुसार ह॒इ है। पाण्यवात्य काव्यों में यथाथ ज्ीयन के आवार पर 
केवल दु प॒ का दर्शन कराया जाता है ओर भारतोय काब्यों मे आदर्शवाद के 
आधार पर अधिफाशत सप्रुत्गध का ही आयाजन होता है । पर रुच्चा सुम्ब 
जिसे आनन्द कहते हैं, सुस्त 5 स दोनों से ऊपर है । यद्ञपि सुस # स्र॒ दोनों 
अनिवाय और विकास के कारण रूप हैं पर वे आन द स्वरूप नहीं हैं। आनन्द 
का कारण सुप् दु स मे समरसता की भावना है अयथात्‌ विश्व को सेल समझ कर 
सुख हु सों को झेलत चलने से ही चिदाय द व्यभ हो सकता है -- 

तुमने हस कर मुझे सिस्साया विश्व खेल है खेल चढो ! 

अत कामायनी कथा के पूपरांश में सुस दु से की ऑसमिप्बोनी दिखायी 
गयी है, उसमे दु ख जीतता है पर सहसा इसी दु तर की चरमावस्था म आनन्द 
का उदय होता है। इस प्रजार कामायना में पास्चात्य प्रभावान्यिति सिद्धान्त 
और भारतीय रस सिद्धान्त दोगों का अटुत समन्वय दिसाइ पडता है | इस- 
ल्ए उसे सुान्‍न्त या टुपात काव्य न कह कर आन दान्त काज्य कहना 
अधिक उपयुक्त है | उसे पतने के याद जो अनुभव होता है उसमे प्रभायन्यिति 
आर रसवत्ता का सु दर सामजस्य दिसाइ पडता है अथात्‌ कामायनी मे जितनी 
तीज प्रभावा वति है उतनी ही गम्भीर रसउता भी है। 
<--अधुण्ण जीवनी शक्ति और सशक्त प्राणवत्ता 

कामायनी गीसनीं शताब्दी का महाकाप्य है ओर उसे छिसे गये अभी 
बीस वध भी पूरे नहीं हुए, परन्तु इतने हम समय में ही उसकी इतनी रयाति 
हो चुका है कि राष्ट्र सव वी शक्षा सस्कृति-परिषदृश हारा रामलरितमानस के 
साथ उसका भी ससार की विभिन्न भाषाओं म अनुबाद कराया जा रहा है। 
इसीसे उसरी जीवनी शक्ति ओर प्राणक्ता का अनमान झफिया जा सकता है। 
लीवनी शक्ति की परीक्षा समय द्वारा होती है। जो महाकाव्य काल और देश 
की बाधाओं को अस्वीफार कर जीवित रहत आर दूर दूर तक प्रख्यात होते हैं, 
उनम अवश्य वह जीवनी शक्ति होती है जो कभी नष्ट नही होती । ऐसे दी 
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काव्य अमर काव्य का पद पाते हैं। कामायनी में वह अक्षुण्ण ज्ञीवनी शक्ति है 
या नहीं, इसका उत्तर भविष्य देगा | पर विगत बीस वषों म उसऊे प्रचार ओर 
रयाति को देखते हुए. यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि उसम वह 
जीवनी शक्ति पयाप्त मात्रा में है। अनेक विद्वानो का मत है कि श्रेष्ठततत और 
महानता में हिन्दी महाकाव्यों में रामचरितमानस के बाद कामायनी का ही 
स्थान है ओर इस बात म तो सन्देह करने का अवकाश ही नही है. कि वह 
आधुनिक युग का हिन्दी का सवश्रेष्ठ महा काव्य है। 

जहाँ तक सशक्त प्राणवना का प्रश्न है, वह भी उसमे पूर्ण रूप में 
वर्तमान है। महाकाब्य की प्राणवत्ता कवि की प्राणवत्ता की ही अभि 
व्यक्ति होती है। प्राणवान व्यक्ति जिस तरह राजनीतिक ओर सामाजिक 
क्षेत्र में अपनी प्राण शक्ति को ढाछ कर देशो और ज्ञातियों का भाग्य बदछ 
देते हैं उसी तरह महाप्राण कबि भी राष्ट्र या जाति के पथ प्रदशक, भाग्य 
निमाता ओर भविष्य द्रष्टा होते हैं। उनकी वाणी में समाज का सुख दु ख, 
आशा निराशा, उत्थान पतन साकार हो उठता है जिसका अनुगमन करके 
राष्ट्र अथवा समाज अपना भविष्य निर्माण करते हैं। प्रसाद जी महाप्राण 
और द्रश कबि थे। उन्होंने कामायनी में अपनी सम्पूर्ण ग्राणवत्ता, अपना 
समस्त बीवन रस निचोड कर उपस्थित कर दिया हैं। उ'होंने भारतीय सस्कृति 
का अध्ययन, मन्थन ओर मनन करके उसके सार तत्त्व को आत्मसात कर 
लिया था । इसलिए उनके साहित्य मे भारत का राष्ट्रीय और सास्‍्कृतिक गौरव 
पूर्ण रूप में अभिव्यक्त हुआ है। कामायनी उनकी रचनाओं मे शीर्ष स्थान पर 
प्रतिष्ठित है ओर उसमें कवि ने भारतीय सस्कृति के साथ ही मानव सस्क्ृति के 
उच्च आदर्शों की भी प्रतिष्ठा की है। अत कामायनी भारत का सास्क्ृतिक 
ओर जातीय महाऊाव्य तो है ही, साथ ही वह विश्व काव्य भी है। उसका 
आदर्श सकुचित राष्ट्रीया या सकीर्ण जातीयता का आदश नहीं है। मनुष्य 
जाति आज बांद्धिफता ओर विज्ञान के सहारे भोतिक उन्नति के शिखर पर 
पहुँच चुती हे पर इस उन्नति के क्रम म उसके हार्दिक गुणों का डचरोत्तर हास 
हांता गया है । परिणामस्वरूप मह्ायुद्वों के बीच की अर्वाध कम होती जा रही है 
ओर उनकी भीषणता तथा उनऊी प्रतिक्रिया ओर प्रभाव से उद्धुत निराशा और 
पिभीषिका उत्तराचतर बढती जा रही है। दु ससागर में ड्बते हुए मानव 
को अपना रक्षा का कोई उपाय नहीं मिल रहा है, बचने का कोई रास्ता भा 
नहीं मिल पा रहा है और वह अन्धा बन कर नाश के अतछ गते की ओर 
दाडता जा रहा है। ऐसे दु स दग्ध विध्व मानव को प्रसाद ने ऐक महान 


्कृ 
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आशाजनक सन्देश दिया है जो भारतीय सस्कृति का प्राण-तत्त है, बह श्रद्धा 
या आध्यात्मिज़ आस्था का सन्देश है -+- 
तुमुछ कोछाहलछ कलह में मै हृदय की बात रे मन | 
चिर विपाद विढीन मन की 
इस व्यथा के तिमिर बन की 
में उषा सी ज्योति रेखा, कुसुम विफसित प्रात रे सन 
जहाँ मरु ज्वाला घधकती 
चातकी कन को तरसती 
उन्हीं जीवन घाटियो की में सरस बरसात रे सन ! 
पवन के प्राचीर मे रुक 
जला जीवन जी रहा झुक 
इस झुछरूसते विश्व दिन की मैं कुसुमऋतु रात रे सन ! 
“-निर्वेठ स्ग 
इस प्रकार कामायनी श्रद्धा के रूप म अधफार के बीच प्रफाश फैछाती हुई 
विश्व मानव को गम्भीर जीयनास्था ओर सशक्त प्रेरणा प्रशन करती है। यह 
जीवनास्था आओरे प्रेरणा इसी युग के लिए नहीं, आने वाले सभी युगा क॑ लिए 
उपयोगी है। विश्व कल्याण और विद मैत्रो कामायनी का डच्चतम आदंश 
है जिसकी अपना कर मानव जाति चिरन्तन आनन्द को प्राप्त कर सकेगी । 
उस अवस्था म पहुँच कर समस्त मानय जांत एक इकाई के रूप में बदल 
जायगी, अपना पराया, राष्ट्र वर्ग, जाति धम ओर ५ग वर्ण को भेद मिट जायेंगे - 
बोले देसो कि यहाँ पर कोई भी नहीं पराया। 
हम अन्य न ओर कुट्म्बी, हम कंप्ल एक हमी है. । 
तुम सब सरे अबयप हो जिसमे कुठ नहीं कमी है| 
यही विदय मानव ता उच्चतम आदर्ण है; यहां यिश्व संस्कृति की मदहती 
क्ब्पना ओर कामायनी की सशक्त प्राणवचा दे जो उस युग युग तक मानव का 
अमर प्रकाश स्तम्म बनाये रखेगा । 


दसवों अध्याय 
उपसहार 


अब तक हमने हि दी साहित्य के पाँच प्रतिनिधि महाकाब्यो के महा 
काव्यत्व और रूप शिव्प के विधायक तत्वों के सम्बघ में विस्तार से विचार 
क्या है। प्रशन हो सफ्ता है कि क्‍या हिंदीम पॉच ही महाकाब्य 
हैं? इस सम्बन्ध में पहले यह देस लेना आयश्यक है कि हिन्दी में 
आठिकाल से अबतक ल्खि जाने वाले प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण प्रबन्धका«्यो 
मे से कितने ऐसे हैं जिन्हें साहित्य फे इतिहासकारों, यिद्वान अध्येताओ 
ओर सामान्य जनता ने महावाव्य रूप में स्वीकार किया है। तत्पश्चात्‌ हम 
उन काब्या की परीक्षा द्वितीय अध्याय मे निधारित महाकाष्य के स्थायी लक्षणों 
के आधार पर करेंगे और इस निरुंय पर पहुँचने का प्रयत्न करेंगे क्लि उन 
प्रबन्धकाव्यों को महाजाब्य मानना चाहिये या नही। 

हिन्दी मप्रबन्धकाब्यों की संरया कम नहीं है। आदिकाल से अबतक 
हजारों ठोटे-बडे प्रत्न घकाण्य लिखे गये होंगे जिनमे से न जाने कितने काल 
कयलित हो चुफे, न जाने कितने हस्तलिखित पोयिथो के रूप मे ग्रन्थ भाण्डारों 
की एकान्त कोठरियां अथवा पुस्तक प्रेमियों के घरां में बेठनों मे लिये पड़े 
होंगे । जो प्राचीन और नपीन प्रबन्धकान्य आज तक प्रकाशित हो चुके है 
उनकी सरया अधिक नहीं है। साथ ही कुऊ ऐसे प्रतन्धकान्य भी हें जो 
प्रकाशित तो नहीं हैं पर सोज रिपोयों मे उनका विपरण प्रक्रशित हो चुका है 
अथवा इतिहासकारों ओर साहित्यान्वषका ने जिनके सम्ब ध में कुछ न कुछ 
विपरण प्रशाशित ऊराया हे । 

इन प्रयन्वकाव्यों मसे बहुत से सर्गवद्ध ओर आकार म बडे हैं। पर 
विद्वाना ने इन समझो महाराव्य नहों माना है। सस्क्ृत म शास्त्रीय छक्षगो के 
अनमार छिसे गये आठ से अविफक सो वाले सभी प्रबन्धकाव्यों को महाकाव्य 
कशस की पारपाटी थी। दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय म कह जा चुरा हैं 
कि प्रात आर अपन्रद् में पोराणिक ओर रोमाचक शैली क॑ प्र धकराव्या का 
प्रचलन हथा जिनमे महाकाव्य के शाखोय लक्षणों का पाछन नही किया गया 
था ओर हिन्दी मे प्रन्‍्व डाब्या की जो घारा चली उसमे अधिकतर अपश्रश के 
प्रम्वकाब्यों की रूढियाँ को ही अपयाया गया। हि दी साहित्य पर छाक 
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आशद्याजनक सन्देश दिया है जो भारतीय सस्कृति का प्राण-तत्व है, वह श्रद्धा 
या आध्यात्मिक आस्था का सदेश है “- 
तुसुछठ कोछाहछ कलह में मे हृदय की बात रे मन ! 
चिर विषाद विलीन मन की 
इस व्यथा के तिभिर बन की 
मै उषा सी ज्योति रेखा, कुसुम विकसित प्रात रे मन ! 
जहाँ मरु ज्वाला धधकती 
चातकी कन को तरसती 
उन्ही जीवन घाटियो की में सरस बरसात रे सन ! 
पवन के प्राचीर में रुक 
जला जीवन जी रहा झुक 
इस झुलसते विश्व दिन की मे कुसुमऋतु रात रे मन ! 
“+निर्वेद सगे 
इस प्रकार कामायनी श्रद्धा के रूप म अधकार के बीच प्रजाश फैलाती हुई 
विश्व मानव को गम्मीर जीयनास्था ओर सशक्त प्रेरणा प्रदान करती है। यह 
जीवनास्था ओर प्रेरणा इसी थुग के लिए नहीं, आने बाके सभो थुगा के लिए 
उपयोगी है। विश्व रब्याण और विश्य मेत्रो कामायनी का उच्चतम आदर्श 
है जिसको अपना कर मानव जाति चिरन्तन आनन्द को प्राप्त कर सकेगी। 
उस अवस्था मे पहुँच कर समस्त मानव जाति एफ इकाई के रूप में बदल 
जायगां, अपना पराया, राष्ट्र वर्ग, जाति बम ओर 4ग बण को भेद मिट जायेंगे « 
बोले देशो कि यहाँ पर कोई भी नहीं पराया। 
हम अन्य न और छुट्ुम्बी, हम कप्रछ्त एक हमी है। 
तुम सब मरे अवयय हो [जससे ऊुठ नही फसी है । 
यही विश्व मानव का उच्चतम आद- है, यहां विद्या संस्कृति की महती 
कढ्पना ओर कामायनी को सशक्त प्राणवत्ता है जो उस युग युग तक मानव का 
अमर प्रकाश स्तम्म बनाये रनेंगां । 


शनि 


दसवों अध्याय 
उपसंहार 


अब तक हमने हि दी साहित्य के पाँच प्रतिनिधि महाकाव्यो के महा 
काव्यत्व ओर रूप शिव्प के विधायक तत्त्वों के सम्ब घ में विस्तार से विचार 
क्या है। प्रशन हो सकता है कि क्‍या हिन्दी म पॉच ही महाकाव्य 
हैँ? इस सम्बन्ध मे पहले यह देख लेना आपयश्यक है कि हिन्दी में 
आतिकाल से अब्रतक ल्खि जाने वाले प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण प्रबन्धकाब्यों 
में से कितने ऐसे हैं जिहे साहित्य के इतिहासकारो, पिद्वान अध्येताओ 
ओर सामान्य जनता ने महाकाव्य रूप में स्वीकार क्या है। तत्पस्चात्‌ हम 
उन काध्यों की परीक्षा द्वितीय अ याय में निधारित महाकाध्य के स्थायी लक्षणों 
फ्रे आधार पर करेंगे ओर इस निश्चय पर पहुँचने का श्रयत्ञ करेंगे कि उन 
प्रश्रन्धकाव्यों को महायाव्य मानना चाहिये या नहीं | 

हिन्दी मे प्रबन्धकाव्यों की संख्या क्म नही है। आदिकाल से अबतक 
हजारों छोटे बडे प्रच-घकाव्य छिखे गये होंगे ज्ञिनम से न जाने कितने काल 
कपलित हो चुके, न जाने कितने हस्तलिखित पोयियो के रूप मे ग्रन्थ भाण्डारों 
की एकान्त कोठरियो अथवा पुस्तक प्रेमियों के घरों म बेठनों में छिपटे पडे 
होंगे । जो प्राचीन और नयीन प्रबन्धकाव्य आज्न तक प्रकाशित हो चुके है 
उनकी सरया अधिक नही हे। साथ ही कुऊ ऐसे प्रब॒न्धक्राष्य भी ई जो 
प्रकाशित तो नहीं हैं. पर खोज रिपोटों मे उनका विपरण प्रक्राशित हो चुका है 
अथवा इतिहासकारों और साहित्यान्वषकों ने जिनके सम्ब ध में कुछ न कुछ 
वियरण प्रशाशित फराया हे । 

इन प्रयन्वकान्यों मसे बहुत से सर्गबद्ध ओर आकार म बडे है। पर 
बिद्वाना ने इन सब्रकों महाझाव्य नहों माना है। सस्कृत मे शास्त्रीय छक्षगा के 
अयुमार ल्सि गये आठ से अविर सगा वाले सभी प्रबन्धक्राव्यों को महाकाब्य 
कहने फी परिपाटी थी। दूसरे, तीसरे ओर चौये अध्याय में कहा जा चुरा है 
कि प्राक्ुत जार अपबश्रश मे पौराणिक ओर रोमाचऊ शैली क॑ प्रचन्धकाव्यो का 
प्रचछन हुआ जिनम महाकाब्य के शास्त्रीय ल्क्षणा का पालन नहीं किया गया 
था मोर हिन्दी मे प्रम्व झ्राथ्या की जो धारा चछी उसमे अधिकतर अपश्रश के 
प्रसव काब्यों की रुदयां को ही अपयाया गया। हिन्दी साहित्य पर छोक- 
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जीवन का प्रभाव प्रारभ से ही बहुत अविक रहा है। इस कारण हिन्दी के प्रबन्ध 

कवियों ने प्रारभ में लोक साहित्य तथा लोयाश्रित अपब्रश का या फी परपरा 
को जितना ग्रहण किया उतना सरक्षत की शास्त्रीय ओर छोफ विरहित प्रब"ध 

परम्परा को नहीं। उनके काव्यों का रूप शिव्प अधिक्राशत सस्क्ृत क॑ शास्त्रीय 
शैली के महाकाव्यों से भिन्न था । अत न तो उन कवियों ने ही अपने प्रयन्ध- 
कावन्यों को महाकाव्य कहा ओर न आघायो तथा आछाचको ने ही उ है महा 

कान्य सिद्ध सरने का प्रयत्ञ क्या | वस्तुत हिन्दी की प्रबन्ध वारा सस्कृत की 
प्रबन्ध धारा से बहुत कुछ स्वतन्त्र दिश्या म प्रवाहित हुई जिसक मूछ म विविध 
सामाजिक, धामिक, राजनीतिक और भाषाशासत्रीय कारण थे। आधुनिक युग मरे 
जय सास्ट्षोतिक पुनजागरण का आन्दोलन प्रारम्भ हआ तो साहित्यिसा की दृष्टि 
सबसे पहले संस्कृत साहत्य ओर उसके काव्यशासत्र की और गयी। इस युग में 
महाकाव्य के सम्बन्ध मे जो मान्यताये स्वीकृत हुईं वे संस्कृत साहित्यशास्त्र से 
पूणतया प्रभावित थी | उन्हें स्वीकार करने क पूर्व यह सोचने की आवश्यकता 
नहीं समझी गयी कि अपश्रश आर हिन्दी को प्रयन्ध धारा सस्कृत के साहित्य 

शास्त्र से बहत कुछ स्वतन्त हैं, मत उसकी जा निजा विशेषतायें ओर प्रबन्ध 
नियम हैं उनके आधार पर ख्तन्त्र लक्षगो का निमाण किया जाय | बीसवीं शताब्दी 
मे हिन्दी मे महाकाध्य नाम से जो काव्य लिसे गये उनमे भी सस्कृत के महाकाणच्य 

सम्बन्धी लक्षण का जितना ध्यान रसा गया उतना अपश्रश ओर हिदी के 
प्राचीन प्रबन्धकाव्यों की परम्परा का नहीं । यही कारण है कि बीसवबीं शताब्दी 
में ही ऐस प्र धकाव्य अधिक ल्खि गये बिन्दें शास्रीय शैली का काव्य 
कहा जा सकता है। पूतवर्ती युगो में भी कुछ प्रभन्‍धकान्य ऐसे अयइय लिखे 
गये थे ज्ञिन पर सस्कृत साहित्यशास्त्र का प्रभाव था। केशपय की रामचन्द्रिका 
ऐसा ही काव्य है। परन्तु ऐसे प्रत्रन्धमाव्यां की सरया बहुत कम है । ह्विन्दी 
के प्रमारयानक वान्य ता सब्रकें सब अपभ्रश के चरितकान्य ओर अभशव 
फारसी की मसनवी पद्धति से प्रभावित हूं हां, प्रशस्ति मुृठक ऐतिहासिक प्रबन्ध 
काव्य आर पोराणिक शेली के घरितकान्य भी महाकाव्य के शास्त्रीय नियमों 
के अनुधार नहीं छिसे गये हैं । सबसे आश्चय की बात ता यह है कि उत्तर 

मध्यकाल में जहा रीति काव्य मे सस्कृत के साहिलशानस्रो की उद्धरणी उपस्थित 
की गया, वहीं सस्कृत के प्रखन्धफाध्यों की समृद्ध धारा का बहुत कम अनुसरण 
क्या गया। मस्क्ृत साहित्यशासत्र से पूणतया प्रभावित हांती हुई भी रीति 

कालछीन काव्य धारा मुक्तर्प्रधान दह्वी रही, प्रतन्धकाव्यो की रचना निबन्ध 
कान्य के अनुपात मे बहुत कम हुई । 
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आधुनिक युग से पहले के जितने प्रत्नन्धराध्य प्राप्त हैं, उनमे बहुत से तो 
आजार की छघुता तथा विषय यस्तु की एकागिता और महत्व हीनता के कारण 
ही महाराव्य की सीमा म॒विचारणीय नहीं हैं। पद्मावत के अतिरिक्त अन्य 
सभी प्रेमारयानक पाव्य इसी कोटि में आते हैँ। अय प्रकार के काव्या में 
बीसलदेवरास, बेलि क्रिसन रुक्मिनी री, हरिघचरित्र, हम्मीरहटठट आदि भी इसी 
प्रकार क॑ लघु अथवा सामान्य साहित्यिक मूल्य के काध्य हैं। जो बडे आकार 
वाले प्रब॒घकाव्य हे उनमे से कुछ तो ऐसे हैं जिनमे ऐतिहासिक इतिबृत्त ही 
प्रधान है ओर विपय वस्तु, काष्य शैली, चरित्र चित्रण तथा उद्देश्य की महानता 
वी दृष्टि से जिनका अधिक महत्व नहीं है। विजयपाल्रासों तथा खुमाणरासों 
ऐसे ही ऊाव्य है। अत महाकाव्य के सम्बन्ध में विचार करते समय उनका 
भो <ढ्ठेस आवश्यक नहीं है। प्रशस्तिमूठक का यो-सूटन के सुज्ञानचरित्र ओर 
पद्माफर की हिम्प्रतब्रहाटुर पिरुदायछी, क्शय् के जहागीर जस चन्द्रिका ओर 
रसिदृदेव चरित आदि--फे नायक इतने ल्पेकप्रिय और उदात्त चरित वाले 
नही है कि उनका आश्रय लेकर महाकाव्य को रचना की जा सके। 
मध्यकाल के दरबारी कबि अपने आश्रयदाताओ अथवा उनके पूर्व पुरुषा से 
सबाधत जो प्रशस्तिमूलक काप्य छिसते ये उनम उद्देश्य की महानता नही होती 
थी | वे कबि अथ प्राप्ति की दृष्टि से आश्रयदाताओ की प्रसन्नता क लिये काव्य 
रचना +रते ये। ऐसे क्रिया द्वारा मह्गकान्य क्या, वास्तविक लघु प्रतन्वा या 
सण्डफान्यों की रचना भी समव नहीं है। इसी दृष्टि से प० विद्वनाथप्रसाद 
मिश्र ने छिखा है कि “हिन्दी में प्रव ध कान्‍्यों की बहुत कमी हे। वीर काव्य, 
उन प्रबन्वकाण्यों में यदि रासा ( प्रृथ्पीराजरासो ) को छोड दे, तो केवल छत 
प्रकाश द्ठी णेसा रह जाता हे जो कुछ जँचता हे | सुजन चरित्र, हिम्मत 
बहादर विरुदावली आदि बीर ऊकान्य इसलिए गिनने यांग्य नहीं हें कि उनम 
पायक का ही उपयुक्त चुनाव नहीं है, रस के स्थान पर रसाभास होने 
लगता हू ।??) 

पौराणिक ली के मध्यकाछीन प्रवन्धजाव्या में समवूसिह् ल्वोहान का 
महाभाग्त, ब्रशवासांदास का अ्रजविछास, मथुसूदूनदास का रामाइ्वमेघ, 
पत्मारर या गमरसायन, विश्यनाथ सिह कृत रामायण, गुमान मिश्र की कृष्ण 
खन्द्रिका ऑर ्ायटास की रामचन्द्रिया प्रमुस हैं। इनमे से महाभारत और 
ब्रजविलास पयाप्त यठे ओर छांक्प्रिय अंथ हैं पर उनमे काव्यात्ममता और 


$---आचवाय विश्वनाथ प्रसाद मिश्र--हिन्दी का सामायिक खाहित्य--प्रथम 
सस्करण स० २७०८, प्‌ृ० १३१ ॥। 


( ९७० ) 


मोलिकता का अभाव है। साधारण श्रेणी के भक्त पाठकों के लिए ही इनका 
महत्व है । इनमे तुलसी के मानस? की शैछी का अनुकरण फ्रिया गया है 
जिससे ये सर्वमाधारण के लिए सहज योधगम्य हैं | पद्माकर का रामरसायन 
वाल्मीकि रामायण के आधार पर लिखा गया हे। वह काण्डा में विभक्त और 
रामचरितमानस की रदोछा में ल्स़ा गया बडा घरितकाव्य है पर इसम काण्या 

प्मकता साधारण कोटि की हे जिससे पडित रामचन्द्र शुरु ने यह अनुमान 
किया हैं कि “सभव है यह इनका ( प्माकर या ) न हो ।”* रामाश्वमेघ रीति 

काल फअधिकाश प्रतच॒न्ध काव्या की अपेक्षा अधिक कवित्वपूर्ण एवं परिमार्जित शैलो 
का काव्य है। उसमे पद्मपुराण तथा वाल्मीकि रामायण क उत्तरकाण्ड की कथा 
का आधार ग्रहण करके तथा राम क अद्वमेघ यश को के-द्रच्िदु बना कर 
कथा वस्तु का विन्यास किया गया है। इस काव्य पर रामचरितमानस की 
शैली का इतना अधिऊ प्रभाव है कि शक्ल जी क शब्दों मे वह “सब्र प्रकार से 
गोखामी जी ऊ रामचरितमानस का परिशष्ठ ग्रन्थ होने याग्य है |??? इसके 
काव्य साष्ठव के सम्बन्ध मे शुक्र जी ने लिपा है कि 'अन्थ की रचना बिलकुछ 
रामचरितमानस की शैली पर हुई है--पद विन्यास ओर भाषा सोष्ठय रामचरित 

मानस का सा ही है, गास्ाप्ता जी की प्रणाली के अनुसरण म मधुसूलनदास जी 
को पूरी सफलता हुई है। इनकी प्रबन्ध कुशछता, कपित्व शक्ति ओर माषा 
को शिष्टता तीर्ना उच्च कोटि की है ।”१ इससे स्पष्ट है कि रामाश्यमेघ का 
महत्व क्वछ इसी यात में है कि वह मानस? का परिशिष्ट और उसकी शैला में 
लिखा गया काव्य है। उसम कि ने न तो अपना पिशिष्टता ओर मोलिकिता दिसाइई 
हे ओर न मानस? की शैली को ह्वी ओर आगे बढ़ाया है। यद्यपि उसके नायक 
राम जेस महान पुरुष ह॑ ओर उसकी शेली भी उदास है. पर उसम उद्देश्य की 
वह महानता, जीवन की पह मसम्रग्रता ओर जबि की प्रतिभा की वह उत्कृष्टता 
नही दिखाई पदती जा मानस? में है। राम के ज्ीयन के एफ रुघु अश की 
कथा छेकर ही कवि ने उस्तु पणन द्वारा स्थानर का अनावश्यक गिस्तार किया 
है। अत केवल बृहत्‌ आकार आर यस्‍्तु वर्णन विस्तार क कारण ही रामाइमेध 
को महाकाब्य यहीं माना जा सऊता | 


, *आचाय रामचन्द्र शुक्क--हिन्दी साहित्य का इतिहास-आउवा सस्करण-- 
छू० ३०५९ 
रे वही, प्ृ० ३७४ | 
३--वही, घू० ३७५ | 


( ६७१ ) 


इस प्रकार मध्यक्रा के ऊयरछ पोच प्रय धकराव्य ऐसे दिशवाई पहते हैं 


जिनके महत का दृष्टि में रस कर यह विचार किया जा सकता है कि उनमे 
महाकान्यत्य है या नहीं। वे ये है -- 


(१) केशव की रामच-्द्रिका 

(२) मान कवि का राजविछास 
(३) गारेलाल का उन्रप्रकाश 

(४) शुमान मिश्र की क्ृष्णचब्द्रिका 
(५) जोधराज का हम्मारासो 


०" इनमे से रामचन्द्रिका को बहुत से विद्वानों ने महाकाव्य माना भी है। 
कृष्णचद्रिका भी काव्य सौन्दर्य की दृष्टि से अत्यत महत्वप्र्ण प्रबन्धकाव्य है। 
अत इन दोना के सबंध में बाद में कुछ विस्तार से विचार किया जायगा | पहले 
अप ताना काव्या के बारे भे प्रिचार किया जा रहा है। 
राजविलास-- 


यह एक ऐतिहासिक शेठी का चरितकाथ्य हे जिसमे संस्कृत के प्रशस्ति 
मूलक चरितराव्य-नवसाहमसाक्चरित, पिक्रमाकदेवचरित आदि--तथा हिन्दी 
के प्रथ्वाराजरासों की काव्य पद्धति अपनायी गयी हे। ऐतिहासिक शैली के 
चरितप्रधान महाक्राब्यो फी भाँति इसम भी प्रारभ के दो सगो में महाराणा 
राजतिह के वश फ्री उत्पत्ति, उनके पूव पुरुषों का इतिहास, नाथक का जन्म 
आदि वणित है| उसके बाद अन्त तक नायक फे विवाह, युद्ध, पराक्रम 
उदारता आदि का वबणन हुआ हैं। काव्य अपूण प्रतीत होता हे । इस सबंध 
में छठाला मगवान दान ने लिफा हे, “पुस्तक का अन्तिम उल्लास पढ़ते पढ़ते 
भास हाने लगता हे कि कवि यहीं पर ग्रंथ को समाप्त नहीं करना चाहता था 
पर पु इसी वध ( स० १७३७ वि० ) महाराणा राजमिंह का देहान्त हो गया । 
इसोल्ये कप्रि ने अचानक अथ की समाप्ति की है |” छालछा जी का यह अनु 
मान सह है| यद्यपि अतिम 'उिलासः में नायक का पूर्ण अभ्युटय दिसाई पडता 
हे पर प्रा्वांनकान्या मं अत म जा उपसद्दार पद्धति दिखाइ पडती है वह इसमे नहीं 
हूं। अत चाहे जिस फारण हा, राजविछास अपूण रह गया है । किन्तु इसका विशे 
घता यह ह_ कि कयि ने इस ऐशतहासिक शेलछां फा महाकाव्य बनाने का प्रयत्न 
क्या ६ आर उसमें महायाव्य सबधी प्रायः सभा शास्त्रीय लक्षणों का पालन « 
क्या हे। इसम ऊुल १८ बिलास (सर्ग ) हैं । प्ररम म विस्तार से सरखती 


१--छाछझा सगवानदोन--राजविछास--भुमिका, काशी, १९१२ ३०, ए० ७ | 


कोने 


( ६७२ ) 


वनन्‍्दना की गयी हैं| साथ ही प्रस्तावना की सभी रूढियो--वस्तु नित्श, ग्रथारम 
के कारण का उब्लेस, ग्रथारम्भ की तिथि का निर्देश, आत्म छघुता प्रदर्शन आदि- 
का विधान हुआ है। प्रथम आर चतुथ विछास म प्रकृति चितण ओर वस्तु 
वर्णन सुन्दर हुआ है। युद्ध, विवाह, नगर, देश, राष्याभिपेक, घामिक 
काय आदि का भी बहुत अच्छा वणा हुआ है | इस तरह महाकान्य ऊे नाह्य 
ल्क्षणो की दृष्टि से देखने पर राजप्रिलास महादान्य प्रतीत होता है। किन्तु 
ऐ।तहासिक इतिवृत्त वणन ही इसका प्रधान उद्देश्य है जिससे इसमे न तो 
क्थानक की अन्पिति है न वीर रस पे अतिरिक्त अय रसों की अगर रूप में 
ग्रोजना ही हुई है। यद्यपि राजतिह के चरित्र मे महाकाव्योचित महानतछ है 
पर कयि ने उसका सुनियोज्ञित उपयांग करते तथा जांयन की विविध पर 
स्थितियों में नायक को रसकर उसके चरित्र जा पूण उत्क्ष नहीं दिखलाया 
है। इन कारणों से तथा अ्रथ के अपूण रह जाने से राजविलास का महाकावन्य 
नहीं माना जा सकता । 
उन्नप्रका श-- 

यह भी ऐतिहासिर शेली का प्रशस्तिमूलक घचरितकाव्य है जिसकी 
रचना गोरंलाल ने महाराज छत्रसाल की आज्ञा से उनकी कार्ति जो स्थायी 
बनाने के ।छए की थी। यदि यह २६ अध्याओ से विभक्त है पर उसमे 
न तो जीवन की समग्रता ओर परिस्थितिया की ग्रिविघता है ओर न ऊथानक का 
छुनियोजित सपटठन दी हुआ हे। प्रद्ति चितणग, आल्म्यन का रूप घचत्रण, 
भावात्मरता आर गाभीय का उसम निता त अभाव है जिससे पूरे काव्य म॑ 
उया दने वाली एक्रसता ओर नीरमस ऐतिहासिक इतिबृतात्मर्ता दिखाई 
पड़ती है । केवल दो स्थलों पर यह एफरसता भग हुई है, प्रास्म सम उत्रतार 
के जम ओर बाल चरित + वणन में तथा अत के तीन अध्याओं ( २३, २४ 
२० ) मे ग्राणनाथ प्रभु को आध्यात्मिक शिक्षा, ओपनिषदिक ज्ञान आर कृष्णा 
बतार के बर्णन में | यद्यपि उनप्रकाश्य में युद्वां की भरमार है फिर भा बीर रख 
की बेसी योजना नही हुई दे जेसा महाकान्य म द्वाता है। युद्ध वर्णन तो इतिहास 
मे भी हांता हे पर उसे रसात्मक काव्य नही माना जाता । अत आचार्य रामचद्ध 
शुद्ध शा यह कथन पृणतया ठीक हे झि इतिहास को दृष्टि से 'छन्प्रफाश? बडे 
महत्य की पुस्तक है। इसमे सत्र श्रठनाये सब्चा आर सब व्योरे ठीक ठी रू दिये गये 
हैँ ।?” किन्तु उसर बाद ही शक्ल जी ने यह कहा है कि “अथ की रखना प्रोढ 
ओर काव्य गुणयुक्त है। वणन की बिशदता ऋ अतिरिक्त छाछ कवि 
में प्रबन्धपदठता पूरी थी। सम्बन्ध का निवाह भी अच्छा है और वणन विस्तार 


( 5७३ ) 


के लिए मापिऊ स्थछा का चुनाव मी |”) इस कथन से, सम्भव है, बहुत से 
लेग पहमत न हा क्योंकि मामिक स्थदा के चुनाव फे साथ हा जिम मर्मस्पणा 
भावव्यज्ञना की प्रव् वकाब्य में आवश्यकता होती है, वह उसमे नही है ! 
अत “उन्रपकाश” को महाकाव्य मानने का कोई आधार नहीं है। 


हम्मीररा सो-- 


यह उन्नीसवीं शताब्दी का, रामो ग्रथो की परम्परा में सम्भवत आततिपत 
महत्वपूर्ण प्रबन्धकाव्य है। इसम प्रथ्वीराजरासों की भाषा, शैडी और हन्द- 
प्रिघान का अनुकरण किया गया है। यद्यपि यह बडा प्रथ है और इसमे कुछ 
०७९ उन्द हैं पर वह सगगों म विभक्त नहीं है। इसे भी ऐतिहासिक शैली का 
प्रशस्तिमू ठऊ चारतकान्य कहा जा सकता है। प्रशस्ति काव्य या तो आश्रय 
दाता के जायन से सम्पन्धित होते थे या उनकी आज्ञा से उनके पूर्वजो की कीति 
सस्‍क्षा ऊ छिए लिखे जाते थे। जोधघराघ ने भी अपने आश्रयदाता नीमराणा के 
राजा चद्धभान के अनुराध स उनके पूर्वज हम्मीर देव के चरित का वर्णन 
फ्रन के लिए. इस काव्य की रचना की। अत यह तो स्पष्ट है कि हम्मीर देव के. 
महान चरित स अ्रमावित होकर अथवा हिन्टू धम ओर भारतीयता के प्रेम की प्रेरणा 
से इस का«्व की रचना नहा हुइ। फलत वीरकाब्य हांते हुए भी इसमे उमग और 
उत्माइ' का तीव्र स्पर तथा उद्देश्य को वह महानता नहीं दिखाई पड़ती जो 
पृथ्यीशाजरासो में हे। ऐतिहासिक चरितकान्या की भाँति इसम भी प्रारम 
में विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति, गुरु वन्दना, आश्रयदाता की प्रशसा, अथ- 
रचना का कारण निर्देश, अपने वश और पिता का वर्णन, अ्रथारम्म की विधि 
का निदश आदि बातो की योजना हुईं है। उसके बाद चोहान वश की उत्पत्ति 
आर रणथमोरगढ के निर्माण का वर्णन हुआ है, साथ ही कथान्तर या कथामुख 
+ रूप में पद्म ऋषि की रथा भी दी गयी है। तदहुपरा]त आधिकारिक कथा 
प्रारभ होती हे जिसमे हम्मीर के जन्म से लेकर मृत्यु तक का बृत्त वर्णन हुआ 
है । इस तरह हम्माररासों पूणतया ऐतिहामिक घचरितकाव्य है। साथ ही 
मटायशाब्य की वस्तु वणन संत्रधी अनेक रूढियाँ, जैसे प्रकरति, युछझ, समोग और 
विप्रतम क्षगार, कुमारोदय, नगरावराध, सुगया, यज्ञ, मत्रणा, दौत्य, स्कन्धावार, 
नगर, देश आदि के वणन की पद्धति मी इसमे अपनाई गईं है। फिर भी 
उद दय की महानता, महत्पेरगा, कथानक की सघटित योजना, तीत्र प्रभावा , 
न्विति, अनवरुद्द जीवनी शक्ति आदि के अभाव में इसे महाकावप्य नहीं माना 


कारक आरकाममश्रकेलमे्मनशर्दाओ, 


4 मांचाय रामचन्द्र शुक्ल--द्विन्दी साहित्य का इतिहास, ४० हे३३ ) 
ल्‍न् है ठरे 


0 आह 


ज्ञा सकता। यदि महाकाण्य जे शास्रीय छपणों की ही दृष्टि से देखा जाय तो 
भी इसे मद्दाकाथ्य नहीं सिद्द किया जा सकता फ़्याके न तो यह रूगेयद्ध है, न 
उसम नायक का अम्युदय ही दिलाया गया है। नायक की परानय ओर मृत्यु 
के कारण यह दु सा-त काव्य हे। अत महाकान्य के बाह्य या आन्तारक, 
प्राचांन या अवाचीन फिसी भी प्रकार के लक्षणों की दृष्टि से हम्मीररासो 
महाकावब्य नही प्रतीत होता । 

पूव मध्यकाल और उत्तर मध्यकाछ के जिन प्रबन्वकान्यो को महत्यपूण 
माना जाता है उनम से कृष्णचन्द्रिया ओर रामर्चा द्रका ही ऐसे काव्य हैं जिन 
पर महाजाब्य के सबंध में विचार करते समय विशेष रूप से दृष्टि निक्षेप फरने 
की आवश्यकता है । 

रासचन्द्रिका 

रामचा द्रफा के कवि केशवदास हिन्दी साहित्य के 'नपरलो? या नो महा + वियो 
में माने जात हैं और रामर्चा द्रका उनकी सवश्रेष्ठ कृति कही जाता है । किन्तु 
साथ डी यह भी सवमान्य तथ्य है कि केशय जितने बठे अचाय या शास्रज्ञ हैं 
उतने बडे जवि नहीं | वे सस्कृत साहित्य के बटत बडे पंडित ओर अनेक लक्षण 
ग्रथों के निर्माता थे ओर उस क्षेत्र में उनकी प्रतिमा ओर पांडित्य के महत्व को 
अस्वीकार नहीं क्या जा साफता। किन्तु यह भी सत्य है कि प्रबन्धकाब्यों 
मे केशव को उतनी सफलता नहीं प्राप्त हुई है। आधार्य ओर झास्त्रश होना 
एक बात हे ओर कवि होना बिलकुल भिन्न तात है। अत यह तो स्वत सिद्ध 
है कि महाकाव्यफार के लिए पहले महाकवि होना आपयश्यक है । इसीलिए 
दूसरे अध्याय म महाकान्य का छक्षण निर्धारित करते “ए कहा गया है कि 
महाकान्य म कप्रि की महती काव्यप्रतिमा मोर महप्रेणा अवश्य दिसाई 
पढ्नी चाढहिये। पंशव की ऊतिया में उस ज्राव्यप्रतिमा के दर्शन नहीं हांते । 
उनकी फाव्य शक्ति + बारे मु आयाये रामचन्द्र शुरू ने ल्खा है कि “केशव 
को कबि हृदय नही मिला था। उनम वह सहृदयता ओर भाउऊता न थी जो 
एक कप्रि मे होना चाहिये |? इस सबंध मे डा० पांताम्बरदत्त बडथ्वाल ने 
ल्पा है, ये प्रथ उन्ह आचाय पद दिला सकत॑ हैं, मदह्ारूवि नहीं बना सकते ।?* 
अत जिध ऊवि में महती कान्यप्रतिमा हां न हों उसके छिखे किसी अभन्ध 


असम, 
अम्पाए आ 


१ चहदह्दी--पू७ २०९ | 
२ बाक्टर पीताम्बरदुस यद्ृथ्वाऊ--सक्षिप्त रामचन्द्रिका, ५चम सस्करण 
की भूसिका--स० २००७, पृ० ११ । 
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काव्य में महाकाव्यत्व दिखाई पे, यह अमभव बात है। ऐसा आज तक कहीं 
देखा नहीं गया है। यह तो हो सकता है कोइ महाकवि अपने जीवन भर 
मे एक भी महाकाव्य न लिख पाये, पर यह नहीं हो सकता कि जो महाकवि 
ही नही है वह किसी वास्तविक महाकाण्य की रचना कर दे। यही कारण है 
कि सैकडों सामान्य प्रतिभा वाले कवियों के लिखे बडे बडे प्रबन्धकान्य महा 
काव्य के शास्त्रीय लक्षणो से युक्त होते हुए भी वस्तुत मह्याकाव्य नहीं हैं। इस 
तक के अधार पर रामचन्द्रिका को भां महाकाव्य नही माना जा सकता। 
किन्तु यह तक नकारात्मक है। अत दूमरे अध्याय में निर्दिष्ट महाक्राव्य के 
, स्थिर छक्षणों के आधार पर रामचन्द्रिका की पराक्षा करके उसके महाकावन्यत्व 
का निर्णय करना चाहिए । 


महदुद्देश्य 
केशव ने रामचन्द्रिका के आर्म्म ही में कहा है कि वे आत्मसुख के लिए, 
तथा पुरातन पापो को दूर करने के लिए रामचन्द्रिका की रचना कर रहे हैं -- 


कालत्रयदर्शों निगुण परसी होत विल्म्ब न छागे। 
तिनके गुण कहिहो सब सुख लहिहों पाप पुरातन भागे ॥१-२० 


किन्तु पूरे अन्थ से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि कवि का उद्देश्य राम 
जेसे महच्रित्र का गुणगान करना नहीं, बढिक अपने छद॒, अछकार आदि 
को शाख्रीय शान तथा पाडित्य का प्रदर्शन करना है। उनका उद्देश्य तुल्सी 
की तरद्द अपनी कप्रिता को सर्वतोधगम्य बनाकर राम के महान आदश की 
प्रतिष्ठा द्वारा लोक मड्छ का विधान करना नहीं है। सम्मबत तुलसीदास जी 
के काव्य का बढता हुआ प्रचार तथा उसका अमोध प्रभाव देसक्र ही क्शव 
के मनम रामचरित छिसने की उत्कठा हुई किन्तु वे खभावत भक्त नहीं श्य्गारी 
ओर आचाय कवि थे। अत रामचारत का आश्रय लेकर भी उन्होने जिस 
काव्य की स्वखना की उसमे भक्त कवि की छोक मद्भछ साधना ओर आध्यात्मिक 
प्रेम विहलता नहीं है। फलत रामचन्द्रिका मे न तो किसी महान आदी 
वी स्थापना हो सकी है ओर न उसमे ऐसी महत्‌ प्रेरणा ही दिखाई देती है 
जितसे अमिभूत होरझर झवि ने उसको रचना की हो। इसी कारण राम 
पथ्द्रिका का सामान्य हिन्दी भाषा भाषी जनता के दृदय में कोई स्थान नहीं 
है ओर न ३-४ सो बष के छोक जीवन को उसने किसी प्रकार प्रभावित 
ही किया है । 


( ७ ) 


गुरू, गास्भाय ओर सरत्य 

इभ्ा व बी जिस गसाम्ार जा; [6] हि हब के सीधी 344 ।4व। #/४कोणश 
तथा व्वा वो मय सहावयो #। जाय उठता व है, राववाों को मे उसया 
सथा माय दे । कि का ध्वात जाया थी ययप्नय व | और है उतना 
जावा ही गा्यर वच वा वार चिरतय सत्य को योी। +रए उस सयभृत हित 
+ ६ वैसन जी येगमव जयात का बार ना । गस्त्व वा या, शान माडार 
की प्रदर्यी और करो काना यो उलान ना है आर गमचान्द्रका मे हन्हा 
फी प्रयानता है इेहाय को झटवना ऐसा पिया” नहा है जो समस्त युग समाज 
फेस खत रूपा को जिचना आर प्रयवॉकरण कर सके, इसां कारण राम 
पघएका मे जिचार्रा पी ऊंचाई, भायनाओं का जतल गएराद मोर प्रभविष्णुता 
जे 4 यिरासता और महानता १७। ६ | 
मह्त्काय आर समग्र युग जीयन का चित्रण 

रामचाद्या का रत गामाकि रामायण + आधार पर हूइ है ओर उसम 
रामाया पे ऊारकाएत तक यो रामस्था का पणन हआ हे। शव प्रकाश 
मे रायण 4 आर २०१ प्रराश म राम +# अयाध्या छाटन का वणन हआा 
?। उससे याद २६व॑ से रटप प्रशाश्म तक तिलफात्सव आर रामराज्य का वर्णन 
हया है। प्रयान उ्था यहीं समास हो बातो हे। किन्तु केशय ने राम ऊ 
उसर चरित को भी वर्णन किया है और इस तरह ३९ सर्गा में काब्य समाप्त 
फिया हे | ३९य सर्ग मे सम सीता के पुनिणा, राम द्वारा राग्य वितरण ओर 
राजनीन तथा घससम्पन्धा उपरोश के साथ ग्रन्थ समाप्त होता है। इस तरह 
राम या बैरर्प ही रामचब्द्रिका को फार्बर है। तुछसां ने बठे फोशछ से राम 
रापय पर्णा उरफ आधवियारिक कया की समानि की हें। अत पहाँ मानस? 
या शाप है और पॉस्म से जन्‍ा तक की सभा बटायाय॑ उसो काथ को सिद्धि 
के लिए पराजित 74 हैं। रामचन्धि का में यदि राम के बेरग्य का ही कार्य या 
फल माना ज्ञाय तो सा है कि उसके पृत्र की सभी घटनाये कार्य की सिद्धि क॑ 
लिए नहीं आयाजित हैँ। राम घरि.फा की प्रधान भायना येरग्य क्री नहीं है, 
ये उसमे शान्त रस अगीरस है । अत यह मानना पटेगा कि उसमे “जार्य” की 
समुचित यांजना नहीं हुई है । या रावण बंध या धरम राज्य फ्री स्थापना दिखाना 

फ्शय का लक्ष्य हाता तो ये भी उसो को 'कार्यः रूप म नि्याजित करते, 
और अन्य २८ थ॑ सर्ग में ही समाप्त हो जाता । इससे प्रतीत होता है कि उनके 
मन में महत्काये की कोइ कह्पना ही नहीं थी। राम राबण युद्ध ओर रामराज्य 
की स्थापना रामकथा की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं, अत कंशव ने भी अनि- 


( ६७७ ) 


वायंत उनका वर्णन किया है पर वर्णन विधि से स्पष्ट है कि न तो उनका मन 
इसमे रमा है ओर न उन्हाने इन दोनों घटनाओं को रामक्था का केंद्र बिन्दु 
मान कर अत्यन्त विशद्‌ रूप मे उन्ह उपस्थित ही क्या है। निष्क्ष यह कि 
राम जैसे महान चरित्र को नायक रूप में स्कैकार करफे तथा रामकथा का 
आश्रय लेकर भी केशव 'महत्कायय की योजना नही कर सके हैं । 


रामक्था के वर्णन में जीवन के विविध पक्षा और उनके स्वरूप के उद्घाटन 
का जितना अवसर मिल सकता है उतना अ य किसी भी एक कथा में शायद 
ही मिले। परन्तु केशव ने ऐसी कथा को अपना कर भी जीवन ऊे वैजिध्यपूर्ण 
चित्रण की ओर उतनी रुचि नही दिखाई है ल्लितनी मानस? में मिलती है। वे 
दरचारी कवि थे जिससे सामन्ती वातायरण ओर उच्च वर्ण के छोगो के जीवन तथा 
स्वभाव का उह जितना ज्ञान था उतना सामा य जनता के वियिध स्परूपो का 
नही । इसी कारण रामचन्द्रिका मे वर्ठु वर्णन की प्रधानता होते हुए भी जीवन 
के विविव स्वरूपों का स्वाभाविक ओर ममस्पर्शा उद्घाटन नहीं हुआ है। इस 
सम्बन्ध में शक्ल जी का यह कथन स्वंथा उचित है कि “रामचन्द्रिफा के ल्म्बे 
चोडे वर्णनो रो देखने से स्पष्ट लक्षित होता है कि केशव को दृष्टि जीवन के 
गम्म'र और मार्मिक पक्ष पर न थी | उनका मन राजसी ठाटबाठ, तैयारी, नगरो 
की सजावट, प्वहल पहल आद क॑ वर्णन म विशेषत लगता था |”) केशब ने 
जानबूझ कर वणनो का विस्तार किया है ओर यह प्रयत्न क्रिया है कि आलका 
रिको ने महा काव्यों में ज्ञिन वस्तुआ के वर्णन का निदश किया है वे तो रामचन्द्रिका 
मे आही जायें, साथ ही सस्क्ृत अपभ्रश के पूर्ववता महाकाव्यों में वर्णन 
सम्ष धी जो रूदियाँ मिलती हं उनका भी पालन हो जाय | इस तरह उसमे जहाँ 
शास्राय लक्षणों के अनुसार युद्ध, सेना प्रयाग, वन उपबन, नगरावरोध, विप्र्म 
ओर सयोग श्रगार आदि का अनावश्यक विस्तार के साथ वणन हुआ है वहीं 
अपम्रश तथा हिन्दी के पृ्वता काब्यों की स्तोत, उपदेश, ज्ञान गोष्ठी आदि को 
वर्णन रूटि भी यटत अधिक अपनाइई गयी है । वस्तु वर्णन म उहाने देश काल 
स्भाय झे आचित्य ओर प्रबाव कोशछ का तनिक भी ध्यान नही रखा है। 
उदाहरणा 4 रामचाद्धजा म राम वन गमन के समय अपनी माँ को पातित्रत्य 
धरम आर पिता ऊ क्तब्यां की शिक्षा देते हैं। इसो प्रकार क अनपेक्षित वणनों 
द्वारा काध्य कलेयर को वद्धि फो गयां है. पर उनसे काव्य सोदर्य नष्ट हो गया 
है | कुठ सग तो इतने शुष्रर, वणनात्मक ओर कथा से असम्बन्ध हैं कि उहहें 


१ आचार रामचन्द्र शुक्छ, हिन्दी साहिपय का इतिहास, ए० २१२। 
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गुरुत्व, गाम्भीये और महत्व 

महायाव्य में जिस गम्भीर जीवन दर्शन, छोकरल्याणाशिनिवेशी दृष्टिकोण 
तथा आदशोद्यूत महानता री आवश्यकता होती है, रामचन्द्रिका में उसफा 
सवथा अभाव है। कग्रि का यान जितना पाडित्य प्रदशन पी ओर है उतना 
जीवन की गम्मीर विवेचना ओर चिरतन सत्य डी खाज करके उसे सवभूत-हित 
के लिये सहज योवगम्य बनाने की ओर नहीं । गुरुख का अर्थ छ्लिष्टता, ज्ञान माडार 
का प्रदर्शन और कोरी कल्पना की उडान नहीं है ओर रामचघन्द्रिका में इन्ही 
की प्रधानता है | केशय की कल्पना ऐसी गिराट नहीं है जो समस्त युग समाज 
के सदसत्‌ रूपो की विवेचना ओर प्रत्यक्षीकरण कर सके, इसी कारण राम 
चनर्द्रिका में विचारों की ऊँचाई, भावनाओं की अतरू गहराई और प्रभविष्णुता- 
जन्य विराटता ओर महानता नहीं है । 
महत्काये और समग्र युग जीवन का चित्रण 

रामा द्रफा की रचना वाल्मीकि रामायण के आधार पर हुई है ओर उसमे 
रामायण के उत्तरकाण्ड तक की रामज़्था झा वणन छआ है। १९वें प्रकाश 
में राग बव आर २०वें प्रशाश म॒ राम के अयोया छाटने का वर्णन हुआ 
है। उसके बाद र६वेँ से २८वें प्रशाश तऊ तिछकोत्सव आर रामराण्य का वर्णन 
हुआ है। प्रधान जया यहीं समाप्त हो जाती हे। किन्तु केशप ने राम के 
उत्तर चरित का भी वर्णन ज्यि' है ओर इस तरह ३९ सगो में काव्य समाप्त 
किया है | १९व सर्ग मे राम सीता ऊ पुनमिठा, राम द्वारा राप्य बितरण ओर 
राजनीति तथा य्मसम्पन्धी उपदेश के साथ यन्‍्थ समाप्त होता है। इस तरह 
राम या वेराग्य ही राम द्रशा का कायय! है । तुलसी ने बडे कोशल से राम 
राय्य वर्णन करते आधिकारिय कथा की समातरि की हे। अत यहाँ मानस? 
का कार्य है ओर प्रारम्भ से अन्त तक की सभा प्रटनाये उसी फाय को सिद्धि 
के लिए नियाज्ञित 5३ हैं। रामचन्द्रिका म यदि राम के वेशग्य को ही ऊार्य या 
फल माना जाय तो सष्ट है क्लि उसके पृष की सभी घटनाये कार्य की सिद्धि क॑ 
लिए. नहा आयाजित हैं। राम घन्द्रिका की प्रधान' भायना वेराग्य की नहीं है, 
न उसमे शान्त रस अगीरस है । अत यह मानना पडेगा कि उसमे कार्य” की 
समुचित याज्ञना नहों हुई है | यदि रावण बय या धम राप्य की स्थापना दिखाना 
ही फशपर का लक्ष्य हाता तो वे! भी उसी को “कार्यः रूप म नियाजित करते, 
ओर ग्रन्थ २८ वें सर्ग में ही समाप्त दो जाता । इससे प्रतीत होता है कि उनके 
मन में महत्कार्य की कोइ कब्पना ही नहीं थी | राम रापण युद्ध ओर रामराज्य 
की स्थापना रामकथा की सबसे महत्यपूर्ण घटनाएँ हैं, अत कंशव ने भी अनि 
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बारयत उनका वर्णन किया है पर वर्णन विधि से स्पष्ट है कि न तो उनका मन 
इसमे रमा है ओर न उन्हाने इन दोनों घटनाओं को रामक्था का केंद्र बिन्दु 
मान कर अत्यत विशद्‌ रूप में उन्‍्हं उपस्थित ही किया है। निष्क्षे यह कि 
राम जैसे महान चरित्र को नायक रूप म स्वैकार करे तथा रामकथा का 
आश्रय लेकर भी केशव 'महत्काय की योजना नही कर सके हैं। 


रामकथा के वर्णन मे जीवन के विविध पक्षा ओर उनऊे स्वरूप के उद्घाटन 

का जितना अबसर मिल सकता है उतना अन्य किसी भां एक कथा में शायद 
, ही मिले। परन्तु केशव ने ऐसी कथा को अपना कर भी जीवन के वैपिध्यपूर्ण 
चित्रण की ओर उतनी रुचि नहीं दिखाई है जितनी मानस? में मिलती है। वे 
दरचारी कवि थे जिससे सामन्ती बातायरण और उच्च वर्ण के छेगो के जीवन तथा 
स्वभाव का उह जितना ज्ञान था उतना सामा य जनता के विपिषर स्परूपो का 
नही । इसी कारण रामचन्द्रिका मे वरुउ वर्णन की प्रधानता होते हुए भी जीवन 
फे विविध स्वरूपों का स्वाभाविक ओर मर्मेस्पशा उद्घाटन नहीं हुआ है। इस 
सम्बन्ध में शुक्क जी का यह कथन सवथा उचित है कि “रामचन्द्रिका के ल्य्बे 
चौडे वणनों को देखने से स्पष्ट लक्षित होता है कि केशव को दृष्टि जीवन के 
गम्भ'र और मार्मिक पक्ष पर न थी। डउनया मन राजसी ठाटया5, तेयारी, नगरो 
की सजावट, चहल पहल आाद के वर्णन में विशेषत छगता था १?" केशव ने 
जानबूझ कर वणनो का विस्तार किया है ओर यह प्रयत्न क्रिया है कि आलका 
रिको ने महा क्ञाव्यो मे जिन वस्तुओं के वर्णन का निद्श क्या है वे तो रामचन्द्रि का 
मे आही जाये, साथ ही सस्कृत अपभ्रश के पूर्ववता महाकाव्यों में वर्णन 
सम्बन्धी जो रूढियाँ मिलती हें उनका भी पालन हो जाय | इस तरह उसमे जहाँ 
शासत्राय लक्षणों के अनुसार युद्ध, सेना प्रयाग, वन उपवन, नगरावरोध, विप्रछृम 
ओर संयोग आगार आदि का अनावश्यक विस्तार के साथ वणन हुआ है वहीं 
अपश्नद तथा हिन्दी के पृ+वता काथ्यो की स्तोत्र, उपदेश, ज्ञान गोष्ठी आदि कौ 
बणन रूटि भी यटत अधिक अपयाई गयी है| वस्तु वर्णन में उन्हाने देश काल 
स्यभाय के आजित्य और प्रबन्ध तोशछ का तनिक भी ध्यान नही रखा है। 
उदाहग्णार्थ रमचान्द्रका म राम वन गमन के समय अपनी माँ को पातित्रत्य 
घम आर या ऊ क्तथ्या की शिक्षा देते हैं । इसो प्रसार क अनपेक्षित वर्णनो 
द्वार काव्य ऊलेबर को वृद्धि फो गया है. पर उनसे काव्य सो दय नष्ट हो ग्रया 
है । कुछ सर्ग तो इतने शुष्क, वणनात्मक ओर कथा से असम्तन्ध हैं कि उन्हें 


१ आचार्य रामचन्द्र शुक्छ, हिन्दी साहिप्य का इतिहास, ए० २१२। 
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निकाल देने पर उसका काव्य सौष्व बढ जा सकता है। वे सर्ग या प्रकाश ये 
हैं --२५, २७, २९, ३०, ३१, ३२ और ३४ | अन्य प्रकाशों में मी बहुत से 
निकालने योग्य वर्णन हैं। वस्तुपर्णन का उद्देश्य रसातव्मकऊता उत्पन्न करने के साथ ही 
जीवन का वैविध्य चित्रित करना होता है| गमचन्द्रिका में वस्तु-त्रणन का उद्देश्य 
पाडिन्यप्रदशन करना है। शुक्ल जी के शब्दो मे “ वे बहुत से वर्णन यो ही ब्रिना अवसर 
का विचार किये भरते गये हें । वे बणन वर्णन के लिये करते थे न कि प्रध्तग या 
अवसर की अपेक्षा से |?" इस प्रकार के वर्णनात्मक काव्य मे पात्रों को विविध 
अवस्थाओं के बीच उपस्थित करके उनकी विभिन्न मानसिक दरश्शाओं, भावनाओं 
ओर क्रिया प्रतिक्रिया का सूक्ष ओर स्वाभाविक उद्धाटन नहीं हो सकता। 
रामप्यद्विका की नीरस ओर उबा देने वाली वर्णनाप्मक्ता उसक॑ महाकाव्यत्व में 
सबसे बडी याधा है। 


सुसघटित ओर जीवन्त कथानक 

उपर्युक्त विवेचन के बाट यह स्पष्ट करने की आवश्यक्ता नहीं रह जाती 
कि गमचन्द्रिका में प्रब धत्व का अभाव है। केशव ने अपने प्रबन्ध के कथानक 
की सुनिश्चित योजना बनाकर रामक्था से उपयुक्त घटनाओ का सकलन नहीं 
किये हैं। उन्होने पूरी कथा बस्तु को लेकर अतिशयता के साथ वर्णन करने का 
प्रयास किया है। फलस्वरूप उसमे कथा के सूत्र स्थान स्थान पर टूट गये हैं 
और जहाँ कथा है भी, वहाँ उसके वर्णन में इतनी शीघ्रता की गई है कि उसकी 
घारा ओर प्रवाह का पता नहीं चछता। असबध वर्णनों के बांच बार बार 
कथा धारा लुप्त हो जाती है, इस तरह उसमे कथात्मक्ता का गुण भी नहीं है । 
महाकाव्य का कथानक आृश्बकछित ओर सुमम्पद्ग होता है। रामचारिद्रा में इस प्रकार 
की #सलाबद्धता का पूर्ण अमाय है जिसमे उसका कथानक सुसघरित और जीव त॑ 
नहीं हे। इस विश्ृ्पक्तता का प्रधान कारण यह है ऊफ्ि केशब ने ऊथा वस्तु के 
विन्यास में नाटकीय सधियों ओर कार्यावसथाओं की ओर ध्यान ही नही दिया 
है। इस तरह उसफ क्थानक सक्रियता, सम्बन्ध निर्वाह, विफझास क्रम और 
कार्यान्बिति में इन सभी गुणां का अभाव है। 


महच्वरित्र 

चरित्र चित्रण की दृष्टि से भी शराम्जाद्रका मे कोइ वैशिष्ण्य नहीं दियाई 
पडता । राम जैसे महान जन नायक, मर्यादा पुरुषोत्तम ओर ब्रह्म के अवतार 
को अपने काव्य का नायक बना फर भी केशव ने उनके राजा रूप का ही 


१ चही, ए० वही 
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चित्रण प्रधान रूप से किया है। थे अपनी दरबारी सीमा के बाहर नही जा सके 
हैं जिससे रामचन्द्रिका मे राम का सर्वहितकारी, दीन रक्षक, जन प्रेमी रूप तो 
नहा ही स्पष्ट हुआ है, उनऊे पारिवारिक सम्बन्धो के बीच निखरने वाले शील- 
सोन्द्य की भी कबि ने बिलकुछ उपेक्षा की है। वस्तुत महतदुद्देश्य और महृती 
काव्य प्रतिभा के अभाव में महच्चरित्र की कल्पना की ही नही जा सकती । राम 
तो वही ही हैं पर वाल्मीकि, स्ववभू ओर तुलसी के राम म जो महानता और 
'चरित्रगत विराठता दिखाई पडती है वह रामचनिद्रिका के राम में नहों है। अन्य 
चरित्रों की भी स्वभावगत विशेषताओ को उसमे उभार कर नहीं रखा गया है। 
सच तो यह है कि केशव में मानव प्रकृति की पहचान तथा उसकऊे सूक्ष्म निरीक्षण 
की दृष्टि ही नही थी। इसीसे राम्ारद्रका चरित्र चित्रण की दृष्टि से महत्वहीन 
हो गई है। क्शव के मन में यदि राम का महान आदरश डदित हुआ होता 
और उससे प्रेरित होकर उन्होने काव्य रचना की होती तो उनके राम इतने 
वैशिष्टयहीन और निष्प्राण न प्रतीत होते। केशव ने राम को जीवन के अन्तिम 
भाग में विरक्त होते हुए दिखा दिया है, इससे प्रतीत होता है कि उन्होने जैन 
रामायणों से यह प्रभाव ग्रहण किया है। उन्होंने एक ओर तो राम को ब्रह्म का 
अवतार बताया है और दूसरी ओर उन्हे वशिष्ठ के उपदेश से प्रभावित होकर, 
बिरक्त होते और राज्य का वितरण करते हुए, दिखाया है। ये विरोधी बाते 
हैं। ब्रह्म के अवतार राम तो लीला पुरुष हैं, स्वय ब्रह्म हैं। उन्हें विरत होकर 
समन्‍्यास अ्रहदण करने की क्‍या आवश्यकता है ? जैनो ने अवश्य उन्हें जीवन के 
अत में विरक्त होते दिखाया है पर वे उन्हे ब्रह्म अवतार मानते ही नहीं । 
उदात्त शैली 
आचार्य ओर रीतिवादी कवि होने ऊे कारण केशव ने वाग्वैग्ग्य ओर उक्ति 

पवमत्कार के प्रदर्शन की ओर जितना अधिक ध्यान दिया है उतना काब्य की 
प्रेषणायता +ी ओर नहीं । इसी कारण रामर्चा द्रका में प्रबुद्ध पाठकों को चमत्कत 
करन का क्षमता तो ह॑ पर उनकी मावनाओं को उदबुद्ध करने की शक्ति नही 
है| रामचन्द्रिका का पाठक केशव के छन्द ज्ञान, आलकारिक प्रतिभा ओर कल्पना 
की विचित्रता शो देसकर आइचयचकित रह जाता है परन्तु कवि के हृदय के 
साथ उसका तादात््य नहीं हो पाता। अतिशय क्लिप्ट ओर अस्वाभाविक 
कल्पना से उद्भधत अलकारों ऊ प्रयोग, अत्यधिक वस्तु परिगणना की प्रवृत्ति, नाना 
प्रकार के उदां के प्रयोग ओर प्रॉडत्य क आडम्बर के कारण रामचन्द्रिका 
अत्यन्त दुरूदठ और कृत्रिम काव्य बन गया दे। इन्ही बातों के कारण क्शव को 
“कठिन काव्य का प्रेत! तक कद्दा जाता है। रामचन्द्रिका को दुरूहता का कारण 


( ६८० ) 


बताते हुए शक्ल जी ने ल्णा दे, “पदों ओर वाक्यों की यूनता, अशक्त फाल्तू 
शब्दा का प्रयोग और सम्पन्ध के अभाय आदि + कारण भाषा भी आअप्रान्नछ 
ओर उबड खाबड हो गई है ओर तालय॑ भी स्पट रूप से व्यक्त नहीं हो सका 
है। केशव की कविता जो फ्ठिन फ्ही जाता है उसका प्रधान कारण उनकी 
यही चुटि है, उनकी मोलिक भावनाओं की गम्मारता या जटिलछता नहीं ।?१ 
छन्दों का बेवि य तो रामघचन्द्रिका में इतना अधिक दिराइ पडता है कि वह 
पिगलशाखत्र का उदाहरण ग्रन्थ प्रतीत होती है । बटत जबनी जद्दी छनन्‍्द परिवतंन 
होने से कथा की धारा टूटती जाती है ओर पाठगों का मन रसमम्न नहीं हो 
पाता। इसी कारण आचायो ने महाका य के प्रत्येफ सर्ग मे आय्र _ एक हो 
छन्द के प्रयोग का पिवान' रता हैे। अत रामचन्द्रिका के महाजाच्यत्व मे 
उसका अत्यधिक उद परिवत्न भी उतत गावत्त सिद्ध हआ हे। उससे 
जाटकीय शैली के सगदा का इतनी अग्रनिक्ता है कि ऊुछ छागा से उसे नाट 
फीय शेछा का आय भी जहा है। सवाटा मे पाना क नाम ग्राय उन्द से 
अलग रखे गये हैँ। समान्य पाठरज अथपा श्ोता का य ने छ दो को थाद कर 
लेते हैं फिन्‍त वक्ताआ भे नाम अलग ह्ान पर उन यामा का याद करना उठिन 
हाता है। इसीलिए रामचन्द्रिया म॑ अय काव्य का पह गुण नहीं जा सकाहईे 
जो महाकाव्य वी अपना पिशेषता है। महाकाव्य म सयाद तत्य ता अव्य 
होता है किन्तु पक्ताओं जे नाम उ7 से अलग नहीं होते । रप दृष्टि से गम 
प्वा द्रका महाफाव्य न होरर उ दातद नाटक प्रतात हाता हे। मद्दाकाब्य की 
बाह्य रूढपॉ सर्ग द्वत, मगटाचरण, पस्तु निदश, कप्रि द्वारा दीतता परशाश, 
प्रकात चाण, आदि या पालय उसमे अयध्य जिया गया ह€ै। क्नतु शो का 
टन चराचरित रिया + पालन मात्र से हां काई काबन्य महावाव्य पद का 
आधिकारा नहा हां समता | 
रसबत्ता ओर प्भावानियति 

भायासिध्यजना, रसप्त्ता ओर प्रभावान्यिति पी दृष्टि से रामर्चा द्क्षा जार 
भा असफल फाज्य है| पहले कहा जा चुका हे कि फेशय में फ्था के ममस्पशा 
स्थलों फो पहचानन की क्षमता नही ह आर न उनहाने अपनी भाउरझुता ओर 
हल्य +ी सवेबनशीछता या ही. परिचय दिया है। एस फारण रामचन्द्रिया में 
उन्होने वनिध मानसिक दशाआ आर भावयाओं की मामिक अभिष्याक्त की 
ओर ध्यान नहीं दिया है। फठत उसम महायाब्य के किए आवश्यक रस भाव 
का नेरन्तरय नहीं है। समाष्ट रू मं उसम अगी रस का अभाव है। उसया 


१ हिन्दी साहित्य का इतिहास-प्ू० २०९ । 
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फूलागम राम की विरक्ति ओर राज्य त्याग है पर प्रारम्भ, प्रयल्ष आदि कायावस्थाएँ 
नायक क॑ अभ्युदय या राज्य प्राप्ति को ध्यान मे रखकर सयाज्ित हुइ है। इससे 
उसमे वीर रस और शा त रस दोनो की सम्यक्‌ योजना नहीं हो पाई है। कथा 
वस्तु का वियास भारतीय ठग का होने से प्रभावान्विति का तो प्रश्न ही नहीं 


उठता । इस तरह रामर्चाद्रका मे महा झाथ्योचित रसबत्ता ओर प्रभावा वति का 
अभाव है । 


जीवनी शक्ति और ग्राणवत्ता 

महाका य की दृष्टि से रामचचनद्रका के जिन अभावों ओर ब्रुरियों का उल्लेख 
ऊणर क्यो गया है उनके कारण यह सभव नहीं था कि उसमे वह जीवनी 
शक्ति और प्राणवत्ता होती जो कसी जाति के इने गिने महाकाब्यों मे पाई जाती 
है और जिनके फारण वे का य सदा सर्वर फे लिये अमर हो जाते हं। उद्देश्य 
की महानता, घचरिया की विराय्ता ओर शैली की डदात्तता तथा सहजता के 
फारण ही सामान्य जनता किसी फाबथ्य को अपने हृदय में स्थान देती है और 
जीवन निमाण मे उससे सदेव प्रेरणा ग्रहण करती रहती है | इन गुणा का अमाव 
होने से रामचन्द्रिका छोफ हृदय में अपना स्थान नहीं बना सकी है, भले ही 
साहित्य के विद्याथियों और शार्त्रज्ञ विद्रानो के बीच उसको परम्परागत रूप में 
आदर मिलता आ रहा हो । उपयुक्त यिवेष्चन का अर्थ यह है कि रामचन्द्रिया 
को महाकाप्य क्या, एक सफल प्रबन्वकाव्य भी नहीं माना जा सकता । 

क़ष्णचन्द्रिका 

कृष्णचन्द्रिका की रखना बुन्देलखण्ड क॑ कवि गुमानी मिश्र ने सं० १८८३ 
बि० में की थी | कई दृष्टियो से यह अत्य त महत्वपूर्ण काव्य हे। यद्यपि क्ृष्ण- 
चद्रिफा का उतना प्रचार नहीं हुआ है पर यदि निष्पक्ष भाव से विचार किया 
जाय तो पद्मावत ओर रामघचरितमानस +॑ बाढ़ प्रयन्धत्व ओर रसात्मकता की 
हां्ट से मं यलान प्रत्न धकाण्या मे उसे सर्मश्रेष्ठ स्थान दिया जाना चाहिए । 
गुमानां मिश्र ते ईणर्चाप्रफा में रामचरितमानस ओर रामच-्द्रिया की शैलियों 
पा सु दर समन्वय फिया है; साथ ही रामर्चा द्रका की ब्रुटियों भी अपने कान्‍्य 
में यथी आने दी हैं। यह २७ प्रकाशों मे विभक्त पौराणक शैली का काब्य 
४ । उसमे आमत्मागयत की कथा के आधार पर कृष्ण के जन्म से लेकर कस 
ब भर 7एण को ग़ज्य पाप्ति तर की कथा फदह्दी गयी है। ऋृष्णचन्द्रिका को 
सयसे बढ़ी विशेपता यह है कि उसम मदहाकाव्य की शास्त्रीय शैली ओर पौराणिक 
शेली का सामंजस्य क्या गया है। रामचरितमानस की तरह उससें भी प्रारम्भ 
क्‌ तान सगो में काव्य का प्रस्तावना दी गई है। प्रथम प्रकाश के ५३ उन्दा 
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मे गणेश, सरस्वती, शिव, कार्तिकेव, दशावतार आदि विभिन्न देबी देवताओं की 
काव्यात्मक पद्धति से बन्‍्दना करने के बाद, जराध्य रचना के कारण, अपने असा 
मथ्यू, अपने वश तथा रचना तिथि का वर्णन क्या गया है। दूसरे तीसरे प्रकाश में 
भी पौराणिक हौली फे काव्यों की तरह कथातर या क्थामुस का वर्णन है जिसमे 
कृष्ण जन्म के कारणों पर प्रकाश डाछा गया है। आविकारिक कथा का प्रारम्भ 
चौथे सर्ग मे कृष्ण ज मवर्णन से होता है। उसके बाद के सगो में कृष्ण के 
ग्रारम्मिक जीवन की घटनाओं, बाल्लीला तथा विभिन्न असुरों के वध आदि 
का क्थाव्मक शैला में वर्णन हआ है किन्तु कवि पौराणिक शैली को अपनाते 
हुए. भी शास्त्रीय लक्षणो का पालन' करना नहीं भुल्ता । अत ९, १०, ११ 
और १५ वें प्रकाश मे विभिन्न ऋतुओं के वर्णन के प्रसग में प्राकृतिक वस्तुओं 
का बडा ही मनोहर चित्रण हुआ है। सयोग और विप्रल्म शज्ञार तथा विभिन्न 
राक्षमो से कृष्ण ऊ युद्धों के बणन की योजना भी शास्त्राय लक्षणों के अनुरूप 
हुई है। जिन्तु इन सभी यणनों मे सहजता और स्वाभाविकता भरी हुई है। 
उनमे रामर्चा द्रका जेसी कत्रिमता ओर पाडित्य का घटाटोप नहीं दिखाई पडता--- 
रसाध्मक्षता भी उसम आद्य त दिखाई पडती है। पूरे काव्य में बीर, श्ज्धार, 
वा सत्य और शान्‍्त रस की व्य॑जना हुईं है पर कृष्ण काव्य की परम्परा के 
अनुरूप उसमे श्गार ही अगी रस है। रीति काल की प्रवृति के विरुद्ध इस 
काव्य में शद्धार अत्यन्त मयादित और भक्ति भावनायुक्त, रस मे निमभ करने 
के लिए सावन रूप मे नियोजित हआ है। अत गुमानी मिश्र रीतिकाछीन 
विदरध भक्त कप्रिया-प्रनानन्द आदि--की श्रेणी म आते हैं। रसव्य॑जना भे कवि 
ने उभावा के चित्रात्मक पर्णन में पूर्ण सफलता पाई है। प्रास्म्म में ही शिव 
की स्तुति करते हए उनके अर््ध नारीशयर रूप का उत्कृष्ट चित्र दिखाई पडता है - 
आधे सों सिन्दूर धूर आधे लिव्य धुनी पूर- 
आधे मनचूड़ आधे घन्द्रचूड़ नाथे हैं । 
आधे छाल मार आपे सोभमत कपाल-माल 
आधे मुक्त साल आधे ब्रिस ज्वाल साथे हैं । 
भनत 'शुसान” आधे राग आधे ओ विराग 
आपे बाहुबन्द आधे व्याल्वुन्द बाँधे है । 
आधे विज्जुउ्टा आधे सरद घटा से रग 
ऐसी मिकछि अग सिवा सम्भु आधे आये है । 
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निष्कथ यह कि यदि केवछ महाकाव्य के शास्त्रीय लक्षणों को दृष्टि से देखा 
जाय तो कृष्णचन्द्रिका को महाकाव्य माना जा सकता है क्योकि उसका नायक 
धीरोदात सद्वश क्षत्रिय है, चतुर्वर्ग फछ मे से काम और घम उसका फल है, 
उसमे रस भाव की निरन्तरता है, यद्ध मत्रणा यज्ञ कुमालेट्य, सध्या, प्रभात, बन, 
नदी आदि का वर्णन है, कथानक में पच सन्धियों का विधान भी है और बहिरग- 
सर्गबद्धता, प्रस्तावना आदि-सस्कृत के शास्त्रीय महाक्राव्यों जैसा है। शास्त्रीय 
दृष्टि से उसमे एक ही अभाव है, वह यह कि इसमे एक सर्ग मे एक ही छद 
का प्रयोग नहीं हुआ है। वस्वुत गुमानी मिश्र ने छन्‍्द योजना में केशब का 
अनुकरैण क्या है। किन्तु छनन्‍्द परिवतन से क्लष्णचन्द्रिका मे पाठकों की रुचि 
बदलती चलती है पर कथा में मन लगा रहता है, रामचन्द्रिका की तरह पाठऊ 
ऊबने नहीं लगता । इस सम्बन्ध भे बाबू गुलावराय ने लिखा है कि “गुमानी 
मिश्र की कृष्णचन्द्रिका भी कृष्ण साहित्य की परम्पता मे एक विशेष स्थान रखती 
है। ऐसा विचार है कि इसकी शैली भी अन्य कृष्ण साहित्य से भिन्न है | कृष्ण 
चरित्र अधिकाश रूप में पदों भे ही लिखा गया है परन्तु इस पुस्तक मे केशव की 
रामचन्द्रिका की भाँति बदलते हुए छन्द हैं जो पाठक के मन में एक सुखद 
वैविध्य उत्पन्न कर देते हैं ।७१ प्रत्येक सर्ग के प्रारम्म मे एक दाहे में उस सर्ग 
की कथा का संकेत दे देने की पद्धति इसमे रामचन्द्रिका के अनुकरण पर ही 
अपनायी गइ है । 


यह सब होते हुए भी कृष्णचन्द्रिका वास्तविक महाकाव्य नहीं है | यद्यपि 
कुष्ण जैसे महान पुरुष उसके नायक हैं पर उनके जीवनव्यापी कार्यों का वर्णन 
नहीं किया गया है। इस कारण कृष्ण का योगी, नीतिश ओर वीर रूप इसमे 
नहीं चित्रित हुआ है और समग्र जीवन का चिन्नग भी नहीं हो सका है। 
महाकाव्य के नायक में जो महानता हाती है वह दवृष्णचन्द्रिया के कृष्ण मे 
नहीं है। इसका व्हेश्य भी मानस? की भाति लोक्कल्याणामिनियेशी और 
मदान नहीं है किन्तु यह दोष कवि का नहीं, कृष्ण भक्ति परम्परा के ऐप तक 
दृष्टिफाण का है जिसमे ऊष्ण के मधुर रूप को हो प्रधानता दी जाती है, उनके 
बीर मोर नातिशरूप को नहीं। दृष्णचान्द्रका मे नायक के अतिरिक्त अय 
क्सी पात्र के चारत की रेसाय॑ उभरी हुई नहीं हैं जिससे उसमें पात्रा को भीड' 
रहते हुए भी वैशिष्ट्यपृर्ण चरित्रों की विविधता नहीं है । उसकी शैली यद्यपि 


4 यायू गुलाब राय--कृष्णचद्विका, प्राक्धन,--स० श्री उद्यशकर भट्ट, 
छाड्टोर, सन्‌ १९६७, ए० १ । 
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निर्दोष और आफ्ष+ऊ है पर उसमें वह उदात्तता और गम्मीरता नहीं है जो 
काव की महाप्राणता, विराटफल्पना ओर गम्मीर दृष्टिफोंग से उद्धत होती है। 
इन्ही कारणों से उसम वह सफल प्रागबत्ता आर जीवनी शक्ति भी नही है जिनसे 
कोई काव्य युग युग मे समृच्ची जाति या राष्ट्र के हृदय देश में अधिकार किए 


रहता है। 
[२ | 


जैसा पहले कहा चुका है, सस्कृत फे शास्त्रीय शैली फे महाफाब्यों की पद्चति 
वा वास्तव्रिक अनुज्रण हि दी म बीसवीं शताब्दी म प्रारम्भ “आ । श्री अयोध्या 
सिह उपाध्याय 'हरिआधर ने सन्‌ 2९१४ मे प्रियपग्रवास? की रचना खड़ी बोली 
हिंदी में उसी पद्ति पर की। प्रियप्रवास के पूप आधुनिक युग म महाराज 
रघुराज मिंह भी “राम स्वयवर! नामक एक प्िशाल्काय प्रयन्वकाब्य की रखना 
क्र चुके थे। यह प्रजभाषा म वर्णनात्मक शैली म ल्सा गया है ओर उसमे वस्तु 
परिगणना की ग्रउसि इतनी अविज है कि अय शास्त्रीय लक्षणों का सवंथा 
उपक्षा हो गयां है | हदरिआआाब जा ने प्रिप्रप्रणस की रचना म इस यात का ध्यान 
रखा कि वह शास्त्राय शैली झा महाकाव्य हा, उसकी भाषा सडी बोली हो, 
उद सस्कृत के अतुरात वणबृत हो ओर पाराणिक प्रातो का याद्धिस्‍'करण कर 
उ है आउनिक युग फ॒ लिए विदवबसनीय बनाया जाय | उपाध्याय जी का यह 
प्रयास द्वियदी युग वी. पुनरुत्थानवादी राष्ट्रीयता की प्रब्नत्ति के सर्वथा अनुरूप 
था। इसी प्रवृत्ति + फलस्वरूप उन्हाने प्रियप्रवास म एफ जोर ता आधुनिक 
युग की भाद्धशता, सामाजिस्ता, लोकहित की भावना, मयाटाबाद, सुधारपाट 
आद का सत्िपश् किया है, हसरों और सम्कृत के शाख्रीय महाकाव्या रे शेली, 
सम्झ्गतगभित भाषा; सस्क्षत + वणपृत्त ऑर पायाणक कथा को भो अपनाया 
है। पुनम्त्यानवादी राणयता का इस प्रवृत्ति का प्रेरणा से ही आउनिफ युग म 
सता जाली मे अनव बड़े प्र+ वकान्य लिखे गय। उने सभी प्रनन्यकाच्या 
का उनप नरय्रियो न महाजाव्य माना है आर उनको रचना मां मूलत मह्दा 
काव्य ऊ झास्त्रोय लक्षणों को दृष्टि म रस फर ही ह॑इ है । 

आठव अध्याय मे रवीन्द्र नाथ ठाऊर का बह फ्थन उद्बत जिया जा चुका 
है जिसम उन्होंने कहा है कि आजकल महायाब्य लिपना एफ फैशन हो गया 
है आर कवि पहले ही से सरस्वती क॑ साथ “बन्दोबरस्त करके महाकाव्य रचना 
करने बेठ जाते है ।१ रवि याबू की यह उक्ति आधुनिक थुग के अधिकाश ऐसे 


१--देखिये अध्याय ८-प्ृष्ठ ५११०-पाद टिप्पणी | 
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प्रबन्धकाव्यों के कवियों पर सही उतरती है जि होने पहले ही से यह मान छिया 
है फि वे महाकाव्य की रचना जर रहे हैं। यही कारण है कि आधुनिक युग 
के अधिजाश बडे प्रबन्धकान्यो को महाकाप्य का नाम देकर उर्पाथत किया 
गया है। प्रियप्रवाम सडी बोली का इस तरह का पहला बडा प्रबन्घकाव्य 
था जिसे जवि ने स्वय महाकाव्य ऊहा था, “मुझे एक् ऐसे काव्य ग्रथ की 
आवश्यक्ता देस पडी जो महाकाव्य हो और ऐसी कविता मे छिखा गया हो 
ज्ञिसे भिन्न तुका त कहते हैं। अत भै इस “यूनता की पूर्ति क ल्यि कुछ साहस 
फे साथ अग्रसर हआ ओर मैने अनवरत परिश्रम करके इस “प्रिय प्रवासः नामक 
अन्थ की रचना की मुझ म महाकवि होने की योग्यता नहीं, मेरी प्रतिमा 
ऐसी सवतोमुसी नहीं जो का०्य के लिए उपयुक्त उपक्रण सग्रह करने मे कृत 
कार्य हो सके अतएव म॑ क्सि मुस से कह सकता हूँ कि प्रिय प्रवास बन जाने 
से सडी योछी म॑ एक महाकाव्य न होने की यूनता दूर हो गई |?" इस विवेचन 
से तीन बातें स्पष्ट होती हैं -- 

? हरिओध जी ने आन्तरिक प्रेरणा से नहीं बढिकि हि दी में महाकाव्य 
की कमी पूरी करने के लिए प्रियप्रवास की रचना की है | 


7 उन्होंने प्रयक्षपृवक प्रियग्रवास को महाकाव्य बनाना चाहा है ओर 
इसके छिये उन्ह बहुत परिश्रम करना पडा है। तात्पय यह कि उसे महाकान्य 
बनाने के ल्यि उन्होंने शास्त्रीय लक्षणा का पालन करने का पयत्ञ क्या हे 
अथात्‌ प्रियप्रवात॒ स्वाभाविक प्रेरणा ओर प्रतिभा से उद्धृत काव्य नहीं हे, 
यहिक एक अभ्यासशीलक कप्रि की यत्ञसाब्य कला कृति है । 

है आउनिम्ता लाने के लिये हरिओध जी ने मूल पोराणिक कथा को बुद्धि 
संगत ओर मानवीय बनाने का प्रयत्ञ किया है फ्लिर भी पुनरुत्थानवादी आदशो 
पाद ओर स्वृल् नेतिस्ता को ही प्रियप्रवास मे प्रधानता मिली है । 

ये याते प्रियप्रवास! तक ही सीमित नहीं है बल्कि आधुनिफ युग के 
आवपराश हि दा परबन्धराब्यो मे पायी जाती हैं। ८ से अधिक सगो वाले 
अधिफाश प्रतन्वफाब्या को क्त्रिया ने स्वयं महाफाब्य कहा है ओर उनके 
मु प्रष्ठ पर उस प्रकार ऊ॑ यिशेषण लिसे मिलते हैं -अआयावत-ऐतिहासिक महा 
काव्य, दृल्दायाटी-वीर रस प्रधान आदि महाकाव्य, जोहर-वीर-करुण सिक्त 
अद्वितीय महाकाव्य, अगशज-२५ सगा का मोलिफ महाकाबव्य । अनेक प्रबन्ध 
काब्या की सूमिका में मो उस काब्यों को महाकाव्य कहां गया है अथवा 


२ अयोध्या सिह शपाध्याय--प्रिय प्रवास, भूमिका एू० 


भ्क्री 
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आघायो द्वारा बताये गये ल्क्षणो के आधार पर उ है महाजाव्य सिद्ध करने का 
प्रयक्ष क्या गया है | उदाहरणाथ वद्धमान! की भूमिका म श्री अनूप श्मो हे 
लिया है, “श्री चोथमछठ तथा मनोहर लाछ जी ने यह इच्छा प्रकट की कि मै 
भगवान महावीर के जांवन वृत्त को लेकर एक महाऊफाव्य लिखूँ। इस घटना 
के पहले मै सिद्धाथ महाकाव्य लिस चुझा था”१। इसी तरह द्िवेदी-युगीम 
प्रच धकाव्य रामचरित चिन्तामणि की प्रस्तावना में प० रामदहिन मिश्र ने लिया 
है, “यह केवल नाम मात्र का ही महाकान्य नहीं है बह्कि इसमे सगब-धादि 
स्थूछ लक्षण से लेकर वृत्तकीतनादि सूक्ष्म लक्षण तक महाकाव्य के प्राय सारे 
लक्षण वर्तमान हैं”* | यही बात रामदहिन जी ने आयावत की भूमिका में भी 
कही है ओर लिखा है कि “आयावत हिदी में सवप्रथम अमित्राक्षर छद वा 
मोलिफ महाकान्य है? 3| कविया द्वारा अपने काव्यों को महाकाथ्य कहने की 
यह प्रवृत्ति परवता सस्क्ृत साहित्य म भी वर्तमान थी, जैसे हम्मांर महाकाव्य, धम- 
शमाभर दय महाकाव्य आदि | उन काव्यों म प्रत्येक सर्ग की पुष्पिका में भी 
उन कावब्यों को मद्ाकाव्य कहा गया है । 


अपने काव्या को खय मदहाकाध्य कहने की प्रबृत्ति तब उत्पन्न होती है 
जब कवि पूर्ववता प्ररयात महाकाब्यों को आदश मान फ़र उनका पूर्णत 
अनुक्रण करते हुए तथा आलंकारिक्रों द्वारा निर्दिष्ट महाकात्य के रक्षणों का 
पालन करते हुए परम्परागत शैली में प्रबन्ध रचना करते हैं । हिन्दी क॑ आध्ु 
निर् युग के प्रबन्ध-कवियों म॑ भी यह प्रद्ति संस्कृत ऊे परवता कवियों के 
समान ही वतमान रही हे । कुछ कवियों ने तो स्पष्ट रूप से इस यात को 
स्वीफजार भी फ्िया है 'कोशछ किशोर! की भूमिका में प॑० बलूदेवप्रसाद मिश्र 
ने ल्खि है, मे रघुप्श, किरातन, माव आदि के पन्नें उलट गया। महाकाब्य 
के लक्षण देख भाल। वण्य बिप्रयों की एक सून्री बना छो महा काव्य 
का पृूणता आर नप्नानता का घुन मे म॑ने यह भी निरुचय किया कि इस ग्रन्थ 
मे नवा रस हांगे, पयाप्त प्रकृति-पर्य यक्षण हांगा, दरिद्रां की कझ्ापढ़ी से लेकर 
राजमहल क॑ वेभवों तक का वणन हांगा, छन्दों ओर तु्फों में कई तरह के 
नमूने होगे, प्रत्येक सर्ग का अन्तिम उन्द न केबछ अग्रिम्त सर्ग के विषय का हीं 


३ अनूप शर्मी, वद्धमान लेखक का वक्तब्य पू० १ 

२ रामदहिम मिश्र-- रामचरित चिन्तामणि अस्तावना ४० १ लेखक 
रामचरित उपाध्याय । 

३ रामदहित सिश्र, आापांवसे भूमिका, पटला १९४४ धू७ १ 
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सूध्चक होगा वरन उस सर्ग के प्रधान छन्‍द का भी सकैत कर देगा 

इस प्रकार ८ अध्याया वाला यह विशालकाय महाकाव्य तैयार 
हो गया है ।”१ मिश्र ज्ञा ने यह बात स्पष्ट रूप से बता दी है। अय कवियों ने 
इस बारे मे छिखा तो नहीं है किन्तु किया वही है जो मिश्र जी ने किया है। 
इससे यह्ट बात स्पष्ट हो जाती है कि इन कर्वियों ने 'महाकाव्य छिफने के 
लिए महाकाव्य! लिखा है, किसी महत्पेरणा के उद्वेलित होकर नहीं, अर्थात्‌ 
उन्होंने सरखती के साथ पहले ही से बन्दोबस्त करके भहाकाव्य की 
रचना की है । 

, दूसरे,अध्याय में कहा जा चुका है कि महदुह्ेब्य और महती काबव्यप्रतिभा 
के बिना कोई काव्य महाकाव्य पद का अधिकारी नहीं हो सकता। महती 
काव्यप्रतिभा द्वारा ही कवि महान घरित्रो की सृष्टि करके उनके माध्यम से 
अपने महदुद्देशय की अभि यक्ति करता है। इस तरह के महच्चरित्रों की कल्पना 
ओर अवतारणा अत्यन्त प्रतिभाशाली मद्दाकवि ही करते हैं। इसका अर्थ यह 
है कि महाकाव्यकार का मदहाकधि होना आवश्यक है अथवा जो महाकबि 
नहीं है उसका ल्खिा हुआ बडा से बडा प्रत्रन्धकाव्य महाकाव्य के सभी 
शास्त्रीय लक्षणों से युक्त होते हुए भी महाकाव्य नहीं हो सकता। किन्तु आधु 
निक युग में 'महाकवि यश प्रार्थी! अनेक कवियो की धारणा रही है और आज 
भी है कि महाकाव्यकार के लिए महाकवि होना आवश्यक नहीं है अथात 
महती काव्यशक्ति, महदुद्देश्य और महप्पेरणा के बिना भी महाकाध्य की रचना 
हो सकती है। हरिऔध जी का जो कथन ऊपर उद्धुत क्या गया है उसमे 
भी यही बात कही गयी है। अनूप शर्मा ने सिद्धार्थ की भूमिका से महाकाव्य 
के सम्बन्ध में विचार करते हुए ल्खिा है, “क्या प्रत्येक महाकाव्यकार महा- 
कवि है। ऐसा नही है ।”* इससे आधुनिक युग के प्रबन्ध कवियों की इस 
बारणा का पता चलता है कि महाक्ाव्य या महान काव्य होना आवश्यक नहीं 
है जोर जिस किसी काव्य से महाकाव्य के शास्त्रीय लक्षणों का पालन किया गया 
हो उसे महाकाब्य माना जा सकता है। श्री बलदेव प्रसाद मिश्र ने कोशछ किशोर” 
की भूमिया में यद् बात स्पष्ट रूप से कह भी दी है, “इस ग्रथ का नाम है 
पकशिल कि्श्योरः क्योकि इसमें सुप्रसिद्ध कोशछ किशोर भगपान रामचन्द्र की 
क्शारा4स्था का चरित चिनित है। इसे लोग 'महाकाव्य! केवल इसलिए कह 
सकते हैं कि इसमें महाकाव्य के प्राय सब रूक्णों का निवाह क्या गया है 4 


१ ५ बल देवप्रसाद मिश्र-कोशछ किशोर, भूमिका प्रू० २ ३, रायगढ़, १९३४ | 
२ अनुपश मौ--सिद्धाथ, भूमिका, ए० बम्बई, १९३० 


कविता की सच्ची तुल्य से यदि तोला जाय तो शायद यह सामान्य काव्य काव्य 
क्हलाने का भी अधिकारी न समझा जाय |» मिश्र जी ने यह बात पिनम्नता 
प्रदर्शन के लिए कही है क्तु आधुनिक युग के महाकान्य रूप म मान्य 
अधिकाश प्रबन्धकान्या के सम्बन्ध मे यह कथन शब्दश सत्प है | 

बात यह है कि काव्यरूप ओर काव्य जी आत्मा यचपि अन्योन्याश्रित हैं 
पर वस्तुगत दृष्टि से देसने पर काव्य की आत्मा का दर्शन नहीं होता, दिसलाईं 
पडने वाली वस्तु काव्यरूप या काव्य या याद्य रूप विवान ही है। अत जो कवि 
अन्तरात्मा की प्रेरणा से अभिभूत ओर महान उद्देश्या से प्रारत हो कर काव्य रचना 
नही करता पर महाकवि बनने की महत्वासाक्षा रसता है, वह पूवृवता महा 
काव्यों की ओर दृष्टि दोग़ता है। 5सकी दृष्टि उन महाराब्यों की आत्मा तक 
तो पहुँच नही पाती, अत वह उनके कान्यरूप या बालद्य रूपरेखा को ही 
महाजाध्य का शाइवत लक्षण मान कर उनका अनुक्रण करने छगता है। इस 
तरह प्रारम्मिफ महा काव्या फी रखना होने लगती ठै। पर महाजाब्य के पर 
'फपरागत लक्षणों से युक्त "ते हुए भी ऐसे अनुकृत काव्य वास्तविक महाका य 
'नही हो पाते। संस्कृत म दसबी शताब्दी के बाद जितने भी महाकान्य छिखे 
गये वे इसी प्रशार जे रूठियद्ध काव्य हैं, वास्तविक महारा य नहीं। आधुनिक 
युग में हिन्दी के कवियों मे जब महाकाव्य लिख फर हिन्दी साहित्य जा भाण्डार 
भरने की शुभेच्ठा उन हुई तो उन्होंने भी वही काये किया जो सम्कत के 
परपर्ती ववियों ने क्या था | परिणामस्वरूप हिन्दी में महाक्राव्य नाम से जितने 
भी काय ल्खि गये हैं, उनमे से मटत कम ऐसे हैं जिनम महाजाव्य की आत्मा 
का दर्शन द्वोता है, यद्ाप शरारत वे सभी महद्दाकाष्य प्रतीत होते हैं। इसी 
हृष्टि से इमने आधुनिफ थुग जे प्रबन्यकाब्यों मे +ंबछ 'कामायनी? को महाफाव्य 
माना है ओर उसप्त प्रथ्वीयजरासो, पद्मावत ओर रामचरितमानस के समफल 
रख कर उस पर विघार किया है। आरहरण्ड लोकमदाफाव्य है, अत उसे 
अल्ग रस कर यदि हि दो के उपयुक्त चारा महाकाव्यों क॑ काव्यरूप पर ही 
विचार करें तो हम देखते हैं कि उनमे से शिसों मे भो आहलूकारिकां द्वारा 
निर्दिष्ट सभी लक्षणों + निबांह को ओर ध्यान नहीं दिया गया है। फिर भी 
उनऊ॑ महाकान्यत म॑ बहुत कम छोग सन्देद्द फरते हैं। जिस तरह महाकाध्य 
के परम्परागत छक्षणों का निर्वाह न करते हुए भी कोद काव्य मद्दाफान्य दो 


सकता है उसी तरह उन छक्षणों का पूर्णतया निवाह करते हुए भी काई काव्य 
महाकाध्य नही हो सकता | 


3 ५० बलदेव प्रस्नाद मिश्र--कोश्क्ष किशोर, भूमिका, ए० ६ । 


( ६८८ ) 


कविता की सच्ची तुला से यदि तोल्ग जाय तो शायद यह सामान्य कान्य काज्य 
क्हलाने का भी अविकारी न समझा जाय 9" मिश्र जी ने यह यात यिनम्रता 
प्रदशन के लिए कही है फ्ितु आधुनिक युग के महाकाबन्य रूप में मान्य 
अधिकाश प्रबन्धकाव्यों पे सम्बन्ध में यह कथन शब्दश सत्य है | 

बात यह है कि काव्यरूप ओर काव्य की आत्मा यद्यपि अन्योन्याश्रित हैं 
पर वस्तुगत दृष्टि से देखने पर काव्य की आत्मा का दशन नहीं होता, दिययलाई 
पडने वाली वस्तु काव्यरूप या काव्य का याद्य रूप विधान ही है। अत जो कवि 
अन्तरा्मा की प्रेरणा से अभिभूत और महान उद्देश्या से प्रेरित हो सर काव्य रचना 
नही करता पर महाकत्रि बनने की महत्वावाश्षा रखता है, वह पूर्व॑वता महा 
कान्‍यों की ओर दृष्टि दोडाता है। उसकी दृष्टि उन महाफाव्यां की आत्मा तक 
तो पहुँच नहीं पाती, अत वह उनक काव्यरूप या बाह्य रूपरेसा को ही 
महाका०्य का शाइवत लक्षण मान कर उनका अनुक्रण करने लगता है। इस 
तरह प्रारम्मिफ महाका यो की रघना होने लगती है। पर महाफाव्य के पर 
म्परागत लक्षणों से युक्त छोते ए भी ऐसे अनुद्भवत फाव्य वास्तविक महाकाव्य 
'नही हो पाते। सस्क्ृत में दसवी झताब्टी के बाट जितने भी महाकाथ्य लिखे 
गये वे इसी प्रजार के रूठियद्ध काव्य हैं, यास्तविक महाझा य नहीं । आधुनिक 
युग म हिन्दी के कवियां मे जब महाफाव्य ल्खि फर हिन्दी साहित्य का भाण्डर 
भरने की शुभेच्छा उत्तन हुईं तो उन्होंने भी वह्दी काये किया जो सम्क्ृत के 
परवर्ती फवियों ने क्या था | परिणामखरूप हिन्ती में महाकाव्य नाम से चितने 
भी का य ल्खि गये हैं, उनम से बटत कम ऐसे है ज्ञिनम महाकाब्य की आत्मा 
का दर्शन हांता है, ययाप शरारत वे सभी महद्दाकाब्य प्रतांत होते हैं। इसी 
हडि से हमन आधुनिक युग के प्रमन्वफाध्यों मं +ंबछ 'कामायती? को महाफांब्य 
माना है. आर उस प्र॒थ्यीतजरासो, पद्मामत आर रामचरितमानस के समऊल 
रुपये फर उस पर विचार किया है। भराइहसण्ड लाफमद्राकाब्य है, अत उसे 
अल्ग रख कर याद हिन्दों के उपयुक्त चारा मह्राफान्यां क॑ काव्यरूप पर हो 
विचार कर तो हम देखत॑ हूँ कि उनम से कसा मे भी आलकारिकां द्वारा 
निर्दिप्ठ सभा ल्क्षणा के निवाहद को ओर ध्यान नही दिया गया है। फिर भी 
उनके महाकाव्यत में बहत कमर छोग सन्देह फरत हैं। जिस तरह महाक्रान्य 
के परम्परागत लक्षणा का मिय्राह ते करते हुए भी कोई काव्य मदाराब्य दो 
सकता है उसी तरह उन लक्षणा का पूणतया निवाह करते हुए भी काई काव्य 
महाकावप्य नही हो सकता | 


५० बकदेव प्रसाद मिश्र--कोशक किशोर, भूमिका, ए० १। 


( ६८९ ) 


इस अध्याय के प्रारम्म मे आधुनिक युग के जिनने बडे प्रतरन्धकाव्यों का 
नाम गिनाया गया है सनकी तीन कोटियाँ दिखाई पड़ती हैं --- 

१ वे फाव्य ज्ञिनम महाकाव्य के शास्त्रीय लक्षणों का पूणणतया निवोाह 
हुआ है और ज्िनम दृष्टिकोण और रूपशिव्प सम्मन्धी कोई मौलिकता और 
यवीनता नहीं दिखलाई पडती। 

२ वे काव्य जिनमे शैली की युगानुरूप नवीनता ओर दृष्टिकोण की मौलि 
कता होते हुए भी महाकाव्य के शास्त्रीय लक्षणो के निर्वाह का मोह नहीं 
छोडा गया है । 

०, रे के काव्य जिनमे परम्परागत प्रबन्धरूढियो का सर्वथा त्याग किया 
गया है और नवीनता की धुन मप्रबन्धत्व और भावात्मकता का भी बहिष्कार 
कर दिया गया है। 

पहले प्रकार के प्रबन्धकाथ्य विशेष रूप से द्विवेदी युग में अथवा द्विवेदी 
शुगीन प्रवृत्ति वाले कवियों द्वारा छिखे गये। इस प्रकार के ग्रबंधकावब्यो 
में विशेष महत्वपूर्ण काब्य ये हैं -- 

१ रामच द्रोदय २ रामचरित चिन्तामणि ३ कोशछ किशोर, ४ कृष्णायन 
५ बद्धमान ६ अगराज ७ जन नायक ८ हब्दीघाटी ९ जौहर १० 
वैदेही वनवास । 

दूसरे प्रकार के प्रबन्धकाष्य या तो माइफेल मधुसूदन दत्त के मेघनाद वध 
ओर विरहिणी ब्रजागणा की प्रेरणा से अथवा छायावादा काव्यधारा की विद्रोही, 
व्यक्तिकदी ओर प्रगीतात्मक प्रवृत्तियों से प्रभावित होकर ल्खि गये हैँ। उनमे 
से महत्वपूण काव्य ये हैं -- 


१ प्रियप्रवास, २ साक्त, ह साकेत सन्त, ४ सिद्धार्थ, ५ नूरजहाँ, 
६ आयावत । 


तीसरे प्रकार के प्रबन्धकाथ्यों पर पाश्चात्य विचार-घारा और यूरोप के 
आधुनिक प्रव धराव्यो, जैसे देनीसन के टैस्टामेट आवब ब्यूटी और आइ- 
टिल्स आव द किंग, हाडा के द डाइनेस्ट आर गेटे के फाउस्ट आदि 
का प्रभाय पहशा और साथ ही कामायनी की ख्याति देखकर भी मनोवैज्ञानिक 
ओर समाजशास्त्रीय विवेचना से भाराक्रान्त प्रबन्धकाव्यो की रचना की प्रवृत्ति 
बढ़ी । ऐसे काथ्या म॑ प्रबन्धकाव्यो की पूर्वप्रचलित परिषाठी को छोडकर नये- 
नये प्रयोग क्ये गये । ऐसे काव्यों की सरया अधिक नहीं है। वें ये हैं -- 


१ मेधावी २ कुरुक्षेत्र ३ विक्रमादित्य ४ तसग्रह॑ 
“४ ४ 


( ६९० ) 


प्रथम प्रकार के प्रबन्धकाव्यों को पढने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
कवियों ने महाकाव्य के लक्षणों को दृष्टि मे रसर्र और शिशुपाल वध, क्रा 
ताजुनीय आदि सस्कृत महाकाबव्यो का आदर्श मानकर उनवी रना की है। 
किन्तु युग की प्रवृत्तियो के. अनुरूप उनमे पु प्रमन्बरूदियाँ नहीं भी अपनाई 
गयीं हैं। उदाहरणाथ सजन दुजन चिन्ता, आत्मल्घुता प्रदशन, अपने वश 
का बणन, आश्रयदाता की प्रशसा, रचना काछ का निदश आदि बाते इनमे 
नही है। प्रस्तायना रूप मे उनमे मद्भबलाचरण आर किसी जिसो म सक्षेप में बस्तु 
निर्देश के बाद क्थारम्भ हो गया है। इन सब्र में आठ से अधिक सर्ग हैं, सय 
में नायक सद्वश क्षत्रिय और घीरादात गुण समायवित हैं | रस, वस्तृपर्णण, चतुक्ां 
फूल, क्थावस्तु विन्याम आदि सभा दृष्टियां से ये काव्य सस्कृत जे परवर्तों 
रूदित्द्ध महाकाव्यो की श्रेणी मे आते हें। फ्ितु इनम से एक भी काब्य 
ऐसा नही है जिसमे कवि क महदुद्देदय, महती काव्यप्रतिमा ओर महत्प्रेरणा का 
दशन होता हो । यही कारण है कि उनमें महाकान्योचित महानता आर उत्कृष्ट 
चोटि की काव्यात्मफता नहीं दिसाई पठती। महाकाव्य हान के छिए किसी 
काय की पहली आवश्यक्ता तो यह हे कि उसम कायसाप्ठव हो। इन 
काव्यों मे से ग्रायः सब म अभिषात्मक शैली मे इतिवुन-कथन आर स्थूछ 
बस्तु बर्णण की प्रवृत्ति प्रवान है। द्विवदी युगीन इतिवृतात्मक्ता, नीर- 
सता और उपदेशात्मसता के कारण इनमे काव्य सोन्दर्य, गम्भीर भावात्मकता 
और मनोहारिता का नितान्त अमाव है। अनाफर्षक तुज्बन्दी, अशक्त भाषा, 
उपयुक्त शब्दों क चयन वी अक्षमता, गम्भीर जांयन दशन के अभाव आर 
कल्पना शक्ति की हीनता के कारण न ता उपम गुरुत्य, गम्भीय और महत्व 
आ सका है ओर न शेली ही महाकाव्यांवित गरिमा, भव्यता ओर उदात्तता से 
युक्त हों सको है । 
इन जाव्या में ऐसे महान चरित्रों की अयतारणा भी नहीं हुई है जिन्ह 
कमी मुठाया न जा सके ओर जां अपनी विरारता जा छाया मे युग युग तक 
समाज यो आश्रय देत॑ हए उसे प्रेरणा प्रतान फरत रह । इसका यह अथ नहीं 
कि इन किया ने महाऊफ्रा बोचित महान नायतों का चुनाव नहां क्या है। 
भला राम, कृष्ण, कर्ण, महायार, गणा प्रताप, महात्मा गाधा आदद मद्दापुरुषों की 
,महानता मे फ्रॉन सन्देह करया ? किन्तु महासाब्य मं कवि अपने नायकों को 
एक तरह से नवीन स॒द्टि करता है और उम्‌त ऐसा चारथ प्रदान करता है 
कि वे इतिहास म जितने महान दह्वात हैं उससे कई गुना महान बन जाते 
हैं। यदि वेदही वनवास के राम रामायण क॑ राम स॑ किसी भी प्रकार उत्कृष्ट 


नही हैं तो यह स्पष्ट है कि वैदेही वनवास मे महाकाव्य होने की योग्यता 
नहीं है। उसी तरह अन्य प्र धकाव्यो के नायक भी चारित्रिक विशिष्टता 
और महानता में इतिहास से फ्िसी प्रकार आगे नहीं बढ़े हैं। नायक की 
महानता की दृष्टि से भी इस श्रेणी के प्रबंधकाव्यो मे केवल कृष्णायन 
ऐसा है जिसमे कवि ने अपनी नवोन्मेषशाल्नी प्रतिभा का कुछ परिचय 
दिया है। सम्रग्र युग जीवन के चित्रण की दृष्टि से भी कृष्णायन म ही कुछ 
विशिष्टता दिखाई पडती है| इसमे तुछती के 'मानस? का शैली का पूर्ण रूप से 
अनुकरण किया गया है। “मानस? की तरह यह भी सात काण्डो में |वमक्त है 
झोर अवधी भाषा म दोहा चौपाई में लिखा गय्ा है। उसी की तरह इसमे 
भी प्रस्तावना सम्बन्धी अनेक प्रत्नन्धरूढियाँ अपनाई गयी हैं | किन्तु यह सब होते 
हुए भी कृष्णायन की विशेषता यह है कि उसमे समग्र जीवन का चित्रण और 
महत्‌ चरित्र की प्रतिष्ठा हुई है। इस दृष्टि से इसे महाकाव्य माना जा सकता 
है किन्तु इसमें शैली की उदात्तता, गम्मीर रसबचा, तीव्र प्रभावान्विति, काव्या 
व्मक् उत्कृष्टता और जीवनी शक्ति का अभाव है। रामचरितमानस की 
तरह क्ृष्णायन कभी सामान्य जनता द्वारा अपनाया जायगा, इसमें सन्देह 
ही है क्‍योंकि इसमे कृत्रिमता और अनुकरणप्रियता ही अधिक है। महत 
काव्यप्रतिमा और महत्पेरणा के अभाव में कवि अपने महान इद्देह्य में सफल 
नहीं हो सका है। अत सभी दृष्टियों से देखने पर “क्ृष्णायन” को महाकाब्य 
पद्‌ का अधिकारी नही माना जा सकता । 


अन्य काव्यों में कुछ मे तो जीवन का समग्र चित्र ही नहीं उपस्थित किया 
गया है और कुछ मे किया भी गया है तो उनमे कथानक का सुनियोजित 
संघटन नहीं है। उदाहरणाथ कोशछ क्शोर और बैदेह! वनवास में क्रमश राम 
के जीवन के आदि और अन्त भागों का चित्रण हुआ है। हल्दाघाटी मे भी 
राणा प्रताप के युद्धों से सम्बन्धित कथा ही कही गयी है। उनके जीवन के अन्य 
पक्षों की उपेक्षा की गयी है। अत इस दृष्टि से ये काव्य महाकाव्य पद के 
अधिकारी नहीं हैं। बद्धमान, रामचरित चिन्तामणि और जननायक में यद्यपि 
नायको के सपूर्ण जीवन को कथा वर्णित है पर उनमें क्थानक के सघटन; 
घटनाओं और वण्य वस्तुओं का समुचित चयन तथा काय-कारण की ऋचा की 
सुचिन्तित योजना नहीं हुई है। इन सब्च कारणा से इस श्रेणी के प्रतन्धकानयों 
में वह सशक्त प्रामकता और अनवरुद्ध जीवनी शक्ति नहीं है जो उन्हे अमरत्व 
प्रदान करे । हृदय को सरससिक्त कर के उसे स्थायी रूप से प्रभाविष्ष करने की 
शक्ति मी उनमे नहीं हैं। अत महाकाव्य के शाझइवत लक्षणों की दृष्टि से उन्हें 
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महाकाव्य नही माना जा सकता, भले ही उनमे अधिकाश शास्त्रीय नियमों का 
सम्यक्‌ निर्याह किया गया है। 

दूसरे प्रकार के प्रब घकाव्यों पर आधुनिक युग की प्रद्धत्तियों का विशेष 
प्रभाव पडा है | उनमे शास्त्रीय नियमो के निवाह के साथ नवीन प्रबन्ब पछुति 
और जावन दृष्टि का भी पयाप्त समायेश हुआ है। इस सम्बन्ध में यह बात 
ध्यान देने का है कि जीवन दृष्टि के परिवतन के कारण ही वस्तुत इन काव्यों के 
रूप शिल्प में भी परिवर्तन आया है। परिवतंन से यहाँ इतना ही अभिप्राय है कि 
उनम शास्त्रीय महाकाव्य के अस्थायी ओर याद्य लक्षणों के निवाह की ओर 
विशेष ध्यान नहीं दिया गया है, इसमे |वपरीत आधुनिक उपन्यासों की कथा 
नक सम्ब धी 'टेक्‍्नीज? का उन पर विशेष प्रभाव पडा है। साथ ही नायक ओर 
रस सम्बन्धी शास्त्राय नियमां को भी उनम पूर्णतया नहीं अपनाया गया है । 
किन्तु उनफा मूछ स्वर शास्त्रीय महावाव्यों जेसा ही है | शास्त्रीय महा काव्य के स्थायी 
और आन्तरिक छक्षणा का उनम सवथा त्याग नही किया गया है। इन प्रबन्ध- 
कान्‍्यों मे सब से महत्वपूर्ण प्रियप्रयास ओर स,क्त हैं । अनेक विद्वान इन दोनों 
काथ्यों को महाकाव्य मानते हैं । अत दनके सम्बन्ध म विशेष रूप से आगे विचार 
किया जायगा । इस श्रेणी जे अन्य प्रबन्धकाव्यों मे मोलिफ्ता, काव्यात्मज उत्क 
एता ओर महती ऊा थप्रतिभा का वह रूप नहीं दिखाई पडता जो प्रिय प्रवास ओर 
साउत में है । सच पूछा जाय तो उनम से अधिकाश अनुकृत काव्य हैं, अनुक्रण 
भी प्रचीन महाकाव्या का नहीं बढिफ रयाति प्राप्त समफालोन प्रबन्धराध्यो--प्रिय 
प्रवास, साफत ओर बगला के मेघनन्द बध-रा हुआ हे। उदाहरणाय सिद्धाये 
में प्रियप्रवास वी पूण छाया टिसाई परती है । उसी तरह “साफंत सन्त” मे 
“सात” की तथा “आयांयत” मे “मेघनाद प्र” की शेली का अनुकरण 
क्या गया है। इसम से मिद्दाथ शो तो “अनुःति की अनुर्क्भघता” कहा जा 
सकता है क्‍योंकि प्रियप्रवास मे स्प्रय माइजेल मधुसंदन थी विरह्णी ब्रजागणा 
ओर सस्क्ृत के शास्रोय महाकाव्या तथा मेघटत की शेली जा अनुम्रण 
हुआ है। 

सिद्धार्थ १८ सगे म विभक्त है ओर प्रिय प्रवास की तरह उसमे भी आद्यन्त 
सस्कृत + वणबूत्तों का प्रयाग हुआ है। उसकी भाषा, छाब्दचयन ओर अभि 
व्यक्ति शैली सये उुऊ प्रियप्रवास के समान है। उन ग्रिघान मे प्रियप्रवास से 
इतनी ही भिन्नता है कि मगो +' बीख में वहीं कद्ठीं भिन्न छन्द भी प्रयुक्त हैं । 
इसमे सर्गों की सरया के साथ उनका नाम भी दिया गया है जां विश्वनाथ 
कबिराज की परिभाषा के अनुरूप है। प्रियप्रवास में जिस तरह प्रारम्भ मे ही 
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ब्रज का वर्णन हुआ है उसी तरह इसमें भी काव्यारम्म कपिलवस्तु नगर ऊे वर्णन 
से हुआ है। १३ वें सर्ग में सिद्धाथ के महामिनिरुकमण के बाद शुद्धोदव और 
नगरवासियों फे विछाप और १६ वें सर्ग मे यशोधरा की विरहावस्था के वर्णन 
और हम सन्देश मे प्रियप्रवास का प्रभाव स्पष्ट दीख पडता है। किनन्‍वु सिद्धार्थ 
प्रियप्रवास से इस अर्थ में कुछ भिन्न है कि उसमे वस्तु वर्णन सम्बन्धी शाखत्राय 
लक्षणों का निवाह अधिक हुआ है, जैसे कुमारोदय वर्णन ( सग २ ), प्रभात, 
मृगया, वन-उपवन आदि का वर्णन ( सर्ग ४, ७ ), ऋतुवर्णन ( सर्ग ५ ), सयोग 
श्रुगार ( सर्ग ६ ), विप्रत्म्भ आगार ( सर्ग १६ ) आदि । इनके कारण सिद्धार्य 
में वर्णन वैविध्य तो दिखाई पडता है. परन्तु इससे कवि की रूढप्रियता और 
अनुकरण वृत्ति का भी परिचय मिलता है। इन शास्त्रीय प्रशन्धरूढियो का 
निर्वाह देखकर कोई सिद्धाथ को शास्त्रीय जेंडी का महाकाव्य नले ही मान ले 
किन्तु महदुद्देश्य, महती काव्य प्रतिमा, गुरुत्व गाम्भाय तथा सश्चक्त प्राणवत्ता का 
अभाव होने से उसमे वास्तविक महाकाव्य होने की क्षमता नहीं है । 

'सारेत सन्त? मे भी साऊेत की अमिव्यजना का शैली, छन्द्‌ विधान, वस्तु 
विन्थास और दृष्टिकोण का पूर्णत अनुक्रण क्या गया है। प्रथम सगे का 
प्रारम साक्त में ज्िस तरह लक्ष्मण के अन्त पुर के वर्णन से हुआ है उसी तरह 
इसमे भी भरत के अन्त पुर और भरत-मराण्डत्री सम्बाद से हुआ है | साक्तत के 
नवम सर्ग की तरह इसका भी १३ थाँ सर्ग प्रगीत मुक्तक की शैछा म छिखा गया 
है। निष्क्ष यह कि इस काव्य मे मौलिकता का सबथा अभाव है। काव्या 
ध्मकता भी इसकी उत्कृष्ट कोटि की नहीं हैं और न वर्णनों में कोई आकपण 
था रसात्मझता है| साकेत में यदि पूर्व कवियों दारा उपेक्षित उमिला के चरित्र 
को उभार कर रखा गया है तो इसमें कबि ने रामायण की दूसरी उपेक्षिता नारी 
माण्डवी के चरित्र को प्रकाश मे छाने का प्रयास क्या है। भरत के घरित्र चित्रण 
में कवि को विशेष सफलता मिली हैं। भरत रामकथा के अत्यन्त महत्पपूर्ण 
पात्र हैं पर उनके चरित को लेकर इसके पहले कोई बडा काव्य नहीं लिखा 
गया था। इसी अभाव की पूर्ति के लिए इस काव्य की रचना हुई है। अत 
कवि ने भरत के घरित्र का पयाप्त उत्कर्ष दिखाया है और उन्हें भक्त के साथ 
ही आदर्श प्रशासर, प्रजा पाछक और राजनीतिज्ञ फे रूप में मी चित्रित किया है । 
यह सत्र हांते हुए भां इस काव्य में गुरुता, गम्मारता और सप्राणता नहीं है क्‍यों 
कि उसमे सम्मीर जीवन दर्शन, शैली की उदाचता और रसाप्मकता का अभाव है। 

धभार्यावतः तेरह सगगों का अमिन्राक्ष छद॒म लिखा हुआ पृथ्वाराज के 
लीवन से सम्बन्धित प्रबन्धकाव्य है । इसमें मेघनाद-बंध के छन्द विधान और 
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रूप शिव्प का अनुक्रण किया गया है। मेघनाद वध में जिस तरह प्रारम्म में 
सरस्वती बदना के साथ कवि अपने काव्य विषय का निदश करता है उसी तरह 
इस काव्य म भी महाकाली की वन्दना ओर वस्तु निदश का विधान हुआ है। 
वस्तुत स्वय माटकेल मधुसूदन ने मिल्टन के “पैराडाइज छास्ट” के काव्यारम्म 
की शैली का अनुक्रण किया है, अत यह काव्य भी अनुफति की अनुक्रति ही 
है | भारतीय राष्ट्रीयता की प्रबत्ति और आर्य जाति पे गोरब जी भावना को इस 
काय मे प्रधानता मिली है। युग चेतना का प्रभाव इसमे अन्य कार्व्या की 
अपेक्षा अधिक दिखलाई पडता है| इस कारण आयापते में एक ऐसी नवीनता, 
सजीयता और आधुनिर्ता है जो हस युग फे अधिकाश प्रवन्धया यों में नहीं 
दिसलाई पड़ती | इसमें महाजा य जे बाह्य शास्त्रीय लक्षण्णा का पालन नहीं 
हुआ है किन्तु वस्तु वणन, चरित्र चित्रण ओर रसपत्ता से सम्बन्धित शास्त्रीय 
लक्षणों का निवाह इसमे स्वाभाविक रूप में दिखलाइ पडता है। रूलिब्रद्धता 
इसमे कही नहीं दिरयचाई पठती | इस सम्बन्ध में प० शमदहिन मिश्र ने लिग्वा 
है, “जेसे भाषा की सृष्टि होने से उसक याररण बनते हैं, वैसे ही ये लक्षण ग्रन्थ 
भी बने हैं। सम्कत ग्रन्या की सी उनकी सगति हिन्दी सी जिवित भाषा के 
काव्यों में सम्भव नहीं । इस दृष्टि से आयापते प्रगतियादी महाकाव्य 
कहा जा सकता है। क्यों कि हमे वह जीवन की गरिमा का एक नया 
परिचय देता है ।?१ इसम॑ काई सन्देह नहीं कि आरयावते में सप्राणता, 
जीवन्तता ओर दृष्टिको# की गम्भीरता बतमाय है. किन्तु इसमे जीवन का वैसा 
बैयिध्यपर्ण आर व्यापक चित्रण नहीं दिरलाइ पडता जिसके कारण काव्य में 
महाकाव्योचित गरिमा ओर विरादता आती है। अनुक्त काव्य होने से इसमे 
महती काव्य प्रतिभा ओर मोलिफ्ता भी नहीं टियलाई पत्ती | बम्तुत आयावत 
मेत्रनाद यध पी ऊँचाई तक भी नहीं पहुंच सका है | स्थय मेघनाद बंध के 
महाका यत्व के सम्बन्ध में अधियाश प्िद्वानों को सन्‍्होंद्र है, अत उसके अनुकरण 
पर ल्सि गये इस काव्य का महाजाव्यत्य नहीं स्प्रीजार क्या जा सकता | 
लृर्जहाँ! १८ सगा म लिया हुआ एक बता प्रबन्धकान्य है। इसमें महा 
काव्य के बाह्य शास््राय लक्षणों का बिलकुल पालन नही क्या गया है। सगे 
बद्र हाने +े कारण ऊपरी हक से देखने पर इसर महाजाव्य होने का अभ्रम दो 
सक़्ता है किन्‍्सू हसमे मह्दुरेश्य महच्चरित्र; शुर्य, गामीय सयका अभाप है। 
वस्तत यह एफ लम्बा ऐतिहामिफ क्थात्मक काव्य है। जिस तरह अग्रेन्नी में 


4--रामदृहिन मिश्र- “आर्यावत”? को भूमिका-पू० इ 
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स्काठ के कथात्मक काव्य महदुह्श्य के अभाव मे महाकाव्य नहीं माने जाते, 
डसी तरह नूरजहाँ को भी महाकाव्य नहीं माना जा सकता | 

तीसरे प्रकार के प्रब॒धका यो में कुरुक्षेत्र और विक्रमादित्य विशेष महत्व- 
पूण है। इनमे से कुरुक्षेत्र मे तो प्रबन्ध और <सवत्ता का पूर्ण अभाव है। 
चरित्र चित्रण और वस्व॒वर्णन की ओर भी डसमे बिलकुछ ध्यान नहीं दिया 
गया है। अत उसके महाकाव्य क्या, प्रबन्धकाव्य होने में भी सन्वेह है। 
अनेक विद्वान उसे विचारकाव्य, निबन्धकाव्य या काव्य प्रबन्ध की सच्ञा देते हैं 
जिससे यह स्पष्ट है कि उमम प्रब॒न्धकाव्य के गुणों का अभाव है। इस कारण 
पड़ाका य॑ के क्षेत्र मे कुरुक्षेत्र विचारणीय नही है | विक्रमादित्य हार्डी के डाइनेस्ट 
ओर गेटे के फाउस्ट ऊ ढग का नाटकीय प्रत्नन्धकाव्य है। इसम कोई सन्देह 
नहीं कि नाटफीय शैली म लिखे गये काव्यो मे भी यदि महाकाव्य के गुग हो 
तो उन्हें महाकाव्य माना जा सकता है आर यूरोप म माना भी जाता है| कि ठ॒ 
यह शैछी अपनाने पर कवि की कठिनाइयों भी बढ जाती हैं । कारण यह है कि 
महाकाव्य मे गोतिकाब्य और नाटक के तत्त्वो का समन्वय हुआ रहता है। यदि 
महाकाव्य नाठकीय शैली मे लिखा जाता है तो गीतिकाब्य के तत्त्व उसमे से 
निकल जाते हैं। उनकी कमी की पूर्ति कधानक और सवादो की ऐसी योजना 
से हाता है जिसम कवि की ओर से कही जाने वाली बातें पात्रो के मुख से 
कहत्रा दी जाती हैं | वस्तुत नाव्यकछा प्रबन्धकान्य की कछा से अधिक क ठिन 
है। अत नाटकीय ढग के महाकाथ्यो के छिए कवि की कलात्मक प्रतिभा 
का अत्यन्त उत्कृष्ट होना आवश्यक है। विक्रमादित्य मे इस कलात्मक प्रतिभा 
का अमाव दिखाई पढ़ता है। वह बहुत कुऊ रामचन्द्रिका के ढंग का सवा 
दात्मक प्रत धका य हो गया है। सवाद रूप में वस्तु वर्णन अथवा घटनाओं 
क्या विवरण अत्य त लम्बा और उबा देने वाला हो गया है। इस कारण उसमे 
कथानऊ का प्रयाह और विकासक्रम नहीं है। उसमे महा काव्योचित मह 
दुल्श्य और महत्पेरणा का भी अभाव है । काव्याव्मक् सरसता और शैंछा की 
गरिमा ओर डदात्तता तो उसमें और भी नहीं है। इन कारणों से विक्रमादित्य 
को भी महाका“य नहीं माना जा सकता | 

पहले कद्दा जा चुरा है कि आधुनिक युग के बडे प्रबन्धकाव्यों मे सबसे 
महत्वपूर्ण प्रिय प्रवास, साकेत और क्ृष्णायन हैं और कुछ विद्वानों ने इन तीनों 
को महाकाथ्य की सज्ञा दी भी है। अत यहाँ यह देखने का प्रयज्ञ किया जा रद्द 
है कि दूसरे अध्याय में निदिष्ट महाकान्य के श्ास्वत रक्षणों के अनुसार उन्हें 
महाकान्य माना जा सकता है या नहीं । 


क 
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ग्रिय प्रवास 
प्रिय प्रवास सडी बोली हि दी का सर्व प्रथम बडा प्रबन्धकाव्य है। इसम 


श्री कष्ण के बचपन से लेक्र मथुरा प्रवास तक की जीवन कथा १७ सगो में 
ल्खि गयी है | हरिओध जी'ने इसे आधुनिक ढग का महाजाव्य बनाने का 
प्रयास क्या है। आध्ुनिक्ता लाने के लिए उन्होंने महाक्राव्य के अनेक 
शास्त्रीय लक्षणों फो नहा अपनाया है, उदाहरणार्थ प्रिय प्रवास म मगलछाचरण? 
वस्तुनिदश, पूव कवि प्रशसा, सज्जन दुर्जन पिन्‍ता आरि काव्यारम्भ सम्प थी 
प्रब'घरूटियों नही हैं | उसका आरम्म उपन्यास या कहानी की तरह कथा के 
बीच से इस तरह हुआ है कि पाठकों के मन म कथा के पृव प्रसग शी जाने 
की जिज्ञासा बनी रहती है | इस तरह का यारम्म मे हरिओध जी ने प्रस्तावना 
न रख कर पर्याप्त नवानता दिखाई है | प्रथम सग म प्रष्ठभमि के रूप में प्रकृति 
का चित्रण बरफे किद्यार कृष्ण की स्यप्रियता दिखलाई गई हैं | याद के सगा 
में कृृण की बाल लीलाआ तथा ऊुठ लोक हित फे काया के बणन के उपरान्त 
उनक मथुरा प्रवास ओर प्रचजना का विरह व्यथा का विम्तार से वर्णन हुआ 
है। इस तरह यह काब्य ग्रधानतया भाव यजफक ज्योर वर्णनात्मक है। उसमे 
काव्यात्मक उत्डृष्टता तो हे फितु जावन के क्वछ एक ही पक्ष ओर ह्त्य की 
एक ही भावना की प्रवानता दाने से वह महाकाव्य की इृष्टि से एकागों है। 
इस काव्य की रचना में हार्माप जी का उल्ेश्य कृष्ण को महान नीतिज्ञ, योगी, 
ओर बार के हूप में दियलाना पहीं, बाल्य रातफालान फउविया फी उस भावना 
का परिमाणन करना हं जिसके अनुसार व साहित्य म एक विलछास, स्वैराघारी 
ओर बार लाबत नायक के रूप मे दियलाई पठत ह। दसक छए कवि नें 
आमद्धागवत में वाणत घटनाओ-मासन घारी, रास छीला, पृतना बच एप्यादि-- 
का याइकाजरण ररक उनका जात्शगादों हष्टि स चित्रण जिया है | 

इस तरद यदि हारआंब का हाष्टकाण लासहित सम्पृक्त आर आदशपादी 
है कन्तु कृष्ण क प्यापक जावन आर पराद च्यक्तित्य का आश्रय न छेगे 
के कारण प्रिय प्रवास म॒ उद्देश्य बा महानता आर महत्येरणा का अभात्र दिख 
लाइ पडता है। स्थूछ पेतिक्ता आर याद्य मयादावादी दृष्टि ऊ कारण प्रिय प्रवास 
मे गम्भीर जाबन दान भार वियघ भावा री गहरार मे अधेश करन थाली 
ममस्4शिनी दृष्टि नहों दिसवाई पढती। +त्रि न जितनी शक्ति बश्चांदा, राबा 
तथा गांप गापया क॑ पिरह वणन मे लगाए हे उतना कृष्ण के महान चरित + 
चित्रण आर उनक सशक्त व्यक्तित्व ऊ॑ उद्धाट्न म नहीं। यही कारण है कि 
कस वध जेरती बटी घटना भा व्रिय प्रवास म॑ महत्कार्य क॑ रूप म नहीं चित्रित 


हैः 
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हुई है। घटना विरलता और वर्णन विस्तार के कारण इसमे कथानक बहुत 
संक्षित है ओर उसमे वह प्रवाह तथा जाव तता नहीं जो महाकान्य के कथा 
नक में होनी चाहिये। वस्तुत प्रिय प्रवास एक विरह-फाव्य है और उसे 
मेघदूत तथा सन्देशरासक की परम्परा मे माना जा बकता है; यद्यपि उक्त दानो 
काव्या की अपेक्षा इसमें प्रशन्धत्व कुछ अधिक है| घटनाओ की कमी तथा 
सम्बन्ध निवाह और सक्रियता के अभाव के कारण नाव्कीय सन्धिया ओर 
कार्यावस्थाओं की समुचित योजना इसमें नहीं हो सकी है। फछसखरूप इस काव्य 
मे तब्र प्रभाबान्विति नहीं आ सकी है। यद्याप इसमें भाद्यन्त रस भाव का 
नेपज्ञ्य दिश्वछाई पडता है किन्तु प्रबन्धकाव्य मे विभिन्न रसो की जैसी योजना 
होनी चाहिये वैसी इसमे नही हुई है। केवल ग्रार्म्म के कुछ सगो म वात्सह्य 
ओर सरय भाव की अभिव्यक्ति हुईं हैं, उसक बाद सयोग और विप्रत्म्भ 
श्गार की विस्तृत योजना हुई है। इस प्रकार इस काव्य का अधिक भाग 
विरह्द की विभिन्न अवस्थाओं ओर मनोदशाओ क चित्रण से ही भरा हुआ है । 


इ ही कारणों से प्रिय प्रवास के महाकाव्यत्य में अनेक विद्वानों ने स देह 
प्रकट क्या है। इस सम्बन्ध मे आचार्य रामचन्द्र शुक्त ने लिखा है, “जिसा 
कि इसक नाम से प्रकट है, इसकी कथा वस्तु एक महाकाव्य क्या, अच्छे 
प्रन्‍न्धकाव्य के लिये मी अपयाप्त है। अत प्रतनन्धकाव्य क॑ सब अवयब इसमें 
कहाँ आ सकते हैं ? कसी के वियोग मे कैसी बाते मन में उठती हैं. और क्या 
क्या कट्ट कर छोग रोते हैं, इसका जहाँ तक विस्तार हो सका है, किया गया 
है [”१ इस प्रकार महाकाष्य के मूल स्वर ( एपिक इ टेन्शन ) तथा शाइबत 
ल्क्षणाके अभाव के कारण यह निस्थकोच कहा जा सकता है कि प्रिय 
प्रवास महाकाब्य नहीं है। 
साकेत 

सायंत १२ सगा का एक बृहत्‌ प्रबन्धकाव्य है। यद्रपि इसका कथानक 
राम कथा पर आधारित है किन्तु राम कथा का वर्ण करना गुप्त जी का प्रधान 
लक्ष्य नहीं है । वस्तुत साजेत का मूल स्वर भी वही है जो प्रिय प्रवास का है । 
प्रिय प्रबास की तरह इसमें भी महाकाव्यात्मक उद्देश्य ( एपिक इन्टेशन ) का 
अमाव दिसाई पडता है । प्रिय प्रवास का उद्देश्य यदि श्रीमद्भागवत की कथा 
का बौद्धकीक्रण और क्ृष्ण राधा आदि क चरित्रों का उदाचाकरण है तो साक्रेत 
का उद्देश्य राम कथा के उपेक्षित पात्रों को प्रकाश में छाना तथा उसके देवत्व 
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गुणयुक्त पाशे को मानव रूप में उपस्थित करना है। वाल्मीकि और तुलसी ने 
राम को हनी उच्च भूमिका पर प्रतिष्ठित कर दिया था कि जिसी परवता सामान्य 
प्रतिभा बाले कवि के लिए राम के चरित्र को उतनी ऊँचाई तक ले जा मकना 
सम्मव नहीं था। इसलिये गुप्त जी ने अपने शध्य का प्रधान चरित्र राम और 
सीता को न बनाकर लक्ष्मण भरत ओर उपिला को बनाया है, किन्तु इन चरित्रो 
में महाकाव्य का नायक बनने की क्षमता है या नहीं, इस पर कप्रि ने विचार 
नहीं क्या | राम कथा में राम के पिराट व्यक्तित्व से अन्य सभी पात्रा का घरित्र 
इतना दबा हुआ है कि राम के अयल्म्प के बिना उसमें से किसी का स्वतत्र रूप 
से अपने निजी व्यत्तित्व के साथ सडा होना असम्भप्र है। अत लद्ष्मण, भूरत 
आदि को नायक बनाकर छिखे गये काव्य का महाकाव्य की ऊचाइ तक पहेँचना 
अत्यात कठिन है । 

साकेत मे लक्ष्मण और उर्मिठा को नायक नायिफा के रूप में उपस्थित 
क्या गया है, ।फर भी प्रधानता राम के चरित्र की ही है। इस तरह उसमे 
न ता राम के चरित्र के ही पूर्ण बिफास का अवसर मिला है ओर न रक्ष्मण और 
भरत के चरित्र को ह्वी राम के समान ऊँचा उठाया जा सका है । निष्फ्ष यह 
कि महच्चरित्र के अभाव के कारण साकेत का महाजाव्यत्व अत्यन्त सन्ग्धि है। 

व्यापार योजना अथवा वस्तु विन्‍्यास की दृष्टि से भी साऊंत महाकाव्य 
की श्रेणी मे नही रसा जा सफ्ता । इसम रामायण के बिस्मृत, उपेनित तथा 
त्यक्त प्रसगों, पात्रों ओर व्यापारों पर ही अग्रिक प्रशाश डाला गया है, जैसे 
लक्ष्मण और उमिला या प्रेम प्रण ओर मधुरालाप, उर्मिछा की चोदह वर्षों 
की काल्यापन विधि ओर वियिधिरद दश्षायें, भरत की तपस्या ओर दिन 
चया, वन म सीता की दिनचया, केज्यी क चरित्र का विकास आदि । इन 
प्रसगो ओर व्यापारा के कारण यद्यपि राम कथा मे नप्रीयता ओर आधुनिकता 
आयी है किन्तु हुनवी अधिफ्ता से रामायण की ज्था में जो महान काय-व्यापार 
है, सावेत में उसमी सम्रचित योजना नही हो पाइ है। इस तरह महती घद- 
नाओं और महत्काय की योजना उचित ढंग से न हाने से उसकी प्रज-घात्मकता 
में बहत बाधा पडत॑ी है | रामायण +। लम्बा क्या का एक उॉटा अश तो साकत 
के आठ लम्बे सगा मे यणित हआ है ओर बाट ऊ महत्पपू्ण अश को कवर दो 
सो ( दस, ग्यारह ) म जल्दी जहनी सिनेमा की रोल की भाँति आगे 
बढ़ाया गया है । विराद जीवन व्यापारा ऊे चित्रण का जहाँ अवसर था, उन 
स्थलों का साफेत मभ महत्व ही नहा दिया गया । इसके आतरिक्त न्याँ सर्ग तो 
पूरा का पूरा उमिला को विरह् दशाओं के चित्रण म छग गया है। कवि ने प्रगी- 


न्क् 
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तात्मकता, कल्ामिव्यक्ति तथा विरह वर्णन की परम्परागत पद्धति के निर्वाह के 
लिये इस सग की रचना की है क्योकि उसे इस काव्य से अछग कर देने पर 
भी उसकी कथा धारा मे कोई बाधा नहीं उपस्थित होती । इस कारण साकत 
में कथानक की सुनिश्चित योजना तथा समग्र जीवनर्धचत्रण का अभाव दिखलाई 
पडता है। वस्तुत कवि का ध्यान इस बात पर था कि इस काव्य म पूरी राम 
कथा भी कह दी जाय ओर उपेक्षित पात्रों और प्रसगों को उमार कर रखा भी 
जाय । इस प्रयज्ष मे कथानक का सन्तुलन ब्रिगड गया है। इस तरह साकेत मं 
कथा वस्तु का विन्यास सुसगठित और फल प्राप्ति की ओर उत्तरोचर विकसित 
होछे वाला भही है। 

कात्यात्मकता की दृष्टि से साकेत अवश्य एक उत्कृष्ट काव्य है। उसके विभिन्न 
प्रसगों में बीच-ब्रीच में अनेक रसमय स्थल भी आये हैं। प्रथम सर म जो रस 
मय काव्य-सष्टि हुई है, अन्तिम सगे मे उसी का उत्कर्ष हुआ है। इस तरह 
प्रिय प्रवास भी साकेत की तरह श्रज्ञाररस प्रधान काव्य है। किन्तु बीच में इस 
रसधारा मे अनेर विप्न आ जाते हैं। यदि साकेत मे प्रारम्भ से अत तक 
केवल उर्मिला और लक्ष्मण से सम्बन्धित कथा ही रहती और बाच बीच म राम 
कथा के अन्य प्रसग न आये हते तो निश्चय ही उसमे श्वगार रस का पूर्ण 
विकास दिखाई पडता। प्रथम और अन्तिम सर्ग के बीच मे केवछ नवे और 
दसवे सर्ग म उर्मिला के विरह वर्णन के रूप मे विप्रल्म्म आगार की अभिव्यक्ति 
हुई है और उसका भी कथानक से सांधा सम्बन्ध नहीं है । अत समग्र दंष्टि 
से देखने पर साकेत की रस योजना मी महाकाव्य के उपयुक्त नहीं हैं क्योकि 
उसके कथानक में रसानुरूप सन्धियों और कार्यावस्‍्थाओं की योजना नहीं 


हुई है । 
जैसा पहले कहा जा चुका है, कवि ने किसी बहुत बडे उद्देश्य से अनु- 


प्राणित होफर साकेत की रचना नहीं को है। जातीय सस्कृति के मूल तत्तों 
के उद्घाटन, मद्दान आदशो की स्थापना, राष्ट्रीय चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति, 
मदचरित्र की सर्जना अथवा आध्यात्मिक क्षेत्र की किसी वेगवान अनुभूति के 
प्रत्यक्षीकरण के उद्देश्य से ल्खि गये महाकाथ्यो में जो गुरुत्व और गाम्मीये होता 
है वह साकेतमे नहों है क्यो कि उसमे उपयुक्त बातों में से शोई भी डहेश्य के रूप 
में नहीं णहीत हुई है । महान उद्देश्यों को अहण करने की क्षमता ऐसे महान 
प्रतिमा बारे कवि म ही हांती है जो विराट कब्पना कर सकता है। साकेत' 
में विराट कल्पना का दशन नहीं होता । उसमे गुप्त जी का सरल भावुक मन 
सामान्य जीवन से ऊपर उठ कर महच्रित्र और व्यापक पृष्ठभूमि की कव्पना 


कक 
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नही कर सका है। इसीलिये उके काव्य का क्षेत्र साकेत नगर तक ओर 
उसमे भी विशेष रूप से उमिल के भवन तक ही सीमित रह गया है। महान 
उद्देश्य और महती काव्यप्रतिमा के अभाव म इस जाव्य की सप्राणता और 
जीवनी शक्ति भी सीमित ही है। यदज्याप सात सामान्य भावुफ पाठका क छिए, 
बहुत ज्राक्ष॑क है पर गम्मीर जीवन दर्शन की प्रतिष्ठा न होने से उसमें अमरत्व 
की शक्ति नहीं आ सकी हे। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाकान्य के शाश्वत 
ल्क्षणा की कसोटी पर साकत खरा नहीं उतरता । उसे महाकाव्य सिद्ध करते 
हुए भ्रा न ददुलारे वाजपेयी ने लिखा हे, “गे तो मह्याकाव्य की व्यापक्ता 
आर महत्व क द्यातऊक ऊोइ सुनिश्चित प्रतिमान नही हो सकते जार अ तृत 
इस सम्पन्ब का निणय मतभेद से रहति नहीं हो सकता, किन्तु सार्ेत काव्य 
का साहित्यिक जगत म जो सम्मान है, हिन्दा के ऐतिद्वासिफ विफास में उसकी 
जो देन है, युगचेतना के जो नवोन्मेष उसम अपना आमा बिसेर रहे हैं, उन्हें 
देखते हुए साकत का महाकाव्य न कहना अन्याय होगा ।?!) याजपेयी जी ने 
साफ्त का महाकाव्य सद्ध करने ऊे लिए जो तक दिये हें व॑ महाकाब्य क॑ 
गाइवत लक्षण नहीं है। यदि शाइप्त छक्षणों क॑ आधार पर साफेत महाकाण्य 
सिद्ध नहीं दाता तो इससे न तो इसका गोरबव कम हो जाता है न उसके, 
ऐतिहासिक महत्व म॒ ही कोइ कमी आती है। महद्दाकाब्य न हांते हुए भी 
उसका जो छाकप्रियता आर महत्ता है प्ठ अपनी जगह बनी रहेगी। छर सागर, 
विनय पत्रिया आादि अथ महाकाब्य नही हैं पर इससे उनवा महत्व और आदर 
बठे से बडे महाकाव्य स कसी तरह कम नहीं है । 
[ है ] 
हिन्दी साहित्य ते इतिहास के चारा फाछा ( आरटि, पूप मन्य, उत्तर मच्य 
ओर आजुनिक) +े महत्यप्रण प्रव वकाब्यां ता उपयुक्त पर्यवलण से यह स्पष्ट है कि 
हि दा मे परास्ततरिक महाकाब्य जय पॉँच-पृथ्यांगगरासो, आसहरण्ड, पद्मावत, 
रामचाग्तमानस और कामायनी-हैं, अय पब्न्धयाव्यां म एफ भी ऐसा नहीं 
है जिसे महाजात्य की सज्ञा दी जा सफ | यद्यपि हिन्टी मे राम स्वयंवर, राम- 
रसायन तथा द्वष्णायन जैसे ॥शालकाब ग्रबन्धकान्य ल्खि गये हैं किन्तु 
भाफार वी विशालता के कारण हां काए काव्य मद्दाकाव्य पद का अधिफारी 
नहीं हां सकता | इसी तरह हिन्‍्ही मे ऐस प्रबन्धकान्या की सख्या भी कम नहीं 
है जिनम आल्फारिकों द्वारा नितिष्ट मद्दाराब्य के लक्षणों का नियाह हुआ हे, 
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नही कर सका है । इसीलिये उपके काव्य का क्षेत्र साफेत नगर तक आ 
उसमे भी विशेष रूप से उमिला के भयन तक ही सीमित रह गया हे । महा 
उद्देदय और महलती काव्यप्रतिभा के अमाव म इस काव्य की सप्राणता ओ 
जीवनी शक्ति भी सीमित ही है। यद्याप सारत सामान्य भावुर पाठफा के छिए 
बहुत आक्ष॑क है पर गम्भीर जीवन दर्शन की प्रतिष्ठा न हाने से उसमे अमरत 
की शक्ति नहीं आआ सकी है । इस प्रशार दम देखते हैं कि महाया य के शाइबर 
ल्क्षणा की कसौटी पर साक्त सरा नहीं उतरता | उसे मह्ाकान्य सिद्ध कर८ 
हुए श्री न दढुल्हारे वाजपयी ने लिखा है, “यो तो महाक्राव्य की व्यापरत 
और महत्व के च्योतक कोइ सुनिश्चित प्रतिमान नहीं हा सकते जार अमृत 
इस सम्ब ध का निणय मतभेद से रह्दति नहा हो सकता, किन्तु सामेत काव्य 
का साहित्यिक जगत में जो सम्मान हे, हिन्दां के ऐतिहासिक विकास मे उसक 
जो देन है, युगलेतना के जो नवॉन्मेष उसम अपना आभा जिसेर रहे हैं, उरे 
देसते हुए साकेत को महाफाव्य न कहना अन्याय हांगा |?) याजपेयां जी ने 
साफ्त को मद्बाकाव्य सिद्ध ररने के लिए जां तक टिये हें व महाजाष्य के 
शाइपत लक्षण नहीं है। याद शाशपत लक्षणों + आवार पर साक्त महाफाष्य 
सिद्ध नहीं होता तो इससे न तो इसका गोरव कमर हो जाता है न उसके 
ऐतिहासिक सद्चत्व म ही कोइ कमी आती हे। महाराव्य न हांत हृए भी 
डसको जो छोकर्रियता आर महत्ता है पद्ठ अपनी जगह बनी रहेगी। ४र सागर 
विनय पत्रिका आदि अथ महाकाज्य नही हैं पर इससे उनका महत्व ओर आदर 
बडे से बडे मद्दधाक्वाव्य सं किसी तरद्द कम नहीं है । 
[ $३ |] 
हि दी साहित्य जे इतिहास के चारा कालो ( आाटि, प्रय मच्य, उत्तर मन्य 
ओर आधुनिक) के महत्यप्रण पत्र-धवाव्यां + उपयुक्त पथवक्षण से यह स्पष्ट है प्रि 
हिंदा म वास्तविक्र महाकाब्य +बल पाँच-पृध्यांग गरासी, आरहरपण्ड, पद्मावत, 
रामचरितमानस ओर फामाययी-हैं, अयग्रचन्धयाव्या म एक भा ऐसा नहीं 
है जिसे महाकाव्य की मज्ञा दी जा सपे | यद्यपि हिन्दी मे राम स्वयंबर, राम 
रसायन तथा. ऋछृष्णायन जैस जिशालकाय प्रत्र धकाष्य लिखे गये हैं किन्‍त 
आबार की विद्यालता के कारण हां का काव्य मदाकाव्य पद का अधिवारी 
, नहीं हो सकता । इसी तरह हिन्दी मे ऐसे प्रतन्धफाव्यां फी सख्या भी कम नहीं 
है जिनम आल्ूकारियों द्वारा निदिष्ट महाकान्य के रक्षणों का नियराह हुआ है, 


१-“आाचाय नन्‍्दुदुकारे वाजपेयी--भाधुनिक साहित्य--एृ८ ५४ 
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किन्तु झास््रीय लक्षणों के पालन मात्र से भी कोई कान्य महाकाव्य नहीं माना 
जा सकता । सत्य तो यह है कि बिना महाकाव्यात्मक उद्दश्य के कोई भी का 4 
मद्दाकाथ्य नही हो सकता। इस महाकाध्यात्मक उद्देश्य की पहचान आजार 
की विद्वलता और शास्त्रीय ल्क्षणो को देख कर नहीं हो सकती । महाकाव्यात्मक 
उद्देश्य ह!।ने पर किसी रूघु प्रबन्ध या मुक्तक काव्य म॒भी महाकाव्यत्मऋ वैशि 

प्थ्य( एपिक क्वालिटी ) आ जाता है | हिंदी म राम की शक्ति पूजा! म॒ इस 
प्रकार का महाकाव्यात्मक उद्देश्य दिखल्‍गई पडता है। इस सम्बन्ध में ध्वान 
देने की बात यह है कि केवल महाकाव्यात्मक उद्देश्य ओर वैशिष्य्य से 
ही, कोई काय महाकाव्य नही बन जाता, उसके छिये और भी कइ बातों 
की आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से देखने पैर किसी भी देश के साहित्य 
में वास्तविक महाकाव्यां वी सरया बहत कम दिसलाई पडती है ओर 
अधिकतर काव्य, जिन्हें महाकाव्य माना जाता है, वास्तविक महाकाव्य 
नही, 'महाकाव्याभास? मात्र होते हैं। इसी दृष्टि से टीसरे अध्याय म सस्क्ृत, 
प्राकृत और अपश्रश के प्रबन्धकाव्यों का पयवेक्षण करके हमने यह देखा है कि 
उनमे भी महाकान्यों की सरया अधिफ नहीं है, यद्यपि उनम प्रबन्धकाव्या की 
सरया हि दी की तुल्ना मे बहुत अधिक हे। अत हि दी मे केवल पाच ही 
महाकाव्य हैं, यह कोई आश्चय अथया दु ग्व की बात नही है। ये पाँच महा- 
ऊाध्य ऐसे हैं जो महाकाव्य की पाँच शैलियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 
उनका महत्व इसी से स्पष्ट है कि उनमे से कुछ को विश्व वे श्रेष्ठतम महा- 
कान्‍्यों की तुलना में रखा जा सकता हैं। 
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